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यह वार्ता विवेकियोंको विदित ही हैं कि-सपूर्णं प्राणिवर्ग स्वमावसे 

ही सुखकी प्राप्ति और दुःखके परिहारको चाहते हैं) वस्तुतः “क्या दुःखका- 

साधन हे ओर कया सुखका साधन है” इंस अर्थको निर्णय करता हुवा वेद 

भगवान निखिल प्राणियोंका अनुप्राहक है। ऋग्‌ यज्ञः साम अथवणात्मक वेदसें 

कुछ भाग कमंका प्रतिपादक है। ओर कुछ भाग उपासना व ज्ञानका प्रतिपादक 

है। तहां कर्मप्रतिपादक भागके अर्थको निर्णय करनेके लिये महर्षि जेमिनिने 

द्वादश अध्यायात्मक 'पूर्वमीमांसाः रची है। ओर उपासना व ज्ञान प्रतिपादक 

'भागके अर्थनिर्णयके लिये महर्षि भगवान, वेद्व्यासजीने 'उत्तरमीमांखा' रची है। 

इसमें चार अध्याय हैं। इसीका नाम वेदान्तद््शन ( शास्त्र ) है। इसीका नाम 

ब्रह्मघूत्र है। यद्यपि इन सूत्रोंके अर्थेको अतिगहन दोनेसे श्रीशङ्कर भगवानने इन 

' सूोंके उपर भाष्यकी रचना करी है। तथा श्रीवल्लभ सम्प्रदायके आचार्य ओर 

.श्रीरामानुजाचार्य ओर श्रीनिम्बाकं व श्रीमाध्वसम्प्रदायोके आचार्योने भी इन ब्रह्म- 

सूत्रोके उपर भाष्योंकी रचना करी हैं । ओर श्रोशाडूर भाष्यके उपर भी भामती, 

कल्पतरु, परिमळ आदिक अनेक बड़ी २ टीका विद्यमान हँ। तथापि भाष्य, 

' भामती, आदि रीकावोंको संसृत भाषामें होनेसे संसृत भाषामें जिनका विशेष 

: परिचय नहीं है तिन पुरुषोंको परम पुरुषार्थके साधक इन त्रह्मसूत्रोमें प्रतिपादित 

तत्त्वज्ञानसे वञ्चित रहना पड़ता है। इसलिये सवं साधारण मुमुक्षुवोके हितके लिये 

अनेक महात्मा व मुमुश्ष॒वोंकी प्राथेनासे श्रीमतपरमहंसपरित्राजकाचाये श्री १००८ 

` मण्डलेश्वर श्रीस्वामी गोविन्दानन्द्गिरिजी महाराजने वेदान्तदशोनशांकरभाष्यकी 

* हिन्दी रीका करना आरम्भ किया था | करीब एक अध्यायको टीका तैयार होनेपंर 

दुर्भाग्यसे महाराजका कैवल्यघाम हो गया । इस प्रन्थको सुमुञ्चवोके लिये 

परम उपयोगी समझ कर दमने पूर्णकर व छपवाकर काशीस्थ श्रीसंन्यासी 

! संस्कृत पाठशाळाको समर्पण कर दिया है । इस पुस्तकको छपानेके 

' लिये धी पेटलाद टरकी रेड डायवकसंबाले भ्रीराजरल सेठ-रमणलाल केशाचलाळ 

. _ द्वातारने अपने ज्येष्ठ भ्राता स्वर्गीय राजरल सेठ परीख-नारायणभाई केशवलालके 

` ` नामसे बड़ी उदारतासे ४०००) रु० दिये है । ऐसे दानवीर पुरुष भारत माताको 
: गोदमें बहुत थोड़े. है. । इन: सेठजीको यह पाठशाला हार्दिक धन्यवाद देती हे । 

टि ८ मिलनेका पता--- 

5 मन्त्री, संन्यासी संस्छत पाठशाला, 2 लक. आपका : 

(४ ३०-सिडवबाबा अपारनाथका मठ ।. . मण्डलेश्वर स्वामी जयेन्द्रपुरी इ र 

” टेड़ीनीम गोविन्द्मठ, काशी।' : 
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ब्ह्मसूत्र भाष्याथप्रदीपिकामें स्थित विषयोंकी संच्तिप्त | 


खनुक्रमणिका । 


॥ प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ॥ 


विषय 


मझलाचरण । 
उपोद्घात । 
“अधिकारी आदिकोंके निणयफे 
लिये 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस 
सूत्रकी रचना हे” इस अर्थका 
रांका समाधानपूर्वेक समर्थन । 
जिज्ञासाधिकरणम्‌ ॥१॥ 
'बन्धनिष्ठ अध्यस्तत्व हेतुसे विषय 
प्रयोजनको सिद्धि; विषय प्रयो- 
जनकी सिद्धिसे शाख्रके आरम्भ- 
का समर्थन । 
सन्देह प्रयोजनके अभावसे शास्त्रा- 
रम्भमें निष्फलताका व संसारमें 
सत्यताका प्रतिपादन । 
अध्यासमें शंकाभाष्य । 
अध्यासे सिद्धान्तभाष्य । 
सेतुदशेनसे पापनाराकी तरह 
ज्ञानसे सत्य प्रपञ्चको भी निवृत्ति- 
की शंका व परिहार । 
अध्यासमें पुनरुक्तिकी शंका व 
परिहार । 


अध्यासका स्वरूपलक्षण । 
अज्ञानका लक्षण । 
अन्योन्यांघ्यास पक्षमें आत्मामें 
कल्पितत्वकी आशंका .व परि- 
हार । 


छिया 

विषय स. पृ०प, 
अध्यासका हढीकरण । १६।३४ 
साष्यकी रीतिसे अध्यासके प्रसिद्ध | 
हक्षणादिका निरूपण । २० १२ 
अन्यथाख्याति आदिके मतसे 5118 
अध्यासके लक्षण । ः २३/१३ 
अन्यथाख्याति आदिकोंका संक्षे- 
पसे खण्डन । 


f 
अध्यासमें प्रमाण । | 
शाखके विषयप्रयोजनादिका प्रद- | 
दोन । 

इति प्रथमवर्णकम ।। | 
पूवेभीमांसासे उत्तरमीमांसामें 
अगतार्थत्वका चरणेन । 

` इति द्वितीयवर्णकम्‌ ।। 

'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस सून्न- 
का संक्षिप्त अथेकथन । १ | ३७ | 
“अर्थ! शब्दके अथेका निरूपण । |, | » ३२ 
“अतः? शब्दके अर्थका कथन । ।,, 


४९ २४ 
ग्रह्म जिज्ञासा पदमे कमेषष्टी- | 
समासका व्यवस्थापनादि। |, | ७० |. 

इति तृततीयवर्णकसम्‌ ।। 
ब्रह्मजिज्ञासाका आक्षेपपूवेक सम- | ; 
थेनादि । » | ९४ ४३ 
आत्मविषयक नाना प्रकारकी 


विप्रतिपत्तियोंका प्रतिपादन, ओर 


| १६।१३। उक्त विप्रतिपत्तियोंके निरसनकी 
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न 5 ह. प विषय ` [पृश 
देत होनेसे ब्रह्ममीमांसामें नि ब्रह्मरूप सोक्षमें, उत्पत्ति विकृति 
श्रेयसप्रयोजनतादिका प्रतिपादन । | » | १६ १८ आसि संस्काररूप चतुचिध क्रिया 
इति चतुर्थेवणेकम्‌ ।। फलत्वका निरासादि । ४ ९३२२७ 
। साक्षीका लक्षण । » (१३६६३ 
जन्माद्यधिकरणम्‌ ॥ २॥ |२|६० १४ ज्ञानमें क्रियात्वका निरास । 5 १३८१० 
“य॒तो वा इमानि भूतानि ब्रह्मज्ञानमें विधितन्त्रत्वका 
इत्यादि श्रृतिके अनुसार ब्रह्मके निरास । १ ।१३६।२२ 
लक्षणादिका निरूपण । »| » |3 ब्रह्मात्माके साक्षात्कारसे सवे | 
प्रसड़से श्रुतिलिझादिके लक्षण व कतेव्यताकी हानि आदिकमें इष्ट 
उदाहरणादिका निरूपण । » | ८० |२३| त्वका कथन । १? |१४१| ३ 
शास्र्‍योनित्वाधिकरणम|।३॥) ३ | ८८ ९ | केवळ वस्तुवादी वेदभाग नहीं है' | 
जगद्योनित्वसे अवगत जो व्रह्ममें न ल महर दान्तो ह अर 
सेचत्व है तिसका ददीकरणके णा 
द दतः वेरकारणता स्य नढे खण अथेमें प्रमाणताका | | 
लक्षणादिका प्रतिपादन । . »| १ १७ टॅ हज ® र | 2 
व्यता विध्यनुप्रवेदाके चिना | | 
इति प्रथमवर्णकम्‌ ।। रज्जुस्वरूपकथनकी तरह वेदा-। | 
'्रह्ममें शात्र प्रमाण है? इस | न्तोमें अर्थवत्ता नहीं हो सकती | | 
अर्थका वणेन; इस कल्पमें पूव | । है, क्योंकि वेदान्तियोंमें भी पूवंकी | | 
सूत्रसे गतार्थत्वकी आशंका ओर तरह ही संसारित्व देखनेमें आता 
तिसका परिहार । 7१६२ हे ? इस आश्षेपका खण्डन । ११ १९२२८ 
| इति द्वितीयवर्णकम्‌ ।। | | आत्माकै सशरीरत्वमें; शरी- | 
समन्वयाधिकरणम्‌ ॥४॥ | २ | ३३ | ६ | रमे आत्मत्वाभिमानरूप मिथ्या 
संशयपू्वपक्षपूर्वक सम्पूर्ण वेदान्तों- ज्ञानमात्रत्वका कथन । ” १२३३२ 
का ब्रह्में समन्वयका प्रतिपादन। | » | » | | “शरीरमें आत्मत्वाभिमान गौण 
उपक्रमादि पट्‌ रिङ्गोंके लक्षण व है; मिथ्या. नहीं दै” इस प्रभा- 
उदाहरण । » १०२ १७) करके सतका खण्डन । 7 
ब्रह्म सिद्ध होनेसे मानान्तर करके 'जीवन्सुक्तमें किसी भी प्रवृ- 
वेद्य है; इत्यादि पूर्वपक्षके वीजों- |. | द त्तिका सम्बन्ध नहीं है? इस 
का निराकरण । : »|१०६ ०) अर्थको दिखलाकर ब्रह्मसाक्षात्का- 

- '्रह्म उपासनाविधिका शेष है? |. | रवांन्‌ पुरुषमें यथापूने संसा रित्वके 
इस मतका उपन्यास ।  |5|१११| ३ | अभावका निर्धारण। ` > |११७|२३ 
कमे व ज्ञानके फछकी विलक्षणता |. वेदान्तोंमें: , प्रतिपत्ति? आदिक | 
कृथनपू्वेक उक्त मतका खण्डनादि। | » |११६|२६| विधिपरताका विस्तारते खण्डन। |» |१४८|१८ ` 


विषय 


अद्वेत आत्मसाक्षात्कारसे प्रमा 
णादि के बाधका प्रतिपादन । 


क्षत्यधिकरम्‌ ॥ ५ ॥ 


ईक्षितृत्वके श्रवणसे प्रधानमें श 
व्दशुन्यत्वके प्रदशन पूवेक अश- 
ढदृत्व हेतुसे प्रधानमें जगत्कारण 
त्वका खण्डन । 
क्षतः? यहांपर धात्वर्थ निर्देशका 
कथन; ओर तिसका प्रयोजन । 
` “ज्ञानको सत्त्व गुणका धमे होनेसे 
प्रधान भी सवेज्ञ हो सकता है” 
इस सांख्य मतका खण्डन । 
“ब्रह्ममें भी सुर्य सर्वज्ञत्व नहीं 
बन सकता दै” इस पूवपक्षके 
बीजका खण्डना दिक. । 
जगत्कारणमें आत्म शब्दके प्र 
योगसे ईक्षणमें गोणत्वका निरास। 
आत्मनिष्ठावालेको मोक्षका उप- 
देश होनेसे भी प्रधान आत्म- 
शब्दका अर्थ नहीं हो सकता है । 
हेयत्वके अवचनसे भी प्रधान सत्‌ 
शब्द्का च आात्सरान्डुको वाच्य 
नहीं है । 

स्वमपीतो भवतिः (छा० ) 
इत्यादि श्रतिसे भी प्रधानकार- 
णवाद विवक्षित नहीं है । 
सम्पूणे वेदान्तोंसे ब्रह्मी ही 
अवगति होती दै; इस गति- 
सामान्यते भी प्रधानकारणवाद 


नहीं बन सकता है । 


१८७ 


९१८ 


dF 
र ५ १६७ | इत्यादि. | 
जगत्‌ कारणके चिषयमें सांख्य़ा- हा १ 
दिमतोंका प्रदर्शन । » | » २३ नन्द्मयाधिकरणम्‌' ॥९॥ २ ३८ 
भक्षतेर्नाशन्दम्‌ इस सूञके | | मतसे आनन्दमयमें | |` 
अर्थका कथन, ओर जगत्कारणमें | - ब्रह्मत्वका समर्थन । 


१०।१६१ 


सवेज्ञ ईश्वरके प्रकरणमें 'स कारणं 
करणाधिपाधिपो न चास्य? (इचे०) 
त्यादि. श्रवणसे भी ब्रह्म ही 


विकारार्थक मयटके अनुरोधसे 
आनन्द्मयमें अब्रह्मत्वकी शंकाका 
मयट्का प्राचुये अथे स्वीकार 
करके निराकरण । 


ब्रह्ममें आनन्दका हेतुत्व होनेसे भी 


“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ( ते० ) 
इस सन्त्र करके प्रतिपाद्य ्रह्मका 
ही आनन्दमय शब्द करके कथन 
होनेसे भी आनन्दमय पर ब्रह्म 
ही दै। 

आनन्दमयके प्रकरणमें “सोऽका- 
मयत? ( ते० ) इत्यादि श्रुतिसे 
सम्पूणं जगतकतेत्वकी जीचमें अ- 
चुपपत्ति होनेसे भी आनन्दमय 
पर ब्रह्म ही है । 
जीव ओर आनन्दुमयके भेदच्यप- 
देशसे भी आनन्दमय संसारी 
नहीं है । 
आनन्दमयके अधिकांरमें “सऽ 
कामयत' ( ते० ) इस कामयित्‌- 
त्वके उपदेशसे प्रधान भी आन- 
नदय नहीं बन सकता है । 
प्रकत आनस्दमयमें प्रचुद्धको सोक्षके 
शासनसे भी आनन्दमय जीव च 
प्रधान नहीं दो सकता है । 
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` “इदं त्विह वक्तव्यम्‌? इत्यादि ज्योतिरधिकरणम्‌ ॥१०॥ [२४२४० 


_ इस श्रत्तिमें स्थित “बह्मः शब्दसे 


प्रतिपादन । 


[ ४ | मर 


विषय... [एप विषय [| पृ०॑ र पृ० पं, ै = तता ल वाका स. ए०पं 


५ 
| 


भाष्यसे एकदेशीके मतको खण्डन 
करके सिद्धान्तके अनुसार आन- 
न्दमयादि कोशोंका अन्तर्यामी 
रूप “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? (त्तै०) 


“अथ यदतः परो दिवो ज्योति- 
दीप्यते? ( छा० ) इत्यादि| | 
श्रुतियोमें ज्योतिः शब्दसे पर 
वह्यका प्रतिपादन । | 
पूरे वाक्यमें गायञ्रीका कथन 

| 


Sm ce = >< 
5 


अधिष्ठान बह्मकी चिचक्षा; ला | होनेसे “ज्यो तिदीप्यते? इस श्रुति- 

. तड ज iA मं अप्रकृत ब्रह्मका प्रतिपादन 

ळी के अनुसार सूत्रोंकी नहीं हो सकता हे ? इत्यादि 
जना | | » (रे शंकावोंका तीन सून्रोंसे परिहार । |२७/२४८ 
अन्तरधिकरणम्‌ ॥७॥ |२०२२४ | प्रतदेनाधिकरणम्‌ ॥ ११॥ |२८/२२४ 


एमयः पुरुषो हृश्यते हिरण्यश्मश्र इन्द्र प्रतदंनक़ी आख्यायिकामें 
हिरण्यकेश? ( छा० ) | स्थित “स होवाच प्राणोऽस्मि | 
श्रुतिमें परमेश्वर ही उपास्य है प्रज्ञात्मा” इस श्रुतिगत "प्राण? 
देवता नहीं इस अर्थका उप- शब्दसे “परबह्मका ही प्रदिपा- 
पादन । „| - | | दन है” इस अर्थका अनेक शंका | ? 


> — a 
त 
a 
> ee 


_ धय आदित्ये तिष्ठन्‌? इत्यादि समाधानपूर्वक चार _ सूत्रोंसे 
श्रतिके अनुसार जीव च ईशका समर्थन । र 
भेद व्यवहार होनेसे भी आदि- : 
त्यके अन्तर्‌ अन्तर्यामी परमेश्वर | ममा याये द्वितीय 
ही उपास्य है। 


| | गत पादके अर्थका अनुवाद 
आकाशाविकरणम्‌ ॥८॥ [२२२२३ करके द्वितीय पादमें निर्णय अर्था 
“अस्य लोकस्य का गतिराङाश 
इति होवाच? ( छा० ) इत्यादि 
श्रुतियोंमें 'आकादा? शब्दसे पर 


ब्रह्मका प्रतिपादन । दि शाणि 
क > इत्यादि शाण्डिल्य विद्यार्मे 'मनो- 
माणाविकरणम्‌ ॥९॥ २३/२३६ | | मयः प्राणशरीरो आरूपः? इत्या- 
'कतमा सा देवता प्राण इति | | दिसे “पर ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है, 
होवाच' (छा०) इत्यादि श्रुति- | : | | | जीव प्रतिपाद्य नहीं है! इस 
योंमें प्राण शब्दसे परमेश्वरका ङ] अर्थका अनेक शांका समाधान- 
19) | पूर्वक आठ सूत्रोंसे प्रतिपादन । 


“अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिर कौषीतकि ब्राह्मणोपनिपत्‌ गत 


२१|२ पादः ॥ 


| का कथन । २६७ 
सवत्रप्रसिद्ध्धविकरणम्‌ !१॥ १ | » 
(सर्वे खल्विद ब्रह्म’. ( छा० ) 
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विषय 

अलधिकरणम्‌ ॥२॥ 
“यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत | 
ओदनः? ( क० ) इस श्रुतिमें| | | 
ब्राह्मण क्षत्रियादिक हैं भात | | 
जिसके, त्यु है दाळ जिसका, | | | 
सो अत्ता, चराचर ग्रहणसे व प्रक- 
रणसे ब्रह्म ही है, जीव व असि | 
नहीं दै; इस अर्थका दो सूत्रोंसे 
प्रतिपादन । ॒ १० 
गुंहाप्रबिष्ठाधिकरणम्‌ ॥ ३॥ | * 
“अतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके 
गुहां प्रविष्टो परमे पराद्धे? (क०)| | 
इस श्रतिमें स्थित गुह्दामें प्रविष्ट | 
जीव ओर ईश्वर हैं, बुद्धि ओर| | 
जीव नहीं दे; इस अर्थका दो | 
सूत्रोंसे उपपादन । १२। 
अम्तराधिकरणम्‌ ॥ ४॥ [१३४२ 
छान्रोग्यके चतुथे अध्यायगत 


उपकोसल विद्यामें “य एपोऽक्षिणि 
पुरुषो दृश्यत एप आत्मेति 
होवाच? इस श्रुति करके प्रति- 
पादा अक्षिमं दृश्यमान पुरुप 
छाया च जीव नहीं हैं, किन्तु 
'कं ब्रह्म खं ब्रह्मः इस श्रुतिसे |; ५ 
प्रकृत ब्रह्मका ही प्रतिपादन हैः |१६ 
इस अथेका पांच सूत्रोंसे निरूपण । |१ 1 
अन्तयाम्यधिकरणम्‌ ॥५॥ [१४३०३ 
ध्यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌. प्रथिव्या 

इत्यादि अन्तर्यामी 

बराह्मणम सर्वान्तर्यामी पर- 

मेश्वर ही प्रतिपाद्य दै, जीव व 

प्रथानमें सर्वान्तर्यामिता नहीं |” 

बन सकती है; इस अर्थका तीन ६६ 
सूत्रोंसे प्रतिपादन । २० 


अहृश्यलाधिकरणम्‌ ॥६॥ [२५ 


'यस्मिन्द्योः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं 


विषय र व जा जगत पं 


३११ 


"अथ परा यया तदक्षरमघिग- 
म्यते? ( मु० ) इत्यादि श्रुतिसे 
प्रतिपाद्य अक्षर भूतयोनि परमे 
शवर ही है प्रधान व जीव नहीं 
है इस अथेका तीन सुन्नोंसे २२ 
प्रतिपादन । 


वेश्वानराधिकरणम्‌ ॥ ७॥। हर 
छान्दोग्यके पञ्चम अध्यायगत 
“को न आत्मा कि ब्रह्म! इत्या- | ,, 
दि वैश्वानर विद्यामें 'वैश्वानरः २४. 


परमेश्वर ही | 
जीव नहीं है; इस अर्थका विस्ता- र्मः | 
२९, 

| 


रसे नो सूत्रों करके प्रतिपादन । 
केकेय राजाका 
सम्वाद और प्रसड़से प्राणाझि- 
होत्रका प्रतिपादन । 


प्रथमाध्याये तृतीयः 


पादः ॥ . 
द्भ्वायधिकरणम्‌ ॥ १॥ 


सन सह प्राणेश्च सर्वे ( मु० ) | ,, 


“इत्यादि “शअ्रतिमें स्वर्ग प्रथिवी | २ 


आदिका आयतन परमेश्वर ही है ५ 
प्रधान च जीव नहीं हे” इस | ६ 
अर्थका अनेक हेतुवो करके सात | ६ 


सूत्रोंसे प्रतिपादन । 
भूमाधिकरणम्‌ ॥ २॥ 
छान्दोग्यके सपमाध्यायगत ना- 


रद्‌ च सनत्कुमारके सम्वादमें 
भूमा त्येव विजिज्ञासितव्य इति 
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हि 
विषय स, पृ०पं, विषय पं, 
भूसानं भगवो विजिज्ञास इति! | प्रतिपाद्य नहीं हे” इस अर्थका |, | 
( छा० ) इत्यादि श्रुतियोंसे दो सूत्रोंसे प्रतिपादन । २३ | 
प्रतिपादित भूसा परमेश्वर ही| | 
क रा दो इत सका दो | | प्रमिताधिकरणभ्‌ || ७ || |२४ ४०१६ 
` सुन्नोंसे प्रतिपादन । | अङ्ष्ठमान्नः पुरुषों मध्य आत्मनि 
| तिष्ठति’ शानो भूतभव्यस्य 
अक्षराधिकरणम्‌ ॥ २॥ [१०३६० | (०) इत्यादि भ्रुतिमें “इश ही 
कस्मिन्ुख्चाकाश ओतश्च प्रतिपाद्य हे जीव नहीं”, हृदयकी 
प्रोतशचेति । सहोवाचेतद्वेत- अपेक्षासे ईश्वरमें अङ्कुप्ठमात्र त्व | 
दुक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदन्ति’ हे; इस अर्थका दो सूत्रोंसे प्रति- 
( छा० ) इत्यादि ह पादन । रश 
पर ब्रह्म ही है प्रणव नहीं है; इस | > 
अर्थका तीन सूत्रोंसे प्रतिपादन । |१२ करम IE ir 
s त्र य्य ३ वों £ 
इत्यधिकरणम्‌ कि | देवतावोंका भी अधि 
“हतद्वध सत्यकाम परञ्चापरञ्च ब्रह्म देवतावोंके शरीर माननेसे कर्ममें | 
यदोंकारः 'यः पुनरेतं त्रिमात्रेणो- विरोधका परिहार । २७४२९ ` 
मित्येतेन' (प्रश) इत्यादि श्रुति- राव्द्में विरोधका परिहार । २८७ २६ 
प्रतिपाद्य त्रिमात्र प्रणवमे “परव ह्म रुफोटचादीके मतका निरूपण । |» |४३४| ६ 
ही ध्येय है। अपर ब्रह्म नहीं” 'वर्णा एव तु शब्द! इत्यादिसे 
इस अर्थका निरूपण । | सिद्धान्तके अनुसार वर्णवादका 
दहराधिकरणम्‌ ॥४॥ “१४३७८ | पण । ” ३८/१ 
वेदमें नित्यत्व ( यावत्काल- ॒ | 
"अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दृहरं |» [oes का “मन 
पुण्डरीक षेश्म दहरो5ल्मिन्नन्त- ३४! गम जि डळ हर रा ह 
राकाशः? ( छा० ) इत्यादि प्रक- |११| भी इन्दे नि कम कक 
' रणमें “पर ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है, | ७: प्रतिप 37208 7 कि | 
_वियत्‌ व जीव नहीं है” | र | नन Se ता रे यी अ 
अर्थका अनेक राँकासमाधान- २० विद्याम FR न 
पूवक आठ सून्रोंसे प्रतिपादन । |२१ क 
अथका प्रतिपादन । ३१ ४२१ 
अङुकृत्यविकरणस्‌ ॥६॥| २२४१० |दवतावोके विग्रह न होनेसे भी 
'न तत्र सूयो आति न चन्दतास्क॑ अनधिकारका प्रतिपादन । ३२४४४ 
नेमा विद्युतो भन्ति कुतोऽयम- बाद्रायणके मतसे देवतावाँका | 
झिः ' ( यु ) इत्यादि श्रुतिमें |. ब्रह्मविद्याके अधिकारका निरू-| | 
(“चेतन ही प्रतिपाद्य है, अन्य तेज पण । ahr 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ 


+ |_| 
विषय स.ए० पं, | 
देवतावोंके विग्रह न स्वीकार 
करनेवाले जैमिनि आदिके मतका 


निरास । 


विषय सः पृ०| प्‌, 


99 ५६१ 


प्‌ 


प्रथमाध्याये चतुर्थः 
पादः। 


अपशू द्राधिकरणम्‌ ।!8॥ [१४४३२ आनुमानिकाधिकरणम्‌ १॥| ` श्र 


32 


शूद्रको वैदिक विद्याम अनधि- (३५ 
कार; ओर इतिहासपुराणादिकोंमें [३६ 
अधिकारका वर्णन । ३ 


कम्पनाधिकरणम्‌ ॥१०॥ |३३/४७१ 


यदिद किञ्च जगत्सवं . प्राण 
पुजति’ ( क० ) इत्यादि श्रुतिमें 
“जगतके कम्पनका हेतु परमेश्वर 
ही है, प्राणादिक नहीं हैं” इस 


अथका निरूपण । 
ज्योतिरधिकरणम ॥११॥ [९९ 


“एप सम्प्रसादो5स्माच्छरीरात्स 
सुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य | । 
स्वेन रूपेणामिनिष्पचते! (छान) | | 
इस श्रुतिमें “ज्योतिः शब्दसे पर 

ब्रह्म ही ज्ञेय है सूर्यादिक नहीं” 

इस अथेका निरूपण । 


अर्थान्तर्ाधिकरणम्‌॥ १२।।।४१ ४८३ 
"आकाशो चै नाम नामरूपयोनि- 

वेहिता' ( छा० ) इस श्रुतिमें 

«आकाश शब्दस ब्रह्म ही ग्राह्य 

है, भूताकारा नहीं? इस अथंका 

निरूपण । 

सुपुप्त्युत्क्रान्त्यधिकरणम्‌ १३४२७८६ 
"कृतम आत्मेति योऽयं विज्ञान 

मयः? (बू०) इत्यादि श्रुतिमें “पर 

ब्रह्म ही ज्ञेय है जीव नहीं है” इस | » 
अर्थका प्रतिपादन । ३३ 


४०८० 


“महृतः परमव्यक्तमर ( क०) 
इत्यादि श्रुतिमें “अव्यक्त शब्द 
शरीरका बोधक हे, सांख्यसिद्ध 
प्रधानका बोधक नहीं है” इस 
अर्थका अनेक शांकासमाधान- 
पूवंक सात सूत्रोंसे प्रतिपादन । 
चमसाधिकरणम्‌ ॥ २॥ 
"अजामेकां छोहितशुझक्कष्णाम्‌? 

इत्यादि श्रुतिमें “अजा सूक्ष्म | 
भूतन्रयी विवक्षित हे; अथवा 
साया विवक्षित है । 
सिद्ध स्वतन्त्र प्रधान विवक्षित | ६ 
नहीं हे” इस अर्थका प्रतिपादन । ° 


न संख्योपसंग्रहाधिकरणम्‌ ३५५ ४२८ 
“यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाराश्च 
प्रतिष्ठितः इस श्रुतिके बलसे भी 
“साँख्यप्रतिपाद्य तत्त्वोकी प्रत्य- 
भिज्ञा नहीँ हो सकती है, किन्तु 
“पञ्चजन? यह संज्ञा हे, प्राणादिक 
संजी हे” इस अर्थका तीन सूत्रोंसे |? 


GM HORNS 


` | प्रतिपादन । १३ | 


कारणलाधिकरणम्‌ ॥४॥ 
“जगद्योनिमें वेदान्तोंका समन्वय 
युक्त दै कि नहीं” इस संशयको; 
ओर “वेदान्तवाक्योँमें परस्पर 
विरोध होनेसे प्रह्ममें समन्वय 
युक्त ६, इस पूवपक्षको दिख- 
नहीं 
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भी सष्टामें विवाद न होनेसे | 
ब्रह्ममें समन्वय युक्त हे” इस अर्थ 
का प्रतिपादन । १२ 


` बाळाक्यधिकरणम्‌ ॥ ५॥ [१६४४८ 
“बालाकि व अजातशनुका सम्वाद; 

ओर इस सम्वादमे आदित्यादि 

पुरुषोंका परमेश्वर हो कर्ता है 

“यस्य वैतत्कम' इस श्रुतिमे कमं | . 

शब्द जगतका चाचक है” इस |;७। 
अर्थका निरूपण । ८ 


वाक्यान्वयाधिकरणम्‌ ॥६।। ३१६२ 
मेत्रेयी व याज्ञवल्क्यका सम्वाद; 
ओर “आत्मा वा अरे द्रष्ट्यः' इस 
श्रतिमे' “जीवका अनुवाद करके 
परमेश्वर ही प्रतिपाद्य है” इस |, 
अर्थका अनेक दांकासमाधान- (२१ 
पूर्वक प्रतिपादन । [२२ 
“जीव चेतनका वस्तुत अंश व 
भाग नहीं वन सकता है??ः इस 


सवव्यारूयानाधिकरणम [८] २८ 


भ्र पा TS is i: = Se nn 


स वका 
विषय ° स्‌. पृ० | 
अर्थका विस्तारसे निरूपण, और | 
प्रसङ्गसे श्रोत्रका निरूपण, व 
अविद्याका अप्रामाणिकत्वन्यव- | | 
स्थापन, व समन्चयका उपसंहार। | » ९5२ 


प्रकृत्यधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ ।२२ रै 


ब्रह्म ही जगवक्का निमित्त है | 
ब्रह्म ही, उपादान है; प्रधान 
| 


उपादान नहीं दै; इस सिद्धान्तको 
स्वीकार करनेसे ही एकचिन्गानसे | » 
सर्वेदिज्ञानकी प्रतिज्ञा व श्रोत 
षटान्तोंकी उपपत्ति होती है इस (२६ 
अर्थका प्रतिपादन । 


प्रधान मल्ल निराकरण. न्यायसे 
परमाणु कारणवादादिक भी अस- 
डत हैं केवल ब्रह्म ही जगतका 
कारण है; इस अर्थका प्रतिपादन। | » 


इति प्रथमोऽध्यायः समाप्तः | 


> 9 अब ५३ 
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| € ९५७७५ पे (> 

नाष्याथयदापकासाहत | 

DC 
३ तत्सद्नह्मणे नमः । 

श्रीशडुरमह॑ देवं व्यासं च इरिरूपिणम्‌ । 

भाष्यकारगणेशादीन्‌ प्रणमामि च शारदाम्‌ ॥ १॥ 

सूत्रभाष्याथंकमहं समर्थो नास्मि सद्गुरोः । 

व्याख्यानं कतमनघं कृपापाङ्गेश्च शक्तिमान्‌ ॥ २॥ 

नूनं सर्वेऽपि वेदान्ताः पौर्वापर्येण वीक्षिताः । 

समन्विताः परेऽद्रेते द्वेतमात्रनिषेधतः ॥ ३॥ 

यदबोधविळासेन नाव्यजालचराचरम्‌ | 

सत्यानन्दस्वयंज्योतिरतदहं ब्रह्म केवळम्‌ ॥ ४॥ 

स्वाध्यायोऽध्येतव्यः | अर्थ - स्वाध्याय नाम घेदका है । वेद्‌ अध्ययन 
करनेको योग्य है इति । यह नित्यविधि है। क्योंकि दशेपोणामासाभ्यां स्वर्गकामो 
यजेत' इति । जैसे इस विधिवाक्यमें दशंपोणेमासका विशेषण अमावास्या 
घ पूणमासीरुप कालविशेषका ग्रहण किया है । तेसे 'स्वाध्यायोऽभ्येतव्यः? 
. इस चिधिवाक्यमें कालविशेषका ग्रहण किया नहीं। इस नित्य अध्ययन 
विधि करके विहित वेदादिका अध्ययन किया है जिसने, ऐसा जो अधिकारी 
तिस अधिकारीके वास्ते “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः' इत्यादि विधिवाक्य 
चणका विधान करते है'। अथात्‌ मोक्षसाधन ब्रह्दशेनकी कामनावान पुरुषको 
चेदान्तवाक्यों करके अद्वितीय आत्माका विचाररूप श्रवण फरनेको योग्य है । 
ओर इस जन्ममें अथवा जन्मान्तरमें किये हुये निष्काम यागादिक पुण्यकमे, 

तथा निष्काम उपासना करके जिस पुरुषका अन्तःकरण अत्यन्त निमेल तथा 
स्थिर हुवा है; तिस अधिकारी पुरुषको 'श्रोतव्य!? इस श्रवंणविधिफा विषय 
क्या है? तथा प्रयोजन क्या है? तथा अधिकारी फोन हे? तथा सम्बन्ध 
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२ त्रह्मसूजञम्‌ अ-१-१-१ 
3224..--- ऊछखआख ै? खख खखप्प्प्प्पपप्प्प्प्प्क्ककतक्तततो्ल/६झ£ूझ,अ व 
क्या है? इस प्रकारकी जिज्ञासा होती है। ऐसे जिज्ञासुवोके चास्ते श्रीव्यास 
भगवानने विचाररूप श्रवणात्मक शारीरकशास्त्रके आरम्मका प्रयोजक अनुवन्ध. 
चतुष्यका युक्तियोंसे निणयके लिये “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सुत्रको रचा 
" हे। इस सूत्रका अर्थेनिरूपण आगे करेंगे । | 
शंका । जो खिद्धान्तीने कहा कि-अधिकारी, विषय, प्रयोजन, सम्वन्ध, 
इन चार अनुबन्धोफे निणंयके लिये व्यास भगवान, 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस 
प्रथम सत्रको रचा है। सो ठीक नहीं हे । क्योंकि "श्रोतव्यः? इस श्रवणविधिके 
सन्निहित अर्थवाद घेदवाक्यों करके ही अधिकारी आदिक अचुवन्धचतुए्य 
जाननेको शक्य हैं। इसलिये "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ यह सूत्र निरर्थक है | 
अब इसी अर्थको पूर्वपक्षी प्रतिपादन करके दिखाता हैः--त्‌ द्यथेह कमचितो 
ळोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते’ “न जायते प्रियते वा 
विपश्चित्‌’ यो वै भूमा तदमृतम्‌? “अतोऽन्यदातेभ्‌? इत्यादि श्रुतिः । 
अथे जैसे इस छोकमें कृषि आदिक कमे करके सम्पादित ब्रीहि आदिक भोग्य 
पदार्थ नाशको प्राप्त होते हें । तसे ही स्वगंत्रह्मलोकादिकोंमें पुण्यकमें करके रचित भोग्य पदार्थ 
भी कालान्तरमें नाशको प्रास होते हे । ओर "विपश्चित! कहिये विद्वान्‌ स्वयंज्योति आत्मा 
न उत्पन्न होता है न रुृत्युको प्रात होता है। ओर जो सर्वेन्न परिपूर्ण आनन्द स्वरूप भूमा 
है सो नित्य मोक्ष स्वरूप है! इस आत्मासे भिन्न सम्पूर्ण जगत्‌ मिथ्या है इति | 
इत्यादिक विवेकके प्रतिपादक वेदवाक्यॉके अर्थके विचारसे पुरुषको विवेक 
प्राप्त होता है। _ 
और--परीच्य छोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेद्मायान्नारत्यकृतः 
कृतेन आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवतिं ॥ इत्यादि श्रुतिः । अर्थ - झुम 
तथा अझुभ कमे करके रचित स्वर्गादिक सवे लोक अनित्य नाशवान हैं इस प्रकारका निश्चय 
करके जिज्ञासु पुरुष वेराग्यकों प्रास होषे। 'क्ृतेन' कहिये कर्म करके 'अकुतः कहिये मोक्ष ` 
नहीं होता हे.॥ ओर अपने आत्माके ही सुखनिमित्त खरीपुत्रादिक सर्व पदार्थ प्रिय होते हैं; 
दूसरेके सुखनिमित्त नहीं इति। इत्यादिक बैराग्यकी प्रतिपादक श्रतियोंके अर्थका 
विचार करनेसे अधिकारी पुरुषको अनात्मपदार्थमात्रमें वैराग्यकी प्राप्ती होती है। | 
ओर-शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितः श्रद्धावित्तो भूत्वात्म- | 
न्येवात्मानं पश्येत्‌ । इत्यादि श्रुतिः। अर्थ--निषिद्ध शब्दादिक विपयोसे मनको | 
रोकनेवाले पुरुषका नाम शान्त है । तथा निषिद्ध शब्दादिक विषयोंसे बाह्य चक्षरादिक . 
इन्द्रियोंकी रोकनेवाले पुरुषका नाम दान्त दै। तथा उपरतिवाठे पुरुषका नाम उपरत | 
है। उपरति नाम उपरामताका है। अथवा संन्यासका है। और शीत उष्ण सुल | 
दुःख आदिक इन्द्रको सहन करनेवाठे पुरुषका नाम तितिक्षु दै । और स्थिर चित्तवाढे . 
पृरुषका नाम समाहित है 1 ओर गुरुके वाक्योंमें तथा पेदान्तवाक्योंमें ्द्धारूपी धनवार 
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अ-१-१-१ भाष्याथप्रदीपिकासहितम्‌ । | जड 


पुरुषका नाम श्रद्वावित्त हे । अर्थात्‌ शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्षु, समाहित, श्रद्धावित्त 
होकर अपने अन्तःकरणमें अपने आत्माका साक्षात्कार करे इति | इत्यादि श्रुतिके 
अर्थोका विचार करके शमादि षट्‌ सम्पत्तिको पुरुष प्राप्त होता है॥ ओर स्वयं- 
प्रकाश आनन्द्स्वरुप मोक्षनिष्ठ नित्यत्वके प्रतिपादक न स पुनरावतते? 
इत्यादिक वाक्योंको श्रवण करके पुरुषको मोक्षकी इच्छारूप मुसुक्षुता प्राप्त होती है। 


इतने कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि--'श्रोतव्यः£' इस श्रवणविधिके सन्निहित 
अर्थचाद्‌ वेद्वाक्योंसे “विवेकादि साधनचतुष्टयसम्पन्न पुरुष अधिकारी हे” ऐसा 
शान दो सकता है । इति अधिकारीसिद्धिः ॥ 

तथा 'श्रोतव्यः? इस पदमे श्रुघातु है ॥ ओर तव्य प्रत्यय है । तब्य 
प्रत्ययका अर्थ नियोग है। कृति करके साध्य जो इष्टका साधन वस्तु तिस 
वस्तुविषयक ज्ञानका नाम नियोग है। ओर श्रघातुरूप प्रकृतिका अर्थ जो विचार 
सो नियोगका विषय है। ओर विचारका विषय चेदान्तशाल्न है। क्योंकि 
'आत्मा वा अरे द्रष्टव्य? इस वाक्यसे अद्वितीय आत्माका अपरोक्ष दशेनको 
उद्देश करके “तव्यः? इस पद्‌ करके वेदान्तके विचारका विधान है। तात्पय्ये 
यह है कि-प्रमाज्ञानका जो करण तिसका नाम प्रमाण है; विचार किसी प्रमाणके 
अन्तर्गत है नहीं; इसलिये विचार अप्रमाणरूप होनेसे आत्मविषयक अपरोक्ष 
प्रमाज्ञानका साक्षात्‌ कारण नहीं हो सकता है। किन्तु प्रमाणद्वारा विचार आत्म- 
विषयक अपरोक्ष प्रमाज्ञानके प्रति कारण होता है। इस प्रसङ्गमें अद्वितीय आत्मामें 
वेदान्तशात्न हो प्रमाण है । क्योंकि-'तं त्वोपनिषद पुरुषं पृच्छामि’ 
इस श्रुतिमें पुरुषका बिशेषणवाचक जो 'ओपनिषद्‌' पद है तिल पद श्रुति करके अद्वि- 
तीय आत्मामं वेदान्तशास्रको ही प्रमाणरूपता करके योधन किया है । ओर वेदान्त- 
शास्त्रका विषय जीव ब्रह्मा अभेद है। क्योंकि 'तरबमसि? “अह ब्रह्मास्मि! 
इत्यादि जो महावाक्य हैं सो प्रत्यक्‌ तथा ब्रह्मके अमेद्को ही बोधन करते है । 
इति विषयसिद्धिः ॥ 

इसी प्रकार 'श्रोतव्यः' इस विचारविधिका .फळ भी दुःखकी आत्यन्तिक 
निवृत्ति तथा परमानन्द्की प्रासिरूप मोक्ष है। क्योकि “तरति शोकमात्मवित्‌? 


“ब्रह्विदुत्रह्मेव भवति? | अथं आत्माको जाननेवाला ब्रह्मनिष्ठ पुरुष शोक कहिये 
शोकसे आदि लेकर संसारदुःखको तर जाता दै। तथा ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म स्वरूप ही 
होता दै। इति प्रयोजनसिद्धिः ॥ 

तथा अधिकारीका ओर निचारका कतेकतेव्यभाव सम्बन्ध हे। अधिकारी 
कर्ता है। और विचार कतेव्य है। करनेवालेका नाम कर्ता है। ओर जो 
वस्तु करमेको योग्य है तिलका नाम कतेव्य है। फलका ओर अधिकारीका 
प्राप्यप्रापकभाव सम्बन्ध है। फल प्राप्य है। ओर अधिकारी प्रापक है। जो 
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पांच बातं चं 
त पाईं जावें तिन सूत्रोंका नाम अधिकरणस 


्रह्मसू्म्‌ अ-१-१-१ 


ह 
~ 


वस्तु प्रात होनेको योग्य है तिसको प्राप्य कहते है' । ओर जिसको परापत हो 
तिसको प्रापक कहते हैं। इत्यादिक अनेक प्रकारका सम्बन्ध जान लेना | 
इति सम्बन्धसिद्धः ॥ ० 

इस प्रकार पूर्वोक्त रीतिसे 'श्रोतव्यः? इस श्रवणविधिके समीप अर्थवाद& 
वाक्योंद्वारा अनुबन्धचतुष्यको अधिकारी पुरुष निणंय कर सकता है। तिन 
अचुबन्धोंके निणेयके लिये 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” यह सूत्र व्यर्थ है इति । 

समाधान | अधिकारी आदिक अनुबन्धोंको प्रतिपादन करनेवाली जो 


| श्रुति हे. तिन श्रृतियोंका “अपने २ अर्थमें ही तात्पर्य है, कर्माङ्ग देवतास्तुत्यादिरूप 


भिन्न अथेमें तात्पर्य नहीं है” इस अर्थको निर्णय करनेवाला जो 'अथातो ब्रह्म. 
जिज्ञासा? यह सूत्र है; तिसको. अङ्गीकार न फरनेसे वक्ष्यमाण संशयादिकी निवृत्ति 
न होगी। अब संशयको दिखाते है'--१ कया विवेकादि विरेषणचाला अधिकारी 
हे? अथवा उससे भिन्न कोई अधिकारी है? २ क्या वेदान्तशास्त्र पूवमीमांसा- 
शास्त्र करके गताथ है? ' अथवा अगतार्थ है? ३ क्या ब्रह्म अन्तःकरणडपहित 
कूटस्थरूप प्रत्यय आत्मासे अभिन्न है? अथवा भिन्न है ? ४ मुक्ति स्वर्गादिकोंकी 
. तरह लोकान्तर है ? अथवा आत्मस्वरूप ही है? ५ संसार सत्य है? था मिथ्या 
है? इत्यादि । इस फारणसे पूर्वोक्त 'तद्थेह कर्मचितो लोकः? इत्यादि 
आगमवाक्य करके सामान्यसे सिद्ध अधिकारी आदिक अनुवन्धोंको विशेषरूप 
करके निर्णयके लिये 'अथातो ब्रह्मजिक्षासा! यह सूत्र अवश्य अङ्गीकार करना 
चाहिये। इस अर्थको प्रकाशात्मश्रीचरणने भी कहा है-'अधिकायांदीनामा- 


गमिकत्वेऽपि न्यायेन निणयाथभिदं सूत्रम्‌’ इति । इस वाक्यका अर्थ 


पूर्वोक्त ही है । र्यादि 
नमक और अधिकार्याद्कि थ्रुतियोके स्वार्थका निर्णयके लिये 'अथातो ब्रहम 
जिज्ञासा” इस सूत्रका उत्थान होनेसे इस सूत्रका अधिकार्यादिक श्रुतियोंके साथ 


उत्थाप्यउत्थापकभाव सम्बन्ध है। सत्र उत्थाप [ 
र समह रज उत्थाप्य है ओर श्रुति उत्थापक है'। 
हा तिसका नाम उत्थाप्य है। ओर जो उत्थानको करनेवाला 


है सो उत्थापक कहा जाता है। इसी प्रकार सर्व सत्रोंको श्र॒त्यर्थेके निर्णायक | 


\ 


होनेसे श्रुतियोंके साथ पूर्वोक्त सम्वन्ध है इत्यादि । 
. _ अब इस अधिकरणसूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते है'--जिन सूत्रम 
त्र है। यह चार्ता शास्म 


TOT To 11 MR Ns) > _-- 


#यद्यपि यहां पर ऐसी शंका हो सकती हे कि-तद्यथेह कमेचितो लोक! 


सीयते’ | इत्यादिक जो भ्रुति हैं सो यथार्थ अर्थकी प्रतिपादक होनेसे अ्थेवाद _ 
नहीं दो सकती है; तो पूवपक्षीने क्यों इन श्रुतियोंकी अर्थवादरूप कथन किया | 


हे! Le तथापि पूवेमीमांसाशास्रमें वेदान्तश्रुतियॉको जीव ब्रह्म व देवतादिक कमे रै 


ङ्गी स्तृत्यथ स्वीकार किया है। इसलिये पूर्वोक श्रुतियोंको अर्थवाद करके | 


पूवेपक्षीने कथन किया है । 
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अ-१-१-१ भाध्यार्थप्रदी पिकास हितम्‌ । ५ 


लिखी है-विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरं। फलं तत्र च वक्तव्यं 
प्राञ्चोऽधिकरणं विदुः || अर्थ-$ विपय, २ विशाय ( संशय ), ३ पूर्वपक्ष, ४ 
'सिद्धान्तपक्ष, ¢ पूवेपक्षका च सिद्धान्तपक्षका फल । इन पांचोंका वर्णन जिस सूत्रमें हो 
तिसको अधिकरणसूत्र कहते हैं इति । 

“श्रोतव्यः’ 'सोऽन्वष्टव्यः' “सो विजिज्ञासितव्यः? इत्यादि विधिवाक्यों 
करके विहित जो विचारात्मक वेदान्तमीमांसाशास्त्र है; सो 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' 
इस सूत्रका विषय है। 

ओर “यह वेदान्तमीमांसाशाख्र आरम्भ करनेको योग्य है या नहीं” 
ऐसा यहां संशय होता है। 


अथ पूचेपक्ष | यह शास्त्र आरस्भ करनेको योग्य नहीं है, क्योंकि 
“नाहं ब्रह्मेति? भैं ब्रह्म स्वरूप नहीं हूं किन्तु ब्रह्मसे भिन्न हूं” इस भेदग्राहक प्रत्यक्ष 
प्रमाण करके; तथा-अझात्मानौ, परस्परं भिन्नो, विरुद्धधमवस्वात्‌ जला- 
ग्निवत्‌? । अर्थ-'्रह्मात्मनो’ यह पक्ष है । 'परस्परभिन्नत्व? यह साध्य है । 'विरुद्धधमैवत््व 
यह हेतु हे । 'जलारिनवत? यह दृष्टान्त है। जैसे जलार्निरूप दृष्टान्तमें शीतत्व तथा 
उप्णत्व रूप विरुद्धधमत्रत्व हेतु रहता हे । तथा परस्पर भेदरूप साध्य रहता है । तैसे 
ब्रह्म तथा आत्मारूप पक्षमें अकतृत्व अभोक्तृत्वादि तथा कतेत्वभोक्तृत्वादिरूप विरुद्धसवत्त्व 
हेतु रहता है । इसलिये परस्पर भेदरूप साध्य भी अवश्य रहेगा इति । इस अनुमान 
प्रमाण करके; और 'द्वा सुपर्णा? 'द्वाचिमो पुरुषो . लोके? इत्यादि आगम प्रमाण 
करके; »ह्म व आत्माका भेद तथा कतृत्वभोक्तुत्वादिकि जो चन्ध हे सो संत्य है । 
ओर जैसे व्यावहारिक सत्य घटादिकोंकी निवृत्ति ज्ञानसे होती नहीं; किन्तु 
सुशळप्रहारादिकों करके होती है। तैसे ही सत्य वन्धकी भी ज्ञानसे निवृत्तिका 
असम्भव है । अर्थात्‌ वेदान्तशासत्रका जो जीव ब्रह्मका अभेद्रूप विषय, तथा 
बन्धकी निवृत्तिरूप प्रयोजन तिसका अभाव होनेसे शास्त्रका आरम्भ निष्फळ है इति | 


अथ सिद्धान्तपक्ष# | "अथातो बह्मजिज्ञासा' इस सूत्रमें आत्मा वां 
अरे द्रव्य श्रोतव्य/ । अर्थ-हे मेत्रेयि! आत्मां अपरोक्ष करनेको योग्य है; 
तिस अपरोक्ष ज्ञानके लिये विचार कतेव्य है इंति। यह जो भ्रवणविधिका अथं है; 
इस अर्थेके समान अर्थकी सिद्धिके लिये 'कतेव्या! इस पद्कां अध्याहार करना । 
ओर भगवान, भाष्यकारने भी अध्याहार किया है-“ब्रह्मजिज्ञासा कतेव्या! 
इति भाष्यम्‌। यहां जिज्ञासा इस पदमें 'ज्ञा' धातुरूप प्रकृति हे तथा सन्‌ प्रत्यय 
% यहां पूवेपक्षमें सत्य बन्धकी ज्ञान करके निवृत्ति न होनेसे कमे उपास- 


नाद्रिप उपायान्तर करके साध्य मोक्षफल होता है। ओर सिद्धान्तपक्षमें 
बन्धको मिथ्या दोतेसे क्ञानसे ही अनथेकी निवृत्तिरूप मोक्ष फल होता है इति । 
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है। ओर प्रकतिका अर्थ ज्ञानका, तथा प्रत्ययका अर्थ इच्छाका कृतिरूप कते- 
व्यत्वमें अन्वयका असस्भच है । क्योंकि प्रयल करके जन्य जो घटादिक वस्तु 
हैं तिनका नाम कतंव्य है। ज्ञान तथा इच्छा, प्रयल्लजन्य हैं नहीं। किन्तु ज्ञान- 
जन्य इच्छा होती है। ओर इच्छाजन्य प्रयल् होता है। अतः “ज्ञान? शब्दसे 
अजहत्‌ लक्षणा करके सफल ज्ञानका ग्रहण करना चाहिये । जिस पद्से वाच्य अथ 
सहित वाच्यके सम्बन्धीका ज्ञान हो तिस पदमें अजहत्‌ लक्षणा होती है। प्रसङ्गमें 
वाच्याथज्ञान सहित घाच्याथका सम्बन्धी जो अनर्थकी निव्रृत्तिरूप फल; तिसका 
“ज्ञा! इस पद्से बोघ होता है। इसलिये ज्ञा पदमें अजहत्‌ लक्षणा है। ओर 
शक्यका अशाक्यके साथ जो सम्बन्ध है तिसको लक्षणा कहते है'। जेसे शक्य 
ज्ञानका तथा अशक्य फल ( अनथंनिवृत्ति ) का जन्यजनकभावरुप सम्बन्ध लक्षणा 
है! तहां अनर्थी निवृत्ति जन्य है। ज्ञान जनक है। ओर ज्ञानमें जो सनर्थ 
इच्छाचिषयत्व है; सो ज्ञानवरत्तिसफलत्वमें तात्पयंका ग्राहक है । 

तथा प्रत्यय सन्‌ शब्द्से जहत्‌ लक्षणा करके इच्छासाध्य विचारका ग्रहण 
करना । जिस पद्से सम्पूणं वाच्य अर्थको त्यागिके घाच्य अथके सम्बन्धीका 
शान हो तिस पदमें जहत्‌ लक्षणा कहते है'। जैसे सन प्रस्ययका वाच्यार्थं 
इच्छाको त्यागिके वाच्याथे इच्छाका सम्बन्धी विचारका ज्ञान होता है। इसलिये 
सन्‌ प्रत्ययमें जहत्‌ लक्षणा है। यहां इच्छाका तथा विचारका जन्पजनकभावरूप 
सम्बन्ध लक्षणा हे। तहां विचार जन्य हे | इच्छा जनक है। इस प्रकार सन्‌ 
प्रत्ययका अथं जो विचार तिसका कतेव्यत्चमें अन्वय होनेसे “ब्रह्मशानके लिये 
विचार करनेको योग्य है” यह सत्रका अथ श्रतिके अर्थके समान सिद्ध हुवा | 

तहां ब्रह्मज्ञानमें स्वमाधसिद्ध खफलत्त्र तो हे नहीं; किन्तु प्रमातृत्व 
कतृत्व, भोक्तत्वादि स्वरूप अनथका निवतकत्वरूप करके ही सफलत्य कहना 
होगा । ओर अनथको यदि सत्य मानोगे तो ज्ञानमात्रसे अनर्थकी निवृत्ति न 
हो सकेगी। ओर शासतरमें ज्ञानमात्रसे अनथको निवृत्ति प्रतिपादन करी है। 
इसलिये अनथको अध्यास रूप मानना होगा । इस पूर्वोक्त रीतिसे व्यास 
भगचानने अनथरूप बन्धमें अध्यासरूपत्वको बोधन किया है। ओर बन्धमें जो 
अध्यस्तत्व है सो यही शासत्रके विषय ओर प्रयोजनको सिद्ध करनेवाला है । 

अब इस अथंको अनुमान प्रमाण करके दिखाते है-'शास्रम्‌, आरब्य- 
ब्यम्न , विषयप्रयोजनवत््वात्‌ , भोजनादिवत्‌’ इति । अर्थ--जेले भोजनरूप 
दष्टान्तमें विषयप्रयोजनवत्त्व हेतु. हे, ओर आरब्धव्यत्व साध्य है। तैसे शाख्नरूप पक्षमें 
भी विपयप्रयोजनवत्त्वरूप हेतु है, अतः आरब्धव्यत्वरूप साध्य भी अवश्य अङ्गीकार करना 
होगा इति। इस अनुमान करके शाख्रका आरस्भ सिद्ध हुवा इति । | 

शंका | जो हेतु पक्षमें नहीं रहता है वह हेतु स्वरूप्रासिद्ध कहा जाता है । 
ओर प्रयोजनवत्त्व हेतु शाखरूप पक्षमें रहता नहीं; इसलिये यह हेतु स्वरूपातिद्धि 
दोषवाला होनेसे स्वरूपासिद्ध है 
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समाधान । शास्रम, प्रयोजनवत्‌ , बन्धनिवतकज्ञानहेतुत्वात , रण्जु- 
रियमित्यादिवाक्यवत्‌! | अर्थे--जैसे 'रज्जुरियस'ः इस दृष्टान्तवाक्यमें, सर्पादिक 
वन्धकी निवृत्तिका जनक जो “यह रज्जु है! इस प्रकारका ज्ञान है तिस ज्ञानकह्न कारणत्वरूप 
हेतु रहता हे । तथा भयक्रम्पादिकोंकी नित्ठत्तिरूप प्रयोजनवत््व साध्य भी रहता हे । 
तेते ही कर्वृत्वादिक बन्धका निवतेक जो "ब्रह्मैवाहमस्मि? इस प्रकारका ज्ञान है; तिस ज्ञानरा . 
कारणत्वरूप हेतु शाख्ररूप पक्षमें है; इसलिये प्रयोजनवत्त्व साध्य भी रहेगा इति । इस 
अनुमान करके प्रयोजनकी सिद्धि होनेसे पूवे अनुमानमें जो स्वरूपालिद्धि दोष 
कहा था सो नहीं हो सकता हे | 

शंका । चन्ध सत्य होनेसे जव बन्धका निवतंक ज्ञान नहीं दो सकता 
है; तव वन्धनिवतंक ज्ञानका फारणत्वरूप हेतुको पक्षमें नहीं रहनेसे यह हेतु भी 
स्वरूपासिडि दोषचाला ही होवेगा । र 

समाधान । 'बन्धो, ज्ञाननिबत्यः, अध्यस्तत्वात्‌, रञ्जुसपंवत्‌? । 
अर्थ- जेते रज्जुसर्परूप दष्टान्तमें अध्यस्तत्वरूप हेतु दै, तथा रज्जुरूप अधिष्टानका ज्ञान 
करके निवत्येत्व साध्य भी हे । तैसे ही वन्धरूप पक्षमें अध्यस्तत्दरूप देतु रहता दे, इसलिये 
प्रत्यग भिन्न ब्रह्मरूप अधिष्टानके ज्ञान करके निवत्यत्वर्प साध्य भी अवश्य रहेगा इति | इस 
अनुमान करके पूर्वोक्त स्वरूपासिद्धि दोषका वारण किया। इस प्रकार अधि- 
छान ब्रह्मज्ञान करके जीवगत अनर्थञ्रमकी निवृत्तिरूप फलको बोधन करते हुये 
श्रीव्यास भगवान्‌ जीव तथा ब्रह्मका ऐक्यरूप विषयको भी अथसे सूचन करते 
हें। क्योंकि अन्यके ज्ञानसे अन्यमें भ्रमकी निवृत्ति होती नहीं । | 

अब इस अर्थको अनुमान करके दिखाते हैं--/जीवो, ब्रह्माभिन्नः, तज्ज्ञान- . 


निवर्त्याध्यासाश्रयत्वात्‌ , यो यज्ज्ञांननिवत्यांध्यासाश्रयः स तदभिन्नः, यशा 
शः! अर्थ-यहां जीव पक्ष हे । ब्रह्माभिन्नत्व साध्य हे । 
ह i ३ । 'यथा झुक्त्यभिन्न इदमंरः' यह दृष्टान्त हे । जैसे 
झुक्तिके ज्ञान करके निवत्ये जो रजतरूप अध्यास, तिसका आश्रयत्वरूप हेतु झक्तिके 'इद॑ 
अंद? रूप इृष्टान्तमें रहता है; तथा शुक्तिका अभेद्रूप साध्य रहता है। तेसे ब्रह्मज्ञान 
करके निवर्त्य जो अहंकारादिक अध्यास, तिसका आश्रयत्वरूप हेतु जीवरूप पक्षमें रहता 
है; अतः ब्रह्मका अमेदरूप साध्य भी रहेगा इति। इस प्रकार विषय ओर प्रयो- 
जनवाला होनेसे शास्त्र आरस्म करनेको योग्य ्ेइति। ` ` 
शंका । “असन्दिग्घत्वादप्रयोजनत्वादजिङ्चास्य ब्रह्म॑’ अर्थात्‌ जो वस्तु 
असन्दिग्ध च निष्प्रयोजन होती है सो वस्तु घुद्धिमानको जिज्ञास्य नहीं दोतीहे। 
क्योकि यह नियम है--जहां २ धर्मादिकोंमें जिज्ञास्यत्व है तहां २ सन्देह व प्रयोजन 
है। ओर जहां २ सन्देह व प्रयोजन नहीं है तहां २ जिज्ञास्यत्व भी नहीं है जैसे 
मनसंयुक्त इन्द्रियसननिृष्ट ओर प्रचण्ड आलोकमें स्थित घट व फाकद्न्त । तैसे ही 
इस आत्मामें भी व्यापक सन्देह प्रयोज्ञनके न होनेसे व्याप्य जिज्ञास्यत्वके अभावकी 
उपलब्धि स्पष्ट है । न 
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अब इसो अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हे- बृहत्‌ होनेसे व देहादि परिणामका 
हेतु होनेसे आत्मा ही ब्रह्म कहा जाता है। सो यह आत्मा ब्रह्मासे लेकर कोड़ी 
पर्यन्त सम्पूर्ण प्राणियोंको देहेन्द्रियादिकोंसे विविक्तत्वेन सन्देह विपयेय शून्य 
“अहं' इस अपरोक्ष अनुभव करके सिद्ध ही हे; अतः जिज्ञास्य नहीं हो सकता है । 
क्योंकि किसीको भी 'अहमस्मि न वा! ऐसा सन्देह च 'अहं नास्मि! ऐसा विपयेय 
- है नहीं । ओर 'अहं कृशः स्थूलो गच्छामि? इत्यादिक देहधम छृशत्वादिकोंका अहंत्वके 
साथ सामानाधिकरण्य होनेसे अहंकारको देहविषयक कहना भी युक्त नहीं है। 
क्योंकि यदि अहंकार देहविषयक दोवे तो “जो में वाल्यावस्थामें मातापिताका 
अनुभव करता था सोई में इस वृद्ध अवस्थामें पोत्रादिका अनुभव करता हुं” 
इत्यादि प्रत्यभिज्ञा नहीं होनी चाहिये। परिमाणके भेद्से द्रव्यका भेद होता हे । 
अतः बाल च स्थविर देहका अभेद वने नहीं। दैहविषयक प्रत्यभिज्ञागन्ध भी 
है नहीं जिससे वाळस्थविर देहोंके एकत्वका निश्चय होचे। अतः जिनकी 
व्यावृत्ति होनेपर भी जिसकी अनुवृत्ति होती है सो तिनसे भिन्न होता है जैसे 
पुष्पौसे सूत्र। तैसे ही बालादि शरीरोंके परस्पर व्यावत्त होनेपर भी “अहं? 
पदार्थकी व्यावृत्ति होती नहीं। अतः 'अहं' पदार्थ बालादिक देहॉसे भिन्न है। 


ओर यदि परिमाणके भेद होनेपर भी वाळादिक देहोंका अभेद मानें तो भी 
अहंकार देहविषयक नहीं हो सकता है । क्योंकि स्वप्रमें दिव्य देचादिक देहको 
धारण करके दिव्य भोगोंको भोग करते हुये उठकर यह पुरुष अपनेको मनुष्य शरीर 
देखता हुवा 'नाहं देवो मनुष्य एव” इस प्रकार देव शारीरके बाधित हो जानेपर 
भी अहमालम्बनको अबाधित व देहसे भिन्न स्पष्ट अनुभव करता है । 
ओर जाग्रत्में. भी योगमहिमासे व्याघ्रादि शरीरको धारण करके विचरता 
हुवा जो योगी पुरुष है सो देहोंको भिन्न २ होने पर भी आत्माको अभिन्न प्रत्यक्ष 
अनुभव करता है। इस कारणसे अहंकार देहविषयक नहीं बन सकता है । 
अत एव इन्द्रिय भी 'अहं' के विषय नहीं हो सकते है' | क्योंकि इन्द्रियोंके भिन्न २ 
होनेपर भी 'जो में देखता था सोई मैं रुपशे करता हूं! इत्यादि प्रत्यभिज्ञा होती 
है। ओर विषयोंसे तो आत्माका विवेक स्पष्ट ही है। बुद्धि व मन भी करण 
है' । अतः कतृंविषयक अहं शब्दके च प्रत्ययके विषय नहीं हो सकते है'। और 
मेरे प्राण हे” इत्यादि प्रतीतिसे प्राणसे भी आत्माका विवेक स्पष्ट ही है। 
` अध्यास न होनेपर भी 'कशोऽहम्‌? 'अन्धोऽहम्‌' इत्यादिक प्रयोगोंकी गौण मानकर 
उपपत्ति हो सकती है। अतः देहादिसि भिन्न स्फुरतर “अह॑? अनुभवगम्य आत्मामें 
सन्देहके न होनेसे जिन्ञास्यत्व नहीं बन सकता हे । | 
. और “अप्रयोजनत्वाच? अर्थात्‌ संसारनिवृत्तिरुप मोक्ष वेदान्तोमें प्रयोजन 
विवक्षित है। ओर आत्माका याथात्म्याननुभव संसारका हेतु माना है। ओर 
आत्माके यथार्थानुभवसे इसकी निवृत्ति मानी है। पूर्वोक्त रीतिसे 'अहम्‌? यही 
आत्माका अनुभव है । तथा च अनादि इस आत्मज्ञानके साथ २ वर्तमान इस 
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अनादि प्रपञ्चकी निवृत्ति केसे हो सकती है? क्योंकि इनका विरोध ही नहीं 
है। ओर आत्मयाथात्यका अननुभव भी कैसे वन सकता है ? क्योंकि “अहम! 
इस अनुभवसे अन्य कोई भी आत्मयाथात्म्य अनुभव है नहीं । ओर देहेन्द्रिया- 
दिकोंसे भिन्न करके सचंको अहम इस प्रकारसे स्फुटतर अनुभवसिद्ध जो यह 
आत्मा है; इसको हजारों उपनिषदादि शास्त्र मिल करके भी अन्यथा नहीं कर 
सकते हे' । क्‍योंकि हजारो आगम भी मिलकर घटको पर नहीं फर सकते हे' । अतः 
अनुभवके विरोधसे अध्यास नहीं है, प्रपञ्च सत्य है। तथा च सन्दे प्रयोजनके न 
होनेसे इस मोमांखाशास्त्रका आरम्भ निष्फल है,अद्वेतके बोधक उपनिषद्‌ गोण हे' ? 
समाधान। इत्यादि सम्पूणं शांकावोंकी निवृत्तिके लिये ब्रह्मसूत्रोंके 
व्याख्यान करनेकी कामनावाले जो भगवान्‌ भाष्यकार है' सो 'अथातो ब्रह्म- 
'जिजञासा' इस सूत्र करके अर्थसे सूचित विषय ओर प्रयोजनकी सिद्धिका हेतुरूप 


अध्यासका; खण्डन तथा समाधान करके प्रथम उपोदुधातसे# विषय घ प्रयोजनका 
वर्णन करते है'-- 


"युच्मदस्मत्मत्ययगोचरयोविषयविषयिणोस्तमःपरकाशवद्रिरुद्धस्वभाव- 
योरितरेतरभावालुपपत्तो सिद्धायां तद्धमोणामपि सुतरामितरेतरभावा- 
बुपपत्तिरित्यतोऽस्मत्रत्ययगोचरे विषयिणि चिदात्मके युष्मत्मत्ययगोचरस्य 
विषयस्य तद्धमाणां चाध्यासः । तद्विपययेण विषयिणस्तद्धमाणां च विष- 
येऽध्यासो मिथ्येति भवितु युक्तम्‌।॥। इति शंक्ाभाष्यम्‌॥ र 

अर्थ--आत्मा और अनात्माके- तादात्म्यका अध्यास नहीँ बन सकता हे । क्योंकि 
ये दोनों अहंप्रतीतिके विषय होनेसे व अहंग्रतीतिके विषय न होनेसे, ओर द्रष्टा व दृश्यरूप 
होनेसे, तमःप्रकाशको तरह अत्यन्त विरुद्ध स्वभाववाले हैं। अत एव आत्मधमोका 
अनात्मामें और अनात्मधर्मोका आत्मामें अध्यासकी भी सुतराम्‌ अनुपपत्ति हुई । अतः, अस्मतः 
प्रत्ययगोचर ज्ञानस्वरूप चिदात्मामें युप्मतप्रत्ययगोचर विपयका और विपयके धर्माका 
अध्यास, और विषयमें आत्माका व आत्मधमोका अध्यास अयुक्त हे इति । 

अब शांकामाष्यके तात्पर्यका निरूपण करते -हैँ-तहां युष्मंतपद्के अथे 
पराक्‌ ` अहंकारादिक अनात्मपदाथं हे' । तथा अस्मतूपद्का अर्थं प्रत्यक्‌ कूटस्थ 
रूप आत्मा है । . इससे युष्मत्‌ अस्मत्‌ पद करके अनात्मा तथा आत्माका 
चस्तुसे विरोध कहा । और 'प्रतीयत इति प्रत्ययः? इस व्युत्पत्तिसे जो अहंका- 


# 'चिन्तां प्रझतसिद्धघर्थासुपोद्घातं ` प्रचक्षते’ इति । प्रसङ्गमें प्राप्त जो 
अर्थ तिसी सिद्धिके लिये चिन्ताका नाम उपोद्घात हे । 
` नसूतरार्थका अस्पशों होनेसे यह अध्यासग्रन्थ भाष्य नहीं है? ऐसी शंका 
कोई करते हैं सो बने नहीं। क्योंकि सूत्रके आर्थिक अर्थका स्पशो होनेसे 
अध्यासम्रन्थ भाष्य ही है । क 
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` तदिक अनात्मा इुश्यरूप करके प्रतीत होता है तिसका. नाम प्रत्यय है । तथा 


“पती तिरेव प्रत्ययः? इस व्युत्प्तिसे स्वयंप्रकाश रूप करके जो आत्मा प्रतीत होता 
है; तिसका नाम प्रत्यय है । इससे प्रत्ययपद्‌ करके अनात्मा तथा आत्माका 
विरोध प्रतीतिसे कहा । ओर युष्मत्‌ शब्दका अर्थ जो अहंकारादि सो . प्रत्यग्‌ .. . 
आत्माका तिरस्कार करके 'कर्ताऽहं'इत्यादिक व्यवहारका गोचर होता है। तथा :- 
अस्मत्‌ शब्दका अर्थ जो चिदात्मा सो अनात्मपदा्थं अहंकारादिकिँको प्रविलापन 
करके “अहं ब्रह्म! इस व्यवहारका गोचर ( विषयं ) होता दै. । अतः गोचरपद्‌ करके 
व्यवहारसे अनात्मा तथा आत्माका विरोध कहा । अर्थात्‌ तमःप्रकाशकी तरह 
अत्यन्त विरुद्ध स्वभाववाळे; तथा दीपघरकी तरह प्रकाश्य प्रकाशक स्वभाववाले; 


जो युष्मतप्रत्ययगोचर विषय स्वरूप अहँकारादिक तथा अस्मत्प्रत्ययगोचर 


विषयी स्वरूप जो चिदात्मा; इन दोनोंका अत्यन्त अभेद अथवा तादात्म्यके असम्भव. 


ः _ होनेसे तिन दोनोंके जाघ्य चेतन्यादिक धर्मोका भी “मुतरामितरेतरभावानुपपत्तिः! 


आत्मासे सिन्न जड़में चैतन्यादिक आत्मधर्मांका तथा जड़से मिन्न आत्मामें जाड्य 


 _ दुःखादिक अनात्म धमाका सम्बन्ध बने नहीं । क्योंकि यह नियम है--“धर्मोका 
रे संसगपूवेक ही धर्मका संसगे होता है” जैसे स्फटिकमें छाल रंगवाले जपाकुछुमका 


सान्निध्यरूप सम्बन्ध होनेसे लाल रंगके सम्बन्धकी प्रतीति होती है । ओर प्रसंगमें 
“असंगो न हि सज्जते? अर्थ-_जो सम्बन्धसामान्यका अभाववाला होता है, सो विशेष 
सम्बन्धका अभाववाला होता है इति । इस श्रुतिप्रमाणसे आत्मा सदा असङ्ग है । 
इस हेतुसे आत्मामें अन्तःकरणादिका तथा अन्तःकरणादिकोंके जाड्य दुःखादिक 
धर्मोका सम्बन्ध कदापि बने नहीं । 
शंका । आत्मा तथा अनात्माके तादात्म्यका तथा इनके धर्मोंका सम्बन्ध 
न दोनेपर भी अध्यास क्‍यों न हो? | 
` समाधान । उक्त रीतिसे आत्मा तथा अनात्माके तादाम्यका अभाव 


होनेसे तिनोंका अभेदग्राहक प्रमाज्ञान बने. नहीं, अतः अध्यासका कारण जो 
प्रमाज्ञानजन्य संस्कार तिसका अभाव होनेसे अध्यासको मिथ्या मानना योग्य है । 


_ भाष्यमें 'मिथ्या' शब्द निषेधार्थक है । 


शंका । किसमें किसके अध्यासका निषेध करते हो ? 


समाधान । अस्मतप्रत्ययगोचर जो बुद्धि आदिकोंका प्रकाशक विषयी 
चिदात्मा है तिस चिदात्मामें युष्मत्प्रत्ययगोचर जो साक्षिभास्य अहंकारादिक 


६.८ विषय हैं तिनोंके तथा तिनोंके जाड्य दुःखादिक धर्मोके अध्यासका निषेध करते हे'। 


शंका | यद्यपि आत्मामें अनात्माका तथा अनात्माके घर्मांका अध्यास 
मत रहो; तथापि “अहं स्फुरामि, सुखी” इत्यादि अनुभवसे अहं शब्दके अथे 


कक . जो अहंकारादिक है' तिनमें. स्फुरणरूप आत्माका तथा आत्माके आनन्दादिक 


धर्मोका अध्यासं अनुभवसिद्ध हे? _ | 
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समाधान । अनात्मासे विरुद्ध . चैतन्य स्वभाववाळे आत्माका तथा चेत- 
न्यादिक धर्मोका विषयमें भी अध्यास चने नहीं । क्‍योंकि अध्यासकी खामग्री जो 
प्रमाशानजन्य संस्कार, सादृश्य, ओर अज्ञानादिक सो यहां है. नहीं । जैसे “चन्द्र- 
वन्सुखम्‌? यद्दां मुखमें वतुंछाकारत्व स्वच्छत्वादिक गुणों करके चन्द्रमाका सादृश्य 
है; तथा 'गोसद्वशो गवयः यहां गवयमें अचयवों करके गोका सादृश्य है । तेसे 
आत्मा निगुंण तथा निरवयव होनेसे जड़में आत्माका साद्ृश्य बने नहीं । तथा 
जैसे मध्यान्दकालके सूर्यमें अन्धकार बने नहीं; तैले स्वयंप्रकाशरूप आत्मामें 
अज्ञान भी चने नहीं। ओर आत्मा च अनात्माके ऐक्ष्यविषयक प्रमाज्ञानजन्य 
संस्कार भी बने नहीं । नह 


शंका । जब तुम आत्माको निर्गुण मानते हो तब 'तद्धर्माणाम! यह 
भाष्यवचन आत्माके धर्मोको कहनेवाला असंगत दोचेगा १ ह की 
समाधान । बुद्धिवृत्तिमें अभिव्यक्त जो चेतन्य तिसका नाम ज्ञान है । 


तथा विषयके साथ अभेद करके अभिव्यक्त चेतन्यका नाम स्फुरण है। 
और शुभ कमे जन्य वृत्तिमें अभिव्यक्त चेतन्यका नाम आनन्द है । इस 


प्रकार वृत्तिरूप उपाधिकृत भेदुसे ज्ञानादिकोंमें आत्मधमेत्वका व्यवहार होता « 


है, न चस्तुतः। इस अर्थको वातिककारने कहा है-आनन्दो विषयानुभवो 
नित्यत्वं चेति सन्ति धर्मा; । अपृथक्त्वेऽपि चेतन्यात्पूथगिवावभासन्ते ॥ 
अर्थं - आनन्द, विपयानुभव, नित्यत्वादिक जो धमं हैं सो आत्मासे अथक्‌ हुये भी प्रथककी 
तरह प्रतीत होते हैं इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे बन्धको सत्य होनेसे ज्ञान करके 
अनर्थकी निवृत्तिरूप फलका, तथा जीवत्रझका अभेद्‌ रूप च अज्ञात आत्मारुप 
विषयका, अभाव होनेसे शास्त्र आरम्भ करनेको योग्य नहीं है यह पूबपक्ष 
भाष्यका तात्पयं हे इति ॥ | 


अब सिद्धान्त कहते हें-तथाप्यन्योऽन्य स्मिन्नऽन्योन्यात्मकतामन्योऽ 


न्यघमोंश्चध्यस्येतरेतराविवेकेनात्यन्तविविक्तयोषमभर्षिणोमिथ्या ब्ञाननिमित्तः 
सत्याउते मिथुनीकृत्यामिदं ममेदमिति नेसगिकोऽयं .लोकव्यवद्ारः ॥ 
अथ -यहां सिद्धान्तभाष्यमे “तथापि? का सम्बन्ध होनेसे शंकाभाष्यमें 'यद्यपिः समझना । 
यहांपर यह क्रम हे--प्रथम सत्य आत्माका व अनृत अनात्माका संस्कारंके बलस बुद्धिमें 
स्फुरणरूप सिथुनीकरण होता हे । इसके अनन्तर अत्यन्त ` विविक्त जाउ्चचेतन्यादिक 


धोके व जड़चेतनरूप धर्मियोंके विवेकका अग्रह होता है । तदनन्तर परस्पर घमियोंमें | 
अन्योन्य स्वरूपताका व अन्योन्य भरमौका अध्यास होता है। तदनन्तर अध्यासरूप - 


मिथ्याज्ञाननिमित्तक 'अहमिंदम? “ममेदम्‌? "में मनुष्य हुँ 'मेरा शरीर है” इत्यादिक 
स्वाभाविक लोक्यवहार होता है । यहाँ पूवे २ कारण है, उत्तर २ काये है । अध्यांसमें व्यव- 
हारेकी नियत पूरेवृत्तितारूप कारणताको सूचन करनेके लिये भाष्यमें 'अध्यस्य व्यवहारः? यह 


ल्यपूका प्रयोग किया है । अविविकंमें अध्यासकारणताकी बोधक 'अविवेकेन' यहं तृतीयं | 
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डै। और भिधुनीकरणमें अविवेकनिरूपित नियतपूरंबरृत्तित्वका सूचक 'मिथुनीकृत्य' यह 
ल्यपका प्रयोग है । मिथुनीकरणके हेतु संस्कारोंका जनक पूवे २ अध्यास है। तथा 
च डस प्रकार यह संस्कार व अध्यासकी धारा अनादि हे । व्यवहार व अध्यासादिक 

धारामें अनादित्व बोधनके लिये व्यवहारमें नेसगिकत्व विशेषण है इंति | 
इसका तात्पये यह है कि--पूर्वपक्षभाष्यमें 'युक्तम' पद्‌ करके सूचित 
पू्वेपक्षमं दुर्वलत्वको सिद्धान्ती दिखाता है- क्या अध्यासकी साधक 
युक्तियोंका अभावरूप अयुक्तत्ववाला होनेसे अध्यास नहीं है? अथवा प्रतीतिके 
अभावसे अध्यास नहीं है? अथघा कारणके अभावसे अध्यास नहीं है? तहां 
प्रथम पक्ष तो हमारेको इष्ट ही है।. क्‍योंकि असंग स्वयंप्रकाश चेतन्यरूप आत्मामें 
 अध्यासका अयुक्तत्व अलंकाररूप है। ओर कतेत्व भोक्तृत्वादिक धर्मोके अभाव- 
क वाले आत्मामें “कर्ताहम्‌, भोक्ताहम्‌ , मजुष्योऽदम्‌” इस प्रकार अध्यासको विषय 
` _ करनेवाले प्रत्यक्ष अनुभवको विद्यमान हुये अध्यासकी प्रतीतिका अमावरूप 
द्वितीय पक्ष बने नहीं। यदि वादी कहे कि--आत्मामें कतृत्वादिकोंकी ग्राहक 
- प्रतीति प्रमारूप है ? सोवनेनहीं। क्योंकि पुरुष करके अप्रणीत, तथा भ्रम, 
: विप्रलिप्सादिक दोष रहित, तथा अद्वितीय ब्रह्ममें उपक्रम उपसंहारादिक घर्‌ 
._ ८ हिङ्गों करके निश्चित तात्प्यवाले जो तत्त्वमस्यादिक वेदवाक्य है; तिन वेद्वाक्योंसे 
_: ` ` जन्य कतृत्वादिकघमरहित प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मान करके “कर्ताहम्‌? इत्यादिक 
| अनुभवका बाध अनुभव सिद्ध है। ओर यदि पूर्वपक्षी कहे कि- आगमजन्य ज्ञानका 
' ज्येष्ठ प्रत्यक्ष ज्ञानके साथ विरोध होनेसे आगमजन्य जानका बाध होवेगा । यह 
घार्ता भी नहीं बन सकती है। क्योंकि 'अथायमशरीरः' 'यह आत्मा शरीरसे 
भिन्न है? इत्यादि धुति करके देहस भिन्न आत्माकी सिद्धि होती है। अब “मनुष्यो- 
ऽहम्‌” इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान करके “अथायमशरीर:” इस आगमजन्य ज्ञानका बाध 
- होनेसे देहात्मवादको प्राप्ति होगी । अतः शुक्तिमें “इदं रजतम्‌” इस भ्रमकी तरह 
-___- भ्रमत्वशंका करके कलंकित 'मनुष्यो5हम' इस सामानाधिकरण्यप्रत्यक्षमें आगम- 
1.» जन्य शानसे प्रबछृता नहीं है; जिससे आगमजन्य शानका बाघ हो। किञ्च प्रथम 
« ˆ शुक्तिमें “इदं रजतम्‌” यह भ्रमज्ञान होता है। पीछे “इयं शुक्तिः? यह प्रमाज्ञान 
5... होता है। परन्तु जैसे पश्चात्‌ भावि शुक्तिज्ञान करके ज्येष्ठ रजतशानका बाध 
`. ` होता है। तैसे प्रश्चात्‌ भावि कठुत्व भोक्तृत्वादि सवे धमं शून्य प्रत्यगभिन्न 
(20, ब्रह्मज्ञान करके . ज्येष्ठ. “कर्ताहम्‌ भोक्ताहम्‌ मनुष्यो5हम” इस भ्रमज्ञानका ही बाध 
` ® होगा । अतः “मनुष्योऽहम्‌” इत्यादिक प्रत्यक्ष ज्ञान अध्यास रुप ही है । 
उ क्योंकि | भ्रमज्ञान 'तथा श्रमज्ञानके विषयको अध्यास कहते है' । जसे रज्जुमें 
` (` सपज्ञान तथा सपक्षानका विषय सपे अध्यास रूप है। ओर अध्यासको कार्यरूप 
होनेसे. इसका कारण अवश्य स्वीकार करनेको योग्य है। क्योंकि कारणसे 
विना कारय हो सकता नहीं । ओर रलप्रभाकारने 'नैसर्गिक' पद्‌ करके अध्यासका 
कारण संस्कारको प्रतिपादन किया है। “अतः कारणके अभावसे अध्यास नहीं 
` बन सकता है” यंद तृतीय पक्ष भी खण्डित हो चुका । दळ 
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शंका । ज्ञानसे वन्धकी निवत्तिके लिये जो वन्धको अध्यास रूप वणन 


करना सो व्यथ है। क्योंकि जैसे “ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो यजेत? इत्यादिक | 


शुतियोंके बळसे क्षणिक याग करके कालान्तरभाचिं स्वर्गादिक फलोंकी प्रि 
होती है। तैर 'विद्वान्नामरूपाद्वियुत्तः? इत्यादिक ्ुतिके वळसे सत्य बन्धकी 
भी ज्ञानसे निवृत्ति हो सकती हे? ; 
समाधान | ज्ञान मात्रसे निचत्ये जो वस्तु सो सत्य नहीं होती है। जैसे 
रञ्जुसर्पादि। ओर जो सत्य वस्तु है तिसकी जानसे निवृत्ति नहीं होती है जैसे आत्मा। 


शंका । ज्ञानसे सत्य वस्तुकी निवृत्ति न मानोंगे तो सेतुदर्शनसे सत्य 
पापका नाश जो शास्त्रमें वणन किया है सो असंगत होवेगा ? 


समाधान । सेतुके दशंनसे जो पापका नाश शास्त्रमे कहा है सो 

केवल सेतुके ज्ञानसे नहीं कहा हे; किन्तु श्रद्धा नियमादि रूप क्रियासापेक्ष ज्ञानसे 
कला हे ओर म विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यत अयनाय? 
थ -- तिस परमात्माको ही साक्षात्कार करके अधिकारी ता है; 
म के हक पुरुष झत्युरूप संसारको तर जाता है; 
यन्धमें केबल ज्ञाननिवत्येत्व तिसके निर्वाहार्थ बन्धमें अध्यस्तत्व अवश्य स्वीकर्तव्य 
है। ओर पूर्व जो कहा है कि- भ्रुतिके बलसे क्षणिक यागमें कालान्तरभावि स्वर्गा- 
दिक फलोंके प्रति कारणत्व है। सो भी नहीं बन सकता है। क्‍योंकि जो कारण होता 
दै सो अव्यवहित पूवेवृत्ति होता है । क्षणिक होनेसे, स्वर्गादिक फलसे अब्यबददित 
पूववृत्तित्व रुप कारणत्व यागमें नहीं बन सकता है। किन्तु याग करके धर्मरूप 


अपू उत्पन्न होता है। वह स्वर्गफळसे अव्यवहित पूर्वेवृत्ति है । अतः स्वर्गके प्रति | 


साक्षात्‌ कारण अपूवे है; ओर याग अपू द्वारा कारण है इति॥ | 


शंका । तद्नन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः। इस सूत्रके व्याख्यानमें `` `. 


अध्यासका निरूपण किया है। पुनः यहांपर 'अध्यासका . निरूपण करनेसे ` - 
पुनरुक्ति दोष होगा ? उ. ३. $ , 0. :” “> 


समाधान । बुद्धिमान अधिकारी पुरुषोंको इस ग्रन्थसें प्रवृत्तिके निमित्त _ 


जो विषयादि अनुबन्ध हे' तिनकी सिद्धिके लिये इस ग्रन्थके आदिमिं घक्ष्यमाण 
अध्यासका ही वणन होनेसे पुनरुक्ति दोष होता नहीं । ओर यहां भगवान्‌ भाष्यकारने 
‘लोकव्यवहार! इस पद करके अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास दोनोंको बोधन 


किया है । तहां लोक! शब्द्से अर्थाध्यासको दिखाया है। और “व्यवहार? शब्दसे .. 


शानाध्यासको दिखाया है। क्‍योंकि 'छोक्यत इति लोकः? भैं मनुष्य इं! इत्यादि 


'प्रतीतिका विषय जो मनुष्यशरीरादिरूप अर्थाध्यास, तिसका नाम लोक है। और 


शरीराद्विषयक जो ज्ञानरूप अध्यास तिसका नाम व्यवहार है। 
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ड अब द्विविध अध्यासका स्वरुपलक्षण कहते है'--“पररुपर भिन्नत्वे सति 
` - ` अन्योऽन्यात्मकत्वम्‌ अध्यासळक्षणम्‌ ।” अथं परस्पर भिन्नत्वविश्िष् अन्योन्य स्वरू- 


` पत्वं अध्यासका लक्षण हे इति । परस्पर अभेदका नाम अन्योऽन्यात्मकत्व है। जैसे 
शुक्ति स्वरुप जो शुक्तिका इदं अंश, तथा प्रातिभासिक रजत, इन दोनोमें 


परस्पर सित्नत्व है; तथा इदं रजतम्‌? इस ज्ञानका विषय जो शुक्ति ओर रजतका | 


परस्पर अभेद्रूप अन्योन्यात्मकत्व सो. भी है। इस रीतिसे शुक्ति रजतादिक 
 अध्यासमें लक्षणसमन्वय हुवा | तसे आत्मा तथा देह इन दोनोंमें परस्पर भिन्नत्व 

 - है, ओर 'मचुष्योऽहम्‌' इस प्रतीतिका विषय जो आत्मा तथा देहका परस्पर अभेद्‌- 

' रूप अन्योन्यात्मफत्व सो भी रहता है। इस रीतिसे आत्मदेहादिक अध्यासोमे 
लक्षणसमन्वय जानना। तहां अन्यो ऽन्यात्मकत्वम्‌'? इतना ही .अध्यासका लक्षण 

करते तो “नीलो घरः” इस ज्ञानका विषय जो नीळ? पदार्थ व 'घरः .पदार्थ इन 

दोनोंका परस्पर अभेद होनेसे, नीलघरमें इस लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी। अतः. 

) तिस अतिव्याप्तिको दूर करनेके लिये. 'परस्परभिन्नत्ये सति” इस विशेषणका ग्रहण 
ः किया है। यद्यपि नीळ व घटका अभेद है, तथापि परस्परभिन्नत्वरूप विशेषणका 


= इतना ग ही लक्षण करते तो 'घरो न परः? इस ज्ञानके विषय जो घट तथां पर 


2 3 रआ 


इस  विशेष्य भागको ग्रहण किया है। यद्यपि 'परस्परभिन्नत्व' इतना लक्षण घट 
< पटमें रहता है; तथापि, अन्योन्यात्मकत्वरूप विशेष्य भागका अभाव होनेसे 
` परस्परमिन्नत्वविशिष्ट अन्योन्यात्मकत्वरूप लक्षण रहता नहीं । इसलिये यह 
..  खकश्षण अतिव्याप्ति दोष रहित है। ग्रद्यपि अर्थाध्यासमें 'परस्परभिन्नत्वे सति 


. „ ` अव्याप्ति दोष वाळा है? ऐसी शंका कोई करते हैं सो | 
ह बत्तिका नाम शान नहों है; तथा केवळ चेतनका जळ र नही हु यी शा 
सहित वृत्तिका नाम शान है; अथवा वृत्तिसहित चेतनका नाम ज्ञान है । दि 
केवल वृत्तिमात्रको ज्ञान मानोगे तो वृत्तिको जड होनेसे विषयका स लत 
सकेगा । अतः स॒त्यमिथ्या वस्तुके तादात्म्यको बिषय करनेवाला योय के र 
- - उपहित चेतन्य, तिसका नाम भ्रमज्ञान दै। ` जैसे सत्य शुक्ति तथा दा 
दोनोके तादाम्ग्रको विषय करनेवाला जो इद्माकार तथा रजताकार उभयः र 
चतन्परुप ' इद रजतम्‌ यह ज्ञान है। सो पक है। क्योंकि स 
उपाधियोंकी एक देशमें स्थिति दोनेसे बृत्तिउपहित चेतन्यका अभेद्‌ होता हे। और 
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“इद्‌ रजतम्‌” इस श्रमज्ञानके वृत्तिअंशमें खक्षणका परस्परमिन्नत्वरूप विशेषण | 
भाग रहता हे। तथा चेतन्यअंशमें अन्योऽन्यात्मकत्वरूप विशेष्य भाग रहता है। | 
इसी प्रकार सम्पूणं डानाध्यासमें भी खक्षणका समन्वय जानना । किक 

शंका । जिन धर्मियोंका परस्पर तादात्म्यरूप अध्यास होता है, तिन 
धर्मियोंके धर्मांका भी परस्पर धर्मों अध्यास अवश्य ही होता है । जैसे 'अयो 
दहति? इस स्थानमें छोह तथा अग्निरूप धमियोंका परस्पर तादाम्यरूप अध्यासको 
होनेसे लोहका धर्म वरतुलाकारत्व चन्द्राकारत्वादिकोका अध्यास अग्निरूप धर्ममें ` 
होता है। तथा अग्निके धर्म दाहादिका अध्यास लोहरूप घमोमें होतां हे । तेसे 
आत्मा तथा अनात्मा रूप धम्रियोंके चैतन्य जाइय दुःखादिक धमाका परस्पर 
धर्मियोमें अध्यास सिद्ध ही है। पुनः धर्माध्यासकी सिदिके लिये जा भाष्यकारने 
'यमोंश्च? इस पदको ग्रहण किया है, सो व्यथे है ? 

समाधान । जैसे 'कर्ताहम , भोक्ताहम्‌., मनुष्योऽहम्‌? इत्यादि प्रतीति- 
से आत्मा तथा अहंकारादिक धमियोंका परस्पर तादात्म्याध्यास स्पष्ट सिद्ध है। 
तैसे आत्मा तथा चक्ष आदिक इन्द्रियरूप घर्मियोंका तादात्म्यका ग्राहक “चक्षुरहं 
श्रोत्रमहम्‌” इत्यादि अनुभवका अभाव होनेसे धमियोंका अध्यास स्पष्ट नहीं भी « 
है; तो भी 'अन्थो5हम्‌, वधिरोऽहम्‌! इस प्रत्यक्ष अनुभवसे आत्मारूप धर्मोमें इन्द्रिः 
योंके अन्धत्वादिक धर्मोका अध्यास स्पष्ट सिड है। इस अर्थको बोधन करनेके 
लिये भाष्यकारोंने 'घमोश्च' इस पदको पृथक्‌ ग्रहण किया है। क 

ओर 'मिथ्याऽज्ञाननिमित्तः' इस भाष्यमें अकारच्छेद्‌ पक्षमें यद्यपि अध्यासरूप 
प्रपंचके प्रति अज्ञान उपादान कारण है निमित्त कारण नहीं है; तथापि “मिथ्याऽ- 
ज्ञाननिमित्त” इस भाष्यवचनमें निमित्त पद्‌ करके अध्यासके प्रति निमित्त कारण | 
जो संस्कार, काल, अद्वष्टादिक हैं तिन निमित्त कारणोंका परिणामी कारण होनेसे .. 
अज्ञानमें निमित्तत्व कहा है । ओर स्वयंप्रकाशं असंग आत्मामें अज्ञान कदाचित्‌ भी 
नहीं वन सकता दै। अतः असम्भवित अज्ञानको ज्ञगत्‌का कारण कहना बने नहीं? 
इस शंकाको दूर करनेके लिये मिथ्या पद कहा है । जैसे प्रचण्ड मार्तेण्डमण्डलमें 
दिवान्ध उळूकोंको अनुभवसिद्ध अन्धकार है। तेसे स्वयंप्रकाश आत्मामें "अहम्‌ अज? -. 
इस अनुभव करके सिद्ध मिथ्या अज्ञान बन सकता है । . अथवा नेयायिक शानकफे | 
अभांवको अज्ञान कहते हैं। इस मतके निरासार्थ मिथ्या पद्‌ कहा है। नैयायिकोंके 


मतमें ्ञानाभावको अत्यन्तामाव स्वरूप होनेसे ज्ञानाभाव नित्य है. मिथ्या नहीं । 


और 'मिथ्याऽज्ञान' पद्‌ करके भाष्यकारने अज्ञानका “मिथ्यात्वे सति साक्षाइब्वा- 
ननिवत्यत्वम्‌ यह लक्षण कहा है । अथ--जो वस्तु मिथ्या होवे तथा. साक्षात्‌ ज्ञान करके _ 
निवत्ये होवे सो अज्ञान कहा जाता हे इति | अज्ञानमें मिथ्यात्व है, तथा अहं ब्रह्मास्मि 
इस ज्ञान करके साक्षातनिवत्येत्व भी है। अतः, इस लक्षणका अज्ञानमें समन्वय 
हुवा । तहां 'साक्षाज्ज्ञाननिवत्यत्वम? इतना ही लक्षण करते तो प्राचीन नैयायिकोके 
मतमें ज्ञान करके साक्षातनिवत्ये जो इच्छाका प्रागभाव तिसमें लक्षणकी अति- 
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व्याति होगी । क्योंकि इच्छाके प्रागभावकी निवृत्ति प्रागभावका प्रतियोगी इच्छा . 


स्वरूप है। और इच्छा ज्ञान करके साध्य है। अतः प्रागभावकी निवृत्ति भी ज्ञानसाध्य 
' > हुई | जिस घस्तुकी निवृत्ति जिस करके साध्य होवे सो वस्तु तिस करके निवत्यं 
` कहाजाता हे । जैसे घरकी निवृत्ति दण्डप्रहारसाध्य है । अतः घर दण्डप्रहार करके 
निवत्य कहा जाता है। तैसे ज्ञान करके निवत्यं इच्छाका प्रागभाच है । अतः इच्छाके प्राग 
भावमें अतिव्याप्तिके वारणके लिये“मिथ्यात्वे सति”यह विशेषण कहा है। प्रागभाचमें 
मिथ्यात्व ताकिकोंको स्वीकृत है नहीं । अतः मिथ्यात्वविशिष्ट “साक्षाज्ज्ञाननिवत्येत्व ? 


रूप लक्षणका अभाव होनेसे अतिव्याप्ति होती नहीं] ओर "मिथ्यात्वे. सति _ 


्ञाननिवत्यंत्वम्‌' इतना लक्षण करते तो ज्ञान करके निवत्यं जो मिथ्या बन्ध तिसमें 
लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी । तिस अतिव्यातिका वारणके लिये 'खाक्षात? पद्‌ 
 कहा। मिथ्याबन्धमें ज्ञाननिवत्येत्वके हुये भी साक्षाज्ज्ञाननिवत्यंत्व नहीं है । 
किन्तु अज्ञानकी निवृत्ति द्वारा ज्ञाननिवत्यत्व है; अतः लक्षण अतिव्याप्ति दोष रहित है। 
शंका | भाष्यकारने आत्मा तथा अनात्माका परस्पर अध्यासरूप अन्यो - 
 न्याध्यास कहा सो बने नहीं। क्‍योंकि जैसे आत्मामें अनात्माका अध्यास 
- दोनेसे अनात्मा कल्पित है। तैसे अनात्मामें आत्माका अध्यास मानोगे तो आत्मा 
भी कल्पित होगा ? 
समाधान | अध्यास दो प्रकारका होता हे | एक तो स्वरूपाध्यास होता 
है । दूसरा संसर्गाध्यास होता है । जिस पदार्थका स्वरूप अनिवंचनीय उत्पन्न होवे 
तिसको स्वरूपाध्यास कहते हैं। जैसे शुक्तिमें उत्पन्न अनिवंचनीय रजत स्वरूपाध्यास 
है। ओर आत्मामें अनिवंचनीय उत्पन्न अहंकारादिक अनात्माका स्वरूपाध्यास है । 
, ओर जिन पदार्थोका व्यावहारिक अथवा पारमार्थिक स्वरूप तो प्रथम 
`. सिद्व हो; किन्तु तिन पदार्थोका अनिवंचनीय सम्बन्ध उत्पन्न होवे; तो वह सम्बन्ध 


* संसगांध्यास है। जैसे “लोहितः स्फटिकः” इस ज्ञानमें लोहितका तादात्म्य . 


स्फटिकमें भासित होता है । ओर लोहितका तादात्म्य पुष्पमें है; स्फटिकमे नहीं | 
` क्योंकि रक्त रुपवालेको लोहित कहते हैं, रक्त रूपवाला ,पुष्प है; स्फटिक नहीं | 
अतः स्फरिकमें लोहित पुष्पका जो अनिवंचनीय तादात्म्यसस्वन्ध उत्पन्न होता 
है, सो संसर्गाध्यास है। यहां रक्त पुष्प जो सम्बन्धी सो व्यावहारिक है, तिसका 
तादात्म्यसम्बन्ध कल्पित है। तैसे आत्मांका जडमें अध्यास नहीं है। क्योंकि 
आत्मा तो पारमार्थिक है । ओर जो पारमार्थिक होता है सो अध्यस्त होता नहीं । 
किन्तु जड़में आत्माके तादात्म्यसम्बन्धका अध्यास है । आत्माका तादात्म्य 
चेतनमें हे अहंकाराद्किमें नहीं, ओर अहंकारादिकमें प्रतीत होता है; अत 
आत्माचेतनका तादात्म्यसम्बन्ध अहंकारादिमें अभिवंचनीय उत्पन्न होता हे । अत 
आत्मा कल्पित नहीं, किन्तु आत्माका सम्बन्ध कल्पित है इति । े 

___ अब पूर्वोक्त अध्यासको पुनः दृढ़ करनेके लिये भाष्यकार कथन करते हे-- 


'अहमिदस! “ममेदर्मिति! अर्थे--भगवान भाष्यकारने “अहृमिदम्‌' इस वचन करके 
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मनु" पोइम्‌ मैं मनुष्य हूँ इस प्रकार आत्मामें मनुष्य शरीरका तादात्म्याध्यासको 


बोधन किया हे; तथा मपेद्म्‌ | शरीरम्‌ इस वचन करके शरीरमें आत्माका 


संसगाध्यासको. बोधन किया है इति ॥ धर्माध्यासका व्यापक जो धर्मियोका ऐक्या- 
ध्यास, तिसके खंडनको पूचपश्ली दिखाता हे । 


शका । परस्पर विरुद्ध जाड्य चेतन्यादिक धर्मचाले अन्तःकरण तथा 
आत्मारूप घर्मियोका ऐक्याध्यासका अभाव दोनेसे आत्मारूप धर्मामे जाड्य 
दुःखादिक धर्माध्यास नहीं दन सकता है। क्योकि यह नियम है, व्यापकका 
अभावसे व्याप्यक्का अभाव होता हे। यत्र ध्माध्यासः , तेत्र घर्म्येक्याध्यासः १ 
इस रीतिसे धर्माध्यास व्याप्य है। और धर्मियोका ऐक्याध्यास व्यापक हे । 
जो सिद्धान्ती ऐसा कहे 'अहम! इस ज्ञानमे अन्तःकरण तथा आत्माका अभेद 
प्रतीत होनेसे घर्मियोका ऐक्याध्यास बन सकता है। सो बने नहीँ; क्योकि जाड्य 
चेतन्यादिक विरुद्धधर्मवत्वरूप करके आत्मा तथा अन्तःकरणका भेदज्ञानको 
विद्यमान हुये अध्यासका कारणभेदाग्रहका अभाव होनेसे अध्यास नहीं बन 
सकता | अथवा जहां जिनका धम्यध्यास होता है, तहां तिनका भेदाग्रह होता 
हे-यह नियम हे। प्रकत में 'चेतनोऽहं -न जड़! इत्यादि प्रतीतिबलात ` 
जड़ देहादिकसे भिन्न चेतन आत्माको अनुभव सिद्ध होनेसे, व्यापकके 
अभावसे व्याप्यका अभाव होता हे, इस न्यायसे अध्यास नहीं चन 
सकता । फिंच अज्ञात हे धर्मी तथा प्रतियोगी जिसका ऐसा जो भेद 
तिस भेदका अग्रह रूपेण भेदाग्रहको अध्योसके प्रति हेतु मानते हो, अथवा 
ज्ञात धरमिप्रतियोगिक भेदका अग्रह रूपेण भेदाग्रहको अध्यासके प्रति हेत्‌ 
मानते हो ? तहां प्रथम पक्ष तो बने नहीं, क्योकि सुषुप्तिमे अज्ञात धमिं- 
प्रतियोगिक भेदाग्रहको विद्यमान हुये भी अध्यास दीखनेमे आता नहीं । 
और द्वितीय क्ष भी नहीं बन सकता, क्योकि सुखाद्यपलब्धि! करणजन्या, 
कायत्वात्‌, घटज्ञानवत्‌ ज्ञेसे घटक्षान रूप दष्टान्तमे कायत्व रूप हेतु हे और 
चश्चुरादिक्र करणजन्यत्च साध्य भी है, तेसे सुखादिकौके ज्ञान रूप 
पक्षमे कायंत्ब रूप हेत है, अतः करणजन्यत्व रूप साध्य भी अवश्य मानना 
होगा । तहां खुखादिकोंके ज्ञानमै चक्षुरादिक बाह्य इन्द्रिय तो करण हो सकता 
नहीं, किंतु मनको ही करण कहना होगा । इस अनुमान करके, तथा “तन्मनोऽ- 
सजत? तत्‌ ब्रह्म मनको उत्पन्न करता भया इस भ्रुति करके, ज्ञात प्रत्यक अभिन्न 
ब्रह्मरूप धर्मीसे ज्ञात मन रूप प्रतियोगिका भिन्नत्व रूप करके ज्ञान होनेसे ज्ञात धर्मि- 
प्रतियोगिकं भेदाग्रह बने नही'। जो सिद्धान्ती ऐसा कहे “लोहितः स्फटिकः” इस 
स्थलमे जिस पुरुषको “स्फटिको न लोहितः” स्फरिक है अनुयोगी जिसका तथा 
जपाकुसुम है प्रतियोगी जिसका पेसा भेदक्ञानको :होनेसे जैसे स्फटिक रूप 

दे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१८ | अह्मसूजम, अ-१-१-१ 


धर्मम जपाकुसुमका पेक्याध्यासका अभाव इये भी लोहित्यरूपध्माध्यास 
होता है; तैसे आत्मा रूप धर्मीमें अन्तःकरणका पेक्याध्यासका अभाव इये भी 
दुःखादिक :धर्माध्यास बन सकता हे । सो बने नहीं, क्योंकि धर्माध्यासका 
व्यापक केवल धर्मियोंका ऐक्याध्यास नहीँ, कितु दो धमियोका ऐक्याध्यास 
तथा एक थर्मीके साथ दूसरा धर्मीके प्रतिबिबका ऐेक्याध्यास, इन दोनोमे 
अन्यतर अध्यास धर्माध्यासका व्यापक हे । लोहित ¦ स्फटिक १, इस स्थलमे 
घर्मीका पेकक्‍्याध्यास यद्यपि नहीं है तथापि स्फटिकमे जपाकुसुमकी 
छाया रूप जो प्रतिबिंब तिसका स्फटिक रूप धर्मोके साथ णेक्याध्यास 
रूप व्यापक विद्यमान है, अतः लोहित्य रूप धर्माध्यास हो सकता है। जो 
सिद्धान्ती ऐसा कहे--जैसे स्फरिकको स्वच्छ होनेसे जपाकुसुमका प्रतिविवको 
स्फटिक ग्रहण करता है, तैसे आत्माको स्वच्छ होनेसे अन्तःकरणका प्रतिबिब- 
को आत्मा ग्रहण करेगा, अत आत्मामं दुःखादिक धर्माध्यासका व्यापक जो 
श्रात्मारूपं धर्मीके साथ अन्तःकरणके प्रतिबिबका ऐक्याध्यास, सो बन सकता 
है। सो भी नही बन सकता, क्योकि स्फटिकको रूपचाला होनेसे स्फटिकमे 
प्रतिबिबग्राहित्व बन सकता है। आत्मा रूपरहिंत है, अत आत्मामें प्रतिबिव- 
ग्राहित्व नही' बन सकता । अतः प्रतिबिंबैक्याध्यासका अभाव होनेसे धर्मा- 
ध्यास बने नही । और जो सिद्धान्ती ऐसा कहे-शास्त्रमे रूप रहित आकाशम 
शब्दका प्रतिध्वनि रूप प्रतिचिंबग्राहित्व कहा है, तथा रूप रहित अन्तःकरणमे 
आत्माका प्रतिविवग्राहित्व कहा है, सो असंगत होगा । यद्यपि यह वातां सत्य 
है तथापि प्रतिबिवग्राहित्वका व्यापक रूपचत्त्वको हम नहों अंगीकार करते 
कितु सावयवत्वको अंगीकार करते हें । यत्र प्रतिबिबग्रा हित्वम्‌ तत्र सावयवत्वम्‌ 
ऐसा माननेसे कोई. दोष होता नहीं, क्योंकि स्फटिकमे तथा आकाशमे तथा 
अन्तःकरणमें प्रतिबिबग्राहित्व है, तो इनमे साचयचत्व भी है। वेदान्त सिद्धान्त- 
मे आकाशको सावयव स्वीकार किया है, और आत्मामं सावयचत्वका अभाव 
होनेसेः प्रतिबिबग्राहित्वका अभाव है, और आत्मामे प्रतिबिबग्राहित्वका अभाव 
होनेसे प्रतिबिबैक््याध्यासका अभाव है, और प्रतिबिचैक्याध्यासका अभाव होने 
से धर्माध्यासका. अभाव सिद्ध हुआ | किच अहम! इस प्रतीतिसे आत्मा तथा 
अहंकारका ऐक्याध्यास नहीं बन सकता, क्योंकि यह नियम है 'यत्र धम्येक्याध्यास:, 
तत्र द्वरूप्यावभासः? जैसे इद रजतम्‌ इस स्थलमे इदं तथा रजत रूप धर्मीका 


ऐक्याध्यास है, और इदं स्वरूप अधिष्ठान तथा आरोप्यांश रजत इन दोनोके . 


स्वरूपका अवभास हे। तैसे अहम” इस स्थलमे धर्मीका पेक्याध्यासका 
व्यापक जो दवे रूप्पावभांस तिसका अभाव होनेसे अहम” इस प्रतीति करके 
आत्मा तथा अहंकार रूप, धर्मियोका ऐक्याध्यास बने नहीं। जब धर्मियोका ऐक्या- 
ध्यास सिद्ध नहीं हुआ, तब सुतरां घर्माध्यास नहीं हो सकता हे इति । 


समाधान | जो पवपक्षीने कहाकि अनुमान तथा भ्र तिप्रमाण 
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करके अन्तःकरण तथा आत्माका भेदज्ञानको विद्यमान हुये, आत्मा 
तथा अन्तःकरण रूप धर्मियोंका जो ऐक्याध्यास तिसका कारण भेदाग्रहका 
अभाव होनेसे आत्मा तथा अन्तःकरणादिकोका ऐक्याध्यास नहां 
बन सकता, अतः जाड्य चेतन्यादिक धमो का भी अध्यास नहीं हो सकता 
हे | सो असंगत हे, क्योकि अनुमानादि प्रमाण करके जो आत्मा तथा अन्तः- 
करणका भेदज्ञान हुआ हे सो परोक्ष हे, अपरोक्ष नहीं । अत अपरोक्ष 
भेदग्रहका अभावरूप भेदाग्रह कारणको विद्यमान इये धमियोका ऐक्याध्यास चन 
सकता है, अतः धर्माध्यास भी बन सकता हे। ओर वादीने जो पर्व कहा कि अध्या- 
सका व्यापक जो अधिष्ठान तथा आरोप्यांश इयका ज्ञान, तिसका अभाव होनेसे 
धर्मियोंका अध्यास नहीं बन सकता । सो भी असंगत हे, क्योंकि तपे हुये लोहपिड-- 
मे “अयो वह्निः” ऐसा वहित्व प्रकारक अथवा वहिप्रकारक लोहविशेष्यक ज्ञान- 
का अभाव हुये भी “अयो दहति” इस स्थलमे जेसे अयसका अयस्त्वरूप करके 
भान होता है, ओर वहिका दहनक्रियाका कतृ त्व रूप करके भान होता हे, तैसे 
अहं मनः? ऐसा मनस्त्वप्रकारक अथवा मनः:प्रकारक आत्मचिशेष्यक ज्ञानका 
अभाव इये भी ''अहसुपलभे, दुःखी” इस स्थानम आत्माका उपलंभरूप जानका 
आधश्रयत्वरूपकरके भान होता हे, और अन्तःकरणका दुःखाश्रयत्वरूप करके 


भान हाता है । अत आत्मा तथा अंतःकरण रूप अधिष्ठान तथा आरोप्य अश 
दृथका अवभासको विद्यमान होनेसे घर्मीका अध्यास वन सकता हे । 


शंका । आत्माका उपलेभाश्रयत्व रूप करके तथा अन्तःकरणका दुःखा- 
श्रयत्व रूप करके ज्ञान हुये भी आत्मा तथा अन्त:करणका तादात्म्याध्यास सिद्ध 
होता नहीं । 
समाधान। जेस अयःपिडमं दग्धत्वका अभाव हुये भी दग्धत्वका 
आश्रय वहिके साथ तादात्म्याध्यास होनेसे 'अयो दहति” ऐसा व्यवहार होता 
है; तेसे आत्मामं खुख दःखादिकोका अभाव हुये भी सुख द्‌:खादिकोका आश्रय 
जो अन्त॑श्करण तिसका आत्माके साथ तादात्स्याध्याससे ही 'अहं सुखी, अहं 
दःखी? यह व्यवहार होता हे। 
यदि आत्मा तथा अन्तःकरणका तादात्म्याध्यास न मानोगे, तब अहं सुखी 
अहं दुःखी? यह अभेद रूप तादात्म्य व्यवहार नही' होना चाहिये । किंच “अहम? 
यह अहंकाराध्याख हे, इसमे आरोप्य अहंकारका हॅश्यत्व रूप करके भान 
होता है। तथा अधिष्ठान जो अहंकाराकार वृत्ति उपहित चेतन्य रूप साक्षी, 
तिसका स्वप्रकाशतरूप करके भान होता हे । अत इस अहंकारा- 
ध्यासमें सी अधिष्ठान तथा आरोप्यांश यका भान होनेसे “अहम” यह 
धर्मियोंका अध्यास बन सकता हे । और जब धर्माध्यासका व्यापक धर्मियोके 
अध्यासकी सिद्धि हुई, तब धर्माध्यासकी सिद्धि सुतरां हुई। और पूर्वोक्त रीति 
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से अध्यासकी संस्कारादिरूप सामग्रों तथा अनुभवको विद्यमान होनेसे चन्ध . 


अध्यस्त हे । और बन्धको अध्यस्त होनेसे ब्रह्म तथा आत्माकी एकता रूप 
ग्रंथा विषय तथा प्रयोजनादिकाँक्री सिद्धि होनेसे यह शारीरक 
शास्त्र आरम्भ करनेके योग्य है। इति सिद्धान्तभाष्यतात्पयंम्‌ ॥ 

पूव “अन्योऽन्यस्समिन्नन्योऽन्यात्मकताम्‌? इत्य।दिक भाष्यचचन करके 
भाष्यकारने जो “परस्पर भिन्नत्वे सति अन्योऽन्यात्मकत्वम्‌” यह अध्यासका 
लक्षण बोधन किया है, सो लक्षण अप्रसिद्ध है। और अध्यासका लोक- 
प्रसद्ध लक्षणका निर्णय हुये ही अप्रसिद्ध लक्षण भी अध्यासका लक्षण- 
विशेष सिद्ध हो सकता हे | ऐसा समझ कर प पक्षी पूछता है 'कोय- 
मध्यासो नामेति’ । | 

शंका--प्रसिद् यह अध्यास क्या है ! अर्थात्‌ र.क प्रसिद्ध श्रध्यासका क्या लक्षण है ? 


___ समाधान| स्मृतिरूपः परत्र पूवदृष्टावभासः अध्यासः । अर्थात स्मर्यतेइति 
स्मृतिः, जिस वस्तुका स्मरण करं तिसका नाम स्मृति है । जैसे इदं रजतम्‌? इस 
भ्रम स्थलमे सत्य रजतका स्मरण होता है, इस लिये स्मृति शब्दका अथ' सत्य 
रजत है । तस्य रूपमिव रूपमस्येति स्मृतिरूपः | अर्थ - सत्य रजतके रूपके सद्रश है 
: रूप जिसका तिसका नाम स्थृति रूप है इति । अर्थात्‌ स्मर्यमाण सत्य रजते सहश 
शुक्तिरजत है । और शुक्तिर्ञतमे सत्यरजतका साहश्य संस्कारजन्य ज्ञान- 
विषयत्वरूप हे, क्योंकि जैसे संस्कारजत्य स्मृतिक्षानविषयत्व सत्य रजतमे है, 
तैसे संस्कारजन्य भ्रमक्षानविषयत्व शुक्गितरजतमे है । पुनः शुक्तिरजत 
कैसा है ? परत्र पुवहष्टावभासः परत्र कहिये दूसरेमे अर्थात्‌ शुकितिमे 
'पूवदृष्टावभास” कहिये सत्य रजतका जो पूर्व अनुभच रूप ज्ञान, संस्कार 
द्वारा तिस ज्ञान करके जन्य जो इदं रजतम्‌? यह भ्रमज्ञान, तिस ज्ञानका विषय 
है । इस प्रकार अर्थाध्यासमें भाष्यवचनका समन्वय जानना । और ज्ञानाध्यासमे 
वक्ष्यमाण रीतिसे समन्वय जानना । “स्मृतिरूपः? शब्दका अर्थ स्मृति नहीं परन्तु 
स्मृति सदश है, ओर “परत्र पूर्वरष्टावभास:' शब्दका अर्थ अन्यमे अन्यका 
पूव अनुभवजन्य ज्ञान रूप अवभास है। जैसे इदं रजतम्‌? यह ज्ञान स्मृतिके 
सदश है तथा सत्यरजतका ज्ञानजन्य शुकितमे अनिर्वचनीय रजतका अवभास 
रूप ज्ञान है । सत्य रजतकी स्मृति, तथा 'इदं रजतम्‌? यद भ्रमज्ञान, इन दोनोमें 
संस्कारजन्यश्ञानत्वरूप सादृश्य हे, क्योकि स्तृतिक्षान तथा भ्रमक्षान दोनों 
संस्कार जन्य होते हैं । 
 शका। सिद्धान्तमे भ्रमश्षानं स्मृतिरूप नहीं किंतु अ्रत्ुभवरूप है। अब 
भ्रमन्नानको संस्कार करके जन्य माननेसे स्मृतिरूप कहना होगा, क्योंकि जो ज्ञान 
संस्कार करके जन्य होता हे सो स्मृतिरूप होता है॥ 
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चिन्ता 5 


समाधान | केवल 'संस्कारजन्यक्षानत्वम? यह स्मृतिका लक्षण नहा ह, 
कितु “ संस्कारमात्रजन्यज्ञानत्वम्‌ ” यह स्मृतिका लक्षण द । भ्रमक्षानम 
इस लक्षणको अतिव्याप्ति होती नहीं, क्योकि भ्रमक्षान संस्कारमात्रजन्य 
नहीं हे, किन्त संस्कार, दोष, संप्रयोग, इन तीनों करके जन्य है। यद्यपि संप्रयोग 
शब्दका अर्थ इन्द्रियसंबंध हे, तथापि अहंकाराध्यासम इन्द्रियसम्वन्धका अभाव 
होनेसे अधिष्ठानका सामान्य ज्ञानको सप्रयोग शब्द करके ग्रहण करना, कयांकि 
सर्च अध्यासमे अधिष्ठानका सामान्य ज्ञान कारण होता हे। इतन! कहने करके 
यह सिद्ध हुआ कि शुक्तिमे स'स्कार, दोष, सम्प्रयोग, इन तीनों करके अनि्ंच- 
नीय प्रातिभासिक रजत उत्पन्न होता हे इति ॥ 

वस्तुत: “परन्नावभास/”? अथवा अवभास इतताही अध्यासका लक्षण हे । 
अवसाद वाला व अवमान वाला जो भास उसका नाम अवभास हं । प्रत्ययान्तर 
करके तिरस्कार-अचसाद हे, और उच्छेदका नाम अवमान है। . और 
स्मृतिरूपः तथा पूवदृष्ट यह दोनो पद 'परआ्रावभास/» इस अध्यासके 
लक्षणका उपपयादनके लिये हें । और उपपादन भी पूर्वोक्त रीतिसे 
दोनों पदका अर्थ निरूपण दरा कर आये हे । 'अचभास्यते इति अवभासः 
जो रजतादिक प्रतीत होता है तिसका नाम अवभास हे । तिस रजतादिकौका 
अयोग्य जो शुकिति आदिक अधिकरण हे सो “परत्र' पदका अथं हे) तथा च 
अध्यासका यह लक्षण सिद्ध इता एकावच्छेदेन स्वसस्बन्धवति स्वात्यन्ता- 
भाववति अवभास्यत्वम्‌ अध्यासस्य लक्षणम्‌ | जैसे इदं रजतम्‌ः इस स्थल- 
में इदंत्वावच्छेद करके शक्तिमे रजतका कटियित सम्बन्ध है। तथा वास्तवसे शुक्ति- 
में रजतका अत्यन्ताभाव है अतः रजतका सम्बन्ध वाली तथा रजतका अत्यन्ता- 
भाव वाली शुक्तिम जो अ्रनिवंचनीय मिथ्या रजत हे. तिसम इदं रअतम्‌' इस 
ज्ञानका विषयत्वरूप अवभास्यत्व हे । इस प्रकार दष्टान्वम लक्षणसमन्यय जानना। 
तैसे सिद्धान्त 'सनप्रपंचः' इस स्थलमे सरत अवच्छेद करके ब्रह्मम प्रपंचका 
कटिपत सम्बन्ध है, तथा वास्तवसे प्रपंचका नेति नेति इत्यादि ध्‌ तिसिद्ध अत्य- 
न्ताभाव है, अतः प्रपंचका सम्बन्धचाला तथा प्रपंचका अत्यन्ताभाववाला ब्रह्मम 
जो प्रपंच हे तिसमे 'सनप्रपंचः' इस ज्ञानका विषयत्वरूप अवभास्थत्व ह । इस 
प्रकार लक्षणसमन्वय जानना । यदि 'स्वात्यन्ताभाववति अवभास्यत्वम्‌, 
इतनाही अध्यासका लक्षण करते तो जहा प्रथम घटका अत्यन्ताभाव 
है तिस भूतलम पश्चात्‌ घटकों लाकर रखे द्या । + 
घटवत्‌ भूतलम' ऐसा ज्ञान होता हे । अतः घटक अभाव चाले भूतल 
जो घर है, तिस घटमे “घटवत्‌ भूतलम्‌” इस ज्ञानका चिषयत्व रूप 
अवभास्यत्वको -रहनेसे घरमे लक्षणकी अतिव्याप्ति हई । इस ws 
का वारण करनेके लिये लक्षणमे “स्वसम्बन्धबति” यह पद कहा हे । इस प 
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कहनेसे घटमे अतिव्याप्ति होती नहीं । क्योंकि हमारेको स्वात्यन्ताभाच तथा 
स्वसम्बन्ध दोनो एक अधिकरणमे तथा एक कालमे विवक्षित हें । प्रसंगमे 
जिस समय जिस भूतलमें घटाभाव है, तिस समय तिस भूतलमे घटसस्बन्धका 
अभाव होनेखे लक्षण घरता नहीं। यदि 'स्वसम्बन्धचति अचभास्यत्वम्‌? इतना 
मात्र ही लक्षण करते तो 'गंधवती पुथिची' इस ज्ञानसे पुथ्वीत्वाचच्छेद करके 
अवभास्य जो गंध तिसमे लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी । 
इस अतिव्यासिको दूर करनेके लिये 'स्वात्यन्ताभाचवति? इस पदको 
ग्रहण किया है । यद्यपि पृथ्वीत्वावच्छेद करके गंधमें अवभास्यत्व' हे, तथापि 
गंथके अत्यन्ताभाचचाले जलादिकोमे गंधको नहीं रहनेसे 'स्वात्यन्ताभावंबति' 
मे गंधनिष्ठ अवभास्यत्व नहीं हे । अतः गंधमे अतिव्याप्ति होती नहीं। यदि 'स्च- 
सम्बन्धवति स्वात्यन्ताभावचति अवभास्यत्वम्‌' इतना मात्र ही अध्यासका लक्षण 
करते तो कपिसंयोगमे इस लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि शाखाअचच्छेद 
करके वृक्षमे कपिसंयोगका सम्बन्ध है, तथा मूल्रचच्छेद करके वृक्षमे. कपि- 
संयोगका अत्यन्ताभाव है, अतः स्वसस्बन्धवति स्वात्यन्ताभाववति वृक्षम जो कपि- 
संयोगा है तिसमें 'वुक्षः कपिसंयोगी” इस ज्ञानका विषयत्व रूप अवभास्यत्व है। 
इस अतिव्याप्तिको दूर करनेके लिये लक्षणमे 'एकाचच्छेदेन? यह पद ग्रहण 
किया है । इस पदको ग्रहण करनेसे कपिसंयोगमे अतिव्याप्ति होती नही 
क्योंकि जैसे इदंत्वावच्छेद करके शुक्तिमे रजतका सम्बन्ध है तथा रजतका अत्य: 
व ह बृक्षमे कपिसंयोगका सम्बन्ध तो है, परन्तु 
शाखाच कपिसंयोगका अत्यन्ताभाव नहीं म डे 
पड व्‌ र नहीं है किंतु मूलअवच्छेद 
. . यहां पर यह वार्ता जाननेको योग्य है कि पूर्वोक्त लक्षणमें जो पदौका 
वर्णन किया है सो नेयायिकादिकोंके मतसे किया है,वेदान्तके सिद्धान्तसे नहीं। 
क्योंकि वेदान्त सिद्धान्तम तो ब्रह्मसे अतिरिक्त सम्पूर्ण वस्तु अध्यस्त रूप लक्ष्य 
ही हे, इसमें लक्षण घटनेसे अतिव्याप्ति होती नहीं, कितु अलक्ष्यमे लक्षण 
घरनेसे अतिव्याप्ति कही जाती है । | र 


शंका | अध्यासमें बादियोंका विवाद है, अर्थात्‌ कोई अन्यथाख्याति 
मानता है, कोई आत्मख्याति, कोई अख्याति, कोई असत्रूयाति 
मानता हे । अतः सर्वमतसिद्ध पूर्वोक्त अध्यासका लक्षण नहीं बन सकता हे । 
समाधान । यद्यपि श्रमस्थलमें नेयायिकादिकि चादियौका अधिष्ठान 


™ २१ जैसे «श्र 
तथा आरोप्यके स्वरूपमं विवाद है। जैसे नयायिक भ्रमज्ञानका विषय देशान्तरमे 
स्थित सत्य रजतको मानता हे, और सत्य रजतका अधिष्ठान सत्य रजतका 


अवयवको मानता है । और क्षणिक विज्ञानवादीके मतमें भ्रमक्षानका विषय _ 


क्षणिक विज्ञानका परिणाम आंतर रजत है वह सत्य है, तथा अधिष्ठान क्षणिक 
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विज्ञान है । और अख्यातिवादीके मतमें भ्रमज्ञानका विषय शुक्तिके इदं अशमे 


सत्य रजतका तादात्म्य हे, और अधिष्डान सत्य रजत हे, क्योंकि सत्य रजतका 
तादात्म्य सत्य रजतमे है शक्तिके इदं अ'शमे प्रतीत होता हे, इस चिषयको नज- 
दीकमें ही दिखाचेंगे । और शून्यवादीके मतमें भ्रमज्ञानका विषय असत्‌ रजत 
है तथा असत्‌ ही अधिष्ठान हे | और सिद्धान्तमे भ्रमज्ञानका विषय अनिवंचनीय 
रजत है, तथा अधिष्ठान शुक्तित्रवच्छिन्न चैतन्य है । भ्रमञ्ञानका विषयको आरो- 
प्य कहते हैं, तथा भ्रमज्ञानको आरोप कहते हैं। तथापि परत्र परावभासत्वम्‌ 
यह लक्षण सर्वमत सिद्ध है । अर्थाध्यासम इस प्रकार लक्षणसमन्वय जानना-- 
'प्रत्र' कहिये शक्ति आदिकोमे 'अचभास्यते इति अवभासः? जो रजतादिक 
प्रतीत होवे तिसका नाम अचभास हे। 'परश्चासौ अवभासश्च पराचभासः' 
पर जो रजतादिक सोई अचभास कहिये भ्रमज्ञानका विषय तिस रजतादिकोका 
नाम पंरावशास हे-अ्र्थात्‌ शक्ति रजतादिकोमे “परत्र पराचभासत्वम्‌' यह 
लक्षण पर्चोंक्त रीतिसे घर गया । और ज्ञानाध्यासमे इस प्रकार लक्षणसमन्वय 
ज्ञानना--परत्र कहिये दूसरेमें अवभासनम्‌ अवभासः' अचभासनको अवभास 
कहते हैं । अवभासन नाम ज्ञानका हे, “परस्य अवभासः पराचभासः'--पर जो 
रज़तादिक तिसके ज्ञानका नाम पराचभास हे, अर्थात्‌ शक्ति रजतादि 
विषयक ज्ञानमे 'परत्र पराचभासत्वम्‌? सह लक्षण पूर्वोक्त रीतिसे घर गया । 
अब अन्यथाख्यातिवादी तथा आत्मख्यातिवादीके मतसे लक्षण दिखाते 
हें-अन्यत्रान्पधर्मावभासत्वम्‌ अध्यासस्य लक्षणम्‌। तात्पय-अन्यत्र कहिये शक्ति 
आदिकोमे अन्य” कहिये सत्य रजतका जो अपना अचयच, तिसका धम कहिये 
देशान्तरस्थ सत्य रजत तिस सत्य रजतविषयक जो 'इदं रजतम्‌? यह अवभास 
रूप ज्ञान, तिस ज्ञानमे “अन्यत्रान्यधमाचभासत्वम्‌” यह लक्षण पूर्चोक्त रीतिसे 
घट गया । अथवा शुक्तिमे सत्य रजनका रजनत्व रूप धर्म विषयकन्ञानत्व इदं 
रजतम्‌? इस ज्ञानमे है । इस प्रकार नेयायिरकोके मतसे लक्षणसमन्वय जानना। 
और क्षणिकविज्ञानचादीके मतसे 'अन्यत्र' कहिये बाह्य शक्ति आदिकामे 'अन्य' 
कहिये क्षणिक बुद्धि रूप जो विज्ञान, तिसका धम कहिये क्षणिक. विज्ञानका 
परिणाम जो आन्तर रजत, तिस रज्ञतचिषयक अवभासत्व रूप ज्ञानत्वको 
इदं रजतम्‌' इस भ्रमज्ञानमे रहनेसे लक्षणका समन्वय जानना । प्रसंगमे इतना 
जाननेके योग्य है कि वेदान्त -सिद्धान्तमें. अथांध्यास तथा ज्ञानाध्यास 
इस भेदसे अध्यास दो प्रकारका हे. और नैयायिक तथा क्रणिकविज्ञानवादीके 
मतमे. एक ज्ञानाध्यास है, अर्थाध्यास नहीं । क्योंकि नैयायिक भ्रमकज्ञानका 
विषय देशान्तरस्थ सत्य रजतको अथवा सत्य रजतत्वको मानते हैं । और 
्षणिकविज्ञानबादी विज्ञानका परिणाम आन्तर सत्य रजतको भ्रमज्ञानका 
विषय मानता है । अतः विषय मिथ्या नहीं कितु 'इदं रजतम्‌? यह ज्ञान समरूप 
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मिथ्या है। इसमें इतना भेद है-नैयायिकोंके ' मतसे भ्रमस्थलमे पूव ' हष्ण्फे 
सदश पदार्थ ले इन्द्रियका सम्बन्ध होनेसे संस्कारका उद्बोध होके संस्कार 
गोचर रजतादि रूप धर्मका पुरोवतिमे भान होता है। इसको अन्यथाख्याति 
कहते हैं--अर्थात्‌ अन्य रूपसे प्रतीतिको अन्यथाख्याति कहते है । जैसे पूर्व इष्ट 
सत्य रजतके सदश शक्तिसे नेत्र इन्द्रियका सम्बंध होनेसे रजतका संस्कार 


उद्बुद्ध होता है, और उद्बुद्ध संस्कारका विषय जो रजत अथवा रजतत्वरूप . 


£: e 
धर्म तिसका शक्तिमे भान होता है। यहां शकितिमे शुक्तित्व धम है, रजत 
अथवा रजतत्व नहीं । और शक्तिकी रजत अथवा रजतत्व रूप-करके प्रतीति 
होतो है, अत अन्य रूपसे प्रतीत स्वरूप “इदं रजतम्‌? यह ज्ञान है । तहां धर्स धर्मी 


ठ घोर क € 
अंशविषयक इद्‌ रजतम्‌? यह ज्ञान यथार्थ है. और देशअंशविषयक अयथाथ 


भ्रम रूप है । इसी प्रकार क्षणिक विज्ञानचादीके मतमे श्रान्तर रजत सत्य हे 
तिसकी बाह्य देशमे प्रतीति भ्रम है इस लिये रजनन्ञानमे रजत गोचरत्व अंश 
श्रम नहीं, कित रजत निष्ठ वाह्य देशम्थत्वप्रतीति अशम भ्रमत्व हे। अतः 
पूर्वोक्त रीतिसे दोनों मतमे “परत्र परावभासत्वम्‌? यद लक्षण संमत है ॥ अब 
अख्यातिबादीके मतसे अध्यासका लक्षण दिखाने हें । यच यस्याध्यासों 
ळोकप्रसिद्धस्तयोरथयोस्तजज्ञानयोश्च भेदाग्रह निवंधनत्वम्‌ अध्यासम्य 
लक्षणम्‌ | अर्थ-श॒क्तिमें रजत अध्यास लेकप्रसिद्ध हैं, तहां शुक्ति ओर रजतका 
भेदाग्रह, तथा शुक्तिज्ञान और रजतज्ञानका जो भेदाग्रह, तिस भेटाग्रहका निबन्धनत्व ' इदं 
रजतम्‌” इस श्र ज्ञानपें रहता है। 'निवन्धन” नाग यधीनताका है. अर्थात्‌ भेदाग्रहके अधीन 


' “इदं रजतम्‌' यह ज्ञान होता हे इति | 


भाव यह है, अख्यातिवादीके मतमें “इद रजतम्‌? उम .भमस्थलमे दो शान 
होते हैं-तहां शक्तिके इदं अ'शका तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता. है, और सत्य रजतका 
स्मृति रूप ज्ञान होता है । परन्त दोषके. बलसे परुषको ऐसा ज्ञान नहीं 
होता है कि. मेरेको दो ज्ञान दये हैं (अर्थात्‌ इदं अ'शका प्रत्यक्ष ज्ञान 


तथा रजतका स्मरण ज्ञान, दोनो भिन्न भिन्न हैं. तथा शक्ति और रजत भिन्न - 


भिन्न हैं ऐसा ज्ञान नहीं होता है) । और भेदज्ञानाभाव सहित दो क्षानोसे 
पल्प शक्तिदेशमै प्रवत्ति होती है। और पत्रत्तिको निष्फल होनेसे दोनों 
ज्ञानक्रो भ्रमरूप मानते हैं। अथवा तादात्य सम्बंध. करके रजत विशिष्ट इदं 
पदार्थचिषयक जो 'इदं रजतम्‌? यह विशिष्ट व्यवहार है, सो विशिष्ट व्यवहार 
“इद रजतम्‌' इस ज्ञानमे भ्रमत्वकी कल्पना कराता है। इस अन्यथा अनुपपत्ति 


" करके भ्रमक्षान माननेको योग्य है । अत अख्यातिवादी प्रभाकरके मतमें.भी 


क्स १ यहां 'मेदाश्रहनिबन्धनत्वम्‌ इतना मात्रही “लक्षण जानना । आर 
यत्रसे आदि लेके चकार पर्यन्त भेदका उपपादनाथ है। | र; 


न कणा चच 
> 
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"परत परावभांसत्वम! यह लक्षण संमत है। और शून्यवादीका यह मत है-- 
जिस शुक्तिम॑ जिस रजतका अध्यास होता हे तिस शुक्ति का ही विरूद्ध 
रजतादि स्वरूपत्व करके जो भासमानत्व है सोई अध्यास है। अर्थात्‌ शून्यवादी- 
के मतमै प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय अत्यन्त असत्‌ हैं, अत . असत्‌ अधिष्डानमे 
असत्‌ रजतादिकोका अवभास रूप “इदं रजतम्‌? यह ज्ञान है। इस मतमे भी 
“परत्र पराचभासत्वम्‌? यह लक्षण संमत है । परन्तु यह चारो मत खंडनीय हैं । 
अव इन सतौका खंडन संक्षेपसे दिखाते हें । तहां नेयायिक ऐसा 
मानते हैं कि देशान्तरमे स्थित व्यवहित सत्य रजतके साथ दोष सहित नेत्रका 
सम्बन्ध होनेसे इदं रजतम” यह ज्ञान उत्पन्न होता है, ओर शुक्तिनिष्ठ इदंताकी 
जो रजतांशमें प्रतीति है सोई भ्रम ( अन्यथाख्याति) है। सो नैयायिकोका 
मानना असंगत है, क्योंकि यदि दोषके बलसे व्यवहित रजतका प्रत्यक्ष 
ज्ञान होवे तो, जिस व्यवहित रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसके समीपस्थित 


दूसरे चस्तुका भी प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिये, -परन्तु होता तो नहीं । यदि ऐसा 
कहे शक्तिनिष्ठ रजतका साइश्य दर्शन करके उदुबुद्ध संस्कार सहकारी हे, 
तः रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, दूसरे चस्तुका संस्कार अनुदुबुद्ध है अतः 
दूसरे चस्तुका प्रत्यक्ष ज्ञान होता नहीं | यद्यपि यह कहना सत्य है क्योकि दूसरे 
वस्तु विषयक संस्कारको विद्यमान हुये भी दूसरे वस्तुनिष्ठ दूसरे वस्तुका 
साइश्य ज्ञानका अभाव प्रयुक्त संस्कारको अचुद्चुद्ध होनेसे दूसरे चस्तुका 
प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। तथापि रजतविषयक उद्बुद्ध संस्कारको विद्यमान 
होनेसे सकल संसारच॒त्ति रजत मात्रका प्रत्यक्षज्ञान होना चाहिये, क्योकि जैसे 
दोष सहित नेत्रका व्यवहित एक रजतके साथ सम्वन्ध है तैसे सच व्यवहित रजत- 
के साथ दोषके बलंसे नेत्रका सम्बन्ध बन सकता 82: है। परन्तु सर्व रजतका प्रत्यक्ष 
ज्ञान होता नहीं । और पुरोचति शुक्ति निष्ठः सद्दश परिमाण वाला रजत 
प्रतीत होता है न्यूनाधिक परिमाण चाला नहीं । यदि देशान्तरमे स्थित रजत प्रतीत 
होचे तो न्यून अधिक परिमाण वाला रजत प्रतीत होना चाहिये परन्तु होता नहीं । 
आर जैसे व्यवहित रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, तैसे व्यचहित रजतत्वका 


भी शक्तिम भान नहीं हो - सकता । अत “इदं रजतम्‌? इस 


सामानाधिकरणय- 
ध्रतीतिके बलसे, तथा 'नेदं रजतम? इस. बाधप्रतीतिके बलसे, नैयायिकोको भी 


अनिवचनीय भिथ्या रजत अवश्य स्वीकार करना दोगा इति। 


इसी प्रकार आत्मख्याति मत सजन है; त द ज्यत 
के मतमै भी बुद्वधिका परिणाम रजत आन्तर है बाह्य देः , अतः ब्यचहित 
आन्तर रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान बने!नहीं। और सर्वको अनुभव सिद्ध है कि सुख 
दुःखादिक आन्तर हैं और रजंतादिक वस्त. बाह्य हैं) यदि रज़तादिकोको 


,झान्तर मानोगे तो अुअवका विरोध होवेगा इति । `. 


डे 
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| और अख्यातिवादीका मत भी असङ्गत है क्योंकि शुक्तिमे रज्ञतश्रमसेः 
| अनन्तर प्रवृत्त हुये पुरुषको जब रजतकी प्राप्ति नहीं होती हे, तब पुरुषको नेद्‌ 
रजतम्‌? यह वाधज्ञान होता है, और कहता है कि रजतशून्य शुक्तिम मिथ्या 
रजतकी प्रतीति सेरेको होती भई। इस बाधसे मिथ्या रजर्ताचषयक भ्रमक्षानकी 
सिद्धि होती है । और अनुभव सिद्ध वस्तुको कोई दूर नही कर सकता । और 
अख्यातिवादीके मतमें तो रजतकी स्मृति तथा शुक्तिज्ञानका भेदाग्रहसे शुक्तिमे 
मेरी प्रवृत्ति होती भई ऐसा बाध होना चाहिये, परन्तु ऐसा वाध किसीको 
होता नहीं इति । | डं 
तैसे असत्रूयाति मत भो असंगत है, क्योकि 'असत्ख्यातिः इस 
वाक्यम स्थित 'असत! शब्दका क्या अर्थ है ? यदि शान्यचादी कहे कि चन्ध्यापुत्र 
तथा शशश्टड्रके समान तुच्छ असत्‌’ शब्दका अर्थं है। तो जैसे वन्ध्यापुत्र 
आदिकोका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, तैसे शुक्ति रजतादिकोंका भी प्रत्यक्ष 
ज्ञान नहीं हुआ चाहिये | यदि ऐसा कहे कि त्रेकालाबाध्यः सतसे विलक्षण 
याधयोग्य असत्‌ शब्दका अर्थ हे, तो अनिवंचनीय चादकी सिद्धि होगी। 
क्योंकि त्रैकालावाध्य सत्से विलक्षण बाधयोग्य अनिर्वचनीय पदार्थ है । अत 
अनिवंचनोय ख्यातिसे अतिरिक्त असत्ख्यातिवाद असत्‌ ही सिद्ध हुआ। ओर 
इस मतका खंडन विस्तारसे आगे तकपादमे करगे इति। और वस्तुतः शुक्ति 
रजतादिकोम मिथ्या रजतकी सिद्धिके लिये युक्तिकी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि 
शक्ति रज़तादिकोम मिथ्यात्व अनुभवसिद्ध है । 
अब लोक प्रसिद्ध अनुभवको दिखाते हैं। भ्रमज्ञानसे अनन्तर शुक्ति- 
देशम प्रवृत्त पुषुषको जब रजतकी प्राप्ति नहीं होती है, तब 'नेदं रजतम' यह 
बाधज्ञान होता है। तिस वाधज्ञानसे अनन्तर ऐसा लोकमें अनुभव होता है 
कि शुक्तिका हि रजतवदवभासते” इति भाष्यम्‌। शक्ति हि रज़तकी न्यांई 
प्रतीत होती भई । इस चाक्यमें जो चत्‌ शब्द है सो रजतमें मिथ्यात्वको बोधन 
करतां है । तात्पर्यं यह है, जैसे उपाधिशन्य इदं अंशमे रजतके संस्कार सहित 
अविद्या करके रजतका अध्यास होता है। तैसे सर्व उपाधिशुन्य चैतन्य रूप 
आत्मामं पूर्व पूर्व अहंकारादि. विषयक वासना वासित अनादि अविद्या करके ` 
उत्तर उत्तर अहंकारादिका अध्यास होता है। | 
शंका । जो भिन्न भिन्न वस्तु होते हैं उनका परस्पर भेदव्यवहार 
होता है, और जो एक अभिन्न वस्तु है उसमें भेदव्यवहार लोकमे प्रसिद्ध नहीं 
है । प्रसङ्गमे जव त्रह्मसे अभिन्न सर्च जीव हैं तब ब्रह्जीचका तथा जीवोका 
परस्पर भेदव्यवहार नहीं हुआ चाहिये॥ - | 
समाधान । एकरचन्द्रः सद्वितीयवदिति; इति भाष्यम्‌। यद्यपि चन्द्रमा 
एक है तथापि जैसे अंगुली रूप उपाधि करके दो प्रतीत होता हे । अथवा 
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सूर्य्यं एक हे परन्तु जलपूरित घट उपाधिसे चिंच प्रतिबिब भाच करके 
भेदव्यचदहार होता हे । तथा जलपूरिंत अनेक घट उपाधि करके अनेक प्रति- 
विबोका परस्पर भेद्व्यवहार होता है। तैसे अनादि अविद्यारूप उपाधि करके 
ब्रझजीचका तथा जीवोका परस्पर भेद्व्यचहार होता हे । पूव वाक्यमे इति” 
शब्द्‌ लक्षणभाष्यकी समाप्तिको बोधन करता है इति । 

` अब अध्यासमें सम्भावनाभाष्यको दिखाते हें । तहां श का । इन्त्रिय- 
संयुक्त शक्ति आदिक विषयमे रजतादि रूप विषयान्तरका अध्यास लोकम 
प्रसिद्ध रहो, परन्तु इन्द्रिय करके अग्राह्य तथा चिषयसे भिन्न प्रत्यक्‌ आत्मामे 
अहंकारादिकोंका तथा अहंकाराद्कोके धम सुखदुः्खादिकोका अध्यास नहीं 
बन सकता, क्योकि यह व्याप्ति हे कि यंत्रापरोक्षाध्यासाविष्ठानत्वम्‌ तत्र 


इन्द्रिय संयुक्तत्वं विषयत्वं च, अर्थ--जिस शक्तिमें अपरोक्ष रजतअध्यासका अधिष्ठानत्व 
है तिस शुक्तिमें नेत्र इन्द्रिय संयुक्तत्व है तथाविषयत्व है इति। 


ओर प्रत्यक्‌ आत्माम इन्द्रियसंयुक्तत्व तथा चिषयत्व रूप व्यापकका 


3. से 


अभाव होनेसे अपरोक्ष अध्यासका अधिष्ठानत्व रूप व्याप्यका अभाव भो 
मानना पड़ेगा, अत आत्मामे अहंकारादिक अध्यास नहीं बन सकता हे । ओर 
इदं प्रत्ययके अयोग्य आत्मामे तम “न चक्षषा ग्रह्मते’ इत्यादिक श्रुति अनुसार 
अविजयत्वको भी कहते हो । यदि अध्यासके लोभ करके झ्रात्मामे अपरोक्ष 
अध्यासाधिष्ठानत्वका व्यापक विषयत्वको मानोगे तो श्रुतिका विरोध तथा 
सिद्धान्तका विरोध होवेगा । 

समाधान । न तावदयमंकान्तेनाविषयः, अंस्पत्मत्ययविषयत्वात्‌, ˆ 
इति भाष्यम्‌ । अर्थ--आत्मा नियम करके अविषय नहीं है, क्योंकि “अहं? प्रतोतिका विषय 
हे इति । 

तात्पर्यं यह है--अध्यासाधिष्ठानत्वका व्यापक .हम इन्द्रियसंयुक्तत्य 
तथा वियग्रस्वको नहों मानते हैं, कितु अधिष्ठान तथा आरोप्यको जो एकज्ञानम 
भासमानत्व हे तिसको व्यापक मानते हैं। जैसे. शक्तिम सजतअध्यासका 
अधिष्डानत्व हे, ओर अधिष्ठान शक्ति, तथा आरोप्य रजत, दोनोमे 'इदं रजतम्‌ 
इस ज्ञान करके भासमानत्व हे । यद्यपि अधिष्ठानत्व शक्तिम हे रजतमे नहीं 
ओर भासमानत्व शक्ति तथा रजत दोनोमें हे। तथापि अधिष्टानत्वका व्यापक 
भासमानत्वको अधिक देशमे रहनेसे कोई दोप नहीं । तेसे अहम” इस अहेकार- 
के अभ्यासस्थलमे अहंकार रूप अध्यासका अधिष्ठानत्व अहंकारउपहित 
चिदात्मामें है, और चिदात्माम अहम? इस प्रतीति करके भासमानत्वं भी है। 
यदि पूचपक्षी ऐसा कहे कि प्रतीतिसे भिन्न जो वस्त॒ सो प्रतीति करके भासमान 
होता है। प्रसङ्गमें अहंकारको विषय करने बाली प्रतीति रूप ही चिदात्मा हे 
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तिसमे चिदात्मस्वरूप प्रतीति करके भासमानत्व नहीं बन सकता है। यह 
पूर्वपक्षीका कहना वने नहीं, क़्योंकि जो चिदात्मासें भिन्न जड़ पदार्थ हैँ तिनमें 
चिदात्मस्वरूप प्रतीति करके भासमानत्व रहता हे, और चिदात्माको 
` स्वप्रकाश रूप होनेसे अपने करके अपनेमे भासमानत्व रहता हे । और 
बालकसे लेकर पंडित पर्यंत सवंको अपने आत्मामे सशय नहीं होता है कि, 
मैं हुं अथचा नहीं हुं, कितु सर्चको. अपना आत्मा स्वप्रकाश रूप करके प्रत्यक्ष 
सिद्ध हे। अत, अध्यासाधिष्ठानत्वका व्यापक भासमांनत्वको आत्मामे 
रहनेसे प्रत्यक्‌ आत्मामे अहंकारादिकोंका' अध्यास वन सकता है। और 
जो पूचंचादीने कहा था कि अपरोक्ष अध्यासाधिष्ठानत्वका ब्यापक इन्ट्रिय- 
स्युक्तत्व हे ( अर्थात्‌ इन्द्रियप्राह्मत्व है) इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि इन्द्रिय- 
ग्राह्य पुरोचतिं विषयमे चिषयान्तरका अध्यास होता है । सो नियम नही, क्योंकि 
अग्रत्यक्षेऽपि ह्याकाशे बालोस्तलमछिनताद्यध्यस्यन्ति, इति भाष्यम्‌। अर्थ - 
नेयायिक आकाशको अप्रत्यक्ष मानते हैं, क्योंकि जिस बाह्य द्वव्यमें उद्भूत रूप तथा उहभूत 
स्पश होता है सो द्रव्य प्रत्यक्ष कहा जाता हे । आकाशमें उदुभूत रूप तथा उदुभूत स्पश रहता 
नहीं अत अप्रत्यक्ष हे, ऐसे अप्रत्यक्ष आकाशमें अवियेकीजन इन्द्रनीलमणिके कटाहका समाना- 
कारत्वको, तथा मछिनत्वको ( अथात नीलत्व पीतत्वादिको ) अध्यास करते हैं अर्थात्‌ 
जानते हैं इति। ; 3: 

इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुआ कि जैसे इन्द्रिय करके 

अग्राह्य आकाशमे नीलरूपादिकोका अध्यास होता है, तैसे इन्द्रिय करके 
अग्राह्य प्रत्यक्‌ आत्मामं अहंकारादिक अनात्माका अध्यास वन सकता हे इति । 
और सिद्धान्तमे तो आकारा प्रत्यक्ष हे अप्रत्यक्ष नहीं, क्योकि यह नियम है कि 
अध्यस्तगत प्रत्यक्षत्वका प्रयोजक अधिष्ठानगत प्रत्यक्षत्व होता हे। जैसे अध्यस्त 
रजत गत प्रत्यक्षत्वका प्रयोजक इदंतारूप करके शुक्तिका प्रत्यक्षत्व हे, और 
स्वप्तपदाथ गत प्रत्यक्षत्वका प्रयोजक साक्षीका स्वतः प्रत्यक्षत्व हे। तैसे आकाशं 
नीलम्‌’ इस भ्रमस्थलमं अध्यस्त नील गत प्रत्यक्षत्वका प्रयोजक अधिष्ठान 
आकाशका प्रत्यक्षत्व अवश्य मानना होगा । यद्यपि आकाश नीरूप है, तथापि 
दूरत्वादिकि दोष सहित नेत्र इन्द्रियका रूपवत्‌ आलोकद्रव्यके साथ सम्बंध होनेसे, 
आलोकाकार तथा आलोक व्यापि आकाशाकार अन्तःकरणकी वृत्ति होती है। 
अतः दोष सहित नेत्रइन्द्रिय जन्य अन्तःकरणकी वृत्ति विषयत्वरूप प्रत्यक्षत्व, 
अथवा डुत्ति अभिव्यक्त चैतन्य रूप साक्षीका विषयत्वरूप प्रत्यक्षत्व आकाशमें 
बन सकता Ds हे । तहां आकाशाचच्छिन्नं चेतननिष्ठ अविद्याका परिणाम अनिवं- 
चनीय नीलरूप उत्पन्न होता है, तथा आकाशाकार बृत्ति अवच्छिन्न चेतननिष्ठ 
अविद्याका परिणाम नीलाकार ज्ञान उत्पन्न होता है। घास्तचसे विचार करे 
तो आकाशको नीरूप होनेसे आकाशाकार नेत्र इन्द्रियजन्य वृत्ति तो बने नहीं, 
कितु रूपवत्‌ आलोकाकार चाक्षुष बृत्ति होती है, तिस चाक्षुष चुत्तिका 
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विषय होनेसे आकाश प्रत्यक्ष हे यह कहना होगा। यद्यपि अ्रन्याकार 

« ~ । हे जैसे ७९. ७ च्छ 
वृत्तिका विषय अन्य नहीं होता है यह नियम है। जैसे घरमे जो रूप हे तिस 
रूपाकार वृत्तिका विषय घट्गत परिमाण नहीं हो सकता हे | 
- तैसे रूपचत्‌ आलोकद्रव्याकारवृत्तिका विषय आकाश नहों हो सकता है। 
यदि होवे तो घटगत -रूपाकार वृत्तिका विषय घटगत परिमाण भी हुआ 
चाहिये परन्तु होता तो नहीं । तथापि यह नियम अन्यत्र रहो, प्रसंगमे इस 
नियमका व्यभिचार है, क्योकि अनुभव सिद्ध पदार्थको कोई दूर नहीं कर 
सकता । “आकाशं नीलम्‌' यह अनुभव सर्वको होता है। इस अनुभव रूप फलके 
बलंसे आकाशम रूपबत्‌ आलोकाकार चाक्षुष वुत्तिका विषयत्व रूप प्रत्यक्षत्व 
अवश्य माननेको योग्य हे । और भाष्यकारने जो आकाशको अप्रत्यक्ष कथन 
किया है सो नैयायिकोके मतसे कथन किया है । 


शंका । ब्रह्मज्ञान करके नाशय जो अविद्या है तिस अविद्याका. बर्णन 
करना चाहिये, अध्यासका वर्णान भाष्यकारने क्यौ किया ? | 


समाधान । पूर्वोक्त रीतिसे शंका समाधान करके सिद्ध जो उक्त 
लक्षण करके लक्षित अध्यास हे तिस अध्यासको, अविद्याका काय होनेसे, तथा 
विद्या करके निवत्यं होनेसे, पंडितजन अविद्या मानते हैं। और अध्यस्त प्रपंचका 
निषेध करके जो अधिष्ठान स्वरूप प्रत्यक्‌ अभिन्न ब्रह्मका निश्चय हे तिसको 
चिद्या कहते हे । 

शंका । यद्यपि यह वार्ता सत्य हे, तथापि कारणाविद्याको त्यागकर 
कार्याविद्याको छ्यौ वणन किया ? | 


समाधान । कारण जो मूलाविद्या तिसको सुषुतिमे विद्यमान इये भी 
'दुःखादिक अनर्थका हेतुत्व नहीं देखनेमे आता है। अत अविद्या स्वरूपसे 
अनर्थका हेतु नहीं, किंतु कतृ'त्व भोकतृत्वादि स्वरूप अध्यास रूप करके 
अनर्थका हेतु है। इस लिये कार्याध्यासका ही वर्रान किया हे । और जिसमे: 
जिसका अध्यास होता हे तिस अध्यास कृत दोष अथवा युणका लेश साठा 
करके सो सम्बद्ध नहीं होता.हे । जैसे मरुभूमि स्वगत अध्यस्त जलके किसी 
गुण दोष करके लिप्त नहीं होती हे, अन्यथा जल संयोगसे भूमि गीली होनी 
चाहिये । तैसे ही आत्मामें बुद्ध्यादिकॉका अध्यास होता है और बुदुध्याद्कोमे 
आत्माका अध्यास होता है। परन्तु बुदुध्यादिकोके जो राग द्वे अशनाया 
पिपासादिक दोष हैं तिन दोषों करके आत्मा लेपायमान नहीं होता है। और 
आत्माके जो चैतन्य आनंदादिक शुण हैं तिन गुणों करके बुद्ध्यादिक लेपायमान 
नहों होते हैं इति। इस पूर्वोक्त रोतिसे अध्यासका लक्षण तथा सम्भावनाको कह 
करके अब अध्यासमे प्रमाणको दिखाते हैं-तमेतमविद्याख्यमित्यादिमाष्यम्‌ । 
अर्थ--वर्णन. किया हुआ- तथा साक्षिप्रत्यक्षसिद्ध, तथा अविद्या हे नाम जिसका ऐसा 
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जो आत्मा अनात्माका परस्पर अध्यास . तिस अध्यास. रूप हेतु करके प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय 
विषयक जो लौकिक तथा कर्मशाखीय तथा सोक्षशाख्रीय इस भेद करके तीन कारका 


व्यवहार सो प्रश्नत्त होता है इति । | डे 
तहाँ विधि निषेघका बोधक जो अऋग्चेदादिक तिनोका नाम कमशास्त्र 
हे। और विधि निषेध शून्य जो प्रत्यक्‌ अभिन्न ब्रह्म हे तिसका बोधक .जो 
वेदान्तवाक्य हैं तिनका नाम मोक्षशास्त्र है। इस पूचोयत व थनसे तीन प्रकार- 
के व्यवहारका हेतु जो अध्यास तिस अध्यासमं स्वानुभव साक्षी रूप प्रत्यक्ष 
प्रमाण करके सिद्धत्वको बोधन किया । अब तीन प्रकारका व्यचहारके प्रति 
अध्यासको जो हेतुत्व .वर्रान किया है सो नहीं बन सकता है ऐसा पूर्वपक्षी 
दिखाता है। : : | Re 
शंका । कथं एुनरविद्यावद्विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शा- 
त्राणि चेति इति भाष्यम्‌ । अथ--अहम? इस अध्यास वाला जो अहंकार विशिष्ट 
झात्मस्वख्य प्रमाता है तितका नाम “अविद्यावान्‌? है। सो प्रमाता है विषय नाम आश्रय जिन 
प्रत्यक्षादिक प्रमा णोंका तिन प्रत्यक्षा दिक प्रमाणोंका नाम “अविद्यावद्विषयाणि' है। अर्थात्‌ तत्तत्प्रमेय 
विषयक व्यवहारका हेतु जो अध्यासरूप अनात्म विषयक प्रमा हे इस प्र माको प्रमाताके आश्रित 
होनेसे प्रत्यक्षादिक प्रमाण भी प्रमाताके आश्रित कहे जाते हैं । अतः प्रत्याक्षादिक प्रमाणमें 
तथा शास्त्रमें अविद्यावद्विषयत्व रह गया इति। इस प्रकार भाष्यकी योजना जाननी । 
अर्थात्‌ पूर्वं जो त्रिविध व्यवहारका हेतु अध्यास कहा सो अध्यास 
यद्यपि साक्षी करके प्रत्यक्ष सिद्ध हे, तथापि अध्यासमें जो व्यवहारका हेतुत्व 
कथन किया है तिसमे प्रमाणका अभाव होनेसे व्यवहारका हेतुत्व अध्यासमे 
कैसे बन सकता हे, अर्थात्‌ बने नहीं । 
समाधान | तहां प्रथमं अनुमान प्रमाणको कहते हें-देवद त्त कर्तृको 
व्यवहारः, तदीयदेहदिष्वरह॑ममाध्यासमूछकः, तदन्वयव्यतिरेकानुसारित्वात, 
यो यदन्वयब्यतिरेकानुसारी स तन्मूलकः, यथा मृन्मूळो घट इति, जैसे 
दृष्टान्त घटमे मृत्तिकाके सत्त्व हुये घटका सक्त होता है इस अन्वयका, तथा 
मृत्तिकाके अभाव हुये घटका अभाव होता है इस व्यतिरेकका, अनुसारित्व 
रूप हेतु रहता है। अतः मुत्तिकामूलकत्व साध्य भी रहता है। तैसे देचदत्त- 
कतृ कव्यवहार रूप पक्षमें जाग्रत्‌ तथा स्वप्रमे देवद्त्तका देहादिकोमे अहं 
ममाभिमानरुप अध्यासके सत्त्व हुये व्यवहारका सत्त्व होता है इस अन्वयका, 
तथा सुषु सिमे अध्यासके अभाव हुये व्यवहारका अभाव होता है इस ब्यतिरकेका, 
अनुसारित्वरूप हेतु रहता है । अतः देवद्त्तका देहादिकोमे अहंममाभिमान 
रूप अध्यासमूलकत्वः साध्य भी रहता है। इस अनुमान प्रमाण करके व्यचहांर- 
के प्रति अध्यासमें कारणत्वःसिद्ध होता हे । तथा व्यवहार जो है सो अध्याससे 
चिना अनुपपद्यममान हुआ अध्यासमे काररात्वकी कल्पना. करता है।इस 
अर्थापत्ति प्रमाण करके भी अध्यासमें व्यवहारका देतुत्व सिद्ध होता है इतिं।- 
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शंका । मनुष्यत्वजाति चाले देहमे अहं इस अभिमान मात्रसे ही व्यच- 

हार सिद्ध हो सकता है, इन्द्रियादिकोमे ममाभिमानका क्यो ग्रहण किया है ? 
समाधान । यदि इन्द्रियादिकोमे ममाभिमानको ग्रहण नहीं करते तो 
इन्द्रियादिकोमें ममाभिमान प्रयुक्त जो अहं द्रष्टा तथा अहं. रोता इत्यादिक 
व्पचहार होता हे सो नहीं होचेगा ; अतः भाष्यमे ममाभिमनको ग्रहण किया हे । 


. शंका | इन्द्रियाध्यास करके ही व्यवहारकी सिद्धि हो जायगी, देहा- 
ध्यासका क्या प्रयोजन ? 

समाधान । इन्द्रियांका आश्रय जो देह हे, उसके चिना इन्द्रियोका 
वयापार रूप व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता, अतः देहाध्यास आवश्यक हे । 

शंका । आत्मसंयुक्त जो देह है सो इद्रियोका आश्रय रहो, परन्त॒ देह- 
को अध्यास रूप माननेका कया प्रयोजन हे ? 

समाधान । नहीं हे अध्यस्त आत्मभाच (अर्थात्‌ आत्मतादात्म्य ) 
जिस देहमे तिस देह करके कोई पुरुष व्यापार नहीं कर सकता हे, जैसे सुषुप्ति 
विषे स्थित देहम आत्मतादात्म्यज्ञानका अभाव होनेसे तिस देह करके कोई 
व्यवहार नहों होता हे। और “असंगो ह्ययं पुरुषः, इत्यादिक भ्रुतियों करके, देह 
तथा आत्माका संयोगादिक सम्वन्ध तो बन सकता नहीं, किन्त आध्यासिक 


सस्बन्ध ही कहना होगा, क्योकि आध्यासिक सम्वन्ध चिना आत्मामं प्रमातत्व 
नहीं बन सकता हे। 


_ शुका । देहादिकोके. साथ आत्माका आध्यासिक सम्बन्ध भी मत रहो, 
आत्माम स्वतः चेतनत्वको होनेसे प्रमातृत्व बन सकता है। यदि सिद्धान्ती 
ऐसा कहे कि सुषुप्त अवस्थामे स्थित आत्मा विषे स्वतः चेतनत्वको होनेसे 
प्रमातृत्च होना चाहिये, सो कहना चने नहीं, क्योकि सुषुप्तिमं मन सहित 
इन्द्रिय रूप करणका, अविद्यामे लय हो जानेसे प्रमातृत्वका असम्भंच हे । 

समाधान | प्रमाके आश्रयत्वका नाम प्रमातृत्व हे, तहां नित्य चेतन्यरूप 
प्रमा यदि स्वीकार करोगे, तो नित्य चेतन्यरूप प्रमाका आश्रयत्व रूप प्रमातत्व 
आत्मामे कहना होगा, सो नहीं बन सकता, क्योंकि नित्यचैतन्य रूप प्रमाको 
आत्मस्वरूप होनेसे आश्रयआश्रितमाव नहीं बन सकता । और प्रमाको नित्य 
होनेसे चक्षुरादिक करण भी व्यर्थ होचंगे। और यदि वृत्तिमाचको प्रमा मानोगे 
तो बृत्तिको जड़ होनेसे जगतमे आन्ध्यप्रसंग होगा। अतः बोध करके इद्ध कहिये 
प्रकाशित जो वृत्ति तिसका नाम प्रमा हे, अथवा वृत्ति करके इद्ध, क हिये प्रति 
बिंबित जो चैतन्य, तिसका नाम प्रमा है । ऐसा प्रमाका आश्रयत्व रूप प्रमातृत्व 
` आत्माम; वृत्तिमत्‌ अन्तःकरणके साथ आत्माका तादात्म्य अध्याससे चिना 
नहीं बन सकता है । अत असंग आत्मामे प्रमातृत्वकी उपपत्तिके लिये अभ्यास 
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प्रमाणादिकोकी प्रवृत्ति 
अवश्य मानना चाहिये । और आत्मामे प्रमातत्वले चिना, | 
भी नहीं हो सकती हे । इस पूर्वाकत रीतिसे, अनुमान तथा अर्थापत्ति प्रमाण 


करके व्यवहारका हेतु अध्यासको सिद्ध हुये, अध्यास रूप अविद्यावद्धिषयत्व, . 


प्रत्यक्षादिक प्रमाणमें तथा शास्त्रमे सिद्ध हुआ इति । 
सिद्धान्तीने जो पूर्व कहा कि, प्रमाता, प्रमाण, . प्रमेय विषयक - 
वात हे । सो नहीं बन सकता, क्योंकि विद्वानकों अध्यास- 
का अभाव हुये भी, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय विषयक व्यवहार देखनेमे 
आता हे । » पा 
 सम्राधान। पश्वादिभिश्वाविशेषात्‌ अर्थ--विद्वानको व्यवहारमें पशु 
आदिकोंके साथ तुल्य होनेसे पूर्वोक्त दोष नहीं इति । तहां सिद्धान्ती पूछता है कि 
ब्रह्म वाहमस्मीति में ब्रह्मस्वरूप हुँ, इस साक्षातृकारज्ञानका नाम विद्वत है, 
अथवा यक्ति करके आत्मा तथा अनात्माका भेद ज्ञानका नाम विद्वरप्र है। तहां 
प्रथम पक्षम तो “ब्रह्म वाहमस्मीति इस ज्ञानखे बाधित अध्यासकी अनुवृत्ति 
करके विद्वानको व्यवहार होता है । | 
` अत: प्रह्मनिष्ठ विद्वानका व्यवहारके प्रति अध्यास कारण होता है। इस 
अर्थको “तत्त समन्वयात्‌’ इस सूतके व्याख्यानमें चिस्तारसे निरूपण करेंगे । और 
द्वितीयं गछ विद्वान परोक्ष्ञान चाला है, और परोक्षज्ञान करके अपरोक्ष भ्रान्ति- 
की निवृत्ति होती नहीं. किन्त अधिष्ठानका अपरोक्ष साक्षात्कार करके ही अप- 
सेक्ष भ्रान्तिकी- निवृत्ति होती है। जैसे अध्यस्त रजतका अधिष्ठान शाक्तिका 
अपरोक्ष ज्ञान करके अपरोक्ष रजतश्रान्तिकी निवृत्ति होती है। प्रसंगमे 
परोक्षज्ञान वाला " विद्वानको तो अध्यास विद्यमान है, अत उसको अध्यासमूलक 

ही व्यवहार होगा । इस पूर्वोक्त अर्थमे अनुमान प्रमाणको दिखाते हैं । 


` विद्वांसः, अध्यासवन्तः, व्यवहारवत्त्वात्‌, पश्वादिवत्‌ । जैसे पशु. रूप 


दृष्टान्तमे व्यवहारवत्त्व हेत है, और अध्यासरूप साध्य भी है । तैसे -चिद्वान्‌ रूप. 


पक्षमै व्यवहारवत्त्व देत दै, अत अध्यास रूप साध्य भी रहेगा। इस अनुमान 
करके अपरोक्षज्ञानी, तथा परोक्षन्ञानी, तथा पशुआदिक सबका अध्यास 
मुलंक ही व्यवहार होता है, यह सिद्ध हुआ । . | 

अब इसी अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हैं, जैसे पशुको श्रोत्रादिक इन्द्रियोंके 
साथ शब्दादिकौका सम्बन्ध हुये जब प्रतिकूल* ज्ञान होता है, तब चह पशु 


Ses का > 
E 


 #ज्ञाने प्रतिकूलत्वञ्च अ्निष्टसाधनगोचरत्वम्‌-अनिष्ट जो. दुःख | 
तिसका साधन जो दण्डादिक तिस दरडाव्विषयक ज्ञानत्वका नाम 


प्रतिकूलत्व है। . . 
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वहांसे हर जाता है। और जब अनुकुल ज्ञान होता है, तव चह पशु आगे चला 
आता हे । जैसे दंडको हस्तमें ग्रहण किये हुये पुरुषको अपने सन्सुख आते देख 
कर जब पशु को ऐसा ज्ञान होता हे, कि यह पुरुष मेरेको मारनेके लिये आ रहा 
है, तव वह पशु वहांसे भाग ज्ञाता है। और जब हस्तमे हरे तुणको अहण करे हुये 
पुरुषको अपने सन्सुख आते देखता हे, तब चह पशु अपना हित समझ कर 
पुरुषके सन्सुख जाता है। तैसे विद्वान्‌ भी क्रूरडष्टि वाला, हस्तमें खड्गको ग्रहण 
करे हुये, बलवान्‌, तथा कठोर शब्दको कहता हुआ पुरुषको अपने सन्सुख आते 
देखकर, वहांसे निवृत्त हो जाता हे। और शान्ति आदिक शुणवाला पुरुषको 
अपने सन्सुख आते हुये देखकर प्रवृत्त होता है। इस अनुभवके बलसे विद्वानौका 
जो प्रमाण प्रमेयादि विषयक पत्यक्षादिक व्यवहार है सो प्रसिद्ध अध्यास पूर्वक 
पशुवोका व्यवहारके समान होनेसे, अध्यास पूर्वक ही है इति । 


शका । लौकिक व्यवहारमे अध्यास करके जन्यत्वको हुये भी ज्योतिष्टो- | 


मादिक शास्त्रीय व्यवहारको देहसे अतिरिक्त आत्मज्ञान पूवंक होनेसे अध्यास- 
जन्यत्व बने नहों । 


समाधान । बुद्धि पूर्वक कर्मको करने चाला जो पुरुष है सो यद्यपि 
देहसे अतिरिक्त आत्माका परलोक स्वर्गादिकोके साथ सम्बंधको जाननेसे 
ही शास्त्रीय व्यवहारमें अधिकारी होता है। तथापि शास्त्रीय व्यवहार देहसे 
अन्य आत्माका ज्ञानमात्रकी अपेक्षा करता है, अथवा आत्मतत्त्व 
ज्ञानकी अपेक्षा करता हे? तहां प्रथम पक्षम तो देहसे अन्य आत्माका 
ज्ञानमात्र करके अध्यासका बाध नहीं होनेसे शास्त्रीय व्यवहार .भी 
अध्यासकी अपेक्षा अवश्य करेगा। और द्वितीय पक्ष तो बन सकता नहीं, 
क्योकि देहसे अतिरिक्त आत्माके ज्ञानसे ही स्वर्गादिक फलका साधन 
जोतिष्टोमादिक कमरूप शास्त्रीय व्यवहारमे. पुरुषकी प्रवृत्ति हो सकती है। 
वेदान्त करके वेद्य, तथा अशनाया पिपासादिक धर्म रहित, तथा ब्रह्मक्षत्रादिक 
भेद रहित, तथा असंसारी, ब्रह्मस्वरूप आत्मतत्त्व है | इस प्रकारका जो ब्ह्मसे 


 अभिन्नरूप करके आत्मतस्वा ज्ञान है, तिसका शास्त्रीय प्रबृत्तिमे अनुपयोग 


हे | किच उक्त आत्मशानके हुये सर्च अभिमानका भंग होनेसे, कर्ममे परुष 
की २ मि नहीं हो सकती है | अतः शास्त्रीय व्यवहार उक्त विरोधि आत्मतर्त्र- 
ज्ञानंकी अपेक्षा करता नहीं । अब शास्त्रीय व्यवहारमें अध्यासजन्यत्वको समास 


करते हें-भाक्‌ तथाभूतात्मविज्ञानात्‌ प्रवतमानं शास्त्रमविद्यावद्विषयत्वं 


च 1 ज्ञाने अनुकूलत्वं च इष्टसाधनगोचरन्वम, इष्ट जो सुख तिसका सांधन 
जो तृणादिक तिस तृणादि विषयक ज्ञानत्वका नाम अनुकूलत्व है। यह अर्थ 
प्रसंगानुसारी ज्ञानना । पम 2 
ष ; 
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नातिवतेते इति भाष्यम्‌ । अर्थ--आत्मचिज्ञानसे प्रथम ( अर्थात्‌ अज्ञानदशामें ) 

प्रवर्वमान जो शास्र है, सो अविद्यावद्विषयस्वका उलंघन नहीं करता है इति। 
शर अविद्यावद्िषयत्वम्‌ इस वाक्यका अथ प्रथम कर आये हैं, और 
अब इसी आर्थको स्पष्ट करके दिखाते हैं। ब्राह्मणो यजेत्‌, न द वे सनात्वा भिक्षेत्‌, 
ष्ठ ब्राह्मणमुपनयीत, जातपुत्रः कष्णकेशोऽगनीनादधीत, इत्यादिक 
वाक्य, त्राह्मणादिक पद करके वर्णादिकोका अभिमानी अधिकारीको बोधन 
करते हुये चर्णविशेष, आश्रमविशेष, वयविशेष, अवस्थाविशेषका अध्यासको 
बोधन करते हैं । पूर्वोक्त वेदवाक्योंका यह अर्थ हे बृहस्पति आदिक यागम ब्राह्मणको 
अधिकार होनेसे ब्राह्मण बृहस्पति यागं करके यजन करे, ओर ब्रह्मचयके अन्तमें समाव- 
दनरूप स्नानको करके गाहंस्थ्य आश्रमको प्राप्त होकर भिक्षाअटन न करे, ओर अष्ट वर्षका 
्राह्मणके बालकका उपनयन करे, और उत्पन्नपुत्र तथा नील केशवाला पुरूष अग्निका आधान 


Rr पूर्वोक्त रीतिसे अध्यासको प्रमाण करके सिद्ध हुये भी किसमें किसका 
अध्यास होता है इस प्रकारकी जिज्ञासाके हुये अध्यासका उदाहरणको दिखाने- 


™ 


के वास्ते अध्यासके लक्षणको स्मरण कराते हैं। अध्यासो नाम अतस्मि- 
स्तद्वबुद्धिरित्यवोचाम इतिभाष्यम्‌। अर्थात्‌ तदभाववति तत्मकारकज्ञानत्वस्‌ 
अध्यासस्य छक्षणम्‌ । जैसे स्वदेहसे भिन्न जो वाह्य पुत्रसार्यादिक हैं, तिनोमे 
सुख दुःखादिकोका निश्चय होनेसे यह पुरुष स्वदेह विशिष्ट अपने आत्माम 
'अहं सुखी, अहं दु:खी? इस प्रकार सुख दुःखादिकोका अध्यास करता है। प्रसंग- 
में खुख दु:खादिक पुत्रादिकोमे हैं, स्वदेह विशिष्ट आत्मामं नहीं, अतः सुख 
दुःखादिकोका अभाव चाला जो स्वदेहविशिष्ट आत्मा है तद्विशेष्यक 
सुख दुःखादि प्रकारक ज्ञानत्वकों 'अहं सुखी, अहं दुखी! इस ज्ञानमे रहनेसे 
लक्षणसमन्वय जानना | तात्पर्य यह हे, पुत्रादिकामे स्वदेदविशिष्ट आत्माका 
प्रत्यक्ष भेदज्ञानके होनेसे पुत्रादिकोके सुख दुःखादिक धर्मो का स्वदेहविशिष्ट 
` ्रात्मामै अध्यास तो बने नहीं | तथा अन्यथाख्यातिका अनंगीकार होनेसे भी 
पुत्रादिकौके सुख दुःखादिक धमो'का अपने आत्मामे अध्यास बने नहीं । किंतु 
पुत्रादिकोके सुख दुःखादिक धमो का ज्ञान होनेसे तत्तुल्य सुखादिक भरमा का 
स्वदेह विशिष्ट आत्मामे अध्यास होता है। इस प्रकार आगे भी जान लेना । 
अव देह तथा इन्द्रियोके धर्मो'का, मनविशिष्ट ग्रात्मामे अध्यासक्रो दिखाते 
हैं । तहां स्थूलोऽहम्‌, छषोऽहम्‌, गौरोऽहम्‌, तिष्ठामि, गच्छामि, लङ्घयामि, 
ऐसा व्यवहार होता हे, अतः स्थूलत्व, कषत्व, गोरत्व, स्थिति, गमन, उलंघन 
रूप देह धमो का मनविशिष्ट आत्मामे अध्यास होता है।तथा अहं मूक, अहं काण; 
अहं ब, अहं बधिर, अह अन्ध, ऐसा व्यवहार होता हे, अतः मूकत्व,. काण- 
त्व, कीबत्व, बधिरत्वं, अन्धत्वादिक इन्द्रियोके धमो का मनविशिष्द 
आत्माम अध्यास होता है । | क 
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अ-१-१-१ भाष्याथ प्रदो पिकासहितम । ३५ 


सा क्ा 
ere 


वस्तुतः स्थूलत्वादिक ध्मंबाले जो देह इन्द्रियादिक हैं, उन्होको आत्माम 
तादात्म्य करके कल्यित होनेसे स्थूलत्वादिक धमं साक्षात्‌ आत्माम अध्यस्त 
हैं। तथा असत्‌, जड दुःखरूप जो अहंकारादिक तिस अहंकारादिकासे विल- 
क्षण रूप करके( अर्थात्‌ सत्‌ चित्‌ आनन्द्‌ रूप करके ) प्रकाशमान साक्षीरूप 
आत्मा है, तिसका नाम प्रत्यक्‌ है । तिस साक्षीरूप प्रत्यक्‌ आत्माके साथ 
सुखदुःखादिक धर्मका धर्मी अन्तःकरणका तादात्म्याध्यास करके 'अहमिच्छामि 
“अहं संकल्ययामि' इत्यादि काम, संकड॒प, संशय, निश्चय रूप अन्तःकरणक 
धर्मौका अध्यास आत्मामे होता हे इति । ; 
` पूर्वोक्त रीतिसे आत्मामे अनात्माका अध्यासको दिखा कर, अब अनात्मा 
आत्माका अध्यासो दिखाते हैं। अध्यस्त जड़ प्रपंचसे विपयय रूप करक (अर्थात्‌. 
अधिष्ठानत्व, चैतन्य रूप करके ) स्थित जो प्रत्यक्‌ आत्मा है तिस . प्रत्यक्‌ 
आत्माका अन्तःकरणादिकोमें अध्यास होता है। तहां आत्माको सठ्र,प होनेसे 
आत्मामं अध्यस्तत्व तो बन सकता नहीं, किन्तु आत्माका संसग अध्यस्त हे। 
तिसमें भी केवल आत्माका संसग अज्ञानमे अध्यस्त है, अज्ञान उपहित आत्माका 
संसर्ग मनमे अध्यस्त हे,और मन उपहित आत्माका संसग देहादि्कोमे अध्यस्त 
है । इस पूर्वोक्त रीतिसे आत्मामें बुद्ध्यादिकोका अध्यास होनेसे, आत्मामं 
कत्‌ त्व भोक्तृत्वादिकोकी प्रतीति होती है। और बुद॒ध्यादिकोमे आत्माका 
अध्यास होनेसे, वुद्ध्यादिकोमें चैतन्यादिकोकी प्रतीति होती है इति। 
अनादि अविद्यात्मक होनेसे कार्याध्यास अनादि है । और अध्याससे संस्कार 
होता है, और संस्कारसे अध्यास होता है, इस प्रकार पचाइ रूपसं अध्यास 


नैसर्गिक कहा जाता हे । और ब्रह्म्ञानसे विना नाशका अभाव होनेसे 
अनन्त हे । और मिथ्या माया करके प्रतीत होता है, इस लिये यह कार्याध्यास 
मिथ्या प्रत्यय रूप हे । तथा आत्मामं कतृ त्व, भोकतृत्वादिक धर्मका प्रवर्तक 
सर्च लोक प्रत्यक्ष सिद्ध यह अध्यास हे। 


t 


इस प्रकार अध्यासको वर्णन करके अब अध्यास करके साध्य जो विषय 
तथा प्रयोजन तिसको दिखाते हैं--अस्यानथंहेतो। प्राणाय आत्मेकत्व- 
विद्याप्रतिपत्तये सर्व वेदान्ता आरभ्यन्ते इति भाष्यम्‌॥ was 9 
त्वादिक अनर्थका कारण मूल अविद्या सहित जो कार्याध्यास हे, तिसकी निवृत्तिके लिये जो 
आत्मैकत्वविद्या ( अर्थात्‌ ब्रह्म तथा आत्माका अभेदरूप करके अप्रतिबद्ध साक्षात्कार रूप 
चिद्या ) तिस विद्याकी प्राप्तिके वास्ते संपूर्ण वेदान्तका आरभ्म है । आरम्भ नाम विचारका हे, 
अतः विचारित वेदान्त करके ही प्वोक्‍्त विद्याकी प्राप्ति होती हे इति। 
.इस पूर्वाक्त भाष्यवचनसे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मात्मेकत्व वेदान्तका 
विषय है, और अनथ की निवृत्ति रूप मोक्ष योजन है। अतः वेदाल्तके- 


विचारात्मक शारीरक शास्त्रका भी पूर्वोक्त ही विषय प्रयोजन जान लेना ॥ 
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३६ ` ब्रह्मसूत्रम्‌  झ-१-१- र्‌ 


न 


शंका | छान्दोग्यादिक उपनिषत्‌ रूप वेदान्तमे प्राणादिकौकी उपासनाका 

वर्णन किया है । इस कारणसे संपूर्ण चेदान्तका, जीवब्रह्मका एकत्व रूप 
अर्थ नहीं बन सकता हे। | 

समाधान । जिस प्रकार संपूर्ण चेदान्तका जीवत्रह्मका अभेद ही 
अर्थ है, तिस प्रकारको शारीरक मीमांसामे दिखाचंगे । 

शंका । शारीरक मीमांसा इस शब्दका क्या अथं है. 

समाधान । शरीरमेव शरीरकम्‌ कुत्सितत्वातू, अर्थ--शरीरको ही 
कुत्मित होनेसे शरीरक कहते हैं, तन्निवासी जीवः शारीरकः, अर्थात तिस निन्दित शरीरसें | 
निवास करने घाला जो जीव है, तिसका नाम शारीरक है इति । ओर जीचका ब्रह्मत्च रूप 
करके जो विचार है, तिसका नाम शारीरक मीमांसा है । अत इस शास्त्रको 
शारीरक( जीव ) का ब्रह्मत्व रूप करके विचारात्मक होनेसे, _ शारीरक 
मीमांसा* कहते हैं। और उपाखनाको चित्तकी एकाग्रता द्वारा ब्रह्मात्मक्य ज्ञान- 
का साधन होनेसे उपासनाचाक्याका भी महा तात्पर्य, जीव त्रके अभेदमे ही 
दे, इस हेतसे पर्वपश्षीने जो दोष दिया था सो दोष होता नहीं । ओर कारण 
अविद्या सहित प्रपंच में अ्रध्यस्तत्वकी सिद्धि होनेसे, जीवब्रह्मका अभेदमे 
कोई बाधक सिद्ध होता नहीं ; अतः विषय तथा प्रयोजनको विद्यमान होनेसे, 
यह शास्त्र आरंभ करनेको योग्य है यह सिद्ध हुवा । 


, ॥ इति प्रथमवर्णकम्‌ ॥ 

यद्यपि अध्यासकी सिद्धि करके विषय, प्रयोजनकी सिद्धि होनेसे, शास्त्र 
आरम्भ करनेको योग्य है, तथापि विचारका विषय जो वेदान्त है सो पूर्व 

मीमांसा करके गतार्थ है? अथवा अगताथं हे? इस प्रकारका संदेह 
शास्त्रका आरंभम सन्देह होता हे । | 
तहां समग्र घेदको विधिपर होनेसे, और विधिको, अथातो धर्मजिन्ञासा 
अर्थ--वेदाध्ययनसे अनन्तर धर्मको जाननेकी इच्छा करे इति | इत्यादिक पूवमीमांसा 
करके विचारित होनेसे, वेदान्त गताथं है; अर्थात्‌ धर्मादिकाँसे अतिरिक्त, 
जीवत्रह्मको एकता रूप विषय वेदका अर्थ नहीं है। अतः विषयका अभाव 

होनेसे शास्त्रका आरंभ निष्फल हे । ऐसा पूव प्के हुये । 

अब सिद्धान्त ऊहते हैं । चेदान्तका विचार रूप तथा व्याख्यान करनेके 
योग्य ऐसा जा सूत्रका समूह स्वरूप शारीरक शास्त्र है तिस शारीरक शास्त्रका 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ यह प्रथम सूत्र है। भाव यह है | यदि विधि ही वेदका 


अथं होवे तो ब्रह्मे चेदान्त रूप प्रमाणका अभाव होनेसे सचंज्न भगवान. 


ज = साहा. 
- 


# पूजित विचारका चाचक मीमांसा शब्द है।. 
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आअ-१-१-१ भाष्याथंप्रदी पिकासहितम्‌ । ३७ ` 


वाद्रायण ब्रह्मजिज्ञासाको नहीं कहते, परंतु ब्रह्मजिज्ञासाको तो कहा है। अतः 
ब्रह्मम जिज्ञास्यत्वकी उक्ति करके वेदान्तसे अतिरिक्त शास्त्र करके ब्रह्म अनवरत 
है यह सिद्ध हुआ । और दूसरे शास्त्र करके अनवगत ब्रह्मका बोधक वेदान्तका 
विचाररूप यह शारीरक शास्त्र आरंभ करने को योग्य है इस प्रकार सूत्रकार 
दिखाते हें । तथा भाष्यकार भी “व्याचिख्यासितस्य” इस पद्‌ करके शास्त्रमे 
आरंभणीयत्वको बोधन करते हैं । 


॥ इति द्वितीयचर्णंकम्‌ ॥ | 
इस पूर्वोक्त रीतिसे वेदान्तका विचार कर्तव्य है इस अर्थमें सूत्रका 
्रार्थिक अथं जो विषयप्रयोजनवरच तथा अगतार्थत्च तिसको कह करके अब 
इस शारीरक शास्त्रका अधिकारी हे या नहीं ऐसा सन्देदके हुये शास्त्रका 
अआरस्भमे भी सन्देह होता हे। इस सन्देहकी निवृत्तिके लिये “अथातो ब्रह्म- 
जिज्ञासा’ इस सूत्रके प्रत्येक पदौका व्याख्यान करनेकी इच्छा वाले भगवान्‌ 
भाष्यकार इस सूत्र मे स्थित आनन्तर्यार्थक “अथ? शब्द्‌ करके अधिकारीको 
सिद्ध करते हें । तहां सूत्रम:--- 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १॥ 


इस सूत्रमे कतंव्यपद्का अध्याहार करना होगा । और कतव्य पदका 
अध्याहार करनेसे सूचका यह आकार सिद्ध हुआ 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा कतव्याः 
इति, अर्थ--अथ शब्दका अर्थ अनन्तर है, अतः शब्दका अर्थ हेतु हे, ब्रह्म शब्दका अर्थ 
व्यापक सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म हे, जिज्ञासा शब्दका अथं लक्षणावृत्ति करके ज्ञानकी इच्छाजन्य 
विचार है, कतंव्य पद्का अर्थ काय हे । तथा च सूत्रका यह र्थ सिद्ध हुआ-जिस कारणसे 
घेदचचन ही अग्निहोत्रादिक कमोमें अनित्य स्वर्गादिक फलोंकी कारणताको दिखाता हे 
तथा ब्रहमविज्ञानसे परम पुरुषार्थ रूप मोक्षकी पासिको दिखाता दे; तिस कारणसे विवेकादि 
साधन चतुश्यकी प्रासिसे अनन्तर ब्रह्मज्ञानके लिये अधिकारी पुरुषको वेदान्त शास्त्रका विचार 
कतव्य है इति । | 

तात्पर्यं थह हे--'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सुत्रमं स्थित 'अथः 
शब्दका अर्थ जब आनन्तर्य है तब ऐसी जिज्ञासा होती है कि किससे 
अनंतर ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्य हे ? तहां ऐसा ही कहना होगा कि विवेकाद्कि 
साधन चतुष्टयकी प्राप्तिसे अनन्तर अधिकारीको ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्य हे इति । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे अधिकारीकी सिद्धि हुई। अत इस शाख्रके अधिकारी 
हैं या नहीं हैं-इस सन्देहका अभाव हानेसे, शाख्रके आरम्भमे भी सन्देहका 
अभाव हुआ । अतः शास्त्रका आरम्भ करनेको योग्य है यह सिद्ध हुआ। 


` -शंका। “पंगाळानन्तराम्मप्रनकार्न्येष्णथो अथेति' इस वचन करके 


अथ शब्दका, अर्थ मंगल, अनन्तर, आरम्भ, पृशन, कात्स्न्ये, इत्यादिक ` अनेक ` प्रतीत 
होते हैं इति । डः (3 
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जैसे 'अथ योगाउुशासनम्‌? अर्थ--योगशास्त्रका आरम्भ करता इं। इस 
सूत्रमे अथ शब्दका अर्थं आरंभ है । तैसे 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इस सूत्रमे जो 
अथ शब्द है तिसका अर्थ आरंभ क्यो न हो ? 


समाधान । नाधिकाराथ इति भाष्यम्‌ । अ्थ--अथ शब्दका अथं 
आरंभ नहों हे इति । 

यहां यह अभिप्राय है--जिशासा पद्‌ ज्ञानकी इच्छापर हे अथवा विचारका 
लक्षक हे? तहां प्रथम पक्षमे यदि अथ शब्दका अथ आरंभ स्वीकार करोगे तो ब्रह्म- 
ज्ञानकी इच्छाका आरंभ करता हूं यह सूत्रका अर्थ सिद्ध होगा । सो असंगत हे, 
क्योकि इच्छाको अनारभ्य*होनेसे, अर्थात्‌ इच्छा आरम्भ करनेको योग्य नहीं है । 
आर द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योंकि कतव्य पदका अच्याहारसे चिना 
जिज्ञासा पद्मे जानकी इच्छा जन्य विचारका लक्षकत्व बन सकता नहीं। यदि 
कर्तव्य पदका अध्याहार करोगे तो अध्याहृत कर्तव्य पद्‌ करके ही आरंभक्री 
सिद्धि हो जायगी, अथः शब्द्‌ व्यर्थं होगा । अत अधिकारीकी सिद्धिके लिये 
अथ शब्दका अथं आनन्तयं ही युक्त है, आरंभ नहीं इति। 


शंका । अथ शब्दका अर्थ 'मंगल' क्यौ न हो? 


समाधान । 'अह्मजिज्ञासा कतंव्या’ इस वाक्यका अर्थ जो चिचार- 
कर्तऱ्यता, तिसमे मंगलका कतृ त्वादि रूप करके अन्चयका अभाव होनेसे अथ 
शब्दका अर्थ मंगल नहीं हो सकता । जैसे साधनचतुष्टयकी प्राप्तिति अनन्तर 
विचार कतंब्यता रूप वाक्यार्थमे अथ शब्दका अर्थ आनन्तर्यका अन्वय होता 
- हे, तैले मंगलका वाक्याथमे किसी प्रकार अन्वय नहीं बन सकता है । अतः 
“मंगल! अथ शब्दका अथं . नहीं | यद्यपि 'शास्रादो मंगल कायम इस वचनके 
अचु॒सार सुत्रकारने मंगलाथक अथ शब्दका प्रयोग किया है ऐसा कह सकते हैं । 
तथापि अथ शब्दका श्रथं मंगल नहीं, किंतु अथ शब्दका श्रवण अथवा उच्चारण 
मंगलके कार्यको करता है। अथ शब्दका अर्थ तो आनन्त्यं ही हे । जैसे शाखमें 


लिखा है कि शंख वीणादिकोका नादश्रवण मंगलका कार्यको करता है, अतः . 


मांगलिक है | तैसे अथ शब्दका श्रवण भी मंगलका कार्यको करता है, अत 


# यद्यपि ज्ञानादिजन्यत्वरूप आरभ्यत्व इच्छामे है, तथापि कतिसाध्यत्वरूप 
आरभ्यत्व इच्छामे नहीं है। यद्यपि ईशकृतिसाध्यत्वरूप आरभ्यत्व जीवइच्छामे 
. है, तथापि जीचकृतिसाध्यत्व जीवइच्छामे नहीं हे । यद्यपि रजतादि खनिरूप 
देशप्राप्तिनिमित्त गमनानुकूलक्कतिसाष्यत्व रजतादि इष्ट वस्तविषयक हान 
जन्य रजतविषयक इच्छाम भासता हे, तथापि उक्त स्थलमें इष्ट दर्शन करके इष्ट 
दृशनानुकूलगमनानुकूलकृति अन्यथा सिद्ध है।इस लिये जीवकतिसाध्यत्व 
इच्छामे नहीं बन सकता है। | टक 
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डाळ हशव्या 


अथ शब्द भी मांगलिक है। तहां स्मृतिः--ओंकारश्चाथशब्दअ द्वावेतो 
ब्रह्मणः पुरा । कणठं भीता विनियातो तस्मार्न्मांगलिकावुभा । अर्थ-- 
अकार शब्द तथा अथ शब्द यह दोनों सप्टिके आदिकारमें ब्रह्माके कंठको भेदन करके 
निकसे हैं | अतः दोनों शब्द मांगलिक कहे जाते हे इति । 
शका । प्रपञ्चो मिथ्येति प्रकृते सति, अर्थेतन्मतम्‌, प्रपञ्चः सत्य 
इति । एक पुरुषने कहा कि “प्रपंच मिथ्या है? दूसरे पुरुषने कहा कि 'अथ प्रपंच 
सत्य है? इस पूर्वोक्त चाक्यमे विद्यमान अथ शब्दका अर्थ जैसे प्रसंगमे प्राप्त 
मिथ्यात्वरूप अर्थक्ी अपेक्षासे सत्यत्वरूप अर्थान्तर हे, तैले “अथातो ब्रह्मजि- 
ज्ञास” इस सूत्रम स्थित अथ शब्दका अथ अर्थान्तर क्यो न हो । 
समाधान । पूर्यप्रकृतापेक्षायाश्च फळत आनन्तयाव्यतिरेकात्‌, 
इति भाष्यम्‌ । अथपू्वमें विद्यमान जो कारण तिस कारणकी अपेक्षासे फलमें जो अथा- 
न्वरत्व प्रतीत होता है सो आनन्तय स्वरूप हे, पथक नहीं इति । 
तात्पर्यं यह हे--सत्यत्व रूप अर्थसे भिन्न पूर्वमे स्थित जो मिथ्या- 
त्व रूप अर्थ है, तिस मिथ्यास्व रूप अथंकी अपेक्षासे सत्यत्व रूप अर्थ अथोन्तर 
हो सकता है । परन्तु 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस स्थलमे त्रह्मजिज्ञासासे पूर्व 
कोई आर्थविशेष प्रत हे नहीं, जिस पूर्व अथंकी अपेक्षासे त्रह्मजिज्ञासामे 
अर्थान्तरत्वको अथ? शब्द बोधन करे। यदि पूर्वपक्षी पेखा कहे ' जिज्ञासा” पद्‌ 
करके उक्त जो कर्तब्य विचार रूप फल है तिस फलका कारण रूप करके जो 
चिवेकादिक साधन विद्यमान हैं, तिनकी अपेक्षा करके चिचार' रूप फलमे 
अथ शब्दका अर्थ अर्थान्तरत्व रदेगा। चादीका यह कहना यद्यपि सत्य है, 
तथापि जिन. पदार्थो'का परस्पर कार्य कारण भाव होता हे, तिन : पदार्थों के 
कार्यकारण भावका ज्ञानके लिये अथ शब्दका अर्थ आनन्तयं अवश्य कहना 
होगा, क्योकि लोकम ऐसा अनुभव होता हे कारणान्तर काये भवति अर्थ-- 
कारणुसे अनन्तर कायं हाता हे इति । 
यद्यपि लोकमे 'अश्वादनन्तरं गो!? अथं-श्रश्वसे अनन्तर गो हे ऐसा भी 
ब्यवहार होता है इति। तथापि कारंणकी अपेक्षासे जो कार्यम आनन्तयं है सो 
देशकालके व्यवधान रहित होनेसे सुख्य है, और अश्वकी अपेक्षासे जो गौमे 
श्रानन्तर्यं है, सो देशकालके व्यचधान सहित होनेखे गौण है, गौ तथा अश्वका 
कार्य कारण भाच हे नहीं । . 
शका । 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सूत्रमे अथ शब्दका अर्थ सिद्धान्तीने 
जो आनन्तर्यं कहा है सो यद्यपि समीचीन है। तथापि 'अथातो धर्मजिज्ञासा? 
इस स्थलमे आथ शब्दका अर्थ आनन्त्यं है, और धर्मे जिजासासे नियम करके 
पूर्व विद्यमान वेदाध्ययनकी ध जिज्ञासा अपेक्षा करती है । अर्थात्‌ वेदाध्ययनसे 
श्रनन्तर धर्मकी जिज्ञासा करनेको योग्य है। यहां पर जैसे आनन्तर्यका अवधि 
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वेदाध्ययन है तैसे बह्मजिज्ञासासे नियम* करके पूवं विद्यमान असाधारण 
कारण रूप जो आंनन्तर्यका अवधि सो अवश्य कहना चाहिये, जिससे अनन्तर 
अधिकारी पुरुष ब्रह्मकी जिज्ञासा करे। यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि जैसे धर्म- 
'जिक्षासामे आनन्तर्यका अवधि त्रेदाष्ययन कारण हे, तैसे ब्रह्मजिज्ञासामे भी 
आनस्तर्यका अवधि वेदाध्ययन कारण हो सकता है । सो कहना असंगत है, 
क्योकि धर्मजिज्ञासा तथा ब्रह्म जिज्ञासा उभयके प्रति वेदाध्ययन. साधारण 
कारण है, असाधारण कारण नहीं है। और जैसे नैयायिक लोग कायत्वाच- 
च्छिन्न यावत्‌ कार्यके प्रति १. ईश्वर, २ ईश्वरका ज्ञान, ३ ईश्वरकी इच्छा, 
४. ईइवरका प्रयत्न, ५ काल. ६ दिक्‌, ७ प्रागभाव, ८ प्रतिवन्धकाभाव, 
६ अष्ट, ( अदृष्ट नाम धर्म तथा अधर्मका है ) इन नवोंको साधारण कारण 
मानते हैं तैसे वेदाध्ययनको साधारण कारण नहीं जानना । कितु ध्म जिज्ञासा 
तथा ब्रह्मजिज्ञासा दोनोंके प्रति वेदाध्ययनको कारण होनेसे भाष्यकारने 
“स्वाध्यायानन्तयं तु समानम्‌? इस वचनम स्थित समान पद्‌ करके वेदाध्य- 
यनको साधारण कारण कहा है ऐसा जानना । और यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे 
कि आनन्तर्यका अवघि स्वरूप जो कर्मका अवबोध है सो ब्रह्मजिज्ञासाका 
असाधारण कारण है । क्योकि प्रथम जब पुरुषको कर्मका ज्ञान होगा तब कर्मका 
अनुष्ठान करेगा, और जब निष्क्राम कर्मका अनुष्ठान करेगा तब अन्तःकरणकी 
शुद्धिं होगी, और जब अन्तःकरण शुद्ध होगा तब शुद्धान्तःकरणमे ब्रह्मजिज्ञासाकी 
उत्पत्ति होगी । इस रीतिसे पूर्वमीमांसा शास्त्र करके जो कर्मका ज्ञान है सो 
ब्रह्मजिक्षासाका असाधारण कारण हो सकता है, अतः कर्मन्षानसे अनन्तर 
ब्रह्मजिज्ञासा करनेको योग्य है यह अर्थ सिद्ध हुआ । और शारी० अ ३-४-२६ 
“सापेक्ष च यज्ञादिभ्रतेरश्‍ववत्‌? इस सूत्रके व्याख्यानमे 'तमेतं वेदानुवचनेन 
त्राणा विविदिषन्ति यज्ञंन दानेन तपसाऽनाशकेन? इत्यादिक थृति 
ंयोगापृथकूत्वन्याय' करके अन्तःकरणकी शुद्धि द्वारा ब्रह्मक्ञानका साधन 


णणणणा “काण 


# यंत्‌ किंचित्‌ वस्तुका आनन्तर्य तो वक्तव्य है नहीं. क्‍योंकि ऐसा.आनन्‍्तय 
तो स्वतः प्राप्त है। अवश्य ही पुरुष कुछ करके कुछ करता है। ऐसे आनन्तर्यका 
दृष्टादष्ट प्रयोजन भी कुछ नहीं है। अतः तिसका आनन्तर्य कहना चाहिये जिसके 


विना ब्रह्मजिज्ञासा न होचे,और जिसके होने. पर अवश्य होवे । 

१ एकस्य तूभयत्वे संयोगपृथकत्वमिति जैमिनिसूत्रम्‌ । जोति- 
व्योमादिक ९ म्‌ । 
ट कर्मो का स्वर्गा तथा ब्रह्मविद्या रूप उभय फलके साथ सम्बन्धमे 
संयोग पृथकत्व प्रयोजक है। संयोग नाम वाक्या है, और चाक्यका जो भेद 
है तिसका नाम पृथकत्व है, जैसे “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत्‌? अर्थ 
ता ला इ मोरो नमर करके कल करे इति । यह ति य 
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रूप करके यश्ञादिक कर्माको विधान करती है। तहां सूत्रका अर्थं--“अश्ववत्‌! इस 
` दुष्टान्त करके योग्यताको दिखाया है, जैसे रथी आकपेण रूप क्रिया अपनो उत्पत्तिमें अश्चको 
. अपेक्षा करतो. है, और लांगळकी आकर्षण रूप क्रिया अपनी उत्पत्तिमें अश्वकी अपेक्षा 


. करती नहीं । तैसे ब्रह्मविद्या अपनी उत्पत्तिमें ब्रह्मचर्यादिक आश्रप विहित संपूर्ण कमोंकी अपेक्षा 


करती है ओर मोक्षरुप फलमें नहीं इति। श्रतिका अर्थ--मंत्रभाग तथा घाह्मणभाग करके 
प्रतिपाद्य जो प्रत्यक अभिन्न सडिचिदानन्इरूप ब्रह्म हे तिस ब्रह्म को वेदाध्ययन करके, तथा यज्ञ 
करके, तथा दान करके, तथा शरीरका अनाशक तप करके, घाह्मण लोग जाननेको इच्छा करते 


इति । 
ह इस रोतिसे कर्मका अववोध आनन्तर्यका अचधि बन सकता है। यह भी 


सिद्धान्तीका कहना असमीचीन हे, क्योकि अध्ययन किया है चेदान्तशास्त्र 
जिसने ऐसा जो पुरुष तिसको धर्मजिज्ञासोसे प्रथम भी त्रह्मकी जिज्ञासा हो 
सकती है | “इस वचनका यह आशय है--पूर्वमीमांसा शास्त्रम जो हजारो युक्ति 
हैं सो ब्रह्मक्षानका अथवा प्रह्मचिचारका असाधारण कारण नहां हो सकती हँ, 
क्योंकि उन यक्तियोंको धर्मका निर्णय मात्रकी हेतुता हे । और कर्मका निर्णय भी 
ब्रह्मज्ञान तथा ब्रह्मचिचारका असाधारण कारण नहीं हो सकता है, क्योकि कर्मका 
निर्णयको अचुष्ठान मात्रका हेतुत्व है । यद्यपि अनुष्ठान रूप कम अन्तःकरणकी 
शुद्धि द्वारा ब्रह्म शानका अथवा ब्रह्मचिचारका असाधारण कारण होनेसे आनन्तय- . 
का अवधि हो सकता है (अर्थात्‌ कर्मसे अनन्तर ब्रह्मचिचार करनेको योग्य है) 
तथापि यह नियम है, जो ज्ञायमान विशेषण होता हे सो प्रवृत्ति आदिक फलके 
प्रति असाधारण कारण होता है। जैसे किसी पुरुषने दूसरे पुरुषको कहा कि 
नील घरको ले आओर--इस स्थानमै यदि दूसरे पुरुषको नील रूप विशेषणका ज्ञान 
नहीं होवे तो उस पुरुषकी नीलघटका आनयन विषयक भवृत्तिरूप फल होता 
नहीं, और यदि नील विशेषण ज्ञात हो तो पुरुषको प्रवृत्तिरूप फल होता है। तैसे 
त्रह्मविचारमे प्रवृत्तिरूप फलका असाधारण कारण ज्ञायमान कर्मको ही कहना 
होगा । सो बन सकता नहीं, कयौ कि जन्मान्तरीय अज्ञात कर्मं भी फलका कारण 
है और ज्ञायमान जो अधिकारीका विशेषण सो चिचारमे प्रवृत्तिका असाधारण 
कारण कहना होगा, ऐसा कर्म नहीं | अतः कं विषयक विचार तथा कमका 
अवबोध तथा कर्म अनुष्ठान आनन्तर्यके अवधि नहीं हो सकते हैं। किच जिस 
पुरुषने इस जन्मभे कर्मका अनुष्ठान नहीं किया है, परंच जन्मान्तरमे करे हुये 
अपचोत्पत्ति द्वारा ज्योतिष्झेम कर्मका स्वर्गके साथ सम्बन्ध योधन 
करती है, और - तमेतं वेदाहुवचनेन त्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन' इत्यादि 
श्रुति ज्योतिष्टोम यज्षका अन्तःकरणकी शुद्धि द्वारा ब्रहमज्ञानके साथ सम्बन्धको 
बोधन करती है । और इनौका परस्पर जन्यजनकभाव सम्बन्ध हे, तहां कम 
अपूर्व द्वारा स्वर्गका जनक है स्वगंजन्य है । तथा कम अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा 
च्रह्मज्ञानका जतक है, ब्रह्मज्ञान जन्य हे इति। 
` ` # धर्मजिज्ञासायाः प्रागप्यधीतचेदान्तस्य ब्नह्मजिज्ञासोपपत्तेः। 
द्‌ 


~ 
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निष्काम कम करके शुद्धान्तःकरण वाला है,तथा सारासार विचार इष्टिकरके उत्पन्न 
वैराग्य चाला है, तिस पुरुषको वैराग्यादिकोका उत्पादक कर्माचुष्ठानका कोई _ 
प्रयोजन नहा हे; क्योकि जन्मान्तरीय कर्मका अनुष्ठान करके ही चेराग्यादिक 

' सिद्ध हैं। और ऐसा ही उत्तम पुरुषविशेषको अधिकार करके श्रुति कहती 
है । तहां. श्रुति यदि वेतरथा ब्रह्मचयादेव प्र यजेत्‌ इति | अर्थ--यदि जन्मान्तरीय 
कर्मका अनुष्ठानजन्य वेराग्यचाला पुरुष हो तो ब्रह्मचयं आश्र मसे अनन्तर ही संन्यासको ग्रहण 
कर वेदान्त विचारको करे इति। _ 

. इस कहुनेसे यह सिद्ध हुआ कि जिसके चिना ब्रह्मजिज्ञासा नहीं हो 
सकती है,और जिसके दोनेसे ब्रह्मजिज्ञासा हो सकती है, ऐसा कमका अवबोधा- 
दिक नहीं इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे धमंजिज्ञासाका तथा व्रह्मजिश्ासाका परस्पर 
कार्यकारणभावका अभाव होनेसे ब्रह्मजिज्ञासाम धम जिज्ञासासे आनन्तर्य- 


रूप अथ शब्दका अर्थ नहीं बन सकता है इति। ॒ 
किंच सिद्धान्ती ऐसा कहे “ग्रही सूत्वा वनी भवेत्‌ वनी भूरबा प्रबजेत्‌? इति 


जा० श्रुतिः । अर्थ-गुहस्थ आश्रमको करके अनन्तर वानप्रस्थ आश्नरको धारण करे अनन्तर 
संन्यासको धारण करे इति। अधीत्य विधिवद दानपुत्रांशश्‍चोत्पाच धमतः । इष्टा 
च्‌ शक्तितो यज्ञ मनो मोक्षे निवेशयेत्‌, इति स्मृति । अर्थ--विधिपूचंक वेदका अध्य- 
यन करके अनन्तर धमपवंक पुत्रको उत्पन्न करके तथा यथाशक्ति यज्ञो करके यजनके अनन्तर 
' मनको मोक्षमें ( अर्थात्‌ मोक्षका साधन संन्यासमें) प्रवेश करे । अर्थात संन्यास ग्रहण की इच्छा 
का ७ 
करे । इति ` “अनधीत्य द्विजो घेदाननुत्पाच तथात्मजान्‌ । अनिष्टा चेत्र यज्ञश्व 
मोत्तमिच्छन्त्रजत्यधः’ इति स्सृतिः । अर्थ- ब्राह्मणादिक वेदोंको नहीं अध्ययन करके, 
तथा पुत्रोको नहीं उत्पन्न करके, तथा यज्ञों करके यजन नहीं करके मोक्षकी अर्थांत संन्यासकी 
इच्छा करता हुआ पुरुष अधोलोकको प्राप्त होता है इति । | 
जैसे इन श्रुति स्छतियांमे गाहंस्थ्य आदिकोका क्रम विवक्षित है, ओर 
“हृदयस्याग्र अद्यति अथ जिहाया अथ वच्तसः' इस मन्ञ्रमे भी जैसे अथ शब्दका 
अर्थ क्रम विविक्षित है। तैसे “अथातो ब्रह्म जिज्ञासा! इस सुत्रमे स्थित|अथ शब्दका 
अथ आनन्तय उक्ति द्वारा क्रम कयां न हो? यह भी सिद्धान्तीका कहना असंगत 
है,क्योंकि हृदयस्याग्रे ऽवद्यति अथ जिहाया अथ वक्षस! 'अर्थ--प्रथम पश्च के हृदयका 
अग्रभागको छेदन करता हे, अनन्तर जिह्वाके अग्रभागका छेदन करता है, अनन्तर वक्षस्थले 
अग्रभागका छेदन करता हे इति | इस स्थलमें जैसे अथ शब्दका अर्थ क्रम चिवक्षित है 
तैसे अथातो ब्रह्मजिक्षासा इस सूत्रम स्थित अथ शब्दका अर्थ क्रम नहीं बन सकता है। 
तथा पूर्वोक्त श्चतिस्म्रतियोमे भी गाहंस्थ्यादिकोंका क्रम विवक्षित नहीं है, क्यौ कि 
यदि वेतरथा ब्रहमचयादेव भत्रजेत्‌ ग्हस्थाद्रा वनाद्रा इति। यह श्रुति. पूवोक्त क्रमः 
को खंडन करती है। अर्थात्‌ पूवंथुतिमे जो क्रम कहा है उससे विपरीत यह श्रुति 
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कहती है। यदि ब्रह्मचयं आश्चममे ही पुरुषको वैराग्य उत्पन्न हो जावे तो ब्रह्मचय 
से अनन्तर ही सन्यासको ग्रहण करे | यदि ग्रहस्थ आश्रमे वैराग्य उत्पन्न हो जाये 
तो गृहस्थ आश्रमसे अनन्तर ही संन्यास आश्रमको ग्रहण करे। और यदि चान- , 
प्रस्थ आश्रमे चैराग्य उत्पन्न हो जावे तो उससे अनन्तर संन्यासको ग्रहण करे 
इति। ओर यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रब्रजेत्‌'इति। यह श्रुति भी जिस दिन पुरुषको 
चैराग्य उत्पन्न हो उसी दिन संन्यास आश्रमको ग्रहण करे, इस अर्थको बोधन 
करती हुई क्रमको खंडन करती है । और “अनधीत्य द्विजो वेदान! इस निन्दा 
वचनका यह अभिप्राय है--जो अशुद्धान्तःकरण पुरुष है और मोक्षकी इच्छा 
करता है, परं च आलस्यादि प्रयुक्त हुआ मोक्षके उपायम प्रवृत होता नहीं 
प्रत्युत जो अपने ग्रहस्थ आश्नमके नित्य नैमित्तिकादिक कमं हैं उनको भी 
नहीं करनेस दिन दिनमे वृद्धिको प्राप्त हुआ जो पाप हे तिस पाप करके 
विशिष्ट हुआ सो पुरुष अधोगतिको प्राप्त होता है इति | और 'हृद्यस्याप्र 5- 
वद्यति’ इस मन्त्रम जो हृदयके अग्रभागका छेद्नसे अनन्तर जिंह्दाके अग्नमागका 
छेदन इत्यादिक कहा है, तिन छेद्नोंको एककत्‌ क दोनेसे इस मंत्रमे अथ शब्द- 
का अर्थ क्रमही कहना होगा क्योकि सर्च छेदनोको एक कालमे एक कर्ता करके 
असंभव हे। और धर्मजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञासामे पककतु कत्वका अभाव 
होनेसे 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सूत्रमे अथ शब्दका अर्थ क्रम नहीं हो सकता 
हे । यदि ऐसा नियम होता कि जिस पुरुषमे धमकी जिज्ञासा होती हे तिस 
पुरुषे ब्रह्मकी जिज्ञासा होती है, तो अथ शब्दका अथं क्रम होता क्योकि एक 
पुरुषमे णककालमे धर्मजिज्ञासा ' तथा ब्रह्मजिज्ञासाका असंभव हे । 
परन्तु लोकमे ऐसा देखनेमें आता नहीं। प्रायश उलटा भिन्न भिन्न कत क देखने 
में आता है । किसी पुरुषमे धर्मजिज्ञासा है, त्रह्मजिक्षासा नहीं; और किसी 
पुरुषमे प्रह्मजिज्ञासा है, धर्मजिज्ञासा नहीं । इस विषयको समीपमे ही प्रतिपादन 
कर आये हैं । अतः--अथ शब्दका अर्थ क्रम नहीं यह सिद्ध हुआ इति। 
किंच सिद्धान्ती जो ऐसी शंका करे कि धर्मजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञा- 
सामे पककत्‌ कत्व! क्यो नहीं है । सो शंका बने नहीं, क्योकि जिन 
पदार्था'का परस्पर शेषशेषिभाव तथा अधिकृतअधिकारभाव होता, 
हे तिन पदार्था मे पककत'कत्व रहता है। जैसे प्रयाजअनुयाज्ञादिक 19201 
दर्शपौणंमासका शेषशेषिभाव है । तहां प्रयाजादिक याग शेष, और द्शपोणमास 
याग शेषी है । शेषनाम अंगका हे, शेषीनाम अंगीका हे । ओर दशेपौर्णमासा- [ 
भ्यामिष्ठा सोमेन यजेत अर्थ--दशपौर्णमास याग करके देवतादिकांको पूजन करके 


पश्चात्‌ सोमयाग करके यजन करे इति । तद्वा दशेपोणेमासयाग अधिकृत, सामयाग 
अधिकार है। प्रथम दर्शपौणंमास यागको करके उत्तर कालमे सोमयाग किया 
जाता है। अतः दोनोका अधिकृतअधिकारभाव होनेले दोनोमे पएककतू कत्व 

के के 
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है । और एक वचन करके ग्रहीत अनेक यागोके अनुष्ठानका एक कालमे एक 
पुरुष करके असंभव होनेसे क्रमकी आकांक्षा होती है, अतः श्रुति क्रमको बोधन 
करती है। और धर्मजिज्ञासा तथा ब्रह्म जिशासाका परस्पर शेषशेषिभाव तथा 
` अधिकतअधिकारभावका असंभव होनेसे इन दोनोमे एककतू कत्व बन 
सकता नहीं, और एककत्‌ कत्वका अभाव होनेसे धर्मजिज्ञासा तथा ब्रह्म जिज्ञा- 
साका क्रम भी नहीं बन सकता इति। 
किच -सिद्धान्ती यदि ऐसा कहे धर्मजिशासा तथा बझजिज्ञासामे 
शेषशेषित्व तथा अधिकृतअधिकारत्व मत रहो, किन्तु एक सोक्षरूप फले- 
का जनक होनेसे दोनोमे एककत्‌ कत्व रहेगा। और समुच्चयवादी कहते भो हैं 
| “जानकमेभ्यां मुक्तिरिति अथ--शान तथा कमं इन दोनों करके मुक्ति होती है इति। 
जब दोनो करके मुक्ति हुई तब ज्ञान कमं दोनोमें एककत्‌ कत्व सिद्ध हो गया । 
और जब एककत कत्व सिद्ध हुआ तब धर्मजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञासा इन 
दोनाँका एक कालमे एक पुरुष करके अनुष्डानका असम्भव होनेसे अथ शब्दका 
अर्थ क्रम ही कहना होगा इति। 


यह भी सिद्धान्तीका .कहना असमीचीन है, क्योकि धमजिज्ञासा 

तथा ब्रह्मजिश्चासाकु] भिन्न भिन्न फल है एक नहीं। अब इस अथकों 
दिखाते हें। धमंजिश्षासाका अनित्य स्वर्गादिक फल है, ओर घ्रह्मजिज्ञासा- 
का नित्यमोक्ष फल है । यह फलका स्वरूपसे भेद. कहा । अव हेतुसे भी फलका 
भेद कहते हैं । धर्मजिश्षासाके घटकीभूत जो धमं रूप कम हे, अनुष्ठान सापेक्ष तिस 
कर्मका फल स्वर्गादिक है । और अनुष्ठान सहित कम निरपेक्ष प्रह्मज्ञानका फल 
मोक्ष है । यद्यपि ब्रह्मज्ञान भी मोक्षरूप फलमे अपनी उत्पत्तिकी अपेक्षा करता हे, 
क्योंकि उत्पन्न हुआ ज्ञान ही मोक्ष रूप फलका हेतु होता है, तथापि ब्रह्मज्ञान 
अपनी उत्पत्तिसे अतिरिक्त कर्मानुष्ठानकी अपेक्षा नहीं करता हे। अतः फलका भेद 

होनेसे धर्मजिश्चासा तथा ब्रह्मजिज्ञासामे एककत्‌ कत्घ नहीं बन सकता है इति । 
किच जिश्ञास्यका भेद होनेसे भी एककत कत्व नहीं बन सकता है ।. 
क्योंकि पूर्वमीमांसामे जिज्ञास्य धर्म है, और उत्तरमीमांसामे जिज्ञास्य ब्रह्म दै। 
गर घमंको पुरुषप्रयत्न करके साध्य होनेसे धर्मके ज्ञानकालमं धर्म नहीं रहता 
है, और ब्रह्मो पुरुपप्रयत्न करके असाध्य होनेसे- तथा .सर्वकालम विद्यमान 
होनेसे ब्रह्मके ज्ञानकालमे ब्रह्म रहता हे । इस प्रकार जिश्षास्यका भेद होनेसे घमः 
जिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञासामं एककत्‌ कत्व बन नहीं सकता इति.। इस पूर्वाक्त 

रीतिसे ऊतिसाध्यत्वरूप करके तथा कतिअ्साध्यत्वरूप करके जिज्ञास्य धम तथा 

ब्रह्मका स्वरूपसे भेद कहा । अब प्रमाणसे भी जिज्ञास्यका भेदको कहते है| 
'चोदनामहृत्ति मेदाच्च' इति भाष्यम्‌ । अथ--भ्रज्ञात अर्थका बोधक्र जो वाकय हे 
तिसका नाम चोदना है। अर्थात्‌ वे दिक शब्दका नाम चोदना है इत! तिस चोद्नाकी 


= 
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जो प्रवृत्ति कहिये बोधकत्व तिस वोधकत्वका 'भेदाचचः कहिये वेलक्षएय 
होनेसे भी जिज्ञास्यका भेद है इति । इस पूर्वोक्त संग्रहभाष्यका अर्थको 'या हि! 
इत्यादिक भाष्यवचनसे स्पष्ट करके प्रतिपादन करते हैं । 

“याहि चोदना धमंस्य लक्षणम्‌? इति भाष्यम्‌, अर्थ- जो लिङ्लोटादिक 
सहित वेदवाक्य रूप चोदना धर्मका लक्षण कहिये प्रमाण है इति । सो 'स्वग कामों यजेत्‌? 
इत्यादिक वेदवाक्य रूप धर्मचोदना अपने विषयमे (अर्थात्‌ याग हे करण 
जिसका तथा स्वगं है फल जिसका ऐसा भावना रूप धमम ) पुरुषको 
प्रवृत्त करती हुई वोधन करती है कि स्वगकाम पुरुष यागको करे इति । 
अयमात्मा ब्रह्मः इत्यादिक जो ब्रह्मचोदना है सो त्वंपदका लक्ष्य अथं 
कूटस्थ साक्षी स्वरूप पुरुषको शुद्ध ब्रह्मरूप करके बोध ही करती है--यह 
प्रत्यक आत्मा वह्मस्वरूप हे इति । | और विषयका अभाव होनेसे प्रवृत्त नहा 
करती है। क्योकि जैसे धर्मचोदनाका विषय धर्म है तथा यागादिक हैं, तै ले 
बह्यचोदनाका विषय अनात्मा है नहीं, जिस विषयमे ब्रह्मचोदना पुरुषको 
प्रवृत्त करे । 

किंच सिद्धान्ती ऐसा कहे कि अवबोध जो है सोई ब्रह्मचोदनाका : 
विषय है उसमे पुरुषको प्रवृत्त करेगी । यह कहना अत्यन्त असंगत हे, 
क्योकि “अयमात्मा ब्रह्म» इत्यादिक ब्रहचोद्ना रूप प्रमाण करके जन्य 
जो भें ब्रह्म स्वरूप हूं! इस प्रकारका ज्ञानरूप अवबोध है तिस अघघोध रूप 
ज्ञानमें स्वयं ब्रह्मचोदना पुरुषको प्रवृत्त करती नहीं । जेसे इन्द्रिय तथा 
अर्थका सन्निकषं करके जन्य जो ज्ञान हे तिस ज्ञानमें इन्द्रियादिक फुरुषको 
प्रवृत्त करता नहीं, तैसे प्रसंगमें जानना । और प्रमाणजन्य ज्ञानमे प्रद्॒क्तिका 
विधायक विधिका अभाव दोनेसे भी पुरुषकी ज्ञानमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती हे । 

इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुआ कि प्रवेक चोदना रूप प्रमाणका 
विषय धर्म है, और उदासीन चोदना रूप प्रमाणका विषय बुह्य है। इस प्रकार 
जिज्ञास्यका भेद होनेसे धर्मजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञासाका क्रम '“अथ” 
शब्दका अर्थ नहीं हो सकता । अतः “अथ” शब्दके संभावित मंगलादि रूप 
अर्थान्तरका असंभव हुये आनन्तर्य रूप अथे ही 'अथ’ शब्दका कहना होगा । 
घौर जच अथ शब्दका अर्थ आनस्तर्यं सिद्ध हुआ तब आनन्तयंका अवधि भो 


अवश्य कहना चाहिये जिससे अनन्तर ब्रह्मजिज्ञासाका उपदेश भगवान्‌ 
सूत्रकार करते हैं इति । | 


समाधान । उच्यते-नित्यानित्यवस्तु विवेकः, इदाद्नुत्राय भोगविरागः, 


शमदमादिसाधनसंपत्‌, पुसुभषत्वं च इति भाष्पम्‌। अर्थात्‌, सिद्धान्ती विवेका- 
दिक साधनचतुष्यको आनन्तर्यका अवधि रूप करके वर्णन करता हे । तहां 
आत्मा नित्य है और आत्मासे भिन्न देह इन्द्रिय विषयादिक संपूर्ण अनित्य हैं; 


>. 
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>-जतिॉौौौऊफ 5 5 ला ा।ाखचच््खु्ु्््च्््च्च्च्च्च्त््त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त 
इस प्रकारका निश्चयका नाम विवेक है। सो विवेक पूर्व जन्ममे अथवा इस 
जन्ममे करे हुये सुकत कमंसे शुद्ध हुआ ठे अन्तःकरण जिसका ऐसा जो पुरुष 
हे तिस पुरुषको अज्ञुभव तथा युक्ति करके प्राप्त होता है । तहां युक्तिको दिखाते 
हें । कोई पुरुष कहे कि संसारमे नित्य वस्तु है नहीं, यह ह बन सकता 
नहीं, क्योकि नित्य वस्तुका अभाव इये, नित्य चस्तु हे . अधिष्ठान 
जिसका ऐसा जो प्रपंच है तिसंका ही अभाव होवेगा । निराधार 
प्रपंचकी स्थिति चने नहों । अतः मिथ्या प्रपंचका अधिष्ठानरूप नित्य 
वस्तु अवश्य मानना चाहिये। और यदि नित्य अधिष्ठानको न मा्नोगे 
तो शून्यवादकी आपत्ति होगी । और “'ज्ञायस्व प्रियस्व” इत्यादिक श्रत करके 
सिद्ध ब्रह्मलोकसे लेकर अधोलोक पर्यन्त भ्रमण करते इये जीवोको देखकर, 
तथा संसाररूप समुद्रके जो काम क्रोध लोभ मोहादिकि रूप तरंग हैं तिन 
तरंगा करके निरन्तर मुह्यमान जीवोको देखकर, तथा आध्यात्मिक आदिक 
तापत्रय करके संतत स्वात्माको, तथा परआत्माको देखकर, शुद्धान्तःकरण 
पुरुषको ऐसा निश्चय रूप विवेक प्राप्त होता है कि यह संसार अनित्य 
अशुचि दुःख रूप है, आत्मा नित्य शुचि सुख रूप हे इति और तिस नित्या- 
नित्यचस्तुविचेक करके जन्य <हामत्राथं भोगविरागः' फसा चेराग्यको 
शुद्धान्तःकरण पुरुष प्राप्त होता है। “अर्थ-अर्थ्यते प्रार्थ्यत इति अथः फलम्‌ 
इस लोकम तथा परलाकमे जा फलभोग हे तिसमे अनादरात्मक उपेक्षा बुद्धका 
नाम वराग्य है । अथवा वर्तमान देहकी स्थितिका हेतु जो अनिषिद्ध अन्ना- 
दिक हे उससे अधिक अथकी जो इच्छा उस इच्छाके विरुद्ध जो इढ़ 
चित्तक्की वृत्ति तिसका नाम वेराग्य हे । ओर तिस वेराग्यसे शमदमादि- 
साधनसंपत्को पुरुष प्राप्त होता हे । अर्थात्‌ रागह्वेषादि कषाय रूप मदिरा- 
का मद्‌ करके उन्मत्त जो मन हे सो मन यद्यपि विहित निषिद्ध विषयमे 
इन्द्रियोको प्रवृत्त करता हुआ, ओर धम तथा अधम रूप फलको प्राप्त करने 
वाली जो नाना प्रकारकी प्रवृत्ति हैं तिन प्रवृत्तियोको कराता हुवा, पुरुषको 
अत्यन्त घोर रूप तथा नाना प्रकारका दुःखञ्चाला करके जटिल 
संसार रूप अग्निम हवन करता हे । तथापि चिवेकका अभ्यास 
करके प्रास जो दृढ़ वैराग्य हे तिस चैराग्य' करके नष्ट हो गया है राग 
दषादिक काय रूप मदिरा करके जन्य मद्‌ जिसका पेसा जो मन हे सो मन 
पुरुषके वशीभूत हो जाता हे, अर्थात्‌ वैराग्य है कारण जिसका ऐसा जो मनो- 
जय तिसका नाम शम है। ओर इस शमको वशीक्रार नाम करके भी कहते हैं । 
आर विजयभावको प्राप्त हुआ जो मन है सोई मन तत्त्वविषयक विचारमे योग्य- 
ताको प्राप्त होता हे, इसी योग्यताको दम कहते हैं, जैसे दमन किया हुवा अर्थात्‌ 
- शिक्षित युवा वृषभ हल तथा गाड़ी आदिकोके वहनमे योग्य होता है। तहां 
शतिः तस्माच्छान्तो दान्त. उपरतस्तितिक्षः श्रड़ावित्तो भूत्वातमन्येबात्मानं 
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आ्-१-१-१ ` भाष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । ४७ 
पश्येत्‌ इति। अर्थ स्पष्ट है। अथवा निषिद्ध विषयोसे मनको रोकनेका नाम 
शम हे । वाह्य चक्षणादिक इन्द्रियोंका जो निषिद्ध विषयोसे निरोध है तिसका 
नाम दम हे । और अन्तःकरणकी शुद्धि इये जो चिधिपूर्वक नित्यादिक कर्मोका. 
त्याग हे तिसका नाम उपरति हैं। और जीवनके चिच्छेदकसे अतिरिक्त जो 
शीतोष्णाद्कि न्द्र हें तिन दन्दोका सहनका नाम तितिक्षा है। और शुरुवेदा- . 
न्तादिक चाक्यौमें जो विश्‍वास हे तिसका नाम श्रद्धा है, अर्थात्‌ ईश्वर देवता- 
दिकमें सर्वत्र आस्तिकताका नाम श्रद्धा हे। और श्रवणादिकौका विरोधि 
जो निद्रा आलस्यादिक तिनको दूर करके जो चित्तवृत्तिकी स्थिति है तिसका 
नाम समाधान है | इन छ साधनाको जो संपत्ति हे तिसका नाम शमदमादि 
साधनसंपत्‌' है इति । और शम दमादि साधनसंपत्ति करके जन्य पुरुषको 
संखारचन्धनसे मोक्षकी इच्छारूप सुमुक्षता प्राप्त होती है। और नित्य शुद्ध 
सुक्त सत्य स्वभाव ब्रह्मका ज्ञान मोक्षका कारण है ऐसा श्रवण करके अधिकारी 
पुरुषको धर्मजिज्ञासारे प्रथम अथचा पश्चात्‌ भी ब्रह्मकी जिज्ञासा होती है । 
इस अथको भाष्यकार भगवानने अन्वय व्यतिरेक करके दिखाया है। चिवेका- 
दिक साधनचतुण्यको विद्यमान हुये ब्रह्मजिज्ञासा होती हे, और चिवेकादिको- 
के अभाव हुये ब्रह्मजिज्ञासाका अभाव होता है। तहां अन्वय तो स्पष्ट ही है । 
आर चिवेकादिक साधन करके रहित तथा लीला करके ब्रह्मचिचारमें प्रवृत्त 
जो पुरुष है तिस पुरुषपे अज्ञानकी निवृत्ति रूप फलका जनक जो ब्रह्मसाक्षात्कार 
तिसका अभाव होनेसे वयतिरेककी सिद्धि जाननी । ओर विवेकादिक साधनोके 
विद्यमान हुये केवल ब्रह्मजिज्ञासा ही होती है ऐसा नहीं, किन ब्रह्म भी 
जाननेको योग्य है | अतः सूत्रकार व्यास भगवान्‌ अथ” शब्द करके चिवेकादिक 
साधनसम्पत्तिसे आनन्तर्यको ब्रह्मजिज्ञासामं उपदेश करते हैं। और वस्ततः 
श्ुसुक्षासे आनन्तर्यंको उपदेश करते हैं, विवेक्रादिकोसे नहीं। क्योकि पूव 
पूर्य विवेकादिक उत्तर उत्तर वैराग्यदिकोके प्रति हेत हैं। ब्रह्म जिज्ञासाके 
धि बलात मुमुक्षः हेतु है, विवेकादिक नहीं। विवेकादिक तो परंपरा करके 

S इति 


पव क्रममे प्राप्त अतः शब्दका व्याख्यानको करते हैं । अतः शब्दो 


हेत्वर्थः? इति भाष्यम्‌ । अर्थ--अतः शब्द हेतुका वाचक है इति। 


१ बाह्यथनादिक कदाचित्‌ विपत्तिके भी हेतु देखे गये हें । शमादिक 
कभी भी दुःखके हेतु नहीं होते । बाह्य धनवत्‌ चोर अग्नि राजादिक भय भी 
शमादिकमे नहीं है। भाई आदिक भी इस शमादिक सम्पत्तिका भागी नहीं 
बन सकता है ।.धनादिक सम्पत्ति जैसे साथ नहीं जाती है ऐसे भी शमादिक 
नहीं हैं। मरने पर भी साथ हो लोकान्तरमे जाते हैं। नित्य सुखको प्राप्त 
करने वाली है। इस लिये शमादिक मुख्य सम्पत्‌ हे | 
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शंका | “अथः शब्द करके विवेकादिरिप हेतुको कहनेसे पुनरुकित दोष 
रोवेगा-उक्तस्यार्थस्य पुनर्भाषणं पुनरुक्तिः | अर्थ-कहे हये अर्थका जो इनः 


कहना तिसका नाम पुनरुक्ति हे इति । 
समाधान । 'अथ' शब्द करके अ्नतर्यकी उक्ति द्वारा ब्रह्म जिज्ञासाके 
परति पर्च सिद्ध साधनचतुष्ठय रूप असाधारण कारण विवक्षित हैं, तिन विवे- 


ज्य दि र 
कादिकोंका अपवादको शंका होनेसे ( अर्थात्‌ ब्रह्मजिक्षासासे अव्यवहित पूर्च- 


वृत्ति विवेकादिक नहीं बन सकते हैं पेसा अपवादके हुये ) तिस अपवादका 
खंडन करके, अथ शब्द करके उक्त जो विवेकादिक हेतु हैं, तिस हेतुका वाचक 


जो अतः शब्द है सो ब्रह्मजिह्ासाके प्रति विवेकादिकोको हेतु रूप करके कथन ' 


नहीं करता है, किंन्तु देतुरूप करके व्यवस्थापन करता है, अत: पुनरुक्ति 
ष होता नहीं। | 
र बजा जो खिद्धान्तीने कहा कि पूर्वोक्त साधनसम्पत्तिसे अनन्तर ब्रह्म- 
जिज्ञासा होती है । यह कहना यद्यपि सत्य है, तथापि इखलोक तथा प रलोकके 
विषयमभोगम चैराग्यका अभाव होनेसे साधनसम्यत्ति ही नहों बन सकती हे । 
' क्योंकि जो अनुकूल वेदनीय रूप सुख है तिसका नाम फल है, और अुरागकां 
हेतुरूप विषयसुखमे पुरुषको वैराग्य हो सकता नहीं । यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे 
कि दुःख सहित सांसारिक चिषयसुखका दशन होनेसे घिपयझुखमं पुरुषको 
वैराग्य हो सकता है। तो सुख सहित दुःखमें भी पुरुषको अचुराग होना चाहिये, 
परन्तु होता तो नहीं | अतः केवल सुखको ही उपादेय होनेसे द ःखपरिहारके 
लिये पुरुषको प्रयत्न कर्तव्य है । और लोकचिषे देखने मे आता है, जैसे धान्यार्थी 
पुरुष प्रथम पलाल सहित धान्यको आहरण करता है. पश्चात्‌ पलाल भाराको 
त्याग करके और धान्यको ग्रइण कर निवृत्त होता है। तैसे जब अधर्म दुःख रूप 
फल देनेको सन्सुख होता है, तच दुःख तो आवश्य प्रात होता है, परन्तु प्रयत्न 
करके दुःखको निवृत्त कर सुखको पुरुष भोगतः है। और जैसे जहां मृग बहुत 
रहते हैं तहां क्या कृषिक पुरुष ऐसा विचार करता हे कि, यहां पर मुग बहुत 
हम लोग यदि धान्यको बोवंगे तो उत्पन्न धान्यको मृग भक्षण कर जावंगे। ऐसा 
नहीं करता है | किन्त मृगका भयको त्याग कर घान्यको योता ही है, तथा मुगा- 
दिकौको प्रयत्नसे निवृत्त करके धान्यको ग्रहण कर निवृत्त होता है । क्या -सिञ्च- 
कोके भयसे कोई भोजन वनानेसे हटता है । तैसे द:खके भयसे इस लोकका तथा 
` परलोकका सुख त्याग करनेको योग्य नहीं है। किन्तु प्रयत्न करके दु:खको 
निवृत्त करके चिषयसुख सोगनेको योग्य है। अत विषय सुखमे पुरुषको चैराग्य 
होता नहीं । यद्यपि स्रक्चन्दन बनितादिकौ करके जन्य जो दृश सुख है तिस 
दृष्ट सुखको उत्पत्ति तथा नाश रूप दुःख करके विशिष्ट होनेसे अत्यन्त भीरु 
पुरुष त्याग भी देवे । तथापि आमुष्मिक स्वर्गादिक विषयसुखको नित्य होनेसे 
कदाचित्‌ भी त्याग नहीं कर सकता है। और पारलौकिक सुख नाश रहित हे। 
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इस अर्थमें चेद भी प्रमाण है । तहां श्रतिः, अपाम सोमममृता अभूम, अक्षय्यं ह 


` चे चातुर्मास्ययाजिनः सुकृत भवति) अर्थ-इन्द्रादिक देवता परस्पर कहते भये कि 
४ हप लोग सोमको पान कर श्रखृत रूप (अर्थात्‌ जरा मरण रहित देवभाव) को ग्राप्त होते भये, 
. शोर चातुर्मास्य यागको काने वाळे जो पुरुष है तिन पुरुषोंको अक्षय्य कहिये नाश रहित सुकृत 


कहिे स्त्रगांदिक लोक प्राप्त होता है इति। | | 

किंव सिद्धान्ती जं। ऐ छा कडे'स्व्गा दि सुखं ,अनित्यं,कायेत्वात्‌,घरबदिति' 
आर्था--जैसे घर रूप दृष्टान्ते कार्यत्य हप हेतु है, ओर अनित्यत्व रूप साध्य हे,तैसे स्वर्गादिक 
झुल ख्य पक्षमें कार्यत्ब रूप हेतु हे, अ्तः=> अनित्यत्व रूप साध्य भी मानना चाहिये इति । 
इस अनुमान करके स्वर्गादिक सुखको उत्पत्ति नाशादि रूप दुःख चिशिष्ट 
होनेले स्वर्गादिक खुखमे वेराग्य हो सकता हे, सो कहना बने नहीं । क्योकि 
नरशिरःकपालं शुचि, प्राण्यङ्गत्वात्‌, शइवत्‌, अर्थ-शंख रूप दृष्टान्तर्मे प्राणि- 
का अंगत्य रूप हेतु है, ओर शुचित्व रूप साध्य हे, इसी प्रकार मचुष्यका शिरःकपाळ रूप 
पक्षमें प्राणिका अंगत्व रूप हेतु हे,अतः शुचित्व रूप साध्य मानना चाहिये इति । 

जैले यह अनुमान “नार स्पृष्टास्थि सस्नेह सवासा जळमाविशेत इस 

आगम करके वाधितविषयक हे, अर्थात्‌ 'बाधितः नाम नहीं है साध्य रूप 
विषय जिस अनुम।नका तिस अलुमानका नाम याधितचिषयक है । तैसे 
(स्वर्गादि सुखं अनित्यं, कार्यत्वात्‌, घटवत्‌? इस अनुमानको भी अपाम सोमः 
इत्यादिक आगम करके याधितविषयक होनेसे इस अनुमान करके स्वर्गादिक 
सुखमे अनित्यत्वकी सिद्धि होती नहीं । अतः स्वर्गादिक जुखको नित्य होनेसे, 
ओर नित्य सुखमे चैराग्यका अभाव होनेखे सुमुक्षा नहीं बन सकती हे । इस 
पूर्वोक्त रीतिसे साधनसम्पत्तिका अभाव हुये बुहाजिज्ञासाका अभाव सिद्ध 
हुआ इति। | 

समाधान | ऐसी शंकाके प्राप्त हुये भगवान्‌ सूचकार कहते हैं अत इति! । 


“ग्रतः शब्दके अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं। यस्मादू द एवेति, ग्रथ -- 
जिस कारणसे चेदहो स्वर्गादिकोंके कारण अग्निहोत्रादिक कमो में अनित्य फलकी जनकताको. 
प्रतिपादन करता हे, अत उक्त विवेकादिक साधनसम्पत्तिते अनन्तर बह्मजिज्ञासा करनेको 
योग्य है इतित | | Fe 
तात्पर्यं यह है-जो पूर्चपक्षीने कहा था कि कृषिक पुरुषादिको करके जैसे 
मृगादिकोको दूर कर धान्य ग्रहण करनेको योग्य है, तैसे पुरुषको प्रयत्नसे दुःख _ 
को निवूत्त करके विषयसुख भोगनेको योग्य है। यह कहना यद्यपि अंशतः सत्य 
है, तथापि यह कहना असंगत है-कयोकि अनेक जन्मौमे संपादन किये जो 
अनेक प्रकारके अधर्म रूप कारण तिन कारणी करके जन्य जो दुःख हे सो दुःख 
चिना भोगसे किसी प्रकार दूर करनेको अशक्य हे। और कमंजन्य जो सुख 
होता है सो साधनपारतन्त्रय तथा क्षयित्वरूप दुःखविशिष्ट होता हे। इस 
.. 9 हे 
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टडर 
- नियमसे भी जैसे वहिको छोड़ करके धूम कहीं भी नहीं रहता है, तैसे दुःखको 
उ कर्भजन्य सुख भी नहीं रह सकता है। इस कारणसे भी दुःख अपरिद्दाय 


है। और जैसे कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो,जो पुरुष शिव्पादिक विद्याम कुशल हो , 
. उसके सन्मुख,विष तथां मधु करके संयुक्त अन्नको भोजन करनेके लिये रख देवे, 


और उस परुषको कहे किं आप विष भागको त्याग कर मधु सहित अन्नको 
, भोजन करो, परन्तु वह पुरुष कदाचित्‌ भी विष भागको त्याग कर मधुसहित 
अन्नको भोजन नहीं कर सकता है | तैसे दुःख मिश्चित खुखमेसे दु: खको निवृत्त 
करके. सुखको कदाचित्‌ भी कोई नहीं भोग सकता ह्‌ । शौर _यद्ल्प तन्मत्य' 
'पयत्कृत्कं तदनित्यम्‌' इत्यादिक अनुमान सहित “तद्यथेह कमचितो छो$ः क्षीयते' 
इत्यादिक श्रति स्वर्गादिक सुखको नाशचान्‌ वर्णन, करती है । और “अपाम 
| ोमभ्रमृता. अभूम” इत्यादिक श्रृतियांका मुख्य अथक असंभव हुये लक्षणार्चात्त 
` करके अमृत शब्दका तथा अक्षय शब्दका अर्थ प्रलय पयन्त स्थायित्व अथवा चिर- 


काल स्थायित्व जानना । इस अर्शको प॒राणमे भी कहा हैं आभूतसंप्लवं स्थानम- 


. अब “बुह्यजिश्ञासा’पदमे सिद्धास्तीको अभिमत जो समास है तिस समास- ७ क्‍ 


ट्र |) 
iA 


बह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इति भष्म अ्थ--ब्रह्मकी जो. जिज्ञासा कहिये 


बृह्मजिज्ञासा' इस प्रकार चतुर्थो तत्पुरुषःसेसास क्यो न हो ? 

समाधान । (जिज्ञासा? इस पदमे ज्ञानार्थक ज्ञा? घ्रात दै, और इच्छार्थक 
सन? प्रत्यय है। और धातुका अर्थ तथा प्रत्ययका अर्थ दोनोके मध्यमे प्रत्ययका 
अथ मुख्य होता के है, और धातुका अ्थ' गौण होता है, अतः जिज्ञासा पदका 
मुख्य अथ ष्का है। ओर इच्छाका: प्रथम, कर्मकारक अपेक्षित है, पश्चात्‌ फल 


धर्मजिज्ञासा” इस प्रकार चतुर्थो समास अड्जीकार किया है तेसे 'बहारो जिज्ञासा 


री. 
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' अपेक्षित है । अर्थात्‌ इच्छाका कम कहिये विषय कौन है, तथा फल कौन है 
इस प्रकार कर्मञ्ञानके चास्ते षष्ठी समास ही यक्त हे। और जब प्रखंगमे 
ब्रह्मरूप कमको कह दिया तच फलको भी कह चुके, क्योकि इच्छाका कम जो 

~ होता हे सोई फल होता है। जैसे 'स्वगंकी इच्छा? ऐसा कहनेसे इज्छाका कम 

जो स्वर्ग हे सोई फल है। तेसे जिक्षासारूप इच्छाका विषय रूप कम जो ब्रह्म 
है सोई फल हे । 

शका । “अयं पुरुषो ग्रामं गच्छति’ अथ--यह ` युरुषः ग्रामको जाता हे । 
यहाँ यमन रूप क्रियाका कतां पुरुप है, आम कर्म हे, और मसे भिन्न ग्रामकी प्राप्ति रूप फल 
है इति । आतः जो सिद्धान्तीने एकही स्वर्गको तथा ब्रह्मको इच्छाका कमं तथा 
फल रूप कथन किया है सो असंगत हे । 

समाधान | '्रामं गच्छति’ इत्यादिक कियान्तरमं कमका तथा फलका 
यद्यपि भेद है, तथापि इच्छाको फल विषयक होनेसे इच्छाका जो कम है सोई 
फल है भिन्न नहीं । और जो पर्वपक्षीने कहा था कि 'धर्माय जिज्ञासा धम- 
जज्ञासा” इस प्रकार चतुर्थी समास क्यो न हो ? सो कहना असंगत है, क्योंकि 
'धर्साय जिज्ञासा? इसका अर्थ यही होगा कि “धमके लिये ज्ञाननेकी इच्छा! 
यहां “ज्ञा? धातुको सकर्मक होनेसे घमंसे अतिरिक्त कर्मकी उपेक्षा हुई (अर्थात्‌ 
किसको जानना ? ) और यहां जाननेके योग्य तो घम ही हे, थमंस. अतिरिक्त 
दूसरा कोई जाननेको है नहीं, अत अर्थको असंगत होनेसे चतुर्थी समासको 
त्याग करके "सा हि तस्य ज्ञातुमिच्छा अथ तित धर्मको जाननेकी इच्छाका नाम 
धर्मजिज्ञासा हे इति । इस वचन करके पष्ठी समासको ही दिखाया हे । 

_ शका । 'ब्रह्मजिज्ञासा! ऐसा कहा है तहां ब्रह्म शब्दके अनेक अथं हैं-- 
जैसे 'ब्रह्महत्या' यहां 'ब्रह्म' शब्दका अर्थ ब्राह्मणत्व जाति है, और कमलासन, 
चेद्‌, स्वयम्भू, प्रजापति, यह सब भी ब्रह्म शब्दके अथं हैं, तेसे ब्रह्म शब्दका 

_ अर्थ परमात्मा भो है। यथा ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्म व भवति? अर्थ-ग्रह्मको जानने वाला 
` ब्रह्मरूप ही होता हे इति। इस प्रकार ब्रह्म शब्दके अनेक अर्थ होनेसे कोन प्रह्मकी 
जिज्ञासा हे ? 
समाधांन । ब्रह्म च वच््यमाणङक्षणम्‌ इति भाष्यम्‌, जिस कारणसे 
घ्रह्मजिज्ञासाकी प्रतिज्ञा करके, और ब्रह्मजिज्ञासाका घटक ब्रह्म शब्दका अथको 
बोधन करनेके वास्ते, भगवान सूत्रकारने 'जन्माद्यस्य यतः इस द्वितीय सूत्र 
करके ब्रह्म शब्दका अथ परमात्मा ही वर्णन किया हे, अतः परमात्माकी 
जिज्ञासा है, ब्राह्मणत्वादिकोकी नहीं। इस सत्रका अर्थ आगे वर्णन करेंगे । 
आर 'ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा” यहां 'ब्रह्मणः’ कमंमे षष्ठी विभक्ति हे 
शेषमे नहीं । शेष नाम सम्बन्धसामान्यका हे । अर्थात्‌ सम्बन्धसामान्यमे 
षष्ठी : विभक्ति नहीं हे । क्योंकि जिज्ञासा इस पदमे जो स 
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है तदुवाच्य जो इच्छा तिस इच्छाका कमं ज्ञान हे, ओर ज्ञानका कम बह्म 
हे, और जय चिना ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान चिना इच्छा नहीं होती है, 
अत इच्छाको विषय ज्ञान करके जन्य होनेसे जिशासाका प्रथम अपेक्षित 
जो कम है, विस कर्मको ही षष्ठी चिभकित करके कहना होगा, शेष रूप 
सम्वन्धसामान्य नहीं । और यह अनुभव सिद्ध वार्ता हे कि चन्द्रमा- 
दिकाको देखकर "किसका यह सम्बन्धी है? ऐसा व्यवहार नहीं होता हे। और 
ज्ञान, इच्छा, ऐसा कहनेसे किस विषयक ज्ञान है, तथा किस चिषयकी इच्छा है, 
ऐसा व्यवहार होता है । अतः जिज्ञासा रूप इच्छाको जिज्ञास्य ब्रह्मरूप कमंको 
अपेक्षा होनेसे षष्ठी विभक्ति, कमं रूप विषयको ही बोधन करती है । 
शंका । ब्रह्मतिषयक प्रमाणादिक जिज्ञासाका कमं क्या न हो ? 


समाधान | बह्मसे भिन्न जिज्ञास्यान्तरका निदेश होनेसे वह्म ही 
जिज्ञासाका कमं हे । और श्रुत जो ब्रह्मरूप कमं है उसको त्याग कर अश्चत 
प्रमाणादिकोकी कल्पना करने वाला जो शेषचादी हे सो 'पिरडसुत्सुज्य कर लेढि’ 
अथ--करमें स्थित मोदुकको त्याग करके हस्तको चाटता है इति । इस न्यायको 
प्राप्त होगा। Fe 
शंका । संबन्धसामान्यमें षष्ठीका अङ्गीकार करनेसे भी वह्ममे कर्मत्व 
सिद्ध हो सकता हे, क्योंकि षष्ठी करके सम्बन्धसामान्यको प्रतीत हुये भी 
विशेष सम्बन्धकी आकांक्षा हुये (अर्थात्‌ जिज्ञासाका बह्ममे क्या संबन्ध है 
ऐसी आकांक्षाके हुये ) ज्ञा धातुको सकर्मक होनेसे षष्टी विभक्ति बह्मनिष्ठ 
जिज्ञासाका कमंत्व रूप संवन्धमे पर्यवसानको प्राप्त होती है । है 
_ समाधान । ऐसा माननेसे भी 'वह्मणो शिक्षासा बह्मजिज्ञाखा? इस 
स्थलमे-'कत॒ कमंणो: ऊति? इस सूत्र करके 'आ? कार. प्रत्यय अन्तम होनेसे, 
कृदन्त रूप जिज्ञासा पदका योग हुये विधान किया जो कर्मत्व है ( अर्थात्‌ 


he € तिसका 
शब्दका वाच्य जो कमत्व हे ) नाम प्रत्यक्ष कमत्व हे ऐसा प्रथम अपे- ' 


क्षित प्रत्यक्ष कमंत्वको त्याग करके, और किसी सूत्र करके नहीं विधान किया 
हुआ ऐसा जो सम्बन्धसामान्य द्वारा आथिक परोक्षकर्मत्व है, तिस आर्थिक 
परोक्षकमत्वको कल्पना करने वाला जो तम शेषवादी हो सो 
क | तु दी हो सो तुम्हारा यह 
शका । हमारा प्रयास व्यर्थ नही क्योंकि ब्रह्मके आश्ित प्रमाणादिको- 
का विचार भी प्रतिज्ञात होता है इसका यह तात्पर्य है-शेषमे षष्ठीको माननेसे 
अह्मसंवन्घिनी बृह्मविषयक जिज्ञासा,प्रतिज्ञाका विषय प्रतीत होती है । तहां अरह्म- 
क्रे आश्रित जो लक्षण, प्रमाण, युक्ति, श्ञानसाधन, फलादिक हैं तिनौका विचार 
मी प्रतिशाका विषय होता है। क्योंकि प्रमाणा दिकोके विचारको ब्रह्मज्ञानेका हेतु 
होने करके प्रमाणादिक ब्रह्मसम्बन्धी कहे जाते हैं। और कमंमें षष्टी माननेसे 
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केवल ब्रह्मका विचार ही प्रतिज्ञाका विषय होया प्रमाणादिकोका विचार नहीं । 
जव प्रमाणादिक्रोका विचार प्रतिज्ञाका विषय नहीं हुआ तब प्रतिज्ञाका अविषय 
होनेसे आगे ग्रन्थम जो प्रमाणादिकोके विचारका निरूपण किया हे सो असंगत 
होगा । अतः शेषमे षष्ठी अङ्गीकार करनी उचित हे 


समाधान | यह भी पूर्वपक्षीका कहना असंगत हे, क्योकि 'अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा? यह्‌ सूत्र स्वयं सुखसे प्रधान ब॒ह्मका विचारको प्रतिज्ञाको कथन 
करता हुआ ब॒झका उपकरण प्रमाणादिकोके चिचारकी भी आर्थिक प्रतिज्ञाको 
कथन करता है । इस अथको स्पष्ट करके भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते हैं । ज्ञान 
करके प्राप्त होनेके योग्य अत्यन्त इष्ट होनेसे बझ प्रधान हे, तिस प्रधान बह्मको 
जिज्ञासाका कम रूप करके ग्रहण किये हुये, जिनोंकी जिज्ञासासे चिना प्रधान 
ब्र जिज्ञासित नहीं हो सके तिनोकी जिज्ञासा अथंसे ही सिद्ध हे, पथक सूत्र 
करके कथन करनेको योग्य नहीं । जैसे “राजाऽसौ गच्छति? राजा जाता हे, यह 
वचन केवल राजाका गमनको बोधन करता नहों, कितु सपरिवार राजाके 
गमनको योधन करता है। तेसे 'अथातो बह्ायजिज्ञासाः यह सूत्र केवल वहा- 
चिचारको बोधन करता नहों कित प्रमाणाद्िक परिवार सहित बह्मके विचारको 
वोधन करता हे | अतः कममें षष्ठी माननेसे जो शेषवादीने दोष कहा था सो दोष 
प्राप्त होता नहीं । और 'तद्विजिज्ञासस्व' इस सूल श्रतिके अनुसार भी कमस 
षष्ठी माननी चाहिये । इस अथको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं--श्रत्यन्ुगमात्च 
अर्थात्‌ यतो चा इमानि भूतानि! इससे आदि लेके और 'तडिजिज्ञासस्च तद्बह्म' 
हां पयन्त श्रति, तथा 'अ्थातो बह्मजिज्ञासा' यह सूत्र, इन दोनोके एक अथका 
लाभ होनेसे कममे षष्ठी समीचीन हे । और 'यतो वा? इत्यादिक श्रुति जो 
__बहामे जिज्ञासाका प्रत्यक्ष कमत्व को दिखातो है, सो प्रत्यक्षकमत्च कमम 
षष्ठी माननेसे ही सूत्र करके अनुगत होता हे, अतः 'वह्मण॒: यह कमंमे पष्ठी हे 


यह सिद्ध हुआ | और“ यतो चा? इस श्रतिके अर्थको 'जन्माद्यस्य यतः? इस 
सूत्रके व्याख्यानमे दिखावंगे । 


अव जिज्ञासा पदका अवयवोके अथको दिखाते हैं। ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा 


इति भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ जाननेकी इच्छाका नाम जिज्ञासा है इति। तहां ज्ञा 


धातुरूप अवयवका अर्थ अवगतिपर्यन्त ज्ञान हे, और सन्प्रत्ययरूप अचयचका 
अथ इच्छा हे 


शंका । अज्ञात चस्तुमे इच्छाका अभाव होनेसे इच्छाका कारण विषयका 
ज्ञान कहना होगा । प्रकृतमे ब्रह्मज्ञानको तो इच्छाका कारण कह सकते 
नहीं, क्योंकि वहाज्ञान तो इच्छाज़न्य चिचारका फल है। इस कहनेसे यह 


सिद्ध हुआ कि ब्रह्मरूप विषयके ज्ञानका अभाव होनेसे यह ब्रह्मकी जिज्ञासा 
बनती नही | | 
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समाधान । ब्रह्मज्ञान दो प्रकारका हे- एक आपात . ज्ञान हे, दूसरा 
अवगतिपर्यन्त ज्ञान है । अर्थात्‌ आवरणकी निद्त्ति रूप अभिव्यक्ति चाला 
जो चैतन्य है तिसका नाम अवगति दै, और अवगति है अवधि जिसका ऐसा 
जो अखंड साक्षात्कार रूप वृत्तिक्ञान तिसका नाम अवगतिपयन्तज्ञान है । 
सोई इच्छाका. कर्म तथा फल है। ओर जिज्ञासाका कारण अह्मविषयक 
आपात ज्ञान है। आपात ज्ञानका स्वरूप आगे नजदीकमे ही दिखावेंगे। इस 
पूर्वोक्त रीतिसे फलज्ञान तथा मूलज्ञानका भेद होनेसे जिज्ञासाकी अज्ञुपपत्ति 


हो सकती नहों । 
शंका | सिद्धान्तीने अवगतिपर्यन्त ज्ञान जिज्ञासाका कमं रुप फल 
, है ऐसा जो कहा हे सो यद्यपि सत्य है, तथापि 'अवगति है अवधि जिसका 
ऐेसा जो अखंडाकार वृत्ति रुप ज्ञान? ऐसा अर्थ करनेसे अवगति तथा ज्ञानका 
जो भेद प्रतीत होता है सो भेद असंगत है, क्योकि ज्ञानका नाम ही अवगति है। 
समाधान । अब ज्ञानका तथा अवगतिके भेदको दिखाते हें । असंभा- 
चता तथा विपरीत भावना रूप प्रतिबंध रहित, तथा आवरणकी निवृत्ति रूप 
जो ब्रह्मकी अभिव्यक्ति रूप फल, तिस फल चाला वृह्मविषयक जो 'प्रत्यगभिन्न 
ब्रह्मस्वरूप में हूं? इस प्रकारका अखंडाकार वृत्ति रूप ज्ञान हे तिसका नाम 
गअवयतिपर्यन्त ज्ञान हे। और इसी ज्ञानको फलपर्यन्तावखायी ज्ञान कहते 
हैं। और सिद्धान्तमे कहिपत वस्तुकी निवृत्तिको अधिष्ठान स्वरूप होनेसे 
प्रशंगमे-आवरणकी निवृत्ति ब्रह्मरूप है । इस लिये आवरणकी निवृत्ति रूप फल- 
विशिष्ट ब्रह्मको फल रूप कहते हैं। तहां वृत्तिका नाम ज्ञान है, और फल- 
का नाम अचगति हे । अतः परस्पर भिन्न हैं एक नहीं। और वृत्तिज्ञान रूप 
प्रमाण करके अभिश्यक्त होनेके योग्य इष्ट रूप ब्रह्म है । और विशेष करके निवत्त 
हो गया है निखिल दुःखका संघन्ध जिससे ऐसी जो परम आनन्द धन स्वरूप 
ब्रह्माचगति है सोई निःश्रेयस मोक्ष रूप पुरुषार्थ है। और इसी बह्याच- 
गतिसे समस्त संसार रूप अनथ तथा अनर्थका कारण अविद्याकी निवृत्ति 
होती है। तस्मादू्रह्म जिज्ञासितव्यम्‌ इति भाष्यम्‌ । अर्थ--जिस कारणसे त्रह्माव- 
गति अविद्यादि अनथंनिद्वत्तिका कारण हे, तिस कारणसे ब्र्निज्ञासा करनेके योग्य है 
इति। यहां इच्छामे कतव्यत्वका अभाव होनेसे सनभ्रत्यय लक्षणावृत्ति करके 
विचारको बोधन करता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे सूत्रमे स्थित अथ शब्द तथा 
अतः शब्द करके अधिकारीको सिद्ध होनेसे अधिकारी पुरुष करके ब्रह्मश्ञानके 
चास्ते विचार करनेको योग्य है। | | 
| | इति तृतीयवर्णंकम । 


अव चतुथं ग्रकारसे अधिररणकी रचनाको दिखाते हैं। तहां प्रथम 
संशयको प्रतिपादन करते हैं। 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इस सूत्रके प्रथम अधि. 
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करणकी रचनामे बंधको अध्यास रूप चर्णान किया है अत इस शारत्रका विषय 
प्रयोजनादिकोके सिद्ध हुये भी “ब्रह्म प्रसिद्ध न वा! ब्रह्म किसी प्रमाण करके 
प्रसिद्ध है अथवा नहीं हे इस प्रकारका संशय होनेसे इस शास्त्रका प्रत्यग- 

सिन्‍न ब्रह्मरूप विषयमे तथा परमानन्दकी प्राप्तिरूप प्रयोजनमे संशय होता 
है। और विषय प्रयोजनमे संशयके हानेसे यह ग्रन्थ आरम्भ करनेके योग्य हे 
या नहीं ऐसा सन्देह है। - 


अथ पू्वपक्ष)। शास्त्र आरम्म करनेके योग्य नहीं, क्योकि ब्रह्मकी 
प्रसिद्धि तथा अप्रसिद्धि दोनो पक्षौमे विषय प्रयोजनका अभाव है। अव इसी 
अर्थको पूर्वपक्षी प्रतिगादन करता है। वेको अपौरुषेय होनेसे स्वतः सिद्ध 
वेदान्त रूप प्रमाणसे ब्रह्म प्रसिद्ध हे अथवा अप्रसिद्ध हे ? तहां यदि सिद्धान्ती 
प्रयम पक्षको कहे कि ब्रह्म प्रसिद्ध है, अर्थात्‌ वेदान्त प्रमाण करके जन्य निश्चय 
रूप ज्ञानका विषय है, तो ब्रह्म जिज्ञास्य नहीँ होगा । क्योकि जैसे चक्षरादिक 
प्रमाणजन्य ज्ञानका विषय प्रसिद्ध घरादिक जिज्ञास्य नहों होते हैं । तैसे स्वत 
प्रमाण रूप वेदान्तचाक्य करके जन्य ज्ञानका विषय होनेसे ब्रह्म भी जिज्ञास्य 
नहीं हॉगा। और चेदान्तचाक्योँसे यदि ब्रह्म अप्रसिद्ध है यह द्वितीय पक्षको 
अङ्गीकार करोगे तो देदान्तत्राक्य ब्रहहाझो प्रतिपादन नहीं करता है यह सिद्ध 
हुआ । ओर प्रत्यक्षादिक प्रमाण तो बह्ममे प्रचत्त ही नहीं होते हैं। अतः सवंधा 
अप्रसिद्ध वह्मकी जिज्ञासा नहीं बन सकती है। और यह नियम है-जो अनुभूत 
तथा प्रिय वस्त॒ होती हे उसकी इच्छा होती हे, अननुभत अप्रिय वस्तकी 
इच्छा होती नहीं। यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि जैसे अननुभत प्रिय स्वर्गादिको 
की इच्छा हाती है, तेले अननुभत प्रिय ब्रह्मक्ी जिज्ञासा हो सकती हे। सो 
ना असंगत हे क्योकि इस अर्थमें कोई प्रमाण नहीं । आव प्रमाणके अभाच- 
को वर्णन करते हैं -इष्यमाण ब्रह्म जित्ञास्य है इसमे शब्दप्रमाण ही कहना 
होगा, जैसे आगे कहेंगे 'शास्त्रयोनित्वातः--शास्त्र है योनि कहिये प्रमाण 
जिस ब्रह्मम तिसंका नाम शास्त्रयोनि हे, और शास्त्रयोनिके . धर्मका 
नाम शास्त्रयोनित्व है। तस्मात्‌ शास्त्रयोनित्ववाला होनेसे ब्रह्म जगतका 
कारण है इति। और यदि चेदान्तरूप शब्दप्रमाण व्रह्मका बोध नहीं किया तो 
किस हेतुसे वेदान्तमे प्रामाण्य होगा ? श्रर्थात्‌ न होगा । और जब वेदान्त 
अप्रमाण हुआ तब वेदान्त करके ब्रझको अजिज्ञास्य होनेसे विषयप्रयोजना- 
दिकौका अभाव हुये शास्त्र ग्रारम्भ करनेको योग्य नहीं है । यह सिद्ध हुआ । 
अथ सिदान्त! । उच्यते-अस्ति तावदुत्रह्म नित्यशुद्धपृद्धमुक्तस्व- 
भाम्‌ इति भाष्यम्‌ । अर्थ--तावत्‌ शबर वाक्यक्रा अलंकारमें है, और अस्ति शब्दका 
अर्थ प्रसंगमें पसिद्ध है । इस कहनेसे यह अर्थ सिद्ध हुआ कि बह्म प्रसिद्ध है इति। 
शांका | किस प्रमाण करके ब्रह्मको प्रसिद्धि है ? यदि वेदान्ती कहे कि 
'सत्यं ज्ञानमनन्तं अरः इस भ्रति करके त्रह्मकी प्रसिद्धि है, सो कहना असंगत 
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है, क्योकि लोकमे ब्रह्मपदकी शक्तिके ज्ञानका अभाव होनेसे श्रह्मपद्‌ घटित 
'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इस भ्रुतिको ब्रह्मका बोधकत्व नहीं वन सकता । 
समाधान । ब्रह्म शब्दकी व्युत्पत्ति करके प्रथम निर्गुण ब्रह्म तथां सगुण 
ब्रह्मकी प्रसिद्धिको दिखाते हैं। धुतिमे तथा सूत्रमे ब्रह्म शब्दके प्रयोगकी 
अन्यथा अनुपपत्ति करके ब्रह्म शब्द्का कोई अर्थ है ऐसा निश्चय होता हे | 
क्योंकि प्रमाणचाक्यमे निरर्थक शब्दका प्रयोग होता नहीं ! ओर ब्रह्म शब्दका 
अथ 'वृहि वृद्धो' इस स्सृतिरूप व्याकरणसे चृद्धिरुप कहना होगा । और 
प्रसंगे प्रकरणादि रूप संकोचकका अभाव होनेसे, तथा भ्रुतिमे अनन्त पदके साथ 
पयोग होनेसे, निरवधिक महत्व ही ब्रह्म शब्दका अर्थ निश्चित होता है, क्योंकि 
अन्तवद्वादिक दोप वालेम तथा सवक्षत्वादिक गुणका अभाव चालेमे निरव- 
धिक महत्त्व नहीं रहता और लोक चिषे देखनेमे भी आता है कि जो मनुष्य 
ग॒णहीन तथा दोष चाला हे तिस मनुष्यमें अउरज्ञत्वादिक प्रसिद्ध है । अतः 
बृ हणादूश्र्म इस व्युत्यत्तित्ते ब्रह्म निरतिशय भहत्‌ है यह प्रतीत होता है । और 
देश, काल, चस्तुृत परिच्छेरका अभाव रूप नित्यत्व भी ब्रहममें प्रतीत होता है 


` अर्थात्‌ बुह्य नित्य है। देशपरिच्छिन्नत्वं च अत्यन्ताभावप्रतियोगितरम्‌ | 


अथ--अत्यन्ताभावफा प्रतियोगीको देराररिच्छिन्त कहते हैं इति । . 

जैसे शरीरादिक अनात्मपदार्थ कोई देशर्म रहते हैं कोई देशम नहीं 
रहते हैं, अतः शरीरादिकोमे अत्यन्ताभावका प्रतियोगित्वको रहनेसे लक्षण- 
समन्वय जानना। और बुह्मको व्यापक होनेसे बुझका अत्यन्ताभाव अप्रसिद्ध 
है, अतः बुह्ममे लक्षणकी अतिव्याप्ति होती नहों। और - कालपरिच्छिम्नत्व॑ 
च ध्वसपागभावान्यतरप्रतियोगित्वम्‌ | यद्यपि नैयायिकोंके मतमे ध्यंसका 
धवल नहो होता तथा प्रागभावकी उत्पत्ति नहीं होती, तथापि ध्यंसकी उत्पत्ति 
होती है तथा प्रागभावका नाश होता है। अतः कोई कालमे रहने चाले तथा 
कोई कालमे नह! रहने वाळे ऐसे जो शरीरादिक अनात्म पदाथ हैं तिन 
पदार्थों मे ध्वंसप्रागभाव अन्यतरका प्रतियोगित्व रहनेसे लक्षणसमन्वय 
जानना। तहां नेयायिक्रोंके मतसे ध्यंसमे ` प्रगभावका प्रतियोगित्वको 
रहनेसे, तथा प्रागभावमे ध्यंसका प्रतियोगित्वको रहनेसे, तथा भदास्त 
भतसे अनादि भायादिक”रोमे ध्वंसका प्रतियोगित्वको रहनेसे जा 
शरीरादिकोमे उभय अभावका प्रंतियोगित्वको रहनेसे लक्षणसमन्व य 
जानता 1 और ब्रो सदा विद्यमान होनेसे इस लक्षणकी बह्यमे 
अतव्याव्ति होती नहों। और वस्तु परिच्दिननत्व अन्योउन्याभावप्रतियोगित्वम | 
अथ--शरीरादिक जो अनात्मपदार्थे हैं सो परस्पर भिन्न भिन्न हैं,जेसे घटसे पट न 
है, वैसे पटले घर मिलन है। इस परकार शरीरादिक सली तारले पट सिन्न 
$न्याभावका प्रतियोगित्वको रहनेसे लक्षणका समन्वय ज्ञानना॥ द 
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शंका | ब्रह्मसे मिन्‍न शरीरादिकोमे ब्रह्मका अन्योन्याभाचको रहनेसे 
अन्योअन्याभावका प्रतियोगित्वरूप लक्षणकी ब्रह्मे अतिव्यात्ति होगी, अतः यह 
लक्षण दुष्ट है 

समाधान । यह शंका भी वेदान्तके सिद्धान्तका अज्ञानसे होती है, 
क्योंकि वेदान्तका यह सिद्धान्त हे- जो वस्तु जिस अधिष्ठानमे कटिपत होता 
है सो वस्तु तिस अधिष्ठान स्वरूप होता है, अधिष्ठानसे अतिरिक्त होता नहों। 
जैसे रज्ज्ञुमं कटिपत जो सपं हे सो सपं रज्जुरूप अधिष्ठानसे अतिरिक्त नहीं 
किंतु रज्जुरूप अधिष्ठान स्वरूप ही है । तैसे यह संपूण अहंकारादिक प्रंपच 
ब्रह्मरूप अधिष्ठानमें कटिपत होनेसे, अधिष्ठान ब्रह्मस्वरूप ही है ब्रह्मसे अति- 
रिक्त हे नहीं । जव ब्रह्मसे भिन्न जगत्‌ नहीं सिद्ध हुआ तब ब्रह्मका अन्योन्या- 
भावको अप्रसिद्ध होनेसे, अन्योन्याभावका प्रतियोगित्वरूप लक्षणकी ब्रह्मम 
अतिव्याप्ति होती नहीं । अतः यह लक्षण निर्दोष हे | इस प्रकार त्रिविध परि- 
च्छिन्नत्वक्का अभाचरूप नित्यत्वको ब्रह्मे रहनेसे ब्रह्म नित्य हे। पुनः त्रह्म 
कैसा हे-अ्रविद्यादिक दोष करके रहित होनेसे शुद्ध है, पुनः जाड्यादिक धर्म 
करके रहित होनेसे बुद्ध है । इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्ममें शुद्धत्वादिक अर्म प्रतीत 
होता है। | 

शंका । मोक्ष दशामें शुद्धत्वादिक धमं त्रह्ममे प्रतीत होगे मोक्षसे प्रथम 
नहों, क्योकि मोक्षसे प्रथम देहादिकोके साथ ब्रह्मका तादात्म्याध्यास होने- 
से देहादिकोके जो जन्ममरणदु:खादिक श्रम हैं तिन दुःखादिकॉकी ही ब्रह्मे 
घ्रतीति होगी शुद्धत्वादिकोकी नहीं । | 

समाधान । ब्रह्म सदेव सुक्तरूप हे, केवल अविद्यादिक उपाधिवशसे 
भ्रान्ति करके संसारदशामे दुःखादिकोका सम्बन्धवाला प्रतीत होता है इति । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे सर्व उपाधि करके रहित निगु'ण प्रसिद्ध ब्रह्मका स्वरूपको 
वर्णन किया । 

५ , अब अविद्योपाधिवाला सणुण ब्रह्मका स्वरूपको वर्णन करते हैं। 
“सवश सवशक्तिसमन्वितस्‌' इति साष्यम्‌ । अथं सवंज्ञत्व, सवंशक्तिमत्त्, 
इत्यादिक गुणाला तत्पदुका वाच्य ब्रह्म प्रसिद्ध है इति। इस भाष्यचचन करके ब्रह्मम 
जगतका कारणत्वको द्खाया। इस प्रकार 'ब्रहणाद्ब्रह्म’ इस व्युत्पत्ति करके 
त्रह्मपद्जन्य जो ज्ञान हे तिस ज्ञानको तत्त्वमस्यादिक महावाक्य रूप प्रमाण 
करके अजन्य होनेसे, तथा आज्ञानका अनिचतंक होनेसे, ब्रह्मका आपात 
ज्ञान कहते हैं । और आपात ज्ञानको ही सामान्य ज्ञान भी कहते हैं | इस रीतिसे 
ब्र्जिज्ञासाका सूल जो आपात ज्ञान है तिस मूलन्ञानको विद्यमान इये 
ब्रह्मकी जिज्ञासा चन सकती है। | 


ha 


अव ऑर प्रकारे ब्रझकी प्र सिद्धि द्वारा त्रह्मकी जिज्ञासा चन सकती हे 
[ 
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इस अर्थको दिखाते हैं। 'सवेस्यात्मत्वाच ? इति भाष्यम्‌। अर्थ--संपूर्ण प्राणियों- 
का जो प्रसिद्ध आत्मा है तिस आत्माके साथ ब्रह्मका अभेद होनेसे ब्रह्म प्रसिद्ध है इति। 
शंका । प्रथम आत्माकी प्रसिद्धि कया हे जिस आत्माकी प्रसिद्धि ही | 
को न्रह्मकी प्रसिद्धि कहते हो ? 
समाधान । संपर्ण प्राणी जो.'न नाहमस्मीति? अर्थात-में नहीं हे पेसा 
नहीं जानता है, कितु “अहमस्मि' मैं हूं ऐसा जानता हे सोई सत्‌ चित्‌ रूप करके 
आत्माकी प्रसिद्धि है। यदि यह आत्माकी प्रसिद्धिन हो ता 'नाहमस्मीतिः 
सर्च लोग 'में नहीं हूं! पेसा जाने । परन्तु पेसा तो नहीं जानता हे किंतु में हृ ऐसा 
जानता है । अतः यही आत्माकी प्रसिद्धि है। 
शंका | आत्माकी प्रसिद्धि होनेसे ब्रह्मकी सिद्धिमे क्या आया ? 
समाधान । आत्मा च ब्रह्म इति भाष्यम्‌। आत्मा ब्रह्म रूप है इति। 
तथा 'अयमात्मा ब्रह्म॑ इस श्रुति करके आत्मासे अभिन्न ब्रह्मको होनेसे आत्मा- 
-की प्रसिद्धि ही ब्रह्मकी प्रसिद्धि हे यह सिद्ध हुआ। अव पूर्वपक्षी ब्रह्म प्रसिद्ध 
है इस प्रथम पक्षम जो दोष कहा है उस दोषको स्मरण कराता है । 
शंका | जब आत्मरूप करके ब्रह्म प्रसिद्ध है तब आत्माको ज्ञात होनेसे 
ब्रह्म भी ज्ञात हुआ, और त्रह्मको ज्ञात होनेसे ब्रह्म जिज्ञास्य नहीं होगा, तथा ग्रंथ- 
के विषय-अयोजनका भी अभाव होगा, क्योकि अज्ञातः सन्‌. विषयः, ज्ञातः 
सन्‌ प्रयोजनम्‌ | अर्थ--प्रथम अज्ञात हुआ बरह्म रथका विषय होता है। और पश्चात्‌ 
विचार करके ज्ञात हुध्रा ब्रह्म अन्थका प्रयोजन होता है इति । प्रसंगमे त्रह्मको आत्मरूप 
करके सदा ज्ञात होनेसे विषयप्रयोजनरूपता वने नहीं, अतः विषय प्रयोजनके 
अभाव होनेसे ग्रंथ अविचाय है यह प्राप्त इआ । 

_ समाधान | जैसे 'इदं रजतम्‌? पुरोवर्ति पदार्थ रजत है । यह जो प्रसिद्धि 
है, सो वस्तुतः शुक्तिकी ही प्रसिद्धि है । क्योंकि जैसे इदं रजतम्‌? इस ज्ञानमें 
द्‌ अंश शुक्ति स्वरूप हे, तेसे 'चेतनोहमस्मि? 'में चेतन ह? यह जो प्रसिद्धि है 
सो चैतन्यरूपत्व सामान्य करके वास्तवसे अह्मकी ही प्रसिद्धि है, क्योंकि चैतन्य 
प्रह्मस्वरूप हे । 'परन्तु म॑ चेतन हूं? ऐसी जो प्रतीति रूप प्रसिद्धि है सो ब्रह्मका 
आनन्द्‌ नित्य मुक्त शुद्धत्वादिक विशेष रूपको विषय नहीं करती है, क्योंकि 


वादियांका परस्पर विवाद होता है। जैसे शुक्तित्वप्रकारक ज्ञान होनेसे यह रजत 


है, अथवा रंग है, अथवा अन्य कुछ हे, ऐेसा विवाद नहीं होता है | तैसे 'चेतनो- 
हमस्मि’ में चेतन हुं यह प्रसिद्धि यदि ब्रह्मका विशेष अंश आनन्दादिकोको 
चिषय करती तो वाद्योका आत्मामे जो विवाद होता है सो नहीं होना चाहिये 
र विवाद होता है । अतः बादियोंकी विश्नतिपत्तिरूप विवादकी अन्यथा 
अनुपपत्ति करके (अर्थात्‌ आनन्दादिक विशेष अ शमे अज्ञातत्वसे विना वादियों- 
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का विवाद अनुपपन्न हुआ आनन्दादिकोमें अज्ञातत्वको कल्पना करता हे, इस 

अन्यथा अज्ुपपत्ति करके) चैतन्यादिक सामान्य रूपसे ब्रह्मको प्रसिद्ध हुये 

भी विशेषरूप करके अज्ञात होनेसे ब्रह्म जिज्ञास्य हे | .तथा. चिषयादिकोकी भी 

सिद्धि होनेसे ग्रंथ चिचार्य है।इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं । 

तद्विशेष प्रति विप्रतिपत्तः’ इति भाष्यम्‌। तत्‌ शब्द करके आत्माका ग्रहण करना, 

आत्माका आनंदादिक विशेष अशमे विप्रतिपत्ति होनेखे विशेष अंशम संशय 

होता है, सशय जिज्ञासाका प्रयोजक हे, अतः ब्रह्म जिज्ञास्य है। तात्पर्य यह है, 

विचादका अधिकरण धर्मी सिद्ध ही होता हे यह सच तन्त्र सिद्धान्त हे, घर्मी- 
की सिद्धिके चिना विवाद ही नहों होता हे। अर्थात्‌ सत्‌ चैतन्यरूप 
करके प्रसिद्ध ब्रह्मरूप धर्मम आनन्दादिक विशेष अशोको अज्ञात होनेसे 
आनन्दादिक विशेष अ'शाँमें चिप्रतिपत्ति होती है । अतः सामान्य 
रूप करके प्रसिद्ध जो धर्मी हे सो विशेष रूप करके वेदान्त शास्त्रसे प्रतिपादन 
करनेको शक्य हे। इस कहनेसे ब्रह्म तथा वेदान्त शास्त्रका प्रतिपाद्यप्रतिपाद्क- 
भाव सस्वन्ध सिद्ध हुआ । और अज्ञात अथका ज्ञापक होनेसे वेदान्त शास्त्रम 
प्रामारयकी भी सिद्धि हुई । और निविशेष आत्मामं जो खामान्याचशेष भाव 
वर्णन किया हे, सो सत्‌ चित्‌ आनन्दादिक पदके चाच्यञअथका भेदको ग्रहण 
करके किया है, अतः कटिपत है ऐसा जानना । 

अव विप्रतिपतिको दिखाते हुये प्रथम स्थूल उष्टिचाले पुरुषोके मतको 

दिखते हैं । देइमात्र चेतन्यविशिष्टमात्मा इति भाष्यम्‌ । चैतन्य करके विशिष्ट 
जो देह है सो देह ही आत्मा है ऐसा प्राक्त जन तथा लोकायतिक कहते हैं । तहां 
शास्त्रका संस्कार करके रहित हे बुद्धि जिनकी तिनाका नाम प्राकृत जन हे 
और प॒थिवी, जल, तेज, चायु इन भूतचतुष्टय तत्त्वोको मानने वाळे जो वादी 


हैं तिनका नाम | लोकायतिक है। ये लोक देहसे अतिरिक्त चैतन्यको स्वतंत्र 
अथवा अस्वतंत्र नहीं मानते हैं, किंतु देहाकार परिणामको प्राप्त हुआ जो भूत- 
चतुष्टय तिनांके अन्तर्गत ही चेतन्य हे । जेसे पान, सुपारी, कत्था, चूना, यह चार 
वस्तुके मिलनसे जो लालिमा उत्पन्न होती हे सो पानादिक चार चस्तुके ही 
अन्तगंत हे अतिरिक्त नहीं है। तैसे प्रसंगमे जानना । इसी अर्थको बोधनके लिये 
उक्त भाष्यचचनमे “मात्रः पद्को ग्रहण किया हे। और मृत शरीरमें आत्मत्वकी 
निवृत्ति वास्ते चैतन्य पदको ग्रहण किया हे। और 'मञुष्योऽहम में मनुष्य 
हूँ, इस सामानाधिकरणयप्रतीतिसे देहम॑ आत्मत्वकी सिद्धि होती हे । क्योकि 
'नीलो घटः? इस स्थलमं जेसे नील पदार्थका घट पदार्थको साथ अभेद है । तेसे 
मनुष्य? पदार्थ देहका, 'अहं” पदका अर्थ जो आत्मा हे तिस आत्माके साथ 


अभेद हानेसे देहही आत्मा हे । और भिन्न्रहृत्तिनिमित्तानां शब्दानामेक 
- र इनका नाम ही चावाॉक हे। | 
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स्मिन्नथें हृत्तिः सामानाधिकरण्यम्‌ । अथ भिन्न भिन्न है प्रदृत्तिका निमित्त जिनांका 
ऐसे जो शब्द हैं, तिन शब्दोंकी एक अ्थेमें जो शक्ति अथवा लक्षणा रूप बृत्ति हे, तिसका नाम 
सामानाधिकरण्य है इति। जैसे 'नीलो घर” इस स्थलमे नीलशब्दकी प्रवृत्तिका 
निमित्त नीलत्वरूप नीलगुण है, ओर घटशब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त घटत्व 
जाति है, और नीलशब्द्‌ तथा घटशब्दकी शक्ति रूप वृत्ति एककंबुग्रीचादिमान्‌ 
व्यक्तिम है। तैसे 'मजुष्योऽहम्‌? इस स्थलमे मञ्ुष्यशन्द्की प्रवृत्तिका निमित्त 
मजुष्यत्व है, और अहंशब्द्की प्रवृत्तिका निमित्त आत्मत्व है, और मजुष्य- 
शब्द तथा अहंशब्दकी शक्तिरूप वृत्ति एकअर्थ देहमे हे । अतः देह ही आत्माहै 
यह सिद्ध हुआ इति। ॒ 


जो नेत्रादिक इन्द्रियोंको आत्मा मानते हैं, वह कहते हैं, कि यह लोकायति- 

कोका मत असंगत हे, क्योकि जाग्नतमें नेत्रादिक इन्द्रियोको विद्यमान हुये 
रूपादिकोंका ज्ञान होता है; ओर निद्रा समयमे देहको विद्यमान हुये भी नेत्रा- 
दिक इन्द्रियोके अभाव इये रूपादिकोके ज्ञानका अभाव होता है, इस अन्वय 


` व्यतिरेक करके ज्ञानका आश्रय इन्द्रिय सिद्ध होते हैं देह नहीं । तथा बृहदारण्यक 


उपनिषद्मं यह प्रसंग है कि, स्व इन्द्रिय मन प्राणादिकोका परस्पर श्रेप्ठत्वमें 
विवाद हुआ है। तहां सर्वं अपनेको श्रेष्ठ कहने लगे, पश्चात्‌ श्रेष्ठत्वका 
निणंयके लिये सर्च प्रजापतिके पास गये, और प्रजापतिसे सब कहने लगे कि 
भगवन्‌ हमारेमे कोन श्रेष्ठ है, आप इस अर्थको निर्णय कर देवें । प श्चात्‌ 
प्रजापतिने सव चागाद्किके प्रति कहा कि तुम लोग इस स्थूल शरीरमेसे 
एक एक निकलते जाओ, जिसके निकसनेसे यह शरीर अमंगल रूप हो जाय 
सा तुमारेमे श्रेष्ठ है । पश्चात्‌ पक एक इन्द्रिय तथा भनके निकसनेसे 
शरीर अमंगलरूप नहीं हुआ किंतु वागादिकांसे रहित होकर भी 
भाण सहित होनेसे मंगल रूप बना रहा । और जब प्राण इस शारीरसे 
निकसनेकी इच्छा किया उसी समयमे यह शरीर कंपायसान हो कर 
अमंगलरूप होने लगा । तब सर्च इन्द्रियादिक प्राणके शरण होकर प्राणको 


स्वामी रूप मानते भये । इस प्रसंगसे यह सिद्ध हुआ कि विवाद चेतनाका होता. 


न > नही । अतः नेत्रादिक इन्द्रियोंको चेतनरूप होनेसे इन्द्रिय ही आत्मा 
51 भर इस्टयनिष्ठ आत्मत्वमें युक्तिको भी दिखाते हे । इन्द्रियाणि, आत्मानः 
अह प्रत्ययगोचरत्वात, यत्न वं तन्नै व्र १. १ 
आत्मत्वरूप खाद 9 7: ` हे व्र र यया घटादि । जेसे घट रूप ृष्टान्त 
नहीं है। ओर अ नहं ह, तस अहप्रत्ययगोचरत्व रूप हेतुचाला भी 
आत्मत्व रूप नेग पक्ष अहं मत्ययका विषयत्व रूप हेतुचाला हे, अत 
शव्या र आ मानना चाहिये । इस व्यतिरेकि अनुमान करके 
समान भिकरण प्रत्यय र जाननी । और काणोऽह, बधिरोऽहं, इस प्रत्यक्ष 

काणपद आदिका अर्थ काणत्वादिकधमंविशिष्ट 
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इन्द्रियोका, अहे पदका अर्थ आात्माके साथ अभेद सिद्ध होनेसे इन्द्रिय ही 
आत्मा है यह सिद्ध हुआ इति । 

यह भी इन्द्रियआत्मवादीका कहना असंगत हे, क्योकि स्वप्नमे नेत्रादिक 
इन्द्रियोका अभाव हुये भी केवल मनमें ज्ञान देखनेमे आता है, अतः नेत्रादिक 
इन्द्रियोमे आत्मत्व नहीं बन सकता है । कितु मन ही आत्मा है। और मन चेतन 
है, इसमें बृहदारण्यक उपनिषत्‌ ही प्रमाण है। ओर मननिष्ठ आत्मत्वमं 
युक्ति पूर्वोक्त प्रकार जाननी । और स्वप्नावस्थामें अहं प्रत्ययको विद्यमान होनेसे 
अहं प्रत्ययका विषयरूप करके मनरूप आत्मा सिद्ध होता हे इति ॥ 

अब क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार कहता हे कि मन आत्मा नहों 
हो सकता हैं। तहां युक्ति-*मनो नात्मा, ज्ञेयत्वाज्जडत्वाचच, घटादिवत्‌’ 
अर्थ--जसे घटमें ज्ञेयत्व तथा जड़त्व रूप हेतु है, अत आत्मत्वाभाव साध्य हे। तेसे मनसे 
शेयस्व तथा जडत्व रूप हेतु हे । अत आत्मत्वाभाव साध्य मानना चाहिये इति । इस अज्ु- 
मान करके मनमे आत्मत्वका अभाव सिद्ध हुआ। और मनसे भी अन्तर 
बुद्धिरूप विज्ञान हे, इस अर्थको तैत्तिरीय उपनिबत्‌ प्रतिपादन करती हे। 
'अन्योऽन्तरात्मा विज्ञानमय$'अथ-मनसे भिन्न अन्तर आत्मा विज्ञानमय हे । इति। 
आर मनको क्षणिक विज्ञानका परिणाम होनेसे मन चिज्ञानसे पृथक्‌ नहीं हे, 
किन्तु विज्ञान स्वरूप ही हे । और विज्ञानसे भिन्न मनका कोई आश्रय भी 
नहीं है, किन्तु विज्ञान ही मनका आश्रय हे। और क्षणिक विज्ञानको स्वयं 
प्रकाश होनेसे चैतन्यरूपता है । अतः चेतन्यरूप क्षणिक विज्ञान ही आत्मा हे 
मन नहा, यह सिद्ध हुआ इति । 


और शून्यवादी माध्यमिक कहता है कि यह क्षणिकविज्ञानवादीका 
कहना समीचीन नहीं, क्योंकि सुषुप्ति भ्रवस्थामं विज्ञानका अभाव होनेसे 
क्षणिक विज्ञान आत्मा नहीं हो सकता है, किन्तु शून्य ही आत्मा है। और 
अकस्मात्‌ अहं प्रत्ययका उद्य होनेसे अहं प्रत्यय असत्रूप आत्माको विषय 
करता है और असत्‌ आत्मामे तैत्तिरीय श्रुति प्रमाण है-असदेवेदमग्र आसीत्‌, 
असत्‌, सञ्जायते, इति। अथ--सृष्टिसे पच सम्पूणं दृश्यमान जगत्‌ असत्रूप होता भया, 
ओर सृष्टि कालमें असतूसे ही सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता भया इति। इत्यादिक श्‌ ति- 
वचन तथा पूर्वोक्त युक्तियाँसे शून्य ही आत्मा सिद्ध होता है क्षणिक विज्ञान 
नहीं इति । | 
कब तार्किक आदिकौका मत दिखाते हैं-- अस्ति देहादिव्यतिरिक्तः 
संसारी क्ता भोक्तत्यपरे इति भाष्यम्‌ । अर्थ-देइसे आदि लेके शुभ्यपयन्त जो ` 
वादियोंने आत्मा वर्णन किये हैं तिनसे भिन्न क्पादिकोंका कर्ता तथा कमादिक्रोंके फलका 
भोक्ता आत्मा है इति। ऐसा नेयायिकादिक मानते हैं। 
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प्राप्त हुआ जो पुरुष हे सो 


ब्रह्मयत्रम्‌ St 


८ 
व... ला... 


तहां पूर्व पूर्व मतका खंडन तो उत्तर उत्तर मत करके कर चुके हैं, ओर 
मतका खंडन भगवान्‌ भाष्यकार *'अस्तिः पद करके करते हैं । 


अस्तित्व॑ च शून्यातिरिक्तत्वम्‌ शून्यसे भिन्न वस्तुमे अस्तित्व रहता है इति । 
अत आत्मा शून्यसे भिन्न है शून्य नहो । और 'अहमस्मीति' में हूँ इस अचुभव- 
का विषय भो शून्यसे भिन्न कर्ता भोक्ता रूप आत्मा है इति । 
अब सांख्य मतको दिखाते हैं | सांख्य मतवाळे कहते हैं कि'अहं करोमि? 
इत्यादिक ज्ञान अहंकारनिष्ठ करत त्वादिकोंको विषय करता है-अर्थात्‌ 
अहंकार कर्मका कर्ता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो कतृ त्वादिक धमंका अभाव 
वाला होनेसे शुद्ध चेतन्य रूप है | पुष्करपलाशवत्‌ निलेप हे 1 परन्तु 
युखदुःखान्यतरसाक्षात्कारो हि भोगः | अथ--सुखका साक्षात्कार अथवा दुःखका 
साक्षात्कार ग्रंथांत जानना रूप भोगका चेतन्यमें अवसान होनेसे चेतन्यरूप आत्मा भोक्ता हे इति 
पूर्वोक्त रीतिसे 'त्व! पदार्थ आत्मामं विवादको दिखाकर, अब “तत्‌? 
पदाथम विवादको दिखाते हें । तहां योगमत वाळे कहते हैं कि जीवसे भिन्न 
सर्वज्ञ सत्र शक्तिवाला तत्पद्‌का अर्थं ईश्वर है इति । 
अब स्वमतको दिखाते हें । अविद्या उपाधिवाला भोक्ता जीवात्माका- 
तत्पदका अर्थं जो ईश्वर हे सोई-स्वरूप है। अतः जैसे व्यापक महाकाशसे 
घटाकाशादिक अभिन्न हे,तैसे ईश्वरसे अभिन्न जीव है इति । इस पूर्वोक्त प्रकार- 
से युक्ति और युक्त्याभ्यास, एवं वाक्य और वाक्याभासको आश्रयण करके 
बहुत वादी लोग परस्पर विवाद करते हैं। तहां सिद्धान्तीने युक्ति तथा वाक्यको 
श्रयण किया है, ओर सिद्धान्तीसे भिन्न सबने युक्त्याभास तथा चाक्या- 
भ्यासको आश्रयण किया है । ओर 'देहादिः, अनात्मा, भौतिकत्वात्‌ इश्यत्वाश्च, 
भाति) इत्यादिक युक्तियोसे देहादिक आत्मा नहीं हे । अर्थ स्पष्ट है। तथा 
आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' इत्यादिक सूत्रोंसे बादियो करके उक्त यक्तियोमे तथा 
श्रुतिवाक्योंमे आभासत्वको वर्णन करेगे । छ 
राका | विप्रतिपत्ति रहो और तन्निमित्तक संशय भी रहो, परन्तु जिस 


प्राणीकी जिस मतमें श्रद्धा है तिस मतका आश्रयण करनेसे. तिस प्राणीका- 


स्वाथ सिद्ध हो जावेगा, ्रह्ममीमांसाका आरंभ निष्फल हे । 


च 


तानथ चयात्‌ इति. भाष्यम्‌ । अर्थतां पूर्वोक्त मतांका विचार करके किसी सतको . 
दंग . ^ उर कल्याण रूपी स्वार्थसे भ्रष्ट हो जाता हे उलटा अनर्थको प्राप्त 
दका वॉच क यह है-परमक्षानसे हो मुक्ति होती है यह वास्तवसे वेदका 
सिद्धान्त है । यदि इस सिद्धान्तको त्याग करके अन्य मतोका आश्रयण पुरुष 


# अस्ति तावदुब्रह्म इतिः भाष्यम्‌. | 
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समाधा ९ त्विंचिर नर सन्स 
९. पमाधान | तत्राविचाय्य यत्किचित्मतिपद्यमानो निःश्रेयसात्यतिहन्ये- 


आ-१-१-१ भाष्याथंप्रदी पिकासहितम्‌ । ६३ 


rem rE यीय rr WE Yd 


करेगा तो अन्य मतोंमे प्रविष्ट पुरुषको ब्रह्मशानका उभाच होनेखे मोक्ष्का अभाघ 
होगा, किंच अपने आत्माका जो यथार्थ स्वरूप है इससे अन्य प्रकारका आत्माके 
स्वरूपको जाननेसे पाप होता है,तिस पाप करके संसार रूप अन्ध कूपमे पतनको 
प्राप्त होता है। तहां श्रुतिः 'अन्धन्तमः प्रविशन्ति’ “ये के चारमहनो जना? । 
अर्थ-जो पुरुष अपने आत्माका यथार्थ स्वरूपको नहीं जाना सो पुरुष अपने आत्माको नष्ट 
कर दिया । ऐसे आत्माको हनन करने वाले जो प्राणी हैं वह अन्धतमरूप संसार दुःख को ग्राप्त 
होते हैं इति । 
फि च ह 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 


किन्न तेन कृतं पाणं चौरेणात्मापहारिणा ॥ 
` झर्थ--जो पुरुप कतृ त्वभोक्तृत्वादिक धमंशन्य सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप विद्यमान 
आत्माको कता भोक्त! दुखी संसारी ऐसा जानता है सो आत्माको हरण करने वाळा पुरुष 
किस किस पापको नहीं किया, किन्तु सच पापको किया इति । . 
इत्यादिक चचनौसे अनर्थको ही प्राप्त होता है। अतः ब्रह्ममीमांसाका 
अरम्भ सफल है, और सर्व मुघुक्च जनोको मोक्षरूप फलके लिये वेदान्तका 
बिचार ही कतव्य हे। | 
अव सूत्रके अर्थको समाप्त करते हैं--तस्मादित्यादि भाष्यम्‌। १ बंध- 
में अध्यस्तत्वकी सिद्धि करके, २ तथा पूर्चमीमांसा करके वेदान्तमीमांसामे 
अगतार्थत्वकी सिद्धि करके, ३ तथा अधिकारीकी सिद्धि करके, ४ तथा ब्रह्मकी 
आपात प्रसिद्धि करके, जिस विषय प्रयोजन संबंधादिक अनुबन्धकी सिद्धि 
हुई तिस अधिकारी आदिकोंकी सिद्धि होनेसे जिज्ञासा द्वारा वेदान्त विषयक 
जो पूजित विचार है, कैसा विचार है--वेदान्तसे भिन्न न्याय पूवमोमांसा- 
दिक शास्त्रमे स्थित जो येदान्तका अधिरोधि तक है सो तक है उपकरण 
( सहायक ) जिस विचारका, तिस शारीरक मीमांसा रूप विचारकों भगवान्‌ 
सूत्रकार आरम्भ करते हैं । | | 
शंका । 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सूत्रमं विचारका वाचक पदका 
अभाव होनेसे विचारका आरम्भं नहीं बन सकता हे। 
समाधान । ब्रह्मजिज्ञासा पदसे ब्रह्मज्ञानकी इच्छाका कथन द्वारा इच्छा- 
साध्य चिचारमं लक्षणा करके विचारनिष्ठ कतव्यताको सूत्रकार बोधन करते 
हैं, अत: विचारका आरम्भ बन सकता हे। इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रथम सूत्रका 
अथ चार प्रकार का कहा ॥ 
शंका । यह सूत्र शारीरक शास्त्रसे बाहर रहकर शास्त्रका आरम्भको 
बोधंन करता हे, अथवा शास्त्रके अन्तगंत होकर शास्त्रका आंरम्भको बोधन 
करता है? यदि प्रथम पक्षको अङ्गीकार करोगे तो यह प्रथम सूत्र हेय दोगा, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६४ श्रह्मसूजम्‌ अ-१-१-१ 
------->>-<::<<:>>३5< 
क्योंकि शास्त्रके साथ संबन्ध नहीं हुआ । यदि द्वितीय पक्षको अङ्गीकार करोगे 
तो आत्माश्रय दोष होगा, क्योंकि शास्त्रके अन्तगंत हुआ. जब शास्त्रका आरम्भक 
यह सूत्र हुआ, तव अपना आरस्मक भी आप ही हुआ, अतः स्वउत्पत्तिमे 
स्वकी अपेक्षा रूप आत्माश्रय दोषको होनेसे द्वितीय पक्ष असंगत हे । और 
दूसरा आरम्भक कोई दीखता नहीं, अतः शास्त्रका आरम्भ नहीं बन सकता है | 

समाधान । जैसे “स्वाध्यायोऽध्येतब्यः’ स्वाध्याय जो वेद है सो 
अध्ययन करनेको योग्य है, यह अध्ययनचिधि आप वेद्के अन्तर्गत हुई अपने 
सहित वेदका अध्ययनको बोधन करती है। तैसे 'श्रोतव्य:' इस श्रवणविधि 
करके आरब्ध जो यह सूत्र है सो शास्त्रके अन्तर्गत हु्या.अपने सहित शास्त्रका 
अआरम्भको प्रतिपादन करता है। और जैसे अध्ययनचिधि स्थलमें आत्माश्रयः 
दोषका स्वीकार नहीं है, तैसे इस स्थलमें भी आत्माश्रय दोषका स्वीकार नहीँ 
है । अतः निर्दोष है | इति प्रथमसूत्रव्याख्या समाप्ता ॥१॥ 


॥ इति जिश्चासाधिकरणां समाम्‌ ॥ 

_ग्रथम सूत्रसे शास्रका आरम्भको प्रतिपादन करके शास्त्रका आरझ्स 
करनेकी इच्छा वाले भगवान्‌ भाष्यकार पूर्व अधिकरण तथा उत्तर अधिकरण- 
की संगतिको कहने चास्ते पूवं वृत्तान्तको कहते हैं । व्रह्म जिज्ञ [सितव्यमित्यु क्त्म्‌। 
जा न्य अर्थ--सुसुकष पुरुष करके ग्रह्मज्ञानके वास्ते वेदान्त शाखका विचार करनेको 
Sa इति। यह पूर्य कथन कर आये हैं । तहां प्रधान ब्रझका चिचारको 
र ह विषय होनेसे, गौण ब्रह्मप्रमाण ब्रह्मय॒क्ति इत्यादिक विशिष्ट विचार 
आ का विषय हो चुका। और. 'त्रह्मम्रमाणं, ब्रझयुक्ति ::-- इत्यादिक 

विशेषण va ब्रह्मरूप च ्ञानसे चिना ब्रह्मचिशिष्ट 

1 वन सकता हे । अत: ब्रह स्वरूपका ज्ञानके चास्ते 

ल अह्मका लक्षण कहना चाहिये । और जिस लक्षणसे ब्रह्मका ज्ञान हो सो 
क्षण बन नही, इस अको पूर्वपक्षी दिखाता है । 


शंका ः 
। किङक्षण पुनस्तदुबरह्मइति भाष्यम्‌। अर्थ-_कि शब्दका अर्थ आक्षेप 


है, 

तथा अविशुद्ध है, अबुद्ध है, नाशवान्‌ हे । अतः-अन्ञुभूत इन परिमिता- 
स्व हक अपरिमित, शुद्ध, वद्ध, 
भाव ब्रह्मका स्वरूप जानेको अशक्य है। अर्थात्‌ जैसे य वच 


लक्ष्य नहीं जान सकता है, तैसे 


कि अह्मको लक्ष्य नहीं जान सकता है। और 
दिक धर्मको अनुपलब्ध होनेसे नित्यत्वादिक धमरूप लक्षण मा 


अह्यको लक्ष्य नहीँ जान सकता है। और जो भम प्रसद्ध होता है सोई लक्षण 
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होता है, और जो अत्यन्त अप्रसिद्ध धर्म है सो लक्षण होता नहीं। अतः लक्षण- 
का अभाव होनेसे ब्रह्म जिज्ञासितव्य नहीं है इति । 


समाधान | इस आक्षेयको भगवान्‌ सूत्रकार खंडन करते हैं जन्माद्यस्य यतः? 
इति । यद्यपि अनुभूयमान जगत्‌ ब्रह्मका धर्मरूप करके अथवा तादात्म्य करके 
लक्षण नहीं हो सकता हे। तथापि जगत्को कायरूप होनेसे जगत्‌ अपने 
कारणको अवश्य योधन करता है | क्योकि कारणसे चिना कार्य होता नहों। 
इस नियमसे ब्रह्मका जो लक्षण सिद्ध हुआ तिस लक्षणको इस सूचके व्याख्यान- 
में निरूपण करेंगे, अतः ब्रह्म जिज्ञास्य है इति । और ब्रह्मलक्षणका आक्षेप 
करके "जन्माद्यस्य यतः? इस सूत्रका उत्थान होनेसे प्रथम सूत्रके साथ इस सूत्रका 
आक्षेपसंगति रूप सम्बन्ध सिद्ध हुआ। और ब्रह्मके लक्षणको द्योतन करने 
वाले, तथा स्पष्ट हैं ब्रह्मके लिंग जिनोमें, ऐसे वेदान्त वाक्योका लक्ष्यत्रह्ममे 
समन्त्रयको यह सूत्र कथन करता है । अतः-इस सून्रकी भ्रुतिके साथ, शास्त्रके 
साथ, अध्यायके साथ, पादके साथ संगति जाननी । 

अब अधिकरण रचनाको दिखाते हैं--यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 
येन जातानि जीवन्ति यतयन्त्यभिसंबिशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तहुत्रह्म । 
इत्यादिक वाक्य इस सूत्रके विषय हैं। अर्थ--जिस सत्‌ चेतन्य आनन्द रूप आत्मा- 
से आकाशादिक भूत उत्पन्न होते हैं । और जिस करके उत्पन्न हुये जीवनको प्रास होते ह! 
और जिसमे श्रियमाण हुये प्रवेशको प्राप्त होते हैं । सो जिज्ञासा करनेको योग्य है, ओर सोई 
ब्रह्म हे इति । अर्थात्‌ आकाशादिक प्रपंच बह्मसे उत्पन्न होता है, और ब्रह्म मे ही 
प्रलय पर्यन्त स्थित होता है, और प्रलयमें ब्रह्म विषे ही लयभावको प्राप्त होता 
हे इति | यहां 'यतो वा इमानि? इत्यादिक श्रुतिवाक्य ब्रह्मके लक्षणको कथन 
करता है या नहीं ऐसा सन्देह है । 


पर्थ पू्ेपक्ष । यह वाक्य ब्रह्मके लक्षणको नहीं कहता हे,कयौकि यह श्रुति 
जो जगतके जन्मादिकोंकों कहती है, सो जन्मादिक जगत्‌का असाधारण धर्म दै, 
 ब्रह्मका नहीं । और जो सिद्धान्ती ऐसा कहे कि यन्न जगदुपादानत्वे सति कतृत्व 
तत्र ब्रह्मत्वम्‌ अर्थ--जहां -जगत्‌का उपादानत्वविशिष्टकत्‌ त्व रहता है सहां ब्रह्मत्व 
रहता है इति। जैसे ब्रह्मे जगतका उपादानत्व तथा ऊ dm धय ४ 
ब्रह्मत्यरूप साध्य हे । इस अनुमान करके 'जगडुपादानत्वे स | 
sb बन सकता है । सो कहना बने नहीं, क्योकि जो कता होता है सो 
उपादान होता है ऐसा लोकमे कोई दष्टान्त देखनेमे आता नहीं । और जैसे 
मृत्तिकादिकरूपउपादानसे भिन्न कुलालादिकरूप कर्ता जो लोकमे प्रसिद्ध हैं 
तिनो ब्रह्मत्व नहीं । तैसे उपादानसे भिन्न ब्रह्मको यदि कर्ता मानोरो तो ब्रहम- 
ब्रह्मत्व ही सिद्ध नहीं होगा, बयोकि त्रिविधपरिच्छेदशून्य जो वस्तु है सो 
£ 
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उपादानसे भिन्न ब्रह्मको कर्ता मानोगे तब उपादानभिन्नत्वरूप 
i ब्रह्ममे विद्यमान होनेसे ब्रह्म जिवि धपरिच्छेदशून्य 
नही होगा । 
अथ सिद्धान्त पक्ष | यद्यपि अप्रतिष्ठित तथा पुरुषका तक मात्र जो 
अनुमान है, सो ब्रह्मरूप अतीन्द्रिय अर्थमे स्वतंत्र प्रमाणरूप नहीं हो सकता | 
तथापि श्रुतिका अनुग्राहकत्वरूप करके प्रमाणरूप ही है । अतः-अपौरुषेय होने- 
से निर्दोष जो तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय इत्यादिक श्रुति हैं, तिन थ॒तियो 
करके सिद्ध जो ब्रह्मनिष्ठ उभयकारणत्व ( अर्थात्‌ तदैक्षत’ इस भाग करके 
ब्रह्मनिष्ठ ईक्षणका कतृ त्वरूप निमित्तत्व को बोधन किया है, और उत्तर भाग 
करके उपादानकारणत्वको बोधन किया है) तिस उभयचिध कारणात्वको 
घरेश्वरलंयोगादिक दृष्टान्त करके सिद्ध कर सकते हँ । तहां अनुमान प्रकार- 
को दिखाते हैं। च्चः, अभिन्ननिमित्तोपादानकः, कार्यत्वात्‌, घटेश्वरसंयो- 
गादिवत्‌ अथं प्रपंच पक्ष है, तथा अभिन्ननिमित्तोपादानकत्व साध्य है, कायत्व हेतु है, घटे. 
रवरसंयोगादि दृष्टान्त हैं इति । जैसे नेयायिकौके मतसे इष्टान्त जो घटका ईश्वरके 
साथ संयोग है, तिसमे कार्यत्वरूप हेतु है, और अभिन्ननिमित्तोपादानकत्व 
ह हे क्योकि एक ईशवरमे घरसंयोगंका समंवायिकारणत्वरूप उपादानत्व 
स श्वरको कायत्वावच्छिन्न कार्य मात्रके प्रति साधारण कारण होनेसे 
कर रणत्वरूप कतृ त्व भी है। तैसे प्रपंचरूप पक्षमें कार्यत्वरूप हेत है, 
अतः-अभिन्‍ननिमित्तोपादानकत्वरूप साध्य भी मानना चाहिये । एक है निमित्त 
तथा उपादान जिसका तिसका नाम अभिन्ननिमित्तोपादानक है । और अभि- 
| थमका नाम अभिन्ननिमित्तोपा | 
रूप पक्षम अभिन्‍ननिमित्तकत्वरूप सकतृ कत्व, चब सि 
डपा, तब मपचका उपादानत्व तथा कतृतत्वको ब्रह्मका असाधारण धर्म होनेसे 


“जगढुपादानत्वे सति कतृ त्वम्‌ः य है 
लक्षणको ही व्यास भगवान्‌ व्या च निर्दोष है। और इस निर्दोष 


जन्माद्यस्य य॒तः ॥श| 


यद्यपि यह सूत्र जैसे | 
प नकी i नही भी सिद्ध किया है कि ब्रह्मम जगतूका कतृ 
कारणात्वको अहण आ तु कतृत्व उपादानत्व उभयरूप जगतका 
सिद्धवत्‌ भान करके : थापि यहां वक्ष्यमाण उभयविध कारणत्वको 


पुनरुक्ति दोष भी नहा होता हे | सति कतृ त्वं यह लक्षण कहा है, अतः 
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शंका । सर्च धर्म शून्य निर्गुण जिज्ञास्य ब्रह्मका . पूर्वोक्त: कारणत्व 
लक्षण नहीँ बन सकता हे।  ' 


समाधान । रजतं शुक्तेशेक्षणं, यद्रजतं सा शुक्तिरिति । अर्थ--जैसे 
श्रमस्थलमें शुक्तिका लक्षण रजत है, ओर जो रजत है सोई शुक्ति हे इति। ऐसा व्यवहार 
होता है। तैसे यण्जगत्कारणं तहुबह्मेति अर्थ-जो जगत्‌ का कारण हे है हे इति । 
इस व्यवहारसे जो कल्पित अध्यासाधिष्ठानत्व रूप कारणत्व हे सो घ्रह्मका 
लक्षण बन सकता है इति । अब सूत्रके अवयवोका अर्थको चर्णन करते हैं। 
'जन्मास्य यतः इति सूत्रम्‌ । अर्थ--'जन्म' शब्दका अर्थ उत्पत्ति है । ओर 
समासघटक 'आदि' शब्दका अर्थ 'प्रथम ,है। और समस्त 'जन्मादि' शब्दका अर्थ 
जन्मस्थितिभंग है। और ' इदम्‌? शब्दका अथं स्थूळ, सूक्ष्म, प्रपंच हे । षष्ठी विभक्ति- 
का अर्थ सम्परन्ध है । यत्‌ शब्दका अर्थ सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप ब्रह्म है।` पन्चमी विभक्ति- 
का अर्थ हेतु है । अब वाकयके अर्थको दिखाते हैं। जिस सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप आत्माले इंस 
जगत की उत्पत्ति, स्थिति, भंग होता है सो ब्रह्म हे इति। तात्पर्य यह हे 'जन्म आदि- 
स्येति जन्मादि? अर्थात्‌ जन्म हे आदिमे कहिये प्रथममे 'यस्य' कहिये जिस 
जन्मस्थितिभंगका, तिस जन्मस्थितिभंगका नाम्‌ 'जन्मादि' है। यह व 
संविज्ञान बहुत्रीहि समास है। और यह नियम है कि बहुत्रीहि सम जितने 
पदार्थ होते हैं सो सर्व वाक्‍्यके अर्थ अल्यपदार्थके विशेषण होते हैं। जैसे 
“चित्रा -गावो यस्य असौ चित्रण” यह बहुब्रीहि समास है । यहां चित्र तथा 
गोपदका अर्थ चित्रगौ है, और चित्रगुः इस शब्दका अथ जो अन्य पदाथ 
देवदत्त है, तिस देवदत्तका चित्रगौ विशेषण है। तैसे 'जन्मादि” यहां नपु सक 
एक वचन करके बोधित जो समाहार रूप 'जन्मस्थितिमंग' है तिसका विशेषण 
जन्म है । और समासका अर्थ जो जन्मस्ितिभंग है, तिसका एक देश रूप 
जो 'जन्म' हे, तिस जम्मक्ा गुणत्व रूप करके संविज्ञान है जिस 'जन्मादि' 
बहुत्रीहि समासमे, तिस समासका नाम तद्गुणसंविज्ञान बहुन्नीहि# है । और 
' केवल 'जगज्जन्मकारणत्व' इतना मात्र ब्रह्मका लक्षण नहीं कह सकते, क्योकि 
स्थिति प्रलयका कारणसे भिन्न रूप करके ज्ञात चस्तुमे त्रह्मत्व जाननेको अशक्य 
हे । अतः जन्म, स्थिति, भंग करके निरूपित जो तीन प्रकारका कारणत्व है, सो 
तीन प्रकारका कारणत्व मिलकर ही ब्रह्मा लक्षण है ऐसा जानना | और इस 
अर्थको आगे समीपमे ही तटस्थ लक्षणके निरूपणमें स्पष्ट करके दिखाबेगे । 


शंका | संसारको अनादि होनेसे संसारके अन्तगंत जन्मको भी अनादि 
मानना होगा । और जन्मको अनादि दोनेसे जो जन्ममे भाष्यकारने उत्पत्तित्वरूप : 
झादित्व वर्णन किया हे सो असंगत होगा । 


3% अन्यपदार्थान्वयिनि वत्तिपदार्थान्वयो यत्र स तद्शुणसस्िज्ञानो बहुत्रीहिः 
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समाधान | भाष्यकारने जो जन्ममें आदित्व वर्णन किया है सो श्रतति- 
निर्देशकी अपेक्षासे तथा वस्तुव्त्तान्वकी अपेक्षासे कहा है, अतः-असंगत कहना 
बने नहीं । तहां भ्रुतनिर्देशको दिखाते हैं । येतो वा इमा नि भूतानि जायन्ते | 
इत्यादिक थुतिवाक्यमे, जन्म, स्थिति, भंगका क्रम देखनेम आता हे । यदि 
जन्मादि अनादि होते तो इनका क्रम नहीं होता । और 'जायन्ते' इस पद करके 
श्रुति, जन्ममे उत्पत्तित्वरूप आदित्वको साक्षात्‌ बोधन करती हे । और वस्तु- 


वृत्तान्तसे भी जन्मनें आदित्व देखनेमे आता है, क्योंकि जन्म करके लब्ध सत्ता-. 


वाले पदार्थों की स्थिति तथा प्रलयका सम्भव होता है । | 

शंका । सूचमें जो 'अस्य' पद्‌ है सो इदं? शब्दका रूप है, और 'इदं 
शब्दको चक्षुरादि इन्द्रिय जन्य ज्ञानका विषय जो सन्निहित प्रत्यक्ष अर्थ मात्र है 
तिसका वाचक होनेसे अस्थ? इस पद्‌ करके यावत्‌ स्थूल सूक्ष्म प्रपंचका बोध 
हो सकता नहीं, कितु सन्निहित प्रत्यक्ष अथ मात्रका ही बोध होगा । जब ऐसा 
हुआ तब प्रत्यक्ष अथे मात्रका ही जन्म स्थिति भंगको यह सूत्र बोधन करेगा, 
कायत्वावच्छिम्न यावत्‌ काय मात्रका जन्म स्थिति भंगको नहीं बोधन करेगा । 
आर जब बोधन नहीं किया तव जगदुपादानत्वे सति कतृ त्वे’ यह ब्रह्मका लक्षण 
असङ्गत होगा । | 

समाधान । प्रसंगमं प्रतीतिमाञं सांनिधिरिति | अथ--ज्ञान मात्रका 
नाम संनिधि है इति। इस अभिप्रायसे भाष्यकारने कहा हे प्रत्यक्षादिसंनिधा- 
पितस्य धर्मिण इदमा निर्देश! | अर्थ-प्रत्यक्षतते आदि छेक जो आजुमित्यादिक 


प्रतीतिमात्र हैं तिन प्रतीतिमात्र करके बोधित आकाशादिक कार्यमात्र fT र 
॒ त्र रूप धर्मीका इदं 
शब्द करके कथन किया हे इति । अतः पूर्वोक्त लक्षण समीचीन है । 


शंका । आकाशादिक प्रपंचको नित्य होनेसे आकाशादिकांका जन्मके 

अथ म शी हा इद्‌ शब्दसे उत्तर जो षष्ठी विभक्ति है तिसका 

महाभूतोका अन्मादिकाको है, अर्थात उ षष्ठी है। और आकाशादिक 
दिखायेंगे ४ साथ समस्बन्धक आगे र त्‌ हु 

करके दिखावंगे । वयतू' अधिकरणम स्पष्ट 


शंका | जगतूके जन्मा दिकोके 
जे "काक साथ ब्रह्मका सम्बन्ध बन सकता नहीं 
अतः जन्मादिकि ब्रह्मका लक्षण हो सकता नहीं | ह्‌; 


समाधान । जन्मादिकोका कारणात्व ब्रह्मका ल क्षण हे जन्मादिक नहीं, 


इस अथको भाष्य हें । “यत; है 
, इस अथको भाष्यकार दिखाते हैं। 'यतः? इति कारणनिर्देशः | अथ --.म॒त्रमें जो 


यत शब्द सस्य 
[ड है सो ? शान, अनन्त आनन्द्रूप चस्तुको बोधन करता हे, ओर “यत्‌ ? शब्दसे 
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उत्तर पंचमी विभक्ति कारणत्वको कहती है इति। और आनन्दाद्चेच खल्विमानि भूता- 
नि जायन्ते इत्यादिक श्रुति करके आनन्द स्वरूप ब्रहममे ही जन्मादिकोका कारण- 
त्वको निर्णीत होनेसे ब्रह्मका जन्मादिकारणत्वरूप ही लक्षण सिद्ध होता है। 

इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्मका दो प्रकारका लक्षण सिद्ध हुआ--एक तो 
तटस्थ लक्षण, दूसरा स्वरूप लक्षण । तहां प्रथम तटस्थ लक्षणको दिखाते हैं 
कादाचित्कत्वे सति व्यावतंकं तरस्थलक्षणम्‌ । अर्थ--जो लक्षण अपने लक्ष्ये कदा- 
चित्‌ वतंता हुआ अपने लक्ष्यको दूसरे अलक्ष्य पदार्थोंसे जुदा करके जनावे सो तटस्थलद्षाण कहा 
जाता हे इति । जैसे न्यायमतमे गंधवत्त्व पृथ्वीका तउस्थलक्षण हे | क्योकि जो 
द्रव्य उत्पन्न होता हे सो प्रथमक्षणमे निर्गुण उत्पन्न होता है, पश्चात्‌ द्वितीय 
क्षणम गुण उत्पन्न होता है। इस रीतिसे प्रथम क्षणमे उत्पन्न घटादिक पथ्चीमै गंध 
गुण रहता नहीं | एवं महाप्रलयमे सर्व भाचकार्यका नाश न्यायमतमे मानते हैं । 
और जैसे रूपादिक नित्य तथा अनित्य इस भेद्से दो प्रकारके मानते हैं । तहां 
जलीयाद्कि परमाणुमे नित्य रूप है और इयणुकादिकोमे अनित्य रूप है । ऐसा 
गंधको मानते नहीं, कितु अनित्य ही मानते हैं । अतः महाप्रलयमै परमाणुरूप 
पृथ्वीनिष्ठ गंध रहता नहीं । कितु मध्यकालमे ही रहता है।इस रीतिसे गंध गुण 
कादाचित्क हे। और अपना आश्रयरूप लक्ष्य पृथ्वीको अलक्ष्य दूसरे जलादिकोसे 
जुदा करके जनाता हे । अतः गंधवत्त्वको कादाचित्क होनेसे तथा व्यावर्तक 
होनेखे पृथिवीका गंधवत्त्व लक्षण तरस्थलक्षण है। इसी प्रकार तत्पदार्थं रूप 


ब्रह्मका भी "जन्मस्थितिलयकारणत्वम्‌? यह तरस्थलक्षण है । क्योंकि जन्म, 
स्थिति, लयका कारणत्व ब्रह्मं सदा रहता नहीं, कितु मायाकी अधिष्ठानता 
कालमें ही रहता है। अतः जन्मस्थितिलयकारणत्व कादाचित्क है। और 
सांख्य नेयायिकादिकांको संमत जो जगत्के कारण प्रधान, परमाणु, आदिक 
तिनोसें ब्रह्मरूप लक्ष्यको भिन्न करके जनाता है । इस रीतिसे कादाचित्क 
होनेसे तथा व्यावतक होनेसे जन्मस्थितिलयकारणत्व ब्रह्मका तटस्थ लक्षण है । 

तहां लयकारणत्व इतना मात्रही ब्रह्मका लक्षण करते तो ब्रह्ममै केवल 
उपादानकारणत्व सिद्ध होता हे । क्योंकि जो कार्य जिस कारणमे लयको प्राप्त 
होता है तिस कायके प्रति तिस कारणमें केवल उपादानकारणत्व ही देखनेमे 
आता है । जैसे घटके लयकां कारण मृत्तिकामे घटका केवल उपादानकारणत्व 
ही है, निमित्तकारणत्व नहीं । तैसे जब अह्मको केवल उपादान कारण ही 
मानोगे तब ब्रह्मसे भिन्न ही दुंडादिवत्‌ जगत्का निमित्त कारण मानना 
होगा । यदि ऐसा मांनोगे तो अद्वैत सिद्धान्तका विरोध होगा । एवं “एकमेवा- 
दवितीय ब्रह्म' इत्यादिक श्रुतिका भी विरोध होगा । इन दोषोकी निवृत्तिके लिये 
स्थितिकारणत्वको कहा हे । स्थितिकारणत्वशब्दका अर्थ पोलनकतृ'त्व है । 
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-____ क तनाव -_ = 
> ब्रह्ममे रहनेसे पूर्वोक्त. दोष होता 


र एरणत्वक 
और. पालतकत त्वरूप abs कारणकी अपेक्षाका अभाव होनेसे दोष 
ब्रह्यका तटस्थ लक्षण 


नहों, अर्थात्‌ ब्रह्मसे र 
+ 'स्थितिल्यकारणत्व॑ इतना मात्र ही यादि 5 
ह क बल उत्पत्तिमें, स्थिति तथा ख कार जो त 
पा हे तिससे भिन्न दंडादिक निमित्त कारण हैं। तैस fo अ 
लयका कारण जो ब्रह्म है तिससे भिन्न ही कोई जगतूकी उत्पत्तिमे नि 


कारण कहना होगा । जब ऐसा मानोगे तब पुनः पूर्वोक्त 1 डक 
दोष होगा । इस दोषको दूर करनेके चास्ते लक्षणम नकि 
यह पद्‌ कहा हे। इस पदको कहनेसे पूर्वोक्त दोष होता नहीं । 
ब्रह्म ही जगत्‌की उत्पत्तिका निमित्त कारण हे, ब्रह्मसे भिन्न निमित्तकारणकी 
अपेक्षा रही नहीं । किंच 'जन्मस्थितिकारणत्वं' इतना ही ब्रह्मका तटस्थ लक्षण 
करते तो, जैसे कुलाल घरको उत्पत्ति तथा घटका पालन रूप स्थितिका निमित्त 
कारण है उपादान कारण नहीं,कितु उपादान कारण कुलालसे भिन्न मृत्तिका है । 
बैसे ब्रह्म भी जगतकी उत्पत्ति तथा स्थितिका निमित्त कारण ही सिद्ध होगा, 
उपादानकारण नहीं कितु ब्रह्मसे भिन्न ही कोई उपादान कारण मानना होगा । 
यदि ऐसा मानोगे तो वेदान्त सिद्धान्तका विरोध होगा । इस दोषकी निवृत्तिके 
लिये पूर्वोक्त ब्रह्मके तटस्थ लक्षणमे लयकारणत्वको कहा हे। इस कहनेसे 
पूर्वोक्त दोष होता नहीं, क्योकि ब्रह्मे लयकारणत्वरूप उपादानकारणत्वको 
विद्यमान हुये ब्र्से अतिरिक्त लयका कारणरूप उपादान कारणकी अपेक्षा 
रही नहीं । इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्र जगतका अभिन्ननिमित्तउपादानकारण 
सिद्ध दा अर्थात्‌ एक ही ब्रह्म जगतूका उपादान कारण है, तथा निमित्त 
कारण है । 
इस कहनेसे अह्मका यह तटस्थ लक्षण सिद्ध हुआ “जगदुपादानत्वे सति 
ल अथ--जगतुका त तरि जो कतृत्व हे सो ब्रह्मका तटस्थ लक्षण 
इत । तहा जगदुपादानत्वम्‌' इतना ठू 
तो मायामे इस लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी, ० ह लसर क 
उपादानता है नहीं किन्तु मायाविशिष्ट ब्रह्मम है। और विशिष्टवृत्ति जो 


तिस अतिव्याप्ति दोपको दूर करजेके वा मायामे उपादानत्वको कहती है । 
है । इस पदको कहनेसे मायामे अतिव्यासि 
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कार्यको अहण करना । जैसे घटका उपादान कारण जो झत्तिका है तिस सत्तिकाका जो कुछालको 
अपरोक्ष ज्ञान (अर्थात्‌ इस झत्तिका से घट होगा ऐसा) तिस अपरोद्दा ज्ञान करके जन्य कुछालको 
इच्छा होती हे कि 'मैं घरको करू” पश्चात्‌ इच्छा करके जन्य कुलालमें घट करनेके लिये कृति 
होती है जिसको प्रयक्ष भी कहते हैं। अर्थात्‌ कुछालमें जो ज्ञानादिक तीन हैं तिन तीनोंका नाम 
करत स्व है इति। और उपादानविषयक अपरोक्ष ज्ञान, इच्छा, कृतिचालेका नाम कर्ता 
है। इस प्रकार कतृ'त्व चेतनमें ही बन सकता हे, जड़ मायामे नहीं.1 अत: 
मायामे कतृ त्वका अभाव होनेसे जगदुपादानत्वविशिष्टकतु'त्वका भी अभाव 
सिद्ध हुआ । इस करके मायामे लक्षणको अतिव्याप्ति होती नहाँ। 
और "जगरकत्‌ त्व इतना मात्र ही लक्षण करते तो नैयायिकोके अभिमत ईशवर- 
मे लक्षणकी अतिव्यासि होगी, क्योकि नैयायिक भी ईशवरमे केवल. जगतका 
कतृ त्वको मानते हैं। तिस अतिव्यासिको दूर करनेके लिये जगदुपादानत्वं 
यह पद्‌ कथन किया है। तहां नैयायिकने जगतका उपादानकारण परमाणुको 
माना हे, तथा ईश्वरको कर्ता माना है, इस प्रकार उपादानका तथा कर्ताका 
भेद स्वीकार किया है। और हमारे सिद्धान्तमे जो उपादान है सोई कर्ता है, 
इस प्रकार उपादानका तथा कर्ताका अभेद माना है । अतः नैयायिक अभिमत 
ईश्वरमं जगढुपादानत्वका अभाव होनेसे 'जगडुपादानत्वे सति जगत्कत्‌ त्व 
इस लक्षणकी अतिव्याप्ति होती नही" । 


और तट्स्थलक्षणका ज्ञान हुये. भी 'स्वरूपलक्षणका ज्ञानसे 
विना ब्रह्मका यथाचत्‌ ज्ञान नहीं हो सकता, अतः स्वरूपलक्षणको 
दिखाते हैं। स्वरूपं सत्‌ व्यावतेक स्वरूपलक्षणं । जो लक्षण अपने 
लक्ष्यका स्वरूपभूत हुता अपने लक्ष्यको दूसरे अलक्ष्यसे जुदा करके जनाचे 
सो लक्षण स्वरूपलक्षण कहा जाता है। जैसे पृथिवीका पृथिवीत्य स्वरूप लक्षण 
है, क्योंकि सिद्धान्तमे जाति तथा व्यक्ति दोनोका तादात्म्य स्वीकार किया 
है। अतः पृथिवीत्वं जातिका पृथिवीके साथ तादात्म्य होनेसे सो पथिचीत्व 
जाति पृथिवी स्वरूप हुई तिस प॒थिचीको दूसरे अलक्ष्य जलादिकाँसे 
Fi करके जनाती हे, इस चास्ते सो पृथिवीत्च पृथिवीका स्वरूप लक्षण है । 
तैसे सत्य, ज्ञान, आनन्द यह तीनों ब्रह्मके स्वरूप लक्षण हैं । तहां सत्यादिक 


तीनों ब्रह्मके स्वरूपभूत हुये लक्ष्य ब्रह्मको अलक्ष्य असत्‌ जड़ डुःखरूप जगत्से 
जुदा करके जनाते हैं । अतः सत्यादिक ब्रह्मके स्वरूप लक्षण हैं । 


शंका । यदि सत्य शान आनन्दको ब्रह्मका स्वरूप मानोगे तो सत्यादिक 
त्रह्मके लक्षण नहीं होगे, तथा ब्रह्म सत्यादिक लक्षणोका लक्ष्य नहीं होगा,क्यौँकि 
अभिन्न पदार्थों का परस्पर लक्ष्यलक्षणभाव होता नहीं,किन्तु विभिन्न पदार्थों- 
का परस्पर लक्ष्यलक्षणभाव होता, है। जो कदाचित्‌ अभिन्न पदार्थो'का सी 
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. लक्ष्यलक्षणभाव होताहोवे तो पृथिवीसे अभिन्न जो पृथिची है सो पृथिवी भो 
पृथिवीका लक्षण होना चाहिये। तथा ब्रह्म ब्रह्मका लक्षण होना चाहिये । 

समाधान । यद्यपि सत्यादिक वास्तवसे ब्रह्मके स्वरूप ही हैं, तथापि 
सिद्धान्तमे जो सत्यादिकोम ब्रह्मणा कट्पित भेद स्वीकार किया हे तिस 
कलिपत भेदको अङ्गीकार करके ब्रह्मका तथा सत्यादिकोका लक्ष्यलक्षणभाव 
बन सक्ता है। इस अथ को वृद्धोने भी कहा हे-आनन्दो विषयाजुभवो 
नित्यत्वं चेति सन्ति धर्माः । त्रह्मणोऽपृथक्त्वेपि पृथगिवावभासन्ते | अथ 
आनन्इ-तथा विषयानुभव कहिये ज्ञान तथा नित्यता (सत्यत्व) यह तीनों घम बह्मके हैं, और 
तोनों धम वास्तवसे बरह्मसे अएथक्‌ हुये भी एथक हुये की न्यांई प्रतीत होते हैं। 

शंका | जब सत्याद्कि धमं वास्तचसे ब्रह्मरूप ही हैं, तब त्रह्मसे पृथक्‌ 
“ होके किस कारणसे प्रतीत होते हैं ? 

समाधान । उपाधि करके तिन सत्यादिकोंकी अहासे पृथक्‌ प्रतीति 
हो सकती है । इस अर्थको दिखाते हैं-तहां वाधाभावचिशिष्ट चैतन्य सत्यपदका 
वाच्य अर्थ है । और नेत्रादिजन्य वृत्तिअवचछिन्न चैतन्य ज्ञानपद्का वाच्य अर्थ 
हे | पुण्यजन्य आनन्दाकार वृत्तिअचङिन्न चैतन्य आनन्द्पदका वाच्य अर्थ 
है । अतः सत्यादिकोका तथा ब्रह्मका वास्तवसे भेदका अभाव इये भी उपाधि 
था होनेसे ब्रह्मका तथा सत्यादिकॉका लक्ष्यलक्षणभाव बन 

| हत । 

तहां “सत्य ब्रह्म इतना ही लक्षण करते तो नेयायिकके मतसे सत्ता- 
जातिमे ग्रतिव्यांप्ति होती । क्योंकि सत्ताजातिको नित्य मानते हैं। तिस 
अतिव्याप्ति दोषको दूर करनेके लिये लक्षणमे ज्ञान पद कहा है । ज्ञानपदको 
कहनेसे र अतिव्याप्ति होती नहीं, क्योंकि सत्ताको ज्ञान रूप मानते 
नहीं । और सत्य ज्ञानं ब्रह्म'इतना मात्रही लक्षण करते तो नेयायिकोका अभिमत 


ईशवर्ञानमे लक्षणकी अतिव्याप्ति होती | तथा लक्ष्य ब्रह्मको गुणभावकी _ 


प्राप्ति होती, क्यों कि ईश्वरका ज्ञान सत्य है तथा ज्ञान स्वरूप हे । तिस अति- 
व्याप्ति आदिकि दोषॉको चारण करनेके लिये लक्षणम आनन्दपद कहा हे । 
आनन्द पदको कहनेसे पूर्वोक्त दोष होता नहीं, क्योकि यद्यपि इश्वरका ज्ञान, 
सत्य तथा ज्ञान रूप हे, तथापि आनन्द रूप नही है। यदि आनन्दो ब्रह्म इतना 


बा है! और ज्ञान आनन्दो ब्रह्म इतना मात्र ही ब्रह्मका स्वरूप 
हान तथा आनन्द रुप ब्रह्म कदाचित्‌ अनित्य होगा ऐसी शंका 
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हो सकती है, तिस अनित्यत्व शंकाकी निवृत्तिके वास्ते सत्य पद्‌ कहा है । 
तिस सत्य पदको कहनेसे ब्रह्ममें अनित्यत्वकी शंका होती नहीं इति। और ब्रह्म 
को सत्य, ज्ञान, आनन्द्‌^ रूपतामे श्रृतिप्रमाणको भी दिखाते हैं-सत्यं ज्ञान- 
नन्तं ब्रह्म, आनन्दो व्रह्म इति श्रृतिः। अथ--ब्रह्म सत्य रूप हे तथा ज्ञान रूप है 
तथा अनन्त रूप हे । तथा ब्रह्म आनन्द रूप हे इति । ® 

शर “अनन्तम्‌? यहां अन्त शब्द परिच्छेदक चाचक है, अर्थात्‌ नहीं है 
परिच्छेद जिसमे तिसका नामः अनन्त है। सो परिच्छेद देशपरिच्छेद्‌, काल- 
परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद, इस भेदसे तीन कारका होता हे, और इनके लक्षण 
पूर्व निरूपण कर आये हैं इति । 

गव कारणमे सर्चज्ञत्वादिक थमो की संभावनाके चास्ते जगत्के विशेषः 
णोको दिखाते हैं। अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याकृतस्य इति भाष्यम्‌। अथ ¬ 
प्रत्यक्षादिक प्रमाण करके सिद्ध यह जगत्‌ कैसा है? 'नाम' कहिये शब्दस्वरूप करके, तथा “रूप' 
कहिये नामका वाच्य अर्थ जो आकार तिस आकार स्वरूप करेके,व्याकृत' कहिये प्रकट है इति । 
भाच यह हे- जैसे कुलाल प्रथम कुम्भ शब्द्से अभिन्नरूप करके प्रतीत जो 
पृशुनुध्नोद्राकार स्वरूप कुम्भ है तिस कुम्भको बुद्धिमे लिखके (अर्थात्‌ बुद्धिमै 
स्थित करके) पश्चात्‌ 'कुर्भ' नाम स्वरूप करके तथा पुथुवुच्नोद्राकार रूप 
स्वरूप करके कुम्भको बाहर प्रकट करता है। तेसे संपूण जगतका परमकारण 
भी अपनेको ईप्सित नाम तथा रूप स्वरूप करके जगत्को प्रकट किया पेसा 
अनुमान करते हैं। तहां अनुमानका प्रकार यह है। ' विवादाध्यासितं जगत्‌ 
चेतनकत्‌ क॑, नामरूपाभ्यां व्याकृनत्वात्‌, घटादिवत्‌ | अर्थं- जैसे घटरूप 
दृष्टान्तर्मे नाम रूप करके व्याकृतत्व हेतु है और कुछालरूप चेतनकत कत्व साध्य है, तैसे 
विवादका विषय जगत्‌ रूप पक्षमें नामस्वरूप तथा ख्पस्वरूप करके व्याकृतत्वरूप हेतु है, 
अतः चेतनकत्‌ कत्व साध्य भी मानना चाहिये इति। इस अनुमान करके जगतका 


कारण चेतन रूप ब्रह्माको सिद्ध होनेसे सांख्यमतसिद्ध प्रधान, तथा माध्यः 
मिकसतसिद्ध शुन्यका भी निषेध जानना । 


शंका । पूर्व सिद्धान्तीने कहा कि 'कुलाल घटको करता है! सो बन सकता 
नहीं, क्योंकि जो पूर्व सिद्ध वस्तु होता है सो क्रियाका क्म होता है, जैसे 'ग्रामं 
गच्छति’ । यहां पूर्व सिद्ध जो ग्राम है सो गमनरूप क्रियाका कमे है, तैसे प्रसंग- 
में करोति? रूप क्रियासे पूव॑ यदि घट सिद्ध होता तो क्रियाका कमं घर होता, 

१ मोक्षरूप ब्रह्मप्राप्तिमं पुरुषा्थत्वद्योतनके लिये आनन्द पद्‌ है। 

हे २ विषयसुखमे, अनित्यत्व होनेसे पुरुषाथत्वकी व्यावृत्तिके लिये सत्य 

पद्‌ ह। 

३ अज्ञात सुख पुरुषार्थ होता नहीं, अतः स्वतः प्रकाश आनन्द स्वरूप 
शात हुआ पुरुषार्थ है, इस अर्थको बोधन करनेके लिये चिदर्थक ज्ञान पद हे । 

१० 
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परम्त करोति’ रूप क्रियासे प्रथम घट तो सिद्ध | हे नहीं, अतः कुलालो घर 
करोति’ 'कुलाल घटको करता है? ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिये । र 


____ समाधान । कुलालने जो संकट्प किया है कि 'इस प्रकारका घट बनाना 

! सो संकठप रूप घट कुलालकी बुद्धिमे 'करोतिः रूप क्रियासे प्रथम ही सिद्ध है। 
और कुलालकी चुद्धिमे स्थित जो संकल्प रूप घट है सो घट 'करोति! रूप क्रिया. 
का कर्म है। अतः कुलाल घटको करता है इस व्यवहारका अभावच नहीं होता । 
और ऐसा कहा भी है बुद्धिसिद्ध तु न तदसत्‌' इति । अ्थ-डडिमें सिद्ध जो 
अर्थं है सो असत्‌ नहीं होता इति । 

. शंका | हिरण्यगर्भसे आदि लेके जो चेतन लोकपाल इन्द्रादिक जीव 
हें, सो प्रथम नाम तथा रूपको बुद्धिम लिख करके पश्चात्‌ जगत्को उत्पन्न 
करेंगे, पूर्वोक्त सत्‌ चैतन्य आनन्द स्वभाव ब्रह्मको स्वीकार करनेका कोई 
प्रयोजन है नहीं। र, 

समाधान | अनेककतेभोक्तुसंयुक्तस्य इति भाष्यम्‌ । अर्था--पुनः जगत्‌ 
कैसा हे ! अनेक कतां तथा अनेक भोक्ता करके सहित है इति। यहां कर्ता भोक्ता 
उभय पद्‌ ग्रहरा करनेका यह तात्पर्य हे । जैसे ऋत्विक्‌ आदिक यागका कर्ता 
परन्तु भोक्ता नही । तैसे पिता आदिक श्राद्ध आदिकाँमे सोक्ता 
है कर्ता नहीं। और जो पूर्वपक्षीने कहा कि हिरएयगर्भादिक जीवसे ही जगत- 
की उत्पत्ति होज्ञायगी ब्रह्म माननेका कोई प्रयोजन नहीं । सो कहना नहीं बन 


` सकता, क्योंकि यो ब्रह्मां विदधाति पूर्व । सवं एव आत्मानो व्युच्चरन्ति । 


अर्थ--जो परम-त्मा प्रथम हिरण्यगभछूप ब्रह्माको उत्पन्न किया है। और जैसे अग्निराशिसे 
अनेक विस्फुलिंग उत्पन्न होते हैं, तेसे परमात्मासे सम्पूर्ण जीवात्मा उत्पन्न होते है इति । 
सा य यते वा ल इत्यादिक वचना करके आत्माको नित्य 
ड होनेसे आत्माकी उत्पत्ति बन सकती नहीँ । तथापि थि 
द्वारा जीवको कायंरूप होनेसे जीवकी उत्पत्ति बन सकती है । रत! पूर्वोक्त श्रवि 
जीवोका जगतके अन्तरत होनेसे जगत्‌के कारणा नहीं चन सकते हैं। 
रा या काररामे सवंजत्वकी सम्भावनाको दिखाते हैं। प्रतिनियत- 
Re "पाफडाश्रयस्य इति भाष्यम्‌। अर्शा--पुनः जगत कैसा है? 
न देश, काठ, निमित्त, जिनोंके ऐसे जा क्रियाके फछ है" तिन फोंडा आश्रय 
क ad सेवा रूप क्रियाका फल जो कि ग्रामादिक हैं, तिन 
र येका कल है। तैसे यागादिक क्रियाका ज) 
न मातर कैसे पृष्ठ है । और जैसे पुघरूप फलका काल, बाल्य 
कान र है । तैसे स्वर्गफलका काल भी देहपातसे अनन्तर है । 
गेस ग्रामाद्क फलके निमित्त राज्ञाकी मसन्नतादिक हैं तैसे स्चर्गफलके 
निमित्त उत्तरायरा मरणादिक हैं। इस कहनेसे काररामे सर्वज्त्वकी सिद्धि 
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हुई । तहां अनुमान प्रमाराको दिखाते हैं। जगत्‌ देशाद्रभिज्ञकतेक, कमें- 
फलत्वात, सेवाफलवत्‌ । | 
जैसे सेवाका फलरूप ग्रामादिक दष्टान्तमें सेचाकर्मका फलत्वरूप 
हेतु हे। और देशादिकोका अभिज्ञ कहिये जाननेचाला जो राजादिक है 
कर्ताकत्व साध्य भी हे। तसे जगत्रूप पक्षमे कर्मका फलत्वरूप हेत हे, 
अतः देशादिकोको जाननेचोला जो सच्च कारण हे तत्कतकत्वरूप साध्य भी 
मानना चाहिये । अर्थात्‌ जैसे राजा जिस पुरुषके उपर सेचा करके प्रसन्न होता 
हे, तिस पुरुषको जिस देशमे उत्तम ग्रामादिकॉको देना चाहता है, तिस देशम 
स्थित उत्तम ग्रामादिकांको देता हे। तेसे जगतका देश, काल, निमित्तादिकोको 
जाननेवाला अर्थात्‌ अपरिमित ज्ञान तथा अपरिमित शक्तिबाला ही कारण हो 
ता हे। ओर परिमित ज्ञान तथा परिमित शक्तिवाळे जो हिरण्यगभांदिक 
जीव हैं, सो इस जगत्को जाननेको तथा करनेको समर्थ नहीं हो सकते हैं। पुन 
जगत्‌ केसा दे ? मनसाप्यचिन्त्यर चनारूपस्य अथ --मन करके नहीं चितन करनेको 
योग्य हे रचना जिसकी ऐसा जगत हे इति । तात्पर्य यह हे कि जब एक जो शरीरकी 
रचना हे तिस रचनाका स्वरूपको मनकरके कदाचित्‌ भी चितन नहीं कर 
सकते हैं। तव जगतकी उत्पत्तिसे प्रथम ही जगत्की रचनाका स्वरूपको सववज्ञ 
सवशक्ति वालेसे विना कोंन जान सकता हे तथा कोन कर सकता हे। इस 
प॒वांक्त चिशेषण विशिष्ट जगतका जन्म, स्थिति, भंग जिस सवक्ष सचशक्ित 
वाळे कारणसे होता हे सो ब्रह्म हे यह सिद्ध हुआ । 
शङ्गा । 'जन्माद्यस्य यतः? इस सूत्रम जन्मादि शब्द्‌ करके जन्मस्थिति- 
भंगरूप तीन चिकारोंका ही क्यो ग्रहण किया हे, और वृद्धि, परिणाम, अपक्षय 
इन तीन चिकारोका ग्रहण कयो नहीं किया ? 


समाधान | वृद्धि आदिक तीन विकारोका जन्मादिक तीन विकारोमे 
ही अन्तर्भाव होनेसे जन्मादिक तीन विकाराका ही ग्रहण किया हे वृद्धि आदि- 
कोका नहीं । तहां बुद्धि तथा परिणाम इन दोनोका जन्ममे अन्तर्भाव है। क्योंकि 
अवयवोका जो उपचय कहिये अधिक अचयच तिन अधिक अचयचो करके जो 
शरीरादिकाकी उत्पत्ति है तिसका ही नाम वृद्धि है। जैसे दश तन्तवाला जो 
पट है उस पटसे अन्य ही सहस्र तन्तवाला महान्‌ पट उत्पन्न होता है, अत 
जन्मका नाम ही वृद्धि हे। ओर परिणाम तीन प्रकारका होता हे, १ घमरूप, २ 
लक्षण्रूप, ३ अवस्थारूप । तहां स्वणुरूप धर्मीकी कटक कु डलादि रूप करके 
जो उत्पत्ति है सो धर्मरूप परिणाम है। और कटकादि निष्ठ जो प्रत्युत्पन्नत्ब* हे 
सो लक्षणारूप परिणाम है। और नवपुराणात्वादिकोकी जो उत्पत्ति है सो अवस्था 
रूप परिणाम है। यह तीन प्रकारका परिणाम जन्मरूप ही हे । ओर अवयवोका 


% कटका दिनिष्ठ चतंमानत्व भूतस्वादिकका नाम प्रत्युत्पच्नत्व है । 
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७. ब्रंह्मसूजम श्प १. १-३ 
जो हास है तिसका नाम अपक्षय है अतः--अपक्षय नाशरूप है। इस प्रकार वृद्धि 
तथा परिणामका जन्ममे अम्तरभाच, और अपक्षयका नाशमे अन्तर्भाच 
जानना इति। | | र्त 
शंका । देहो जायते, अस्ति, बघते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति 
इति । यह यास्कसुनिका वाक्य ही, 'जन्माद्यस्य यतः इस सून्रका मूल हो 
सकता है, “यतो बा! इत्यादिक ्रुतिको मूल नहीं मानना चाहिये । 
समाधान । उत्पन्न आकाशादिक महाभूतोके स्थितिकालमे ज्ञो 
देहादिक कार्य हैं तिन देहादिककायों में 'जायते” इत्यादिक षट्‌ विकारोको 
प्रत्यक्षादिक प्रमाणसे देख करके “जायते, अस्तिः इत्यादिक चाक्यको यास्क- 
सुनिने रचा है । यदि यास्कसुनिके वाक्यमूलक जन्मादिकिषट्का कारण- 
त्वरूप लक्षण सूत्रका अर्थ स्वीकार करगे तो ऐसी शंका होगी कि सूत्रकारने 
इस सूत्र करके ब्रह्मका लक्षण नहीं किया, किंतु आकाशादिक महाभूतोका लक्षण- 
को ग्रहण किया है। सो शंका मत हो इसलिये सूत्रकारने यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते'इत्यादि श्रुतिमूलक जो ब्रह्मसे जगत्‌की उत्पत्ति तथा स्थिति 
तथा प्रलय तिनका ही 'जन्माद्यस्य यतः» इस सूत्र ३ करके ग्रहण किया 
है। यदि पूर्वपक्षी कहे कि यास्कमुनिका वाक्य जो हे सो भी श्रृतिमूलक 
हे अतः यास्कमुनिवाक्यमूलक इस सूत्रको माननेमे क्या दोष हे । सो कहना 
बन सकता नहीं, क्योंकि श्ुतिमूलक जो झुनिवाक्य हे तिस वाक्यमूलक इस 
सूधको माननेकी अपेक्षासे साक्षात्‌ श्रुतिमूलक ही मानना उचित हे 1 और 
ब्रह्मसे विना जगतूके जन्मादिक नहीं बन सकते हैं, क्योकि ब्रह्मसे भिन्न कार- 
नारा मयात हे । इस अर्थमं जो युक्ति हे तिसको तर्कपादमे विस्तारसे 
रूपण करंगे। 
अब संक्षेपसे युक्तिका निरूपणा करते हैं--'नामरूपाभ्यां व्याकृतस्य' 
इससे आदि लेके जो जगतूके चार विशेषण कह आये हैं तिन चार विशेषण 
वाले जगत्‌ की उत्पत्ति आदिक सवज्ञत्वादिकविशेषणुविशिष्ट ईश्वरसे चिना 
क्त वात न्या सस 5 जीवसे संभावना करनेको अशक्य है। 
श सपय, ससारा, इन तोनोका खंडन तो जगत्‌ के चिशेषणांका व्याख्या" 
नमे ही कर आये हैं । और अचेतन जो परमाणु हैं सो भी स्वतः प्रवृत्तिका 
करके) ह (तक कारण नहीँ हो सकते। और जो नेयायिक अनुमान 
एक सिद्ध सववज्ञ ईश्वरको परमाणुषोंका प्रवर्तक मानते हैं सो असंगत है, 
3 प्रमाण करके ईश्वरकी सिद्धि नहीं हो सकती है | इस अर्थको 
hid स्पष्ट करके दिखावगे । अतः परमाणुके परवर्तकका अभाव होनेसे 
जगतका आरम्भकत्व नहीं बन सकता है। 


ओर स्वभावसे भी जगत्को उत्पत्ति आदिक नहीं बन सकती है।क्यौ कि | 
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अ-१-१-२ भाष्याथंप्रदी पिकास हितम, | $. 


९९5 अणण 


डय; 


स्वयमव स्वस्यहतु रिति स्वभावः। अथ-आप ही-अपना जो हेतु हे तिसका नाम 
स्वभाव हे, अथवा कारणकी अपेक्षाका जो अभाव है तिसका नाम स्वभाव हे | इति । तहां 
प्रथम पक्ष तो बन सकता नहीं क्योकि अपनी उत्पत्तिमे अपनी अपेक्षा होनेसे 
आत्माश्रय दोष होगा। ओर द्वितीय पक्ष भी बन सकता नहीं, क्योकि असा- 
धारण देश, काल, निमित्तको कार्यार्थी पुरुष ग्रहण करता है। यदि देश, काल, 
निमित्तादि्रूप कारणकी अपेक्षा न मानोगे तो धान्यार्थी पुरुषकी भूमिविशेषमे 
तथा चर्षादि कालमे वीजादि निमित्तमें प्रवृत्ति नहीं. होनी चाहिये । 
` और सवंज्ञत्वाद्कि चिशेषणचाले ईशवरसे चिना जगत्‌की उत्पत्ति आदिक 
नहीं बन सकती है, यह जो भाष्यकारने कहा हे तिस करके यह सिद्ध हुआ 
कि, कर्तासे चिना कार्य नहीं होता हे । इस व्यतिरेकसे यह सिद्ध हुआ कि 
यत्काय" तत्सकतृ कं? जो कार्य होता है सो कर्ताचाला होता हे । ऐसा व्याप्ति- 
ज्ञान होता हे । यह व्याप्तिज्ञान जगत्‌ रूप पक्षम कतांको सिद्ध करता हुआ सवज्ञ 
ईश्वरको सिद्ध करता हे । ईश्वरकी सिद्धिके “लिये श्रुतिको माननेका कोई प्रयोजन 
है नहीं । इस प्रकारकी जो तारकिकोंकी भ्रान्ति हे तिसको भाष्यकार दिखाते हैं-- 


एतदेवानुमान मित्यादिना इति। तहां ऐसा विभाग जानना-जगतू, सदतूक, 


कायत्वात्‌, घटवत्‌, जैसे घरमे कार्यस्वरूप देतु हे ओर सकतृ कत्व साध्य है; तैसे 
जगतमं कार्यत्वरूप हेत हे, अतः सकत्‌ कत्व साध्य भी मानना चाहिये। इस 
अनुमान करके जगतूका कतां कोई है यह सिद्ध इआ। पश्चात्‌ स कता सवेश, 
जगत्कारणत्वात्‌, यन्नव तन्नव, यथा कुलाल; । अथ-जैसे कुलालमें सवज्ञत्व 
रूप साध्य नहा हे आर जगतका कारणत्व रूप हेतु भी नह हे । आर क्ता रूप पक्ष में जगतका 
कारणत्वरूप हेतु हे, अतः सवज्ञत्व रूप साध्य भी मानना चाहिये इति | इस अनुमान करके 
सवश्ञत्वकी सिद्धि जाननी । ऐसा नेयायिक लोक मानते हैं, सो नेयायिकॉका 
मानना समीचीन नहीं क्योकि अङकुरादिकोका कर्ता जीव तो नहीं बन सकता 
है ; ओर जीवसे भिन्न दूसरा भी कोई कर्ता हो सकता नहीं, क्योकि जीवसे 
भिन्न जितने पदार्थ हैं सो सब घरकी न्यांई अचेतन हैं। इस कहनेसे जगत्‌ 
सकत क॑, कार्यत्वात्‌, घटवत? यह अनुमान सकत कत्बरूपसाध्यके अभाववाछे 
अ'कुराद्कोमे कायत्वरूप हेत॒के विद्यमान होनेसे व्यभिचारी सिद्ध हुआ। और 
व्यमिचारज्ञानको व्याक्तिज्ञानका प्रतिवन्धक होनेसे यत्काय तत्सकत क॑ इस 
व्याप्तिज्ञानकी भी असिद्धि हुई । 

आर 'स कर्ता सर्वज्ञः, जगत्कारणत्यात्‌, यन्नेचं तन्नेवं, यथा कुलालः, 
यह जो सर्चज्ञत्वका साधक अनुमान नैयायिकॉने किया है सो बाधित है। 


क्योकि नेयायिक शरीरी जीचसे सिचन इश्वरको अशरीरी मानते हें । और 


तिस इशवरमें नित्यज्ञान मानते हैं । परन्तु यह नियम है 'यज्ज्ञानं तन्मनोजन्यं’ 
थं--जो ज्ञान होता है सो मन करके जन्यः होता है इति। इस लोक प्रसिद्ध व्याप्तिका 
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छंद ब्रह्मसूरजंम्‌ अ-१-१-२ 
७ ््् 
विरोध करके श्रतिविना नित्यज्ञानके अभावकी सिद्धि होनेसे जगतूके क्तामे 
सर्वक्षत्वका अभावरूप बाध सिद्ध हुआ। पक्षमे जो साध्यका अभाव है तिसका 
नाम वाघ है, और बाधवाला हेतुका नाम बाधित है । अतः-अज्लमान करके 
ईश्‍वरकी सिद्धिका अभाव होनेसे नेयायिकोकी भी अतीन्द्रिय ईश्वरादिक 
पदार्थों में भुतिप्रमाण ही मानना पड़ेगा। और धुतिके अथकी संभावनाके लिये 
जो अनुमान है सो युक्तिमात्र है ऐसा मानना पड़ेगा । और अतो न्ट्रिय पदार्थमे 
अनुमान स्वतन्त्र प्रमाण हे ऐसा नहीं मान सकते हैं। 


___ शंका । यह पूर्वोक्त सिद्धात्तीका कहना असंगत हे, क्योंकि सूत्रकारने 
श्चतिरूप शब्द प्रमाणको अनुमान प्रमाणमे अन्तभांच करके ही (जन्माद्यस्य यतः? 
इस सूत्रम अनुमान प्रमाणको बोधन किया है। 

समाधान । यह वैशेषिकका कहना असमीचीन हे, क्योंकि यदि श्रुति 
स्वतन्त्र प्रमाण न हो तो “तत्तु समन्वयात्‌? इत्यादिक सूत्रों करके श्रुतियाँके 
तात्ययंका विचार सूत्रकार नहीं करते, परन्तु किया तो हे । अत उत्तर सूत्रांको 
श्रृतितात्पर्यका विचाराथंक होनेसे जन्मादिक सूत्रमे भी सूत्रकार श्रतिका ही 
विचार किया हे, अनुमानका नहीं । i ॒ 
शंका | यदि श्रुति ब्रह्मबोधनमे स्वतन्त्र प्रमाण होये तो विचारकी 
- अपेक्षा नहीं होनी चाहिये । | 


समाधान । जैसे नेत्र रूपमे स्वतः प्रमाण है, फिर भी ब्यापाररूप 
सन्निकषकी अपेक्षा करता है। एवं थुति ब्रह्मात्मामे स्वतः प्रमाण होनेपर भी 
ब्यापाररूप विचारकी अपेक्षा करती है। अर्थात्‌ सू्रौको चेदान्त वाक्यरूप 
कुसुमग्रथनके चास्ते होनेसे जन्मादिकसूघ्रौ करके चेदान्तवाक्योका ही 
र किया र ओर सब का वाक्य तथा वाक्यके अर्थका विचारसे 
जा तात्पयका नश्चय तिस निश्चय करके उत्पन्न हुई जो ब्रह्माचगतिरूप 
साक्षात्कार है सोई मुक्तके वास्ते होता है। और अनुमान, प्रमाणसे सुक्तिका 
हेतु साक्षात्कार नही सिद्ध हो सकता है, क्योंकि तं त्वौपनि षद्‌ पुरुषं पच्छामि 
क क ब्राह्मणको पछा हे कि हे शाकल्य ! उपनिषत करके प्रतिपाद्य 
जो पुरुष है उसको में पूछता हूँ; यहां श्रतिमें पुह्षरूप परम त्माको उपनिषत 
न म परम त्माझो प्रतिपाद्य 
शका । क्या अनुमान सवंथा उपेक्षा करनेको योग्य है? 

- समाधान | जगतके जन्मादिकोका कारणको कहने घाले वेद्रान्त वाक्यो- 
फे विद्यमान हुये तिन वेदान्त वाक्यांका जो अर्थ है तिस अर्थके ग्रहणकी दृढता- 
के लिये वेदान्त वाक्यका अविरोधि जो अनुमान हे सो प्रमाण रहो । ऐसा अचु- 
मान ग्रमाएको हम निवारण नहीं करते हैं। जैसे विमतं जगत , अभिन्ननि- 
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मित्तोपादानक, कायत्वात्‌ । एवं, विमतं जगत्‌,चेतनप्रकृतिक,कार्यत्वात , सुखा 
दिवत्‌ | अर्थ--जैसे सुखादि रूप दुशन्तमें कायंत्व रूप हेतु है । और एक ही आत्मा सुख- 
का समवायी कारण रूप उपादान कारण है, तथा श्रद्रृष्ट द्वारा निमित्त कारण है । अतः-अभिन्न- 
निमित्तोपादानक्त्तव साध्प भो हे । तेले वित्रादका विषप्र जगत्‌ रूप पक्षम कार्यत्व रूप हेतु है, 
सतः-अभिन्तनिमित्तोपादान करव साध्य भी मानना चाहिये । इसी प्रकार द्वितीय अनुमानका 
भी अथ जानना इति | इस रीतिखे अभिन्‍ननिमित्तउपादानरूप ब्रह्मका' साधक 
इत्यादिक अनुमानको हम प्रमाण रूप स्वीकार करते हैं । कितु शुतिविरोधि 
झजुमानको अप्रमाण रूप मानते हैं । | | 

अय अप्रमाण रूप अनुमानकों दिखाते हे--यांकाशो निस्य! १ विश्ुत्वात्‌ १ 
आत्मवत्‌ । अर्थ--जैसे आस्मारूप दृष्टान्तमे विभुत्व हेतु है थौर नित्यत्व साध्य. है, तैसे 
याकाश रूप पक्षमें विझुत्व रूप हेतु हे अतः नित्यत्व साध्य भी मानना चाहिये इति । इस 
अनुमान करके नेयायिक आकाशमे नित्यत्वकी सिद्धि करते हैं। परंतु यह 


अनुमान आत्मन आकाशः संभूत!, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, 
इत्यादिक थ्रू तिके साथ विरोध होनेसे अप्रमाण रूप है। और “श्रोतव्यो 


मन्तव्यः’ इति बृहदारण्यकभ् तिः, तथा पणिडतो मेधावी गंघारानेव' इति छान्दो- 
ग्य श्रुतिः | अर्थ--आत्मा श्रवण करनेके योग्य है, तथा मनन करनेको योग्य है । अर्थात्‌ 
'मन्तव्य' इस श्रुतिका, अद्वितीय आत्मा तकं करके ही संभावना करनेके योग्य है यह अर्थ है) अतः 
“मन्तव्य' यह श्रुति तक को सहाय रूप करके स्वीकार करती है । और जैसे गंधार देशमें रहने 
वाळा एक धनाढ्य पुरुप था उसको चोर हस्त पाद नेत्रादिकोको वांधकर उठा ले गये, और दूर 
देशर्म उस पुरुपको छोड़कर चले गये । पश्चात्‌ अत्यन्त कष्टको प्राप्त हो रहा जो बद्धनेत्रादिक 
पुरुष हे, उस पुरुपको देखकर कोई दयाळु पुरुष उस पुरुपको बन्धनसे सुक्त कर दिया । और 
कहा कि तुम इस मार्गेसे चळे जाना, अवश्य श्रपने गंधार देशको प्राप्त होशोगे । इस वाक्यके 
अथंको अहणमें समर्थ, तया तक में कुशळ बुद्धिमान्‌ जो वह पुष है सो अपने गंधार देशको 
प्राप्त होता है, इति । तैसे प्रसंगमे अविद्या कामादिक चोराने इस जीवको अपने 
सत्‌ चित्‌ आनन्द्रुवरूप देशसे निवृत्त करके महान्‌ दु:खरूप कत्‌ स्व भोक्तृत्वा - 
दिक संसार अरणयमें प्राप्त कर दिया है | कदाचित्‌ पूर्व पुरयके प्रभावसे कोई 
द्यालु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य प्राप्त होकर कहते हैं, तू कर्ता भोक्ता संसारी नहीं 
हे,किंतु'तत््तमसि? इख वाक्य करके उपदि ब्रह्मस्वरूप तू है। इस आचार्यवाक्य- 
को श्रवणकर यदि स्वयं अधिकारी तक्मे कुशल हो तो भागत्यागलक्षणा करके 
अपना स्वरूपको ब्रह्मसे अभिन्नरूप करके जान जाता है । यदि तकमे कुशल नहीं 
होगा तो अपना स्वरूपको ब्रह्मरूप करके नहीं जान सकेगा । इस प्रकार स्वयं 
श्रुति ही अपना सहायरूपसे तकको दिखाती है। 


र शंका । ब्रह्म मननायनपेक्ष , पेदाथेत्वात्‌ , धर्मवत्‌ । अर्थ-जैसे दृष्टान्त रूप 
घममे वेदाथेत्व रूप हेतु है, और तकः रूप मननकी अपेक्षाका अभावरूप साध्य भी है । तैसे बरह्म 
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रूप पक्षमें वेदका अर्थत्व रूप हेतु हे । अतः तक रूप मननकी अपेक्षाका अभाव रूप साध्य भी 
मानना चाहिये इति। और जैसे धर्म, श्रुति लिंग वाक्यादिकोकी अपेक्षा करता हे, 
तैसे ब्रह्म भी थुति लिंग वाक्यादिकोकी ही अपेक्षा करेगा । 
समाधान । जैसे जिक्षास्य धर्म केषलश्चुतिलिगादिक ही प्रमाणरूप 
हैं, तैसे जिज्ञास्य ब्रह्मे नहीं। किंतु जिज्ञास्य ब्रह्मम तो यथासंभव श्रुति 
आदिक तथा अनुभव आदिक भी प्रमाण रूप हैं। तहां अन्तःकरणकी बृत्तिविशेष 
त्रह्मसाक्षात्कार रूप अनुभवका अविद्याकी निव्ृत्तिद्वारा ब्रह्मस्वरूपका जो आवि- 
भावरूप फल हे सोई 'तरत्रमसि' इत्यादिक श्रृतिका फल है । अतः भ्रुति प्रमाण 
रूप हे | आदि! शदद करके स्मृति इतिहास पुराणादिकोका ग्रहण करना । और 
“अनुभव” शब्द्‌ करके विद्वानका अनुभव, तथा “आदि! शब्द्‌ करके मनन निदिच्या- 
सनादिकि ग्रहण करना । इस अथंम भाष्यकार हेतुको दिखाते हे-अनुभवा- 
बधानत्वात्‌ भूतवस्तुविषयत्व।च्च ब्रह्मज्ञानस्य । अर्थ-मुक्तिके लिये तत्वमसि आदिक 
महावाक्यमन्य ब्रह्मानो अनुभवावशेसानत्वकी अपेक्षा होती है इति। तात्पर्यं यह कि 
सो ब्रह्मज्ञान मोक्षका कारण होता है जो ब्रह्मज्ञान अज्ञानकी निवत्तिद्वारा ब्रह्म- 
स्वरूपका आविभांवरूप फलवाला होता है। और पूर्वोक्त ब्रह्मज्ञान प्रत्यक 
आत्मासे अभिन्न ब्रह्म विषयक होनेसे पूर्वोक्त फलचाला भी बन सकता है। अतः 
ब्रह्मक्षान अनुभव तथा मननादिकोंकी अपेक्षा करता है। और नित्यपरोक्ष तथा 
EE Siro ee धर्मका ज्ञान साक्षातूकार रूप अनुभवादिकां 
निर्णय मात्रकी अपेक्षा त है पं त नाशित ल 
asl । अ ३ जो हैं सो भ्रुतिके अन्तभू'त 
हे यु द्वारा निणयके उपयोगी हैं। अतः लिंगादिकोंकी भी अपेक्षा करता 


ओर पूवंमीमांसक विधिका सहकारी शूति आदिक षद प्रमाणको 
मानते हैं । तहां जेमिनिसूत्रम्‌--तिलिगवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां 
समवाये पारदोतल्यमर्थवप्रकषा दिति अर्थ--3 भ्‌ ति, २ लिंग, ३ वाक्‍य, ४ प्रकरण, ५ 
कह वि बहन. इन षट्‌ प्रमाणोंके मध्यमें 'समवाये' कहिग्रे दो दोका परस्पर समान विषयत्व 
a व्यवधान होनेसे पर दुबळ होता है इति | जैसे जहां एक मंत्रमे 
दासय रूप लिङ्ग है, तथा चह मंत्र घाक्यरूप है, तहां लिङ्ग करके 
ला न, अथवा वाक्य करके व्यवस्था -करनी, पेखा संशय होता है। 
हां पू' कय करके व्यवस्था करनी। और सिद्धास्तमें लिङ्ग करके 
5 प्या ra लिति लिंग, वाक्य, यहां 'लिंग' श्वतिके अव्यवहित 
i है लिख अतिक ( लिगकरके ) व्यवहित है। अतः लिंगसे पर वाक्य 
बल है, लिङ्ग प्रबल है । इस प्रकार =_> अङ्ग मबल दे। इस मकार शति आदिकोंकी परस्पर दुर्बलता तथा 


. + निरवच्छिन्नत्रह्माविर्भाव ही ब्रह्मज्ञानका अवसान अर्थात्‌ अवधि है। 
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प्रवलताका विचार उदाहरण पूर्वक आगे दिखावंगे। प्रसंगमे संक्षेपसे -थुति 
आदिकोके स्वरूपका वर्णन करते हैं । { IR 

तहां निरपेक्षो % रवः श्रतिः । अर्थ-प्रमाणान्तरको अपेक्षा रहित जो रव कहिये 
शब्द हे तिसका नाम श्रूति हे । अर्थात्‌ श्रूति लक्ष्य हे तथा निरपेक्षत्वविशिष्टरवत्व श्र तिका 
लक्षण है इति | तहं रचत्व' इतना मात्र ही श्रुतिका लक्षण करते तो चाक्यादिको- 
में लक्षणकी अतिच्याति होती, क्‍योंकि शब्दत्व स्वरूप रवत्व चाक्यमें विद्यमान हे । 
तिस अतिव्याप्तिकी निवृत्तिके वास्ते 'निरपेक्षत्व' यहद विशेषण कहा हे । यद्यपि 
चाक्यमे रवत्व हे तथापि निरपेक्षत्वका अभाव होनेसे निरपेक्षत्वविशिष्ट रवत्व- 
का भी अभाव है । अतः लक्षण निर्दोष है। तहां श्रुति तीन घ्रकारकी है १ 
विधात्री, इ अभिधारी, ३ विनियोक्त्री। विधान करनेवाली जो श्रुति है 
तिसका नाम विधात्री है। जैसे स्वगेकामो यजेत' अर्थात्‌ यागेन स्वगे भावयेत? 
स्वर्गकाम पुरुष याग करके स्वर्गकी सिद्धि करे। और शक्ति तथा लक्षणावृत्ति 
करके अभिधान करनेवाली जो श्र॒ति है तिखका नाम अभिधात्री है। जेसे 
“ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति’ अर्थात्‌-घ्रीहिका मन्त्रौ करके प्रोक्षण करे । यहां प्रोक्षण क्रिया 
करके जो अपूर्व उत्पन्न होता है तिस अपूच द्वारा इष्टसाधनत्रीहि प्रोक्षणरूप 
क्रियाका अङ्ग है। और चिनियोगकी करनेवाली जो श्रुति है तिसका नाम 
चिनियोकत्री है। जैसे 'त्रीहीनवहन्ति' इस स्थलमे तुसकी निवृत्ति रूप फल- 
चर्च स्वरूप कर्मत्वको बोधन करती हुई निरपेक्ष द्वितीयाचिभक्तिरूप थति 
त्रीहिमें अवघात रूप क्रियाका शेषत्वको प्रतिपादन करती है। अतः सुशल करके 
अवहनन रूप क्रिया शेषी हे और व्रीहि शेष हैं। और यह नियम है कि यागादिक 
क्रियाम जितने द्रव्य गुण पदार्थ होते हैं सो सर्व क्रियाके अङ्ग ही होते हैं इति। 

अव लिङ्गका लक्षण कहते हैं-शब्दसामथ्ये' लिङ्गं | अर्थ--अर्थाविशेषको 
प्रकाशन करनेका जो जब्दमें सामथ्यं हे तिसका नाम लिङ्ग हे इति। तहां वृद्धवचन भी 
प्रमाण है 'सामंथ्यं' सपेशब्दानां लिङ्गमित्यभिधीयते'ञथं स्पष्ट है। जैसे 'बहि देव- 
सदनं दामि’ अर्थ--बहि नाम कुशाका है, हे बहि! पुरोडाशका स्थानरूप तुम्दारेको सैं छेदन 
करता हैं इति। इस मन्त्रका, छेदनरूप अथ का प्रकाशन सामर्थरूप लिङ्गसे छेदनरूप 
क्रियामे विनियोग है । अर्थात्‌ छेदन रूप क्रियाका अङ्ग रूप यह मन्त्र दै। इसी 
प्रकार अग्नये ज्च॒ष्टं निर्वपामि’ इस मन्त्रका भी निर्वापरूप क्रियाका प्रकाशन" 
सामर्थ्यरूप लिङ्गसे निर्वाप रूप क्रियामें विनियोग है। और यह नियम हे-- 
यस्य यत्मकाशनसामधथ्ये तस्य तदङ्गत्व । अर्थ-जिस मन्त्रको जिस अर्थके प्रकाश 


७ ९ 
करनेका सामथ्यं है सो मन्त्र तिस अर्थका अङ्ग होता है इति । जैसे “अग्नये जुष्टं निव- 


# यदि निरपेक्षत्व ही श्चतिका लक्षण कर तो यत्किचिन्निरपेक्षत्व 
चाक्यादिमे, सर्वनिरपेक्षत्ग ब्रह्ममे, अतिव्याप्त होगा । 
११ 
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पामि? अर्थ, हे पुरोडाश! सेवित जो तुम हो तुम्हारेको अग्निके लिये मैं समपेण करता हूँ 
इति । यहां समर्पणरूपनिर्वापक्रियाका प्रकाशनसामथ्य इस मन्त्रम है। अतः यह 
मन्त्र निर्वाप क्रियाका अङ्ग है अर्थात्‌ निर्वाप क्रियामे इस मन्त्रका विनियोग है। 

अब वाक्यका लक्षण कहते हें । समभिव्याहारो वाक्यम्‌ | समभिव्याहारका 
नाम वाक्य है इति। 'समभिव्याहारश्च शेषशेषिचाचकपद्योः सहोच्चारणं’ 
शेष तथा शेषिके चाचक.जो पद हैं तिन पदांका जो एक साथमे ही उच्चारण 
तिसका नाम समभिव्याहार है। जैसे “यस्य पणमयी जुहूर्भवति न सः पापं 
श्लोक शृणोति १ अथ-ज्ञिस यजमानको 'पर्णमयी' कहिये पलासकी जुहू होती हे, सो पुरुष 
दुष्कीति को नहीं श्रवण करता है इति। इस वाक्यमे परांता तथा जहका साथ उञ्चा- 


श्ण रूप समभिव्याहारसे ही पर्रातामे जुहका अङ्गत्व है । 
शंका | पर्णासे भिन्न काष्ठान्तर करके भी ज्ञहका स्वरूप सिद्ध हो 
सकता है, पर्राताका ग्रहण इस मन्चमे व्यर्थ है। 
समाधान । यह पूवपक्षीका कहना असंगत है, क्योंकि प्रसंगमें जुहु शब्द- 
की जुह करके साध्य अपूर्यमे लक्षणा है। अर्थात्‌ 'पर्णमयी ज्ुहभंचतिः इस 
घाक्यसे ऐसा निश्चय होता है कि 'यदि पर्णता करके जुहका स्वरूप सिद्ध 
क्रय तो ज्ज करके साध्य अपूव उत्पन्न होगा, काष्डान्तर करके सिद्ध जहसे 
झपूव उत्पन्न नहीं होगा” अतः पर्णंतामें वैयथ्य नहीं है । | 
` अव प्रकरणके लक्षणको दिखाते हैं। उमयाकाङक्षा प्रकरणम्‌ | परस्पर 
आकाड्क्षाका नाम प्रकरण हे । तहां 'ग्राकाडुक्षात्वं! इतना माच ही लक्षण करते 
लो शाब्द बोधको कारण रूप आकाङक्षामे ग्राकाडक्षात्व रूप लक्षणको विद्यमान 
होनेसे अतिव्याप्ति होगी । तिस अतिव्याप्तिको दूर करनेके लिये लक्षणमें उभय 
पकी ग्रहण किया है । यद्यपि शाब्दबोधकी कारणरूप आकाङक्षामें आकाङक्षात्व 
तो ह, तथापि उभयत्वका अभाव होनेसे उभयत्वचि शिष्टे ग्राकाडक्षात्वरूप 
व भी अभाव सिद्ध हुआ, ग्रत:--ग्रतिव्याप्ति होती नहीं। और यदि 
जेल इतना ही लक्षण करते तो घटपट उभयमें उभयत्व लक्षणको विद्यमान 
रा वड लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी । तिस अतिव्याप्तिकी निवृत्तिके 
वारि यी पो भ पदको ग्रहण किया है। यद्यपि घरपरमे उभयत्व है 
र न मी रस लक च प यत्वविशिष्ट आकाङ्क्षात्व रहता नहीं, 
सिवा है। र ह 1 अभाव | होनेसे यह प्रकरणका 
अब लक्ष्यमे लक्षणका समन्वयको दिखाते हैं। द शपूर्रामास प्रकरणमे 
परयाज्ञादिक यागोका विधान किया है, तहां 'समिधो यजति? इस घाक्यमे 
फ़लविशेषका अन्निकश होनेसे इस वाक्यसे 'समिद्यागेन भावयेत्‌-समित्‌. 
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याग करके भावयेत्‌? कहिये कुर्यात्‌? सिद्ध करे । इस प्रकारके बोधसे अनन्तर 
'किं भावयेतः--किसको सिद्ध करे। इस प्रकार 'समिधो यजति’ इस चाक्यको 
उपकार्यकी आकाङ्क्षा हुई । 'दशेपूणेमासाभ्यां स्वगेकामो यजेत्‌ दशंपौर्रा- 
मासाभ्यां स्वर्ग सावयेत अर्थात्‌ स्वर्गकाम पुरुष दशंपौर्णमास याग करके स्वग- 
को सिद्ध करे । इस वाक्य करके जन्यवोधसे अनन्तर ऐसी आकाङ्क्षा होती है 
“कथं भावयेत्‌? किस प्रकार करके सिद्ध करे) इस रीतिसे 'दशंएूणम।साभ्यां 
यजेत्‌? इस वाक्यको उपकारककी आकाङ्क्षा हई । इस पूर्चोक्त रीतिसे उपकार्य 
उपकारकभाच करके 'दशंपूर्णंमासाभ्यां यजेत! तथा 'समिधो यजतिः इन दोनो 
चाक्योको परस्पर आकाङ्क्षा होनेसे लक्षणका समन्वय जानना। और यहां 
ऐसा भी जाननेको योग्य है कि, दर्शपूर्णमास,याग अङ्गी है, और समिधो यजति, 
तनूनपातं यजति, इडो यजति, दानति स्वाहाकारं यजति, इनका नाम 
प्रयाज है, ओर यह सब अङ्क हैं । ओर इत्यादि अङ्क रूप यागोका समुदायको ही 
दर्शपूर्णमास रूप अङ्गी याग कहते हैं । 


अब स्थानका लक्षण कहते हैं देशसामाम्यं स्थानम्‌ -देशसामान्य- 
का नाम स्थान है । और स्थानको ही क्रम भी कहते हैं। जैसे दशपूर्णमासके 
आध्वयंच कांडमे, आग्नेय याग, तथा उपांशु याग, तथा अस्निषोमीय याग इन 
तीन यांगोको क्रमसे विधान किया है, तहां मन्त्र भी क्रमसे तीन विधान. किये हैं 
“अग्नेरहं देवयञ्ययान्नादो भूयासम्‌’ । ‘दब्धिरस्यदब्धो भूयासमशुन्दभेयम्‌’ । 
अग्निषोमयोरह॑ देवयज्यया दृत्रहा भूयासमिति’ | अर्थ--अग्नि संबन्धि देव- 
यजन करके हम बहुत अन्नवाछे होव । हे घातक आयुध ! तुम्हारे कएके हम अदृब्ध . कहिये 
नाश रहित होच, तथा इस शत्रुको में दमन करु । ओर अग्निषोम संबन्धि देवयजन 
करके हम इन्द्र होवं इति। यहां स्थानरूप क्रमके चलसे प्रथम आग्नेय यागका 
प्रथम अग्नेरहं’ इत्यादिक मन्त्र अङ्ग है। ओर द्वितीय उपांशु यागका द्वितीय 
'दब्धिर्री? त्यादिक मन्त्र अङग है । एवं तृतीय अग्नीषोमीय यागका तृतीय 
'अग्नीषोमयोरहं' इत्यादिक मन्त्र अङ्ग है । और देश सामान्यरूप क्रम दो प्रकार- 
का होता है-एक तो पाठ सादेशय, दूसरा अनुष्ठान सादेश्य । यथासंख्य पाठका 
नाम पाठ सादेश्य है, और यथासंख्य अनुष्ठानका नाम अनुष्ठान सादेश्य है । यह 
यथासंख्य पाउरूप क्रम तथा यथासंख्य अनुष्ठानरूप क्रम पर्चोक्तउदाहरणमे ही 
घट जाता हे । 


खच समाख्याका निरूपण करते हैं। योगिक: शब्द! समार्या-यौगिक 
शब्दत्व समाख्याका लक्षण है। और समाख्या लक्ष्य-हे। अवयचशक्तिमात्र करके 
अर्थका बोधक जो शब्द है तिस शब्दका नाम यौगिक है । जैसे 'हौञ 'औद्ान' 
इस स्थलमे होता सम्बन्धि कर्मका नाम होत्र है। और उद्गाता सम्बन्धि कंका 
नाम औद्गात्र है। और समाख्यासिद्ध जो होत्रादिक कमं है सो ददोजादिको 
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करके अनुष्ठान करनेको योग्य है । जैसे होताको चमस पात्रमं भक्षणका विधान 

किया है अतः भक्षण रूप क्रियाक्रा होता अङ्ग है इति | 
- और पर्वपक्षीने जो पूव अनुमान किया था 'ब्रह्म, मननाद्यनपेक्ष , चेदाथं- 
त्वात्‌, धर्मवत्‌’ । सो अनुमान उपाधिवाला होनेसे दुष्ट है, इस अथको स्पष्ट करके 
दिखाते हैं। साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकर्व उपाधेलेक्षणय्‌ । 
अर्थ--साध्यका व्यापक होवे तथा साधनका अव्यापक होवे तिसका नाम उपाधि हे इति। 
प्रसंगमें अनुभवायोग्यत्वरूप उपाधि दै । जैसे धर्मरूप इष्टान्तमे मननादिकोंका 
` झनपेक्षत्व साध्य है, और प्रत्यक्ष अडुभचका अयोग्यत्वरूप उपाधि भी है, इस 
रीतिसे मननाद्यनपेक्षत्वरूप साध्यका व्यापकत्व अनुभवायोम्यत्वरूप उयाधिमे 
रह गया । और ब्रह्म रूप पक्षम वेदार्थत्व रूप हेतु हे, अनुभवायोग्यत्च रूप 
उपाधि नहीं है। इस रीतिसे वेदार्थत्व रूप सांधनका अव्यापकत्व अनुभचायोग्य- 
तवरूप. उपाधिमें रह गया । अतः यह पूर्वोक्त अनुमान अनुभवायोग्यत्वरूप 
उपाधिचाला होनेसे सोपाधिक है। और यह नियम है कि व्यापकके अभाचसे 
व्याप्यका अभाव सिद्ध होता हे । प्रसंगमे व्याप्य साध्य हे, और व्यापक उपाधि 
है । अत॒ ब्रह्ममें अनुभवायोग्यत्वरूप व्यापकका अभाव करके मननाद्यनपेक्षत्वरूप 


व्याप्य साध्यका अभाच सिद्ध होगा । अथात्‌ ब्रह्म मननाद्पेक्षं, अनुभवयोग्य- 


रवात्‌, गंधारदेशीयएुरुषपाप्यगंधारदेशवत्‌' । जैसे गंधार देशरूप इष्टांतमें 

अनुभवयोग्यत्वरूप हेतु हे, और तक रूप मननादिकोंकी अपेक्षा रूप साध्य भी 

है । तैसे ब्रह्म रूप पक्षमे अनुभवयोग्य्वरूप हेतु है, अतः मननादिकोकी अपेक्षा 

रूप साध्य भी मानना चाहिंये। और जैसे वेदका अथ' धम है, तेस वेदका अर्थ 

अह्य हे । इस प्रकार येदार्थत्वरूप करके यदि पर्चपक्षी ब्रह्मनिष्ठ धर्मके साथ 

तुल्यताको कहे तो जैसे धर्म, कृति करके साध्यत्व हे, तथा विधि, निषेध, 
विकल्प, उत्सं, अपवाद, यह सवं अर्थवाले' होते हैं। तैसे ब्रह्मम भी कति 
साध्यत्व होना चाहिये, तथा विधि आदिक सर्व अर्थवाले होने चाहिये, परन्तु 
होते नहीं । क्योंकि पुरुषाधीनात्मळा माच्च कर्तव्यस्य इति भाष्यम्‌, अर्थ-- 
जो वस्तु कतंम्य कहिये कार्यरूप होता है तिस वस्तुकी उत्पत्ति पुरुषको कृतिके अधीन होती है, - 
अतः ङृतिसाध्य यागादिक रूप धर्ममें ही विधि आदिक अथंवाले होसकते है,ध्ह्म में नहीं इति । 
इस अथको स्पष्ट करके दिखाते हे:-करनेको योग्य तथा नहीं करनेको 

योग्य तथा अन्य प्रकार करनेको योग्य लौकिक तथा वेदिक कम होता है । जैसे 
लौकिक गमन रूप कम अश्व करके करे, अथवा न करे, अथवा पाद्‌ करके करे । 
तेसे अतिरात्र पोडशिनं गह णाति, नातिरात्र षोडशिनं ग्रह णाति | अर्थ-अतिरात्र 
नामक,यागमें घोडशिनामक पात्रविशेषको ग्रहण करे यह विधि है । ओर पर्वोक्त यागमें पोडशि 
नामक पात्रको अहण नहीं करे यह निषेध हे । इस वचन करके पोडशी पात्रका ग्रहण रूप 
वैदिक कर्मको करे अथवा न करे इति । यहां ऐच्छिक विकल्प है उदिते जुहोति 
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अनुदित , जुहोति | अथर्य के उदय समयमें हवन करे अथवा सूयं उदयसे प्रथम ही 
हवन करे इति। यहां दोनों विधि हैं, और व्यवस्थित विकल्‍प है। तथा इसको 
अन्यथा करनेका उदाहरण भी जानना । और “यजेत्‌? यह विधि है। “न सुरां 
पिवेत्‌? यह निषेध है। और “त्रीहिभियेवेचा यजेत्‌? ब्रीहि कहिये भ्नान करके 
अथवा यव करके यजन करे । यहां सम्भावित विकल्प हे । और अश्वमेध प्रकरण 
मे लिखा हैआहवबनी पे जुहोति'आइवनीय नामक अग्निमे हवन करे, इसका नाम 
उत्सर्ग है। 1 उत्सर्ग नाम सामान्यका है। और “अश्वस्य पदे पदे जुहोति' 
अश्वके पद पद्म हवन करे, अर्थात्‌ यज्ञभूमिमे अश्वको फिराते हैं, जहां जहां 
अश्च पादको रखे तहां तहां हवन करे । इसका. नाम अपवाद है । इस प्रकार 
नरकी अस्थिके स्पशंका निषेध हे । ओर ब्रह्महत्या करनेवाला पुरुषको मजुष्यकी 
अस्थिका धारण विधान किया हे । यहां पर ऐसा जाननेके योग्य हे-- षोडशी 
पात्रका ग्रहण और अग्रहणका, तथा उद्ति अनुदित होमका विरोध होनेसे ससु- 
च्चय तो बन सकता नहीं । और तुद्यबल होनेसे वाध्य याधक भाच भी 
नहीं बनसकता। अत अगति करके चिकढप माना हे। ओर नरकी अस्थिका 
स्पर्शननिषेध तथा धारणको परस्पर विरुद्ध होनेसे तथा अतुल्यबल 
होनेसे ससुच्चय च विकल्‍प तो बनता नहीं । किंतु सामान्य शास्त्र जो स्पर्शन- 
निषेध है तिसका धारण विषयक विशेषशास्त्र करके चाध होता है इस रीतिसे 
साध्य जो धमं हे तिस घममे विधि निषेध चिकद्पादिक अर्थवाले होते हैं । नित्य 
सिद्ध ब्रह्मे नहीं । क्योकि सिद्ध घरमे "घटः परो वा’ घट है अथवा पर 
है, ऐसा घटत्वादि प्रकारका विकल्प नहीं होता हे । और "अस्ति नास्ति वा” हे 
अथवा नहीं-ऐसा सत्ता स्वरूपका चिकट्प भी नहीं होता हे। 
शंका । आत्मादिक सिद्धवस्तुमें भी, अस्ति नास्ति वा, कर्ता अकर्ता 
वा, भोक्ता अभोक्ता चा, ऐसा चादियाँका विकल्प देखनेमे आता है । 
समाधान । विकल्पनास्तु परुषघुद्धयपेक्षा इति भाष्यम्‌ । अर्थ 
अस्तिस्वादिक कोटिरूपप्रकारका जो स्मरण हे तिसका नांम पुरुप बुद्धि है, तिस बुद्धिकी अपेक्षा 
वाला विकल्प होता है। तथा सवासन मन करके जन्ग्र संशय विपर्ययरूप विकल्प होता हे । अतः : 
पुरुषबुद्धिके अधीन विकल्य अप्रमारूप दै इति । ओर सिद्ध चस्तुका ज्ञान पुरुषचुद्धिके 
अधीन नहीं । कितु प्रमाण तथा चस्तुके अधीन है । और चस्तुको एक रूप होने- 
से सिद्ध चस्तुका ज्ञान प्रमारूप होता है। जैसे एक: स्थाणुमे 'स्थाणुचा पुरुषो वा 
अन्यो चा’ ऐसा ज्ञान होता है। यहाँ स्व अंशंम ज्ञान. यथार्थ नहीं हे । किंतु 
पुरुष अंशमे तथा अन्य अंशमे मिथ्याज्ञान है, और स्थाणु अंशमे यथार्थ ज्ञान 
है । क्योकि संशयसे अनन्तर 'स्याणु ही है? ऐसा चस्तुके अधीन निश्चय 


1 'न हिस्यात! यह उत्सं है। अग्नीषोमीयं पशुमालभेतःयह अपवाद हे । 
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होता है-अर्थात्‌ जो वस्तुके अधीन ज्ञान होता है सो यथाथ ही होता है। और 
जो ज्ञान पुरुषके अधीन होता है वस्तु व प्रमाणके अधीन नहीं होता है, सो 
अयथार्थ होता है। तैसे ब्रह्मज्ञान भो सिद्ध ब्रह्मरूप वस्तुके अधीन होनेसे 
यथाथं है । अतः साध्य अर्थमे सवं विकल्प पुरुषाधीन होते हैं, सिद्धार्थमें नहीं, 
इत्यादि बैलक्षएयसे धम सदृशा ब्रह्म नहीँ है । इसलिये मननादिकी अपेक्षा ब्रह्मे 
हे, घममे नहीं । 
शंका । ब्रह्म प्रत्यक्षादिगोचरं, धमंविलक्षणरवात्‌, घटवत्‌ । जैसे घर 
रूप इष्टान्तमे घमंसे विलक्षणत्व रूप हेतु है, और प्रत्यक्षादिक ज्ञानका विषयत्व 
रूप साध्य भी है । तैसे ब्रह्म रूप पक्षम घमसे बिलक्षणत्व रूप हेतु है, अतः 
' प्रत्यक्षाद्क ज्ञानका विषयत्व रूप साध्य भी मानना चाहिये। इस अनुमान 
करके यह सिद्ध हुआ कि 'जन्माद्यस्थ यतः? इस सूत्रमं जगतका कारणविषयक 
अनुमान प्रमाण ही विचार करनेको योग्य है। क्योकि अनुमान सिद्धघ्रह्मरूप 
चस्तुमे प्रमाण रूप है । अत इस सूत्र करके श्रुतिका विचार निष्फल है । 
समाधान | यहां वादी पूछनेको योग्य है-कि “यत्कार्यं तदन्नह्मजन्यं’ 
जो काय होता हे सो ब्रह्म करके जन्य होता हे, यह विशेष अनुमान ब्रका साधक 
है, अथवा. “यत्काय तत्सकारणक'-जो कार्य होता है सो कारण वाला होता है, 
यह सामान्य अनुमान ब्रह्मका साधक हे? तहां प्रथम पक्ष तो बन सकता नहीं, 
क्योंकि जो चक्षु आदिक इन्द्रिय हैं सो बाह्य विषयको ग्रहण करने बाले हैं। 
ओर ब्रह्म रूपादिकों करके रहित होनेसे इन्द्रिय करके ग्राह्य नहीं हो सकता । 
तहां शुतिः पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्पराडः पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
अथ-परमात्मा इन्द्रियोंको बहिसुंख रचता भया, इस हेतुसे इन्द्रिय बाह्य पदार्थों को देखते है, 
अन्तरहृदय देरामें विद्यमान रत्माको नहीं देखते हैं इति । और यदि ब्रह्म इन्द्रियका 
विषय होवे तो “यह कार्य ब्रह्म करके जन्य है? ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण. करके जन्य 
ब्यासिका ज्ञान होवे, और यह प्रत्यक्षव्याप्तिज्ञान रूप अनुमान ब्रह्मा साधक 
होवे । परन्तु ब्रह्मको इन्द्रिय करके अग्राह्म होनेसे 'यत्काये तद ब्रह्मजन्यं! पेसा 
ब्रह्मा साधक नहीं र क्क च मचया र्‍्मी 
कलु यह अनुमान सामान्यसे कारण मात्रका 


कोर 


साधक है । और इस अनुमान करके ऐसा निश्चय कभी नहीं हो सकता कि 


'कार्यमातर ब्रह्मरूप कारण करके जन्य हैं? अथवा 'अन्य कारण करके जन्य हैं? | 
कितु इस अमान करके सामान्यसे सिद्ध जो कारण मात्र हे, तिस कारणमें 
ब्रह्मत्वका निश्चय तो श्रुति प्रमाण करके ही होता है। अतः प्राधान्य करके भ्रति 
ही जन्माद्यस्य यतः? इस खू्रमे विचार करनेको योग्य हे, अनुमान नहीं -| 
अजुमान तो मृदादि दृष्टान्त करके जो ब्रह्ममें स्वकार्यात्मकत्वरूप श्रतिका 
अथ दै-अर्थात्‌ जैसे घट शराबादिक संपूर्ण मृत्तिका स्वरूप है, तैसे आकाशा- 
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दकि प्रपंच रूप कायं संपूर्णा ब्रह्मस्वरूप है, इस थर तिके अर्थक़ी संभावनाके 
वास्ते गोणरूप करके चिचारणीय है । 

शका । चह वेदान्तवाक्य कोन हैं जिन वेदान्सचाक्योके अनुसार यह 
सूत्र अमका लक्षणको कहता है । 


समाधान । जसे प्रथम सूत्रमे ब्रह्मको जाननेकी कामनावाला विवेकादि- 
विशिष्ट अधिकारीके लिये त्रह्मचिचारकी प्रतिज्ञा करके, द्वितीय सूत्रम ग्रहका 
लक्षण कथन किया है। तैसे भ्रुतिम भी ब्रह्मसाक्षात्काएकी कामनावाला पुरुषके 
लिये जगत्कारणत्वरूप लक्षण का अनुवाद करके ब्रह्मा योधन किया है। अतः 
श्रोत अर्थके क्रमांका अनुसारित्वको सूतमें दिखाते हुये उपक्रम सहित वाक्यको 

दे ७ ° चण € ® 

दिखाते हें । तहां थुतिः-भरगुवे वारुणिवेरुणं पितरयुपससार अधीहि भगवो 
ब्रह्मति । अथ--वरुण ऋषिका पुत्र जो भगु है सो अपने पिताके पास प्रा स होकर कहा कि 
हे भगवन्‌ ! आप हमारेको बह्मका उपदेश करें इति | ऐसा उपक्रम कहिये आरम्भ करके 
वरुण भ्रगुके प्रति उपदेश करता भया-यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन 
जातानि जीवन्ति य्यन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिङ्ञासस्तर तद्ब्नह्मेति | इस थुति- 
का अथ पूव स्पष्ट करके निरूपण करके आये हैं। अर्थात्‌ इस वाकय करके 
जगत्के जन्मस्थितिभंगका कारण जो है सो ब्रह्म है, तिस ब्राको तू जाननेकी 
इच्छा कर यह कहा। और जो ब्रह्म जगतका कारण है सो सत्य ज्ञान आनन्द रूप 
है।इस अथको भी श्रति कहती हे । तहां श्रतिः-आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । 
अथ--स्पए हे । यह पूर्वोक्त प्रसंग तैत्तिरीय उपनिषत्‌म लिखा है। और तरस्थ 
लक्षणके बोधक वाक्य 'यतो चा इमानि? इत्यादिक हैं, और स्वरूप लक्षणके 
बोधक वाक्य 'आनन्दादुभ्येच खल्विमानि’ इत्यादिक हैं, इन लक्षणद्वयके बोधक 
वाक्योका समन्वय जिज्ञास्य ब्रह्मम भाष्यकार भगवानने जैसे दिखाया है । तेसे 
तत्तत्‌ शाखामं स्थित लक्षणद्वयके बोधक वेदान्तचाक्यांका समन्वयको जिज्ञास्य 
नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्त स्वभाव, सर्वक्ष स्वरूप कारणब्रह्ममे जानना । तहां श्‌ त्यन्तर- 
में लिखा है-यः सवेज्ञः सवित्‌, तस्मादेतदरत्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते । 
यह वाक्य तटस्थलक्षणका चोधक हे । ओर विज्ञानमानन्दं व्रह्म यह वाक्य 
स्वरूपलक्षणका बोधक है। श्रुतिका .यह अर्थ है--जो परमात्मा सामान्य रूप 
करके सवंको जानता है सो परमात्मा विशेष रूप करके स्वको जानता हे । ऐसा अर्थ करनेसे 
पुनरुक्ति आदिक दोप होता नहीं । और तिस परमात्मासे ही ब्रह्म कहिये कायं ब्रह्म, नाम 
कहिये शब्द्‌, रूप कहिये आकार, अन्न कहिये एथिवी आदिक उत्पन्न होते भये । और ब्रह्म 
बिज्ञानस्वरूष है तथा आनन्द्स्वरूप हे इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे लक्षणद्वयके बोधक 
संपूण घेदान्तवाक्य सत्य ज्ञान आनन्दरूप ब्रह्मे समन्वित हुये, और तिस 
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ब्रह्मतानसे ही मुक्ति होती है, यह सिद्ध हुआ । और ब्रह्मका तटस्थ लक्षण तथा 
स्वरूप लक्षणका निरूपण पूर्व विस्तारसे कर आये हैं । इति द्वितीयसूजम्‌ 


व्याख्यातम्‌ ॥ २ ॥ 


॥ इति जन्माद्यधिकरणं समाप्तम्‌ ॥ २॥ 

अब तृतीय अधिकरणका निरूपण करते हैं। तहां जन्माद्यस्य यतः, इस 
द्वितीय अधिकरणके साथ 'शाख्रयोनित्वात्‌! इस तृतीय अधिकरणको संगति- 
को कथन करनेके लिये पूर्व वुत्तान्तको कथन करते हे--जगत्कारणत्वमदश - 
नेन सवेन बरह्मत्यु प्षिप्त इति भाष्यम्‌ । अथद्वितीय अधिकरण सूत्र करके सूत्र- 
कारने चेतन ब्रह्ममें जगत्कारणत्वको दिखाकरके अथसे चेतन मह्यमें सवंज्ञत्वक़ो बोधन किया 
हे । क्योंकि चेतन करके रचित जो सृष्टि है सो ज्ञान पवक होती है इति | इस कहने करके 
यह अनुमान सिद्ध हुआ-ब्रह्म सर्वज्ञ, स्का रणत्वात्‌ $ यो यरता स तज्ज 
यथा कुलाल! । अर्थ--नैसे कुडाळ घटका कर्ता है और घरको जाननेवाला भी हे, तेते ब्रह्म 
भी सेका कारण हे, अतः सर्चको जानेवाला सवश भी मानना चाहिये इति । इस अनुमान 
करके सिद्ध जो स्चज्ञत्व है तिस सघन्ञत्वको वेदकतृ तवरूप हेतु करके दृढ़ करते 
हुये व्यास भगवान्‌ कहते हैं:-- | 


शास्त्रयोनित्वात ॥ ३ ॥ 


__ य॒हां सर्वकारणत्य तथा वेदकत्‌ त्वरूप दोनों हेतु एक सर्वशत्वरूप अथ - 
के साधक हैं । अत इन दोनों अधिकरणौकी परस्पर पक विषयत्वरूप संगति 
है । अथवा मिमांसकोके मतमे वेदको नित्य होनेसे ब्रह्मे स्वजगत॒का कार- 
णत्व नहीं बन सकता इंस क्षेप संगति करके सूत्रकार घेद कतृ त्वरूप शास्त्र- 
योनित्वको कहा है । अत इन दोनों अधिकरणोका परस्पर आशक्षेपसंगतिरूप 
संवन्ध जानना । | 

अब अधिकरण रचनाको दिखाते हें । तहां अस्य महतो सूतस्य 
नि।/श्‍वसितमेतद्यद्ग्वेदो यजुवेदः सामबेदोऽथ्ा ङ्विरसः | इत्यादि मन्त्र इस 
अधिकरणके बिषयवाक्य हैं, अथ--यह जो ऋगवेद, यजुव द, सामवेद, अथर्वण वेद 
हैं सो इस महानूरूप परमात्माले उत्पन्न हुये हैं इति। 'नि:श्‍वसितंः इस पदका यह 
अभिप्राय है कि जेसे पुरुष श्वास प्रवासको चलानेके लिये प्रयत्न नहीं करता, 
स्वयं आप ही आप चलता रहता है; तेसे परमात्मा भी प्रयत्नले विना ही 
( अर्थात्‌ लीला मात्र करके ही अथवा स्वरूप सत्ता मात्र से ही ) इन ऋगवेदा- 

दिकोको रचता है इति । - 
और 'यह विषयचाक्य चेदका कत्‌ त्वरूप हेतु करके ब्रह्मम सर्वक्षत्वको 


सिद्ध करता है या नहीं? पेसा इस अधिकररामें संशय है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अ-१-१-३ भाप्यार्थप्रदीपिक्ासहितम्‌ । ८६ 


ग्रथ्‌ पूव पक्ष | व्याकरणादिकोंकी न्यांई यदि चेदको पौरुषेय मानोगे तो 
वेद्‌ भी सूल प्रमाणकी अपेक्षा करेगा, और मूल प्रमाणकी अपेक्षा होनेसे स्वतः 
प्रमाणत्वका भावरूप अप्रमाणत्वकी प्राति होगी, अतः, चेद्‌ नित्य है । इसलिये 
यह वाक्य वेदकतृ त्वरूप हेतु करके अ्रह्ममें सर्वशत्वकों नहीं सिद्ध करता । और 
पूर्वपक्षमं जगतकारणमे सचंन्ञत्वकी असिद्धि फल है। और सिद्धान्तमे सर्चज्ञत्व- 
' को सिद्धि फल हे इति | 
अथ सिद्धान्त | वेदम सर्च अर्थो के प्रकाश करनेका सामर्थ्य देखनेमें 
आता है इस करके ऐसा अनुमान होता है--वेदनिष्ठसवोधे प्रकाशनशक्तिः, 
स्वोपादानगतशक्तिपूर्विका, प्रकाशनशक्तित्वात्‌, प्रदीपशक्तिवत्‌ । अथ 
जसे दृष्टान्त रूप प्रदीपशक्तिसें प्रकाशनशक्तित्च रूप हेतु है, और प्रदीपके उपादान जो प्रदीप- 
के अवयच हैं तिन अवयवगतशाक्तिपूर्वकत्व साध्य भी है, तैसे वेदनिष्ठसवंश्रथंप्रकाशन- 
शक्तिरूप पश्चमें प्रकाशनशक्तित्वरूप हेतु है, अतः वेदका उपादान कारण जो ब्रह्म हे तिस यहा- 
में जो शक्ति हे तिस शक्तिधूचंकत्व साध्य भी मानना चाहिये इति । ॒ 
_ इस अनुमान करके ब्रह्मको चेदका उपादान होनेसे स्वसंबद्धं संपण 
अथका प्रकाशन सामथ्यरूप सा क्षित्व ब्रह्ममे सिद्ध हुआ। 
शौर जो मीमांसक वर्रारूप शब्दको नित्य मानता है तिस मोमांसकको 
भी पद्‌ तथा वाक्य रूप शब्दको तो झनित्य ही मानना पडेगा, क्योंकि आजु- 
पूर्वीचिशेष चाळे जो वणंका समुदाय है तिसका नाम पद है। जैसे 'रामचन्द्राय' 
यह रकार आदिक वर्णका ससुदायरूप पद है। और आलुपूर्वीचिशेषवाले जो 
पदोका समुदाय है तिसका नाम वाक्य है। जैसे 'दरडेन शुक्लां गामानय' यह 
दरडादिक पदोका ससुदायरूप वाक्य है । और पौर्धापयंरूप आजुपूर्वी वर्राका 
धम तो नहीं बन सकती है क्योंकि मीमांसक वर्णाको नित्य तथा विभु मानता : 
है। अतः, वर्णो'को नित्य होनेसे काल करके पूर्वापरभाव नहीं बन सकता है। 
तथा विश्वु कहिये व्यापक होनेसे देश करके भी पूर्वापरभाव वन सकता नहीं । 
परिशेषसे आज्ुपूर्चीको पद्रूप तथा चाक्यरूप व्यक्तिका धर्म कहना होगा । और 
लोकमे प्रसिद्ध भी है जो अनित्य तथा परिच्छिन्न पदार्थ हैं तिन पदार्थामे काल 
करके तथा देश करके पूर्वापरभाव रहता है। इस रीतिसे पौर्वापयरूप ग्राच- 
ूर्चीविशेषवाले जो पद हैं तथा वाक्य हैं सो सम्पूर्णा अनित्य ही हैं, नित्य 
कदाचित्‌ भी नहीं हो सकते। अत नतकका अनुकरणकी न्यांई वणा पद 
आदिकोका अनुकरण किया जाता हे । जैसे जैसे नतंक पुरुष अपने गात्रको 
चलाता है तैसे तैसे शिक्ष्यमाण नर्तकी भी अपने गात्रको चलाती है, नर्तक 
शरीरमे जो चलनरूप क्रिया है साक्षात्‌ तिस ही क्रियाको नहीं करती। क्योंकि 
नतक पुरुप्रके शरीरसे नतंकीका शरीर भिन्न है। तैसे अध्यापक चर्ण पद 
आदिकोकी याइश आनुपूर्वीको उच्चारण करता हे ताइश आानुपूर्वीको अध्ययन 
Bo < a 
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करने वाला पुरुष उच्चारण करता है, अध्यापककी आल॒पूर्वीको उच्चारण करता 
नहीं, क्योंकि आचार्यव्यक्तिसे. शिष्यकी व्यक्ति मिन्न है । और अध्ययन 
करनेवाला पुरुष पर्व क्रमको जान करके ( अर्थात्‌ गुरूने प्रथम जिस कमसे 
उच्चारण किया है तिस क्रमको जान करके) वेदका उच्चारण करता हे । तेसे 
विचित्र गुणवाली माया है सहायक जिसका ऐसा अनावृत अनन्त स्वप्रकाश 
चिन्मात्र परमेश्‍वर भी पूर्व कटपमे अपने करके किये हुये अर्थात्‌ स्वविवतंरूप जो 
घेदौके क्रम हैं, तिन क्रमचाले वेदका समूहको तथा वेदोके अ्रर्थो को एक समयमे 
ही जानता हुआ वेदको करता है। अतः_वेदमे पौरुषेयत्व नही बन सकता | 
कित जहां अर्थश्ञानपर्वक चाक्यका ज्ञान वाक्य संष्टिवे कारण होता है तहां 
चाक्यमे पौरुषेयत्व होता है। और प्रसंगमे ऐसा है नहीं किंतु वेदका कर्ता वेदको 
तथा वेदसंबद्ध संपूर्ण अथ को व्यवधान रहित एक का लमे ही जानता हे । अतः 


जगत्‌ कर्ता सर्वज्ञ है । इस प्रकारका सिद्धान्तको दिखाते हैं । श स्त्रयोनिरवात्‌ । 
शास्त्रस्य योनिः शास्त्रयोनिः शास्त्रयोनेभाबः शास्त्रयोनित्वं तस्मात्‌ शास्त्र 
योनित्वात्‌ । अर्थ --शास्त्रका जो योनि कहिये कारण तिसका नाम शास्त्रयोनि है, और 
शासत्रके कारणका धर्मका नाम शास्त्रयोनित्व है । अर्थात्‌ शास्त्रकारणत्व है । तिस शास्त्रका 
कारणत्ववाला होनेसे परमात्मा सर्वज्ञ है । भाव यह हे, केवळ जगतका कारण होनेसे हो ब्रह्म 
सर्वज्ञ नहीं, किंतु शास्त्रका कारण होमेसे भो ब्रह्मसर्वज्ञ हे इति । 
भव ब्रह्ममें जो शास्त्रका कारणत्व हे तिस कारणात्वमे स्ज्ञताका साध- 
नत्वको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हें-महत ऋग्वेदादेः » इत्यादिना, देचति यंक 
मनुष्य वर्ण आश्रम आदिकका विभागको करनेवाला ऋग्वेदादिक शास्त्र हे। 
शंका । न्याय मीमांसा आदिक दर्शनोको शास्त्र कहते हैं वेदको नहीं, 
प्रसंगमे ऋगादिक वेदको भाष्यकारने शास्त्र क्यो कहा हे ? 
समाधान | चार वर्णका तथा चार आश्रमका यथायोग्य गर्भाधानसे 
लेकर शमशानःन्त क्रियाका, तथा ब्रह्म मुहतसे लेकर प्रदोष पर्यन्त कतव्यक्रिया- 
का, तथा नित्य नेमित्तिक काम्य कमका, प्रतिपादकपद्धति चिषे तथा त्रह्मतच्व 
चिषे शिष्योको शासनरूप शिक्षाको करता है अर्थात्‌ हितका शासन करता है, 
अत ऋगादिक वेदोका नाम शास्त्र है। 
और महान्‌ विषयवाला होनेसे आगादिक वेद महान कहा जाता है। 
ओर केवल पूर्वोक्त महान्‌. विषयचाला होनेसे ही महान्‌ नहीं, कितु 'अनेक- 
विद्यास्थानोपब हितस्य’ इति भाष्यम्‌ । अर्थ--१ पुराण, २ न्याय, ३ मीमाँसा, ४ घमं- 
शास्त्र,५ रिक्षा,६ कल्प,७ व्याकरण,८ निरुक्त,९ छन्द, १० ज्योतिष, यह दश विद्याके स्थान कहे 
जाते हैं, अर्थात्‌ वेदोंके अथों'का जो ज्ञान है तिस ज्ञानके दश विद्यास्थान कारण हैं, इनों 
करके उपवर हित कहिये उपकृत है अर्थात्‌ उपकारको प्राप है, इस हेतुसे भी ऋगादिक वेद महान्‌ 
हे इति। और इस विशेषण करके भाष्यकार भरावानूने. ऋगादिक वेदौमे समस्त 
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मंचुआदिक महपियां करके परिगुहीतत्वको बोधन किया । तथा महषियाँ करके 
उपादेय होनेसे बेदमे अप्रमाएय शंकाको भी दूर किया । और यदि ऋगादिक 
वेद्‌ अर्थका अबोधक होता अथवा अस्पष्ट बोधक होता तो-अप्रमाणरूप होता । 
परन्तु ऐसा तो है नहों, इस अर्थको दिखाते हैं-पदीपवरसर्वाथाबद्योतिनः। इति 
भाष्यम्‌ । अर्थ--जैसे दीपक स्वसंबद्ध अर्थको प्रकाश करता हे । तैसे अगादिक चेद भी 
स्वसंबद्ध अर्थ समूहको संथा बोधन करता हुआ अर्थका अबोधक नहीं। तथा अस्पष्ट बोधक 
भी नहों इति । और ऋणादिक वेदको सवच अर्थके प्रकाश करनेका सामथ्य सी 
हे, परन्तु अचेतन होनेसे खर्वज्ञके सद्ृश हैं।और परमेश्वरका सादशय चेदमे 
सब अरथा का प्रकाशन रूप है। ऐसे पूर्वोक्त विशेषण विशिष्ट ऋगादिक बेदोका 
उपादान कारण तथा निमित्त कारण ब्रह्म है । 


शंका । सवंक्ञका जो सर्च अर्थ विषयक ज्ञानकी शक्तिरुप गुण है सो 
चेदमें रहो, परन्तु वेदका उपादान कारण जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मं सच अथां के 
प्रकाश करनेकी शक्तिरूप गुण किस हेतुसे है ? 
समाधान | सवक्षका गुण करके सहित ऐसे आऋग्वेदादिरूप शास्त्र- 

की अदरज्ञसे उत्पत्ति नहीं बन सकती हे, क्योंकि उपादान कारणमै सर्च अथकी 
प्रकाशनशक्तिसे चिना उपादेय कार्यरूप चेदमे सर्व अथकी प्रकाशनशक्तिका 
अभाव होचेगा। इस करके यह सिद्ध हुआ कि 'या कार्यगता शक्तिः सा कार- 
णगतशक्तिपूर्विका? इस अनुमान करके वेद्के उपादान कारणमें सर्चन्ञत्वकी 
सिद्धि हुई । और अनुमानका आकार तो पूर्व समीपमे ही कह आये हैं । 

अव सरवज्ञत्वका साधक दूसरे अनुमानको दिखाते हैं--.वेद!, स्वविष- 
यादिकाथेज्ञानवज्जन्यः, प्रमाणवाक्यत्वात्‌, व्याकरणादिवत्‌ | अर्थ 
जसे व्याकरणादि रूप दुष्टान्तमें प्रमाणवाक्यत्वरूप हेतु है, ओर ब्याकरणादिकोंके विषयसे 
अधिक अर्थविषयक ज्ञान वाळे पाणिनि आदिकोंको करके जन्यस्व साध्य भी हे । तैसे वेदरूप 
पक्ष में प्रमाणवाक्यत्वरूप हेतु हे, अतः, वेदके विषयसे अधिक अर्थविषयकञ्ञानचज - 
जन्यत्व साध्य भी मानना चाहिये। इस अनुमान करके भी ब्रह्ममें सवंज्ञत्वकी सिद्धि 
जाननी इति । 

ओर लोक प्रसिद्ध इसी अर्थका भाष्यकारने भी कहा हैं कि जो जो शास्त्र 
जिस जिस आघ पुरुषस उत्पन्न होता हे सो सो पुरुषविशेष तिस तिस शास्त्र- 
से अधिकतर ज्ञानवाला होता है । जैसे झेयके एक देशरूप स्रर्थवाला जो व्या- 
करण हे तिससे अधिक अथ विषयक शानवाला पाणिनि है। यदि अल्प हे 
अथ' जिसका ऐसा जो शास्त्र है सो भी अधिक अथ का ज्ञानवालेसे उत्पन्न 
होता है, तो अनेक शाखाविशेष करके सिन्‍न भिन्न तथा सर्वज्ञानका कारण 
जो ऋगादिक वेद हैं, तिनको उत्पत्ति पुरुषके .निःश्यासकी त्यांई प्रयत्नस 
घिना हो लीला न्याय करके जिस अपरिच्छिन्न सहूप त्रह्मसे. हुई है तिस 
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६२ रवीश! 


वळ... न ~ — 
म € ब र है 
अपरिच्छिन्न सद्रूप बहामें निरतिशय सवज्ञत्व हैं, तथा सवशक्तिमत्त्व हे, 
, इसमें क्या कहना है । यहां पर इतना विशेष है, वेदका अध्ययन करनेवाला जो 
पुरुष है सो आचायकी अपेक्षा करता है, अर्थात्‌ आचाय जैसी आचुपूर्वीको 
उच्चारण करता है उसको श्रवण करके तिसके सहश आजुएूचीको उश्चारण 
करता है। और परमेश्‍वर जो है सो पूर्व कट्पमे अपने करके रचित आजुपूर्वीको 
स्वयं आप ही स्मरण करके तिस प्रकार ही सृष्टिके आदिमे ब्रह्मादिकोंको 
- आविर्भाव करता हुआ अनावृत ज्ञानवाला होनेसे देद तथा बेदके अथा को 
जानता हत्या वेद्को रचता हे इति प्रथमवणंकम्‌ ॥ . 
# अयतक जन्मादि’ और'शास्त्रयोनित्य'सूत्र करके ब्रह्मका लक्षण कहा । 
शब “शास्त्रयोनित्वात्‌' इस सूत्र करके ब्रह्मे प्रमाणको दिखाते हैं। तहां 
(तं त्वोपनिषदं पुरुषम्‌? 'यह श्रुति ब्रह्ममे एक वेद करके वेद्यत्वको बोधन करती 


है या नहीं? इस संशय के इये । # 

'चिमतं जगत्‌ सकत कं कार्यत्वात्‌ घटवत्‌? इस अनुमान करके भी 
लाधबसे एक कर्ता सर्वज्ञ प्रह्मकी सिद्धि होती है। अतः त॑ त्वोपनि पदं पुरुषम्‌? 
यह श्रुति एक वेद करके ही वेद्यत्वको बोधन नहीं करती है इस प्रकारका 
पूर्वप्षको प्राप्त हुंये। - 

ब्रह्म वेदप्रमाणवाला होनेसे , अज्यमानादिक प्रमाणान्तर करके वेद्य 
नहीं है । इस सिद्धान्तको दिखाते हैं। शास्त्रयोनित्वात्‌ ॥ ३ अथ--शास्त्र है 
योनि कहिये प्रमाण जिस ब्रह्ममें तिस घ्रह्मफा नाम शाखर्‍योनि हे अर्थात्‌ ब्रह्ममें केवल मुख्य 
शास्त्र ही प्रमाण है इति पूर्वपक्षमे अनुमानमे चिचार्यत्वक्की सिद्धि फल है । 
और सिद्धान्तमे वेदान्तशास्त्रमे विचायत्वकी सिद्धि फल है । 

अव इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ स्पष्ट करके दिखाते हे, “अथवा? 
इत्यादि भाष्यम्‌। 'अथवा? शब्द्‌ प्रथम पक्षम जो 'शासत्रयोनित्वात्‌? इस सूत्रका 

अथ कर आये हैं तिस अर्थसे अर्थान्तरका बोधक है | और इस ब्रह्मका यथावत्‌ 
स्वरूपके ज्ञानमे पूर्वोक्त ऋग्वेदादिकि शाख प्रमाणरूप हे। और शास्ररूप 
प्रमाणसे ही जगतूकी उत्पत्ति धादिकोंका कारण ब्रह्म निश्चित होता हे। तहां 
शास्त्र पूव सूत्रमे 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ इत्यादिक कह आये हैं । 
शंका । जब पूव सूत्रमे ही शास्त्रको. कथन कर आये तो फिर ब्रह्ममे 
'शास्तरयोनित्वात्‌? इस सूत्र क रके शास्त्र प्रमाशत्यको क्यौ दिखाया है ? 
समाधान , 'जन्माद्यस्य यतः? इस पूव सूत्रमे 'शास््र? पदका ग्रहण नहीं 


डॉ यहां लक्षणप्रमाणको ब्रह्मनिर्णायक होनेसे दोनो अधिकरणोकी एक- 
फलकत्व संगति है । | 
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होनेसे ऐसी शंका हो सकती है कि 'इस सूत्रमे जगतका जन्मादि लिङ्गक अञ. 
मान ही स्वतन्त्रता करके चिचारणीय हे, वेदान्त वाक्य नहीं? तिस शाकाकां 


निवृत्तिके लिये शाख्रयोनित्वात्‌? यह सूत्र प्रत्त हुआ है। इति तृतीयस्ूत्रम 
व्याख्यालम्‌॥ ३॥ 


॥ इति शाख्योनित्वाधिकरणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ ३॥ 


अब “तत्त समन्वयात्‌? इस चतुर्थ अधिकरणकी रचनाको दिखाते हैं । 
तृतीय अधिकरण करके जो ब्रह्मे शारत्र्रमाणकत्व कह आये हैं, सो इस . 


“ अधिकरण करके प्रतिपादन करनेको योग्य है। तहां सिद्ध अथके छानसे फल 


होता है या नहीं इस रीतिसे फलका भाव तथा अभाव करके वेदान्त शास्त्र 
पूर्वोक्त ब्रह्ममै प्रमाण है या नहीं ऐसे संशयके इये। अथवा रूपादिको करके 
रहित सिद्ध ब्रह्मरूप अर्थको बोधन करनेवाले जो वेदान्त वाक्‍य हैं सो प्रत्यक्षा- 
दिक प्रमाणकी अपेक्षा करते हुये बोधन करते हैं या निरपेक्ष हुये बोधनं 
करते हैं। इस रीतिसे सापेक्षत्व तथा निरपेक्ष करके संपूणों वेदान्त शास्त्र 
सिद्ध ब्रह्मं प्रमाण है या नहीं ऐसे संशयके हये । आक्षेपसंगति करके वादी 


_ पूवंपक्षको दिखाता हे । 


अथ पूवेपक्ष । कथं पुनब्रेह्मणः शास्त्रप्माणकत्वशचुच्यते | इति भाप्यम्‌ । 
अर्थात्‌-बह्ममे शास्त्र प्रमाण है, यह कथन नहीँ वन सकता, क्योकि जैमिनि 
ऋषिने प्रथम अध्यायके द्वितीय पादके प्रथम सूत्रमे कहा हे “आम्नायस्य क्रिया- 
त्वादानरथक्यमतद्थानां तस्मादनित्यमित्युच्यते’ | अर्थ-वेदरूप शास्त्र क्रिया 
रूप अर्थचाला होनेसे प्रमाण है, और क्रियासे भिन्न सिद्ध अर्थ वाले वाक्योमें आनथक्य हे 
अर्थात्‌ फलरहितत्व है, इस लिये अप्रमाण रूप है इति। इस सूत्र करके क्रिया- 
बोधक चाक्यामे प्रसाणुरूपता तथा क्रियसि भिन्न अर्थके बोधक वाक्यामे 
अप्रमाणरूपताको दिखाया है। जैसे सोऽरोदी त्‌-सो अग्नि रोदन करता 
भया । इष्ट वस्तुका वियोगजन्य, अथवा शस्त्रादिकॉका अभिघात जन्य, जो 


नेत्रसे जलका गिरना है तिसका नाम रोदन हे । ऐसा रोदन इच्छाजन्य प्रयत्नसे 


नहीं होता, इसलिये सिद्ध रोदन रूप अर्थ विषयक वाक्य अनर्थक कहिये अप्र- 
माणरूप है। तेखे चेदान्तवाक्य भी क्रियासे भिन्त सिद्ध ब्रह्मरूप अथ विषयक 
होनेसे अप्रमाणरूप हैं । र 

अथ इसी अथ को स्पष्ट करके दिखाते हैं-तहां 'अथातो धमेजिज्ञासा' 
अथं -- जिसलिये अघीत वेद अर्थात्‌ अध्ययन किया हुआ वेद, घर्मजिज्ञासाे कारण हे, इस 
लिये वेदाध्ययनसे अनन्तर धर्मजिज्ञासा करनेको योग्य हे इति । इस प्रथम सूत्र 
करके जैमिनि ऋषिने अध्ययन करणाक भावनाविशिष्ट विधि करके 


भाव्य बेदमे फलवत्क्रियारूपर्थपरश्बको दिखाया है। और “चोदना: 
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लक्षणोऽयां धर्मः? इस द्वितीय सूत्र करके धर्मरूप कायम चोदनाको प्रमाणारूप 


कहा हे । 'क्रियायाः प्रवतेक वचनं चोदना? क्रियाका प्रवर्तक जो बचन है तिसका 
नाम चोदना है। अर्थात्‌ आचार्यके सुखसे “स्वर्गकामो यजेत्‌? इस वचनको 
श्रवण करके अधिकारी पुरुष यागादिकमे प्रवृत्त होता है । और कहता है कि 
'अाचार्यचोदितः करोमि’ आचायके वचन रूप प्र रणासे में यागादिक क्रियाको 
करता इं । इस कहनेसे क्रियाका प्रवतंक “यजेत्‌? इत्यादिक वचनरूप चोदना हे । 

इस द्वितीय सूत्र करके वेदनिष्ट प्रामाएयका व्यापक कार्यपरत्वको दिखाया है। 

अर्थात्‌ जिस वेदमं प्रामाण्य है, तिस वेदमें कार्यपरत्व है। जैसे 'यजेत्‌? इत्यादिक 
चाक्यमे । और जिल वेदमे कार्यपरत्व नहीं है, तिस बेदमे प्रामाएय भी नहीं हे । 
जैसे सिद्ध अर्थका बोधक 'सोऽरोदीत्‌? इत्यादिक अर्थवाद चाक्यमें। तहां 
“वायुवेक्षेपिष्ठा देवता? इत्यादिक वाक्य 'ध्ममें प्रमाणरूप है या नहीं? ऐसे संशय 
के हुये पूच पक्षी कहता हे कि, आम्नायरूप चेदनिष्ठ प्रामाणएयको क्रियाथ'त्वका 
व्याप्य होनेसे, 'वायुवै क्षेपिष्ठादेचता? इत्यादिक अथचाद वेदवाक्यमे 
क्रियाथ त्वरूप व्यापकका अभाव होनेसे, वेद निष्ठ प्रामारयरूप ब्याप्यका भी 
अभाव सिद्ध होगा । अत:--यागादिरूप धर्मादिकोकी अप्रतीति होनेसे 
अक्रियार्थंक अर्थवादोमे निष्फलाथत्वरुप आनर्थक्य हे। और अध्ययन विधि 
करके संग्रहीत चेद्चाक्योंको निष्फल सिद्ध अर्थमे प्रमाण नहीं मान सकते हैं। 


इस प्रकार पूवपक्षके पराप्त हये । 


` अव “विधिनात्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधिनां स्युः” इस सूत्रकरके 
जेमिनि ऋषिने जो शास्त्रका क्रियापरत्वरूप सिद्धान्तको प्रतिपादन किया 
है सो दिखाते हैं। वायव्य र्वेतमालभेत्‌ भूतिकामः, वायै क्षेपिष्ठा देवता ! 
अथ-विभुतिकी कामनावाला पुरुष वायु संबन्धि श्वेत प शुका आलम्भन करे । अत्यन्त 
शाघ्रामन करनेवाली जो वायुदेवता है तितत देवतावाला कर्म शीघ्र ही कताको फळ देता है 
इति । यद्यपि अर्थवाद चाक्यसे क्रियाका तथा क्रिया संबद्ध कोई वस्तुका बोध 
हाता नहों,तथापि'वायब्यं शवेतमालमेत्‌ भूतिकामःइस विधिके संबन्धी 'वायु बे” 


र he 
. इत्यादिक अथवाद्‌ वाक्योंका 'आलमभेत्‌? इस चिधिके साथ विधेयकमकी 


स्तुतिद्वारा एकचाक्यत्व होनेसे अर्थवाद प्रमाणरूप है । अर्थात्‌ प्रसंगमे 
वायव्य श्‍वेतमालभेत यह जो विधिवाक्य है इस बिधिवाक्यको अपेक्षित जो 


( यह कमं केसा है कि जिस कर्मकी शीघ्रतमगामिनी वायु देवता है, अतः यह 


कम शीघ्र फलको देनेघाला है ऐसी ) स्तुतिरूप अर्थ, तिस स्तुतिरूप अर्थद्वारा 


अथवाद वाक्य भी सफल अर्थवाले हैं अतः प्रमाणरूप हैं। 


रांका । वेदान्त वाक्योंको भी अध्ययनविधि करके परिग्रहीत होनेसे 


ानर्शक्य कहना समीचीन नही | 
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समाधान । पूवमीमांसक कहता है कि हम वेदान्तवार्क्यांम॑ आनर्थक्य 
नहीं सिद्ध करते, किन्तु जैसे लोकमे सिद्ध जो घटादिक हैं तिनमे प्रत्यक्षादिक 
ममाणचद्यत्व होता है तथा निष्फलत्व होता है । तैसे चेदान्त शास्त्रको यदि सिद्ध 
अह्मपरत्व मानोगे तो ब्रह्ममे भी प्रमाणान्तरकी अपेक्षा तथा निष्फलत्वकी प्राप्ति 
होनेसे चेदान्तमे अप्रामाएयकी प्राप्ति होगी । इसलिये कार्यका शेष जो कर्ता 
तथा देवता तथा फल इनाके प्रकाशनद्वारा वेदान्तवार्क्योंको कार्यपरत्व ही 
कहना चाहिये । अर्थात्‌ जीवके स्वरूपका चोधक जो चेद भाग है सो कर्ताका 
बोधक है। और ईश्वरके स्वरूपका बोधक जो चेद भाग है सो देवताका दोघक 
है। और शेष वेदभाग यागौका तथा यागौकी सामग्री आदिकौकरा बोधक है। 
अतः वेदान्तको क्रियाविधिका शेष मानना चाहिये, ऐसा हम कहते है। 
कम विशेषको नहीं आरम्भ करके तथा कमंप्रकरणसे भिन्नदूसरे प्रकरणमे 
पठित जो घेदान्त शास्त्र है सो कर्मचिधिका शेष नहीं चन सकता, क्योंकि 
वेदान्तनिष्ठ कम विधिशेषत्वमे कोई प्रमाण है नहीं। इस अर्च करके पक्षान्तरको 
मीमांसक कहता है। अथवा जीवका ब्रह्मे अभेद असत्‌ है परन्तु असत्‌ 
अभेदको आरोपण करके मोक्षकी कामनावाला जो पुरुष है सो 'अहं ब्रह्मास्मीति? 
"मै ब्रह्मरूप इं'इस प्रकार उपासना करे,यह जो उपासनाचिधि है तथा श्रचणादिक 
हैं-तिनौके चिधानके लिये वेदान्तवाकय हैं। अर्थात्‌ उपासना रूप क्रियाविधिका 
शेषत्व वेदान्त वाक्योमें हे ऐसा मानना चाहिये । 
शंका । प्रसंगमे श्रतिसिद्ध घ्रह्मको त्याग करके अश्रुत जो कार्य है तिस 
कार्यपरत्व वेदान्तवाक्यासे कहना असंगत हे । 
समाधान | वेदान्तवाक्यों करके सिद्ध वस्तुका प्रतिपादन नहीं बन 
सकता है, क्योकि सिद्ध घटादि वस्त प्रत्यक्षादिक प्रमाणका ही विषय हे । और 
यदि प्रत्यक्षादिक प्रमाणके चिषयको चेद्‌ प्रतिपादन करेया तो 'प्रमाणान्तर करके 
अज्ञात वस्तुका ज्ञापकत्वरूप' प्रामाण्य बेदम सिद्ध नहीं होगा, अज्ञातज्ञाप- 
कत्गं हि वेदानां प्रामाण्यम्‌ ) किन्त्‌ जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण करके सिद्ध जो अग्निमे 
शीतनिवृत्तिका जनकत्व, तिसका बोधन करनेवाला अग्निहिमस्य भेषजम' 
यह वाक्य अनुवादक है, तैसे वेदम भी अनुवादकत्व होगा । इस कहनेसे यह 
सिद्ध हुआ कि सिद्धो न वेदाः , मानान्तरयोग्यत्वात्‌, घटवत्‌ ॐ । अ्थ- जैसे घट 
रूप टुष्टान्तमे प्रत्यक्षादिक प्रमाणान्तरा विषयत्वरूप योग्यत्व हेतु है, और वेदके अर्थत्वका 
ग्रभावरूप साध्य भी है। तैसे सिद्ध बह्मरूप पक्षमें मानान्तरका योगत्वरूप हेतु है, अतः वेदाथे- 


$ ब्रह्म मानान्तरयोभ्यं, सिद्धत्वात्‌. घरवत्‌। अर्था-जैसे घरमे सिद्धत्व 
हेतु है, मानान्तरयोग्यत्वरूप साध्य भी है, तैसे ही सिद्ध ब्रह्ममे मानन्तर्‍याग्यत्व 
अवश्य मानना होगा इत्यभिमानः । 
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त्वका अभावरूप साध्य भी मानना चाहिये इति। इस अनुमान करके चेदाम्तचाक्यामे 
सिद्ध त्रह्मपरत्वका खरडन किया । कु 
आर यदि येदान्तवाक्य सिद्ध ब्रह्म वस्तुको प्रतिपादन करेगा तो वेदान्त 
अप्रमाणरूप होगा इस अर्थमें अन्य अनुमान प्रमाणको दिखाते हैं। सिद्धो न 


वेदार्थः, निष्फलत्वात्‌, घटादिवत्‌’ । अ्र्थ-जैसे घटरूप दृष्टान्ते निष्फलत्व हेतु है 
भ्रौर वेदार्थत्वका अभावरूप साध्य भी हे, तैसे सिद्ध ब्रह्म रूप पक्षमें निष्फलत्वरूप हेतु है, अतः 
वे दार्थत्वका अभावरुप साध्य भी मानना चाहिये इति । तात्पय यह है कि जो सिद्ध 
वस्तु है सो फल तथा फलवाला नहीं कहा ज्ञाता । किन्तु जिसका स्वरूप प्रथम 
असिद्ध हो और पश्चात्‌ क्रिया करके जिसका स्वरूप सिद्ध हो तिसका नाम 
फल है। अथात्‌ सुख, तथा दुःखके अभाव, का नाम फल है। सो फल प्रवृत्ति 
तथा निवृत्ति करके साध्य है। और सो प्रबृत्ति तया निवृत्ति विधिनिपेधके 
अधीन हे, और चिधिनिषेधको कार्यचिषयक होनेसे सिद्धश्र्थम असंभव है 
अर्थात्‌ स्वर्गकामो यजेत्‌? इति विधिः-स्वर्गकाम पुरुष याग करके इष्ड स्वर्गरूप 
खुखकी सिद्ध करे। और यागरूप क्रियाका साध्य स्वर्गरूप सुखको योधन करने- 
चाला जो विधिवाक्य है, सो सुखके साधन यागमे प्रुषको प्रवृत्त करता है, 
आर ४६ पुरुषको यागद्वारा सुखकी साधन है इति । | 

र न सुरां पिबेत्‌? इति निषेधः। सुरापान करके जन्य जो दुःख है तिस 
पिळ सिद्ध करे | भाच यह है-सुरापानकी निवेत्तिजन्य दुःखाभावको 
प जाहा जो निषेधवाक्य है, सो दुःखाभावका साधन सुरापानकी 
सि करता है। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि प्रवृत्ति तथा 
र क क बोधक जो चेद है सो प्रमाण है; सिद्ध अर्थका बोधक चेद्साग 


शंका । सिद्ध अर्थका बोधक जो अर्थ घेद्‌ हे तिसमें 
जो अथवादादिरूप चेद 
किस प्रकार होगा ? ए साफ 
समाधान । अथ वादादिक वेदे निषेध व विधिके विषयकी निन्दा वा स्तुति- 
द्वारा साफल्य है। इस अथको जैमिनि ऋषिक्षतत मीमांसादशंनका प्रथम अध्या- 
यक द्वितीय पादमें दशम सूत्रके द्वितीय व्याख्यामें शवर स्वामीने भाष्यमें लिखा है, 


अथ “सोडरोदीत्‌”कस्य विधेः शेषः ? “तस्माद्वहिषि रजतं न देयम्‌?’ इत्यस्य । 
अथ-पश्न-कोइ रमय जब इन्द्रादिक देवताओंने अग्नि देवतांको यज्ञ भाग देना बंदकर दिया 
तब देवतावों करके निरुद्ध हुआ सो अग्नि रोदन करता भया, यह जो रोदनरूप सिद्ध अर्थका 
बोधक धर्थवाद है, सो किस विधिका शेष है? उत्तर-जिसलिये अग्नि रोदन करता भया 
इस लिये 'वबहिंषि रजतं न देयम्‌' इस विधिका शेष है। बहि नाम यागविशेषका है, तिस 
यायम रजतका दान नहीं देना, क्योंकि जो पुरुष तिस यागर्मे रजतका दान देता हे उस पुरुषके 
गृहमे एक वषे प्रथम ही रोदन प्राप्त होता है, और रोदन शब्दका अर्थ पचे समीपर्मे ही कर 


=. आगे हैं इति। 
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शका | बहियागमे रजत नहीं देना यह कहा सो क्यो नहीं देना ऐसी 
आकाङ्क्षा होती है, इस आका ङश्षाके हुये जो'सोऽरोदीत'यह अर्थचाद वाक्य हे 
सो विधिका उपकारक किस प्रकार होता हे ? 
समाधान । गुणवाद करके उपकारक होता है सो दिखाते हे । रोद्नसे 
उत्पन्न हुआ जो रजत है तिस रजतको देनेवाला पुरुषको रोदन प्राप्त होता है । 
और जो अरोदन है सो रजतनिषेधका गण है। 
रांका । अश्ुसे अजन्य रजतको अश्रुसे जन्य किस प्रकार कहा है? 
समाधान | जलका चण शुक्ल है और रजतका वण' भी शुक्ल है। 
अतः सारूप्यसे अश्रुजन्यत्व रजतमे कहा है। और रजतमें अश्र॒जजन्यत्वको होनेसे 
. रजत निन्दित है, इस प्रकार रज्ञतकी निन्दा द्वारा "सोऽरोदीत्‌ इस फलखाकाङक्ष 
अथ वाद्‌ चाक्यमे, अरोद्नरूप फलवाला जो 'बहिषि रजतं न देयं? यह निषेध है 
तिस निषेधका शेषत्व हे । अर्थात्‌ वेदमे जितने सिद्ध अर्थक प्रतिपादक अर्थवाद 
है रो सम्पूर्णं अर्थवाद विधेय अर्थ की स्तुतिद्वारा तथा निषेध्य अर्थकी निन्दा 
द्वारा विधि निषेधके शेर हे । इसी तरह सिद्ध अथ के बोधक वेदान्त वार्क्यो- 
में भी विधि आदिकोंका शेषत्व मानना चाहिये । 


और यदि वेदान्ती ऐसा कहे कि जैसे मन्त्रका अथ' पृथक होता है, तैसे 
चेदान्तका अथ भी पृथक्‌ मानना उचित है। इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते 
_ हैं । अर्थवाद वाक्योंका अर्थ दो प्रकारका है,स्तुति तथा निन्दा। यद्यपि अर्थवाद 
चाक्यमे अनेक पद्‌ हैं तथा अनेक पर्दोके अथ भी अनेक प्रतीत होते हैं। तथापि 
अथ चादवाक्यका सुख्य अथ एक स्तुति अथघा निन्दा है | अतः-अर्थवाद्‌ 
चाक्यका एक अर्थहोनेसे अर्थवादचाक्यको एक पद्‌ रूप ही समझना चाहिये । 
आर एक पद्रूप होनेसे अर्थवादवाक्यकी विधिवाक्यके साथ पद्दैकवाक्यता 
कही जाती है। इस रीतिसे अथ चादचाक्यकी तरह घेदान्त चाक्यकी विधि- 
घाक्यके साथ पदैकवाक्यता नहीं बन सकती । क्योकि 'तरवमसि? इत्यादिक 
घाक्यका एक अथ स्तुति अथवा निन्दा नहीं हे, किंतु त्वं पदका अथ' कर्ता है, 
तथा तत्‌ पदका अथ' देवता हे । यह चेदान्तीका कहना यद्यपि सत्य है। 
तथापि मन्त्रौकी विधिचाक्यौके साथ जैसे चाक्यैकचाक्यता है, तेसे वेदान्त 
चाक्योकी भी विधिवाक्योंके साथ वाक्यैकवाक्यता अचश्य माननी पड़ेगी । 

इस अथ को पूवमीमांसाके प्रथम अध्यायके द्वितीयपादम ३१ सूत्रके भाष्पभे 
विचार किया है. बहिदेंवसदनं दामि | अथ'--े बहिं ! देवताका स्थानख्प तुम्हारे- 
को सैं छेदन करता हूँ इति। इस मन्त्र करके छेदनरूप क्रियाकी प्रतीति होनेसे, तथा 
ईशवरके विराट्‌ स्वरूपका वणंनमे 'अग्निमूर्घा? यह पद है तहां अग्नि शब्दका 
गोण अर्थ द्युलोक है, अतं इस मन्त्र करके क्रियाके साधन देवतादिकोकी प्रतीति | Re 
दोनेसे; शुति लिङ्गादिकों करके मन्त्र जो हैं सो यागमे विनियुक्त हैं। तहां ऐसा * १: 

१३ बंडी. 
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संशय होता है कि, मन्त्र जो हैं सो उच्चारण मात्र करके आदृष्टको उत्पन्न करते हुये 


र 
यागे उपकार करते' हैं, आथवा रष्ट जो अंथ का स्मरण है तिस अथ का स्मरण 


करके यागमे उपकार करते हैं ? तहां पूर्वपक्षी कहता है कि प्रथम अध्ययनकालमे 
निश्चित जो मन्त्रका अर्थ है तिस अर्थका स्मरण चिन्तनादिकोंसे भी बन सकता 
हे, परन्त तिस स्मरण द्वारा मन्त्र यागमे उपकार नहीं कर सकते; किंतु उच्चारण 
करके अदष्टको उत्पन्न करते हुये यागमे उपकार करते हैं, अतः-अडष्टाथ क मन्त्र . 
हैं इति। ऐसे पर्वपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्तको पृ्वमीमांसक दिखाता है। 
लोकम तथा बेदम वाक्योके अर्थोका अविशेष हे। जैसे लोकमे चाक्याका 
उच्चारण फलवाला देखनेमे आता है, तैसे वेदमे भी वाक्याका उच्चारण फल- 
चाला देखनेमे आता है । यदि मन्त्र करके यज्ञ तथा यज्ञके अङ्ग देवतादिकोंका 
ज्ञान नहीं हो तो यागका स्वरूप ही असिद्ध हो जायगा । अतः, दष्ट स्वअ्रथका 
प्रकाशन करके ही मन्त्र यागम उपकार करते हैं। और यह नियम हे, दृष्टके 
संभव हुये अदृष्टकी कल्पना नहों करनी । इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि 
फलवाछे अनुष्ठानोमे अपेक्षित जो क्रियाका तथा 'क्रियाके साधनोका स्मरण, 
तिस स्मरणरूप द्वार करके मन्त्रोमे कर्मका अङ्गभ्व है । 
शंका | मन्त्रसे भिन्न ब्राह्मण वाक्योसे भी अनुष्ठानमे अपेक्षित क्रियादि 
- रूप अथो का स्मरण बन सकता है, पुनः मंन्त्रॉका स्वीकार व्यथं हे। | 
समाधान । “गन्त्रे रेव स्मतेव्यः १ अथ -अचुष्ठानमें अपेक्षित अर्थो'का स्मरण 
मन्त्र करके ही करना, मन्त्रसे भिन्न उपायान्तर करके नहीं करना इति । यह नियम अदृष्टा- 
थंक है । अर्थात्‌ मन्त्र करके अर्थो के स्मरणसे. धर्मरूप अडष्य उत्पन्न होता है, 
ओर उपायान्तरसे श्रर्थो'के स्मश्ण्से छाप» उत्पन्न होता नंहीं । इसे 
पूर्वोक्त रीतिसे पदरूप अथवादकी स्तुतिरूप अथ द्वारा विधिवाक्यके साथ 
पदेकवाक्यता है। और मन्त्रौकी चाक्याथ ज्ञानद्वारा चिधिवाक्यके साथ चा क्यै- 
शतातयता हे । और जैसे मन्त्रोकी विधिवाक्याके साथ घाञ्येकचाक्यता है, 
तेसे वेदान्तवाक्योंकी भी कर्ता देवता आदिकांके प्रकाशानद्वारा ( अर्थात्‌ 
वाक्याथशञानद्वारा) विधिवाक्योके साथ चाक्यैकचाकयता अचश्य माननी पड़ेगी । 


शंका । यदि वेदान्ती ऐसा कहे कि कर्मप्रकरणामे स्थित जो अथ वादादिः 
वाक्य हैं तिनका विधिवाक्यके साथ एकवाक्यत्व रहो, परन्तु भिन्न प्रकरण 


स्थित वेदान्तवाक्य सिद्ध ब्रह्मरूप अथ में प्रमाण क्यो न होवें । 


. समाधान । वेदवाक्योमे विधि संबन्धसे चिना किसी स्थलमे अथ 
वरव नहीं देखा है, अतः, विधिके सम्बन्ध से ही अथ वरव बन सकता है । तहा 
यह अनुमान प्रमाण भी जानना-वेदान्ता!, विध्येकवाक्यत्वेनार्थवन्तः, सिं दथा 


अ. वेदकतात, मंलायवादादिवतू । अथ-गैले सन्त्र अर्थवादादिर्प दृते सिद 
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अर्थका बोधकत्व हप हेतु हे, और विधिक्रे साथ एक वाक्यत्वरूप करके अर्थवस्च साध्य भी है, 
तसे वेदान्तरूप पक्षमें सिद्ध अर्थका बोधकत्वरूप हेतु हे, अतः विधिके साथ एकवाक्यत्व करके 
ग्रथवत्त्व साध्य भी मानना चाहिये इति । | 

शंका । दूसरे स्थलमे विधिसंस्पशंसे चिना सिद्ध .अर्थको बोधन 
करनेवाला जो वाक्य हे तिसमे अर्थवच्च नहीं देखनेमे आता है तो न सही 
परन्त सिद्ध अथका बोधक भिन्न प्रकररास्थ जो चेदान्तवाक्य हैं तिनमे विधि 
सस्वन्थसे विना भी अथचत्ताकी कल्यना करनी चाहिये । 

समाधान । वेदान्तवाक्योंमे चिधिके सम्बन्ध विना अर्थवत्ता उपपन्न 


| हो सकती, क्योंकि सिद्ध अथमे फलका अभाव हे । इस अर्थको पच 
अच्छी तरह निरुपण कर झाये हैं । 


शंका । जब वेदान्तचाक्याको विधिशेषत्बरूप करके ही सफलत्व हे तब 
कमविधिका शेषत्वरूप करके फलचरव नहीं मानना चाहिये । किन्त ब्रह्मे ही 
विधि मान करके चेदान्तचाक्योको विधिका शेष मानना उचित हे । 


समाधान । सिद्ध ब्रह्म स्वरूपम विधि बन सकता नहा, क्योंकि 
विधि जो होता हे सो क्रियाविषयक होता है । 

अव मीमांसकके मतको समाप्त करते हैं:-जिस लिये सिद्ध अर्थके 
बोधक अथ चाद्चाक्यमं क्रियाविधिका शेषत्व हे, इस लिये कमस अपेक्षित जा 
कता देचतादिक हें तिनके स्वरूपके प्रकाशन द्वारा चेदान्त वाक्याँमे सी क्रिया- 
विधिका शेषत्व अङ्गीकार करना चाहिये । अथवा कर्म प्रकरणसे अतिरिक्त 
प्रकरणम स्थित वेदान्तवाक्योको क्रियाविधिका शेष माननेमे यदि सांकोच हो 
तो मत मानो, तथापि वेदान्त वाक्यामे प्राप्त जो उपासनारूप कर्म हे तिस 
उपासनाविधिका शेषत्व अवश्य मानना होगा, क्योंकि हेय उपादेयसे भिन्न 
सिद्ध अथके प्रतिपादनमे कोई पुरुषार्थ है नहीं । अतः जो तृतीय अधिकरण 
करके ब्रह्मम शास्त्र प्रमाणकत्व चेदान्तीने सिद्ध किया.था सो अरांगत हे । 


एस पूचपक्षक प्राप्त हुये अब ।संद्वान्तपक्ष# को दिखाते हें:- 


तत्त समन्वयात्‌ ॥ ४॥ 


थ --इस सूत्रें तीन पद हैं, तत, तु, समन्वयात , 'तु' शब्द पर्शपक्षका व्यात्रतक 
हे । ओर सचंज्ञ तथा सवंशक्तिवाळा तथा जगतकी उत्पत्ति आदिकोंका कारणरूप जो तत 
कहिये ब्रह्म हे सो ब्रह्म वेदान्तशास्त्रसे ही निश्चित होता है। क्यों कि 'समन्वयातः सम्पर्ण वेदान्त 
शास्त्रमें जितने वाक्य हैं तिन वाक्योंका जो तात्पय हे तिस तात्पर्यका विषयत्व ब्रह्ममें हे । 


rn 


* तहां पयपक्षमे सुसुक्ष पुरुषकी वेदान्तशास्त्रमे अप्रवृत्तिर्प फल हे, 
आर सिद्धान्तमे प्रबृत्तिरूप फल है। ७८ न 
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न क्तता 
तात्पर्यविषयत्वका नाम अन्वय हे, ओर “सं? पदका अथ ग्रखरडविपग्रकत्वरूप सम्यकत्व है, 
तिस सम्यकृत्ववाला अन्वयका नाम समन्वय है । >> 

इस सूत्रसे यह अनुमान सिद्ध हुआ--अ खण्ड ब्रह्म, वेदान्तजन्यप्रमा- 
विषयः, वेदान्ततात्पयेविषयत्वात्‌, यो यद्वाक्यतात्पयविषयः, स तद्ठाक्यप्रमेय;, 


ययांकमंवाक्यप्रमेयो धमः | अथ -जो जिस वाक्यके तात्ययंका विषय होता है सो तिस 
'चाक्य करके जन्य प्रमा्ञानका विपयरूप प्रमेय होता है। जैसे क्ंवाक्यके तात्ययंका विषय 
धर्म, कमेवाक्य करके जन्य प्रमाज्ञानका विषयरूप प्रमेय है । तेसे ब्रह्म भी वेदान्तवाक्यके तात्पर्य. 
का विषय हे । अतः ब्रह्म वेदान्तवाक्यजन्म (अहं ब्रह्मास्मिः इस म्रमाहानका विषयरूप प्रमेय 
हे । अर्थात्‌ संपूण वेदान्तवाक्यका साक्षात्‌ परम्परा करके ब्रह्ममें ही तात्पर्थ हे । अतः संपण 
वेदान्तवाक्य ब्रह्मको प्रतिपादन करते हुये ब्रह्ममें ही समन्त्रयक्रो प्राप्त होते हैं इति । a 


तहां पूर्व अनुमानमे जो अखरड ब्रह्मको पक्ष कहा है सो अखशड ब्रह्म 'त- 
त्वमसि? इत्यादिक वेदान्तचाक्यका अथ है। तिस वाक्याथ रूप ब्रह्ममें 'असंस्पृ- 
एत्वं अखणडत्वं’ संसगंका अभावरूप अखरडत्व रहता है। और 'तस्वमसि? . 
इत्यादिक महावाक्यमे-संसरगानवगा हियथार्थबोध जनकत्वं अख ण्डाथकत्बम्‌ । 
अथ -- वाक्यमें स्थित जो पद हैं, तिन पदों करके उपस्थापित जो पदार्थ हैं, तिन पदार्थो'का 
जो परस्पर संसर्ग कहिये संबन्ध हे, तिस संवन्धको नहीं विषय करनेवाला जो प्रमाज्ञान है 
तिस प्रमाज्ञानका जनकत्वका नाम अखरडाथंकत्व हे इति । जैसे 'पकृष्टप्रकाशश्‍्चन्द्र? । 
किसीने पूछा कि चन्द्रमा कौन हे? दूसरा पुरुष कहता है कि राजिमे सबसे वडा 
प्रकाशवाला जो है सो चन्द्रमा है। इस वाक्यको श्रवण करके अन्य पुरुषको ` 
प्रकृष्टत्व प्रकाशत्वादिक धमं रहित तथा प्रकृष्ट प्रकाशादिकौका संघन्ध रहित 
शुद्धचन्द्रव्यक्तिका ही लक्षणाबृत्तिसे बोध# होता है। और यहां ऐसा समझना 
चाहिये कि, जिस प्रकार अथ वादवाक्योंके सर्च पदोमे लक्षणाको स्वी- 
कार किया है, और सव पाका लक्ष्य एक स्तृतिरूप ग्रथ है अथवा निन्दारूप 
अथ है । तिस प्रकार 'प्रकृष्परक्राशश्चन्द्रः इस लक्षणवाक्यफे सर्च पर्दोमे लक्षणा- 
का लक्ष्य एक चन्द्र व्यक्ति मात्र हे । तेसे तत्तमसि, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, 

_इत्यादिक वाक्योके पदोमे लक्षणावृत्तिको स्वीकार करके सर्च धर्म रहित तथा 


nd 


ह | ७३ 
अररका १ मकए्परकाशश्चन्त्रः इस चाक्यमे प्रकृष्टत्वादिप्न कारक शाब्द 
बाध कया नहीं होता? 


- नी समाधान | कश्चन्द्र" इस प्रश्‍नवाकयस चन्द्रत्वादिको अजिक्षास्थ 
ते, वक्तृतात्पयाविषयहोनेसे, . संसर्गायविषयक ही बोध होता है। 
E ु प्रश्नमे और उत्तरमें समानविषयकत्वकी सिद्धिके लिये, 'प्रकृष्ठप्रकाशश्च- 
ह तोती है ह र्‌ वाक्यम भी चन्द्र त्वाद्यविषयक अखरण्ड चन्द्र विषयक ही . 
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क ___ 


संबन्ध रहित प्रत्यग्‌ अभिन्न अखण्ड ब्रह्मका ही बोध होता है । इस पूर्वाकत 
रीतिसे पक्षकी असिद्धिरूप दोषका भी परिहार किया । 
शका । जो सिद्धान्तोने पूर्व कहा कि 'तत््वमसि? इत्यादिक -वाक्यमें 
संसग को नहीं विषय करनेचाला यथार्थश्ञानका जनकत्वरूप अखरडाथ कत्व है । 
सो कहना असंगत हे, क्योंकि घटमानय? इस वाक्यसे 'घरकर्मक आनयनानु- 
कूलङतिमान्‌ त्वं भव? ऐसा शाब्दबोध होता है | घड, अम्‌, आङ्पूर्वक णी घात, 
सिप्‌ प्रत्ययरूप अख्यात, इस रीतिसे चार पद्‌ हैं। तहां घट शब्दका आर्थ 
कम्बुग्रीचादिमान्‌ कलश है, अम्‌ पदका अर्थ कमंत्व है, आङ्‌ पूर्वक णी घातका 
अर्थ आनयनरूप क्रिया है, अख्यातका अथ ऊति है। तहां कमत्वमे आधेयता 
संबन्ध करके घटका अन्वय होता है। अर्थात्‌ घटनिष्ठ आधारता निरूपित आधे- 
यता कमंत्वमे रहती हे, अत आधेयतासंचन्ध करके घटका अन्वय कमंत्वमें 
कहा जाता हे । और घडनिष्ठ कर्मत्वक्ा निरूपक आनयनरूप क्रिया है, और 
अआनयनरूप क्रिया करके निरूप्य कमंत्व हे, अतः कर्मत्वका आनयनरूप क्रियामें 
निरूपकता सम्वन्ध करके अन्वय होता हे। और आनयनरूप क्रियाका अख्यातका 
अथ कृतिम अनुकूलत्व सम्वन्ध करके अन्वय होता है। अर्थात्‌ आनयनरूप 
क्रियाक अनुकूल पुरुषमे कृति होती है। और इतिका त्वंददाथ रूप कर्तामे 
समवाय सम्वन्ध करके अन्वय होत! हे | अर्थात्‌ घटका कमत्वमे आधेयता 
सम्वन्ध हे, और कमंत्वका आनयनरूपक्रिथामे निरूपकता सम्वन्ध है, 
ओर झानयनरूप क्रियाका' झतिमें अजुकूलत्व सम्बन्ध है, और कृतिका 
पुरुषमे समवाय सम्वन्ध है। सम्बन्ध विषयक ज्ञानको नैयायिक वाक्यार्था 
ज्ञान कहते हें । और पूर्वोक्त रीतिसे जब खंसग विषयक वाक्याथ ज्ञान हुआ 
तव तत्वमसि’ इत्यादिक वाक्यार्था ज्ञानको संसग अविषयक नहीं कह सकते । 
अर्थात्‌ यहां पर यह अनुमान फलित इुआ-तस्वमस्याद्चाक्यम, संसगीद्य- 
विषयकवोधाजनकं, वाक्यत्वात्‌, घटमानय, इत्याद्चाक्यचत्‌ । 


समाघान । ज्ञान दो प्रकारका होता हे, एक तो सचिकल्पक, दूसरा ˆ 


निर्चिकटपक होता है। तहां जो सविकटपक ज्ञान होता है सो पदार्थो का सम्बन्ध- 
विषयक होता हे, और जो निर्विकल्पक ज्ञान होता है सो सम्बन्धअविषयक 
होता है। इस अथ को श्री विद्यारण्य स्वामीने कहा है :-- 

संसर्गो बा विशिष्टो वा वाक्याथो नात्र संमतः । 

न्ती ha थो ९ 

अखणएडकरसत्वन वाक्यार्थो विदुषां मतः ।। 

अर्था-जेते घटमानय, नीलयुत्पळं, इस स्थलमें 'संसर्ग' तथा 'नीलत्वादिचि रिष्टः 
वाक्यका अथं होता हे तेले तत्त्वमस्यादिक वाक्यांश अर्थ संसर्ग तथा विशिष्ट नहीं बस 
सकता, किन्तु लक्षणावृत्ति करके त्रिविध. भेदशन्य अखण्ड सत्‌ चित्‌ आनदरूप परब्रह्मा ही 
चाक्यका श्रथ विद्वानोंको संमत हे इति । 52: a & "°° "00 :20V 
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शंका । “नीलो घटः? इस स्थलम अभेद संबन्ध करके नील पदाथसे 


अभिन्न घट पदाथंका बोध जैसे होता हे, तेसे तत्वमसि” इस स्थलमें भी अभेद 
सम्बन्ध करके ही प्रत्यग्‌ आत्मासे अभिन्न ब्रह्मका बोध कहना होगा। और नेया- 
यिकोने अभेदको भी संबन्ध माना है। जब ऐसा हुआ तब 'तचष्चमसि? इत्यादिक 
वाक्यजन्य अहं ब्रह्मास्मि’ इस ज्ञानको संसग अविषयक कहना अनुचित है । 
किन्तु त्वंपदका लक्ष्याथ प्रत्यग्‌ आत्माका तथा तत्पद्का लक्ष्यार्थ ब्रह्मका जो 
अभेद संबन्ध हे तिस अभेद संबन्ध विषयक ही कहना उचित है । 


समाधान । यद्यपि अभेद भी सम्बन्ध है, तथापि प्रकृतमे प्रत्यग 
आत्माका जो ब्रह्मके साथ अभेद सम्बन्ध प्रतीत होता है सो अभेद, सम्बन्ध नहीं 
ह, किन्तु ब्रह्मस्वरूप ही हे | क्योंकि जो सम्बन्ध होता है सो दो सम्बन्धियोसे 
भिन्न हुआ दो सम्बन्धियांके आश्रित होता है | जैसे घटपटका संयोग 
क ह दो सम्वन्धियाखे भिन्न हुआ घटपट रूप दो सम्बन्धियांमें 
हवा ह। ऑर प्रसंगम चास्तवसे दो सस्वन्धी हैं नहाँ क्योंकि त्वंपद्का 
लक्ष्याथ कूटस्थरूप जो साक्षी है सोई तः लक्ष्यार्थ हे 
5 क्षी हैं सोई तत्पदका लक्ष्यार्थरूप ब्रह्म है।इस 
बोक्त रीतिसे तत्त्वमसि’ इत्यादिक चाक्याँमे 'संसर्गानचगाहि यथार्थज्ञानः 
जनकत्व’ रूप अखर्‌डाथकत्व घट गया इति । 

अब अखएड ब्रह्मरूप पक्षमे प्रेदान्ततात्पर्य विषयः 
वेदान यत्वात्‌? इस हेतकी सिद्धि- 
का उपक्रम उपसहार आदिक लिङ्गो करके दिखाते हैं :-- ह A 


उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपू्वताफलम्‌ । 
अथवादो पत्ती च लिङ्ग तात्पयेनिणये || इति वृद्धवचनम्‌ । 
अथ--3 उपक्र म-उपसंहार, २ अभ्यास, ३ अपर्च वाद 
यह षट्‌ लिङ्ग तात्ययके निर्णायक हे इति | fs मत, ६ 23% 
तहां उपक्रम उपसंहारके स्वरूपको वर्णन करते हें। प्र 
स्प वस्तुन आ्यन्तयोनिरूपणबनुपक्रमोपस दारो Per 
oS सो परतर डपक्रमांपस हारो | अर्थ-प्रकरण करके 
निस हे ति य जो वस्तु हे वि वस्तुका प्रकरणके आदिमें तथा अन्तमे 1, 
सका नाम उपक्रम उपसहार ह इति | जैसे छान्दाग्यके पष्ठ प कम 
म 
| ° 
देव सोम्येदमग्र आसी देकमेवाद्रिती यम्‌ | ग्रथ---उद्दाळक ऋषि वेत. 


ल ० . इदे सच जगत" ०. ९५ य 
के लर सो अय किये सृष्टे पवकालमें सत कहिये अना नो 
व यहां जो एचकार हे सो जगते पथक सत्ताको निषेध करता है । ओर र 


- मेवाद्वितीयं इसमें 
द्वितीयं इसमें तीन पद हैं, १ एकस्‌, २ एव, ३ अद्वितीयम्‌ । तहां 'एक' पद, घ्रह्मके सजातीय 


द सरे ब्रह्मका सेदको निप 
ईसर नरहमका अभाव होनेसे, सजातीय भेदको निषेध करता हे । और जहासे भिन्न संपण ज 
पणं जगत 
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की पृथक्‌ सत्ताका अभाव होनेसे, अथवा यह नियम है कि जो कढिस्त वस्तु होता है सो 
अधिष्ठानस्वरूप ही होता है अधिष्ठानसे अतिरिक्त नहीं होता, अत “एव” पद ब्रह्मम विजञात.य 
प्रपंचके भेदको निषेध करता है। और वृक्षादिकोंको सावयव होनेते बृक्ष गत शाखा पुष्यादिकांका 
भेद वक्षमें रहता है, और त्रह्मको निरवयव होनेसे, अद्वितीय पद स्वगत भेंदकों निषध करता 
हे इति। 

शंका । नाम तथा रूपात्मक हत प्रपंच ही ब्रह्मका अवयव क्यों न हो? 


समाधान । खिसे प्रथम नाम रूपात्मक प्रपंचका अभाव है, क्योकि 
नाम रूपात्मक छत प्रपंचकी जो उत्पत्ति हे तिसीका नाम सृष्टि है। ऐसी सष्टि- 
से पूर्व नामरूप जगत॒का अमाव होनेसे ब्रह्मका अवयव बन सकता नहीं। इस 
प्रकार उपक्रम करके, और एतदात्म्यपिद॑ सबेम्‌ १ अथ-यह संपूर्ण जगत्‌ बहा 
स्वरूप है इति। इस प्रकार प्रकरणे अन्तमें उपसंहार किया हे । अर्थात्‌ प्रकरण- 
के आदिम तथा अन्तमं एक अद्वितीय ब्रह्मका निरूपणा किया हे। इस लिये 
उपक्रम उपसंहार रूप लिङ्ग करके संपण प्रकरणका तात्पर्य एक अद्वितीय ब्रह्ममे 
ही है ऐसा निश्चय होता है । 
अब अभ्यासके स्वरूपको दिखाते हें । प्रकरणनिरूप्यस्य वस्तुनः पुनः 
पुनर्निरू पणमभ्यासः । अर्थे-प्रकरण करके निरूपण करनेको योग्य जो वस्तु हे तिस 
चस्तुका वारंवार निरूपणका नाम अभ्यास है इति। इसको छान्दोग्यमे ही दिखाया 
है। 'तक््वमसि? इस महावाक्यका उपदेश उद्दालक ऋषिने श्‍वेतकेतु पुत्रके 
प्रति नवचार किया है । | 
अव अपूर्वंताके स्वरूपको दिखाते है । प्रररणनिरूप्यस्य वस्तुनः प्रपा- 


णान्तराऽविषयता पूता | अर्थ--प्रकरण करके निरूपण करनेको योग्य जो यस्तु हे 
तितभें जो प्रत्यक्षादिक प्रमाणकी अविषयता है तिसका नाम भ्रपूर्बता हे इति । 


जैसे छाम्दोग्यमे लिखा है:--अत्र वाव किल सत्‌ सोभ्य न निभाळयसे। 
अथ--जैसे जलभावको प्राप्त भया जो लवण है तिक्तको नेत्र इन्द्रिय अथवा त्वग्‌ इन्द्रिय करके 
नहीं जान सकते, किन्तु रसन इन्द्रिय करके जान सकते हैं। तेसे हे प्रियद्शन ! श्‍वेतकेतो ! 
साधनसम्पत्ति करके रहित हुआ तू इस शरीररूप संघातमें स्थित प्रत्यय अभिन्न ब्रह्मको 
प्रत्यक्षादिक प्रमाण करडे नहीं जानता है, किन्तु साधन सम्पत्तिवाळा हुआ चेदवाक्यसे इस 
शरीररूप संघाते ही प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मको अपरोक्ष करेगा इति । 


` और यह वृत्तान्त बृहदारणयकमे लिखा हैः-*तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि? 


“नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌’ । अर्थ-याज्ञचल्क्यने शाकल्यके प्रति पूछा है कि हे शाकल्य ! 
उपनिषत्‌ करके प्रतिपाद्य जो पुरुष है तिस पुरुषको मैं पूछता हूँ! और जो पुरुष वेदको नहीं 
जानता सो पुरुष तिस ब्रह्मको नहीं जान सकता इति। इन पर्चो्त घाक्यो करके ब्रह्मे 
अपूवंताका प्रतिपादन किया हे । 
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अव फलके स्वरूपको दिखाते हैं । प्रकरणनिरुप्पस्य वस्तुनो ज्ञानमयो जनं 
फलम्‌ | अथ-प्रकरण करके निरूपण करने शो योग्य जो वस्तु है तिप्त वस्तुके ज्ञान करके जो 
अञ्ञानकी निवृत्ति थादिक तिसका नाम फर है इति । 

जैसे छाम्दोग्यमें ही लिखा है:-आचाय्येवान्‌ पुरुषो वेद, तस्य तावदे 
चिरं यावन्न विमोच्ये$य संपरस्ये । अर्थ-श्रोन्रिय ब्रह्मनिष्ठ आाचारय्ेवाला घुरुप प्रत्यग 
यभिन्न ब्रह्मको जानता हे । तिप्त विद्वानूको, यावतकाळ पयन्त देहका पात नहीं होता 
तावत्‌ कार पर्यन्त विदेह कैवल्यकी प्राप्तिमें विलम्त्र है, देह पातसे अनन्तर वह विद्वान्‌ कैवल्य 
मोक्षरूप फलको अनुभव करता है इति । 

यद्यपि जिस समय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके उपदेशजन्य अहं ब्रह्मास्मि’ इस 
प्रकार प्रत्यगृअभिन्नब्रह्मक्का अप्रतिबद्ध साक्षात्कार होता है तिस समयमे 
ही अज्ञानकी निवृत्ति, परमानन्दकी प्राप्ति,रूप मोक्षफलको अधिकारी पुरुष प्राप्त 
होता है-अर्थात्‌ मोक्षरूप फलवाला हुआ वह पुरुष सुक्त कहा जाता है। तथापि 
शानसे उत्तर प्रारब्धवश यावत्‌ देहकी स्थिति रहे तच तक विद्वान्‌ जीवन्मुक्त 
कहा जाता है, प्रारव्धनाशजन्य देहपातसे अनन्तर कैवल्य मोक्षचाला हुआ 
विमुक्त कहा जाता है। अतः 'विमुक्तरच विध्रुच्यते? इस भ्रुतिका अर्थ भी समी- 
रौन होता है। 


अब अथधादको दिखाते हैं। स्ततिनिन्दाफलक वचन म-अथवाद! । जेसे | 


छान्दोग्यमे लिखा हैः येना्चतं श्रतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति । 
अथ--जिस एक ब्रह्मके उपदेश जन्य प्रत्यक्षसे, सम्पूर्ण अश्नु तपदाथ श्रुत होजाते हैं, ओर मनन 
न किये हुये भी मनन किये हुये हो जाते हैं, और अन चुभूत भी अनुभूत हो जाते हैं इति । 
अर्थात्‌ जब उद्दालकऋषिका पुत्र गुरुकुलसे पढ॒कर, अपने पिताके पास परणिडत- 
मानी अनशन होकर आया है, तब उद्दालकने श्वेतकेतुको स्तब्ध विद्यामद सहित 
देखकर पूछा है कि हे पुत्र ! तुमने अपने गुरसे उस वस्तु को पूछा है? जिस 
द श्रवण करनेसे सम्पूर्ण अश्रुत पदार्थ श्चुत हो जाता है इत्यादि? | तथाच 
वाशुतं’ इत्यादि चचन प्रशंसारूप अर्थवाद हे । और “मृत्योः स शुत्युमाप्नोति 
य इह नानेच पश्यति? (कठ०) इत्यादिक निन्दारूप अथवाद हे । 
_ अब उपपत्तिके स्वरूपको वर्णन करते है-_'प्रकरणनिरुप्यस्ये वस्तुनो 
दष्टान्तेनिरूपणपुपपत्ि? | अर्थ--प्ररण करके निरूपण कनके योग्य जो वस्तु है 
तिसका दृष्टान्तों करके जो निरूपण है तिसका नाम उपपत्ति है इति । इस अथंको छाम्दो- 


ग्यमे दिखाया है :-यथा सोम्येकेन मृत्पिएडेन सब मृणमयं विज्ञातं स्यात्‌ 
वाचारम्मण विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ इत्यादि । 

कर अर्थात्‌ एक वस्तुके ज्ञानसे सम्पूर्ण वस्तुका ज्ञान कैसे हो सकता है, 
अन्यक ज्ञानसे अन्यका ज्ञान नहीं हो सकता, घटत्वावच्छिन्नके ज्ञानसे पदत्वा- 
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चंच्छिन्नका ज्ञान अयुक्त है । इस श्‍वेतकेतुके आक्षेपका 'यथा सोम्य' यह उत्तरं- 
वाक्य है । हे प्रियद्शन ! जैसे एक मृत्तिकाके पिएडरूप कारणके ज्ञानसे सम्पूर्ण 
मत्तिकाके कार्य घरशरावादिकॉका-क्षान हो जाता है, जैसे एक खुवणंके ज्ञानसे 
रुवर्णके सम्पूर्णं कार्यका ज्ञान हो जाता है, और एक लोहके ज्ञानले लोहके 
सम्पूणं कार्यका लोहरूप करके ज्ञान हो जाता है, क्योकि घटादिक चिकार नाम 
मात्र हैं । अर्थात्‌ घटादि विकार केवल वाणी मात्रःकरके कहे जाते हैं, वास्तवसे 
घटादि चिकार कारण मृत्तिकादि मातर है, मृत्तिकादिसे भिन्न नहीं । तेसे आकाशादि 
जगत्‌ भौ कारणाब्रह्म स्वरूप ही है प्रह्मसे भिन्न नहीं । यह उपपत्ति है इति। 
इस प्रकार उद्दालकऋषिने जब युक्तिरूप उपपत्ति कही तंब श्वेतकेतुने 
कहा कि हे भगवन्‌! मैंने नहीं पूछा, और उस चस्तुको मेरे गुरु भी नहीँ ' जानते, 
यदि जानते होते तो सुझ प्रिय शिष्यको अवश्य कहते । अब मे आपकी शरंणा- 
गत हूं. झपा करके मेरेको उख चस्तुका उपदेश करे । जिस एक वस्तुके ज्ञानसे 
सम्पर्ण वस्तुका ज्ञान होता है। जब इस प्रकार नन्न होकर श्वेतकेत॒ने पूछा है, 
तब उद्दालकऋषि श्वेतकेतुके भ्रद्धादिक गुणोंकों देखकर उपदेश करते भये-- 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीत! इत्यादि । इससे यह समझना चाहिये कि श्रोत्रिय 
ब्रह्म निष्ठ आचार्यमें जो शिष्यकी भ्रद्धा है व नन्नत्वादिक गुण हैं सो ब्रह्मविद्याकी: 
प्राप्तिमं सुख्य कारण हैं। इस प्रकार प्रत्येक चेदान्तमे “कहीं तात्पयके योधक. 
समस्त लिङ हैं कहीं व्यस्त लिङ्ग हैं ऐसा देखनेमे आता है। ` 
. अब ऐतरेय उपक्रमवाकयको दिखाते हैं--आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
आसीत्‌ | अर्थ---सृष्टिसे एवंकामे यह सम्पूण जगत्‌ एक आत्मस्वरूप ही होता भया इति । 
आब बृहदारण्यकके मघुकाएडमे जो उपसंहारवाक्य लिखा हे तिसको. 
दिखाते है:-तदेतदत्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमवाद्यम्‌, अयमात्मा बह्म सबाचुभूः ।: 
अर्थ-“तत' कहिये माया करके बहु रूपको प्राप्त हुआ जो ब्रह्म है सो "पतत्‌? कहिये अपरोक्ष है, 
“पुच? कहिये कारण.शून्य है, 'अनपरं? कहिये काये रहित है, 'अनन्तरं? कहिये मध्यमे दुसरे 
वंस्तुके व्यवधान करके रहित है, अर्थात्‌ एक रस हे, “अवाह्यम्‌? कहिये स्वमिन्न बाह्य अनात्म 
वस्तु करके रहित हैं अर्थात्‌ अद्वितीय है। न न is 
` श्रब ब्रह्मे अपरोक्षत्वको दिखाते हैं. :-भहङ्कारादिकोका प्रकाशक यह स 
आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, तथा अहङूकारादि स्वको अनुभव करता है। अत आत्माको 'सर्वानुभू 
कहते हैं इति। अर्थात ब्रह्मस्वरूप आत्मा चिन्मात्र अपरोक्ष साक्षी स्वरूप है। ... . 
.- ` आब सुएडक उपनिषदुमे जो उपसंदारवाक्य लिखा है उसको दिखाते हैं:-. 
्रहवेदमृतं पुरस्तादृ्र पश्चादत्र्म दक्षिणतरचोत्तरेण -अधश्चोध्ये च 
प्रछत ब्रह्मवेद विश्वमिदं वरिष्ठसू | अथ-सन्मुख देशम जो यह वर्तमान वस्तुः 
ससूद है सो ` विनाशरहित ब्रह्मस्वरूप ही हे । एष्ट्देशमं स्थित, और दक्षिण देशस स्थित, तथा 
उत्तर देशम स्थित, वस्तुसमृह भी ब्रह्मरूप ही है । और अधोदेशमे तथा ऊच्च देशम स्थित जो 
१४ 8, मद पाल ला 
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कुछ है सो भो ब्रह्म ही है । कया बहुत कहना हे, जैसे “योऽयं चोरः स स्थाणुरेव? जो मेरेको चोर 
प्रतीत हुआ सो स्थाणु ही है । यहां जैसे चोरके स्वरूपका बाध करके चोरका स्थाणुके. साथ 
अभेद होता है, तेते वाधतामानाधिकरण्य करके द्रुश्यमान संपूर्ण जगत्‌ ब्रह्म स्वरूप ही है, 
और “वरिष्ठ! कहिये ब्रह्म श्रेष्ठतम स्वरूप है इति | | 
इस पूर्वोक्त रीतिसे उयक्रमोपसंहारादिक षट्‌ लिङ्गो करके अखरड 
ब्रह्मरूप पक्षमे संपूण वेदान्तशास्त्रका तात्पर्यचिषयत्वरूप हेतुकी सिद्धि होनेसे 
हेतुमे स्वरूपासिद्धि दोष भी नहीं है। 
शंका | वेदान्तवाक्योका तात्पर्यविषयत्व ब्रह्मे रहो, परन्तु वेदान्त- 
` घाक्योका अथं यागाद्रिप कार्य ही क्यो न हो? 


समाधान । वेदान्तशास्त्रके तात्पयंको ब्रह्मे निश्चित हुये कार्यरूप 

अर्थान्तरकी कल्पना करनी युक्त नहीं । क्योंकि थुतकी हानि अश्चतकी कठपना- 
का प्रसंगरूप दोष होगा । और 'यत्परः शब्द: स शब्दार्थ! "जिस अथका 
बोधक शब्द होता हे सोई शब्दका अथ' होता है, इस न्यायका भी विरोध होगा। 

और प्रथम पूर्वमीमांसकने कहा था कि कर्मके शेष जो कर्ता देवतादिक 
हैं तिनोंका प्रतिपादक वेदान्तशास्त्र है, अत: कर्मविधिका शेष है। यह भी 
कहना असंगत है, क्योंकि जो वेदान्तशास्त्र है सो उपाधिशून्य प्रत्यग अभिन्न 
त्रह्मक्ा अपरोक्ष ज्ञान द्वारा कम तथा कमंके साधन तथा फलादिकोंका नाशक 
है । अतः जसे अथवाद्वाक्य कमविधिका शेष होता है, तैसे वेदान्तचाक्य कर्म: 
विधिका शेष नहीं हो सकता । इस अथ॑मे बृहदारण्यक धुतिको दिखाते हैं: - 


- ° १ च्छ LN 
` यत्र वा अस्य सबमात्मेवा भूत्तत्केन क॑ जिप्रेचत्केने क॑ पश्येत्‌? इत्यादि । 
i तोल ब्रह्मवित्‌ पुरुषको कर्ता कमं क्रिया फलादिक सम्पूर्ण वस्तु 
त्मावशान करक प्रविछापित हुआ आत्मस्वरूप ही होताभया, तिस ब्रह्मविद्याअवस्थामें: 
कौन कर्ता किस करण करके किस विषयको संघे अथवा देखे इति। 

अर्थात्‌ जब कर्ता करण आदिक संपर्ण आत्मस्वरूप ही हो गया तब 
ध्य मासे भिन्न कता तथा घ्राणादिक करण तथा गन्धादिक विषयका अभाव 
होनेसे कोई कर्ता किसी करणं करके किसी विषयको नहीं संघ सकता तथा 
नाळ ता इस च i यह सिद्ध हुआ कि वेदान्तशास्त्र कर्ता 
का प्रतिपादक नहीं, कितु अपरोक्ष ज्ञान द्वारा > 
काका नाशक हे इति । ह या रुल | 

और जो मोमांसकने कहा था कि जैसे सि द्‌ 
र्‌ द्ध घटादिक प्रत्यक्षादिक 
प्रमाण करके वेद्य होनेसे वेदके अथ' नहीं हो सकते, तेसे सिद्ध ब्रह्म भी 
पत्यक्षादिक प्रमाणका विषय होनेसे वेदका अर्थ नहीं हो सकता। सो यह कहना 
भी असंगत है, क्योंकि श्रह्मको सिद्ध .स्वरूप हुये भी 'तस्चमसि? इस वाक्य 
करके प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मभावको वेदान्तशास्त्रसे विना अनवगम्यमान होनेसे. 
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घटादिकोकी तरह सिद्ध ब्रह्मे प्रत्यक्षादिक प्रमाणका विषयत्व नहों. बन 
सकता, नेत्रादिकसे ब्रह्मको किसीने नहीं देखा । 
आर जो तुम धर्मको चेदका अथं मानते हो सो भी नहीं बन सकता। 
इस अर्थको अनुमान प्रमाण करके दिखाते है, 'धर्मो, न वेदार्थः, साध्यत्वेन 
ानान्तरवेद्यस्वात्‌ , पाकवत्‌’ । जेसे पाकरूप दष्टान्तमे पाकको - कृतिसाध्यं 
होनेसे प्रत्यक्षाद्रूप मानान्तरचेद्यत्व हेतु है, ओर चेदके अर्थत्वका अमार्चरूप 
साध्य हे। सैसे धर्मरूपपक्षमे, यागादिरूप धर्मको कृति करके साध्य होनेसे 
प्रत्यक्षादि रूप मानान्तर करके वेद्यत्वरूप हेतु है, अतः वेदके अर्थत्वका अभाव- 
रूप साध्य भी मानना चाहिये, इस अनुमान करके घर्मे वेदार्थत्वके अभावकी 
सिद्धि होती है। और यदि मीमांसक ऐसा कहे कि वेदसे विना धर्मका निर्णय 
नहीं हो सकता, अतः धर्ममे मानान्तरवेद्यत्व नहीं है, तो हम भी ऐसा 
कह सकते हैं कि वेदसे विना ब्रह्मात्ममावका निर्णय न होनेसे त्रह्ममे मानान्तर 
करके चेद्यत्व नहीं चन सकता । 
ओर प्रथम पर्यमीमांसकने जो दोष कहा था कि ब्राको हेय तथा उपा- 
देयसे सिन्न होने करके प्रह्मका उपदेश अनर्थक है, अर्थात्‌ निष्फल हे, सो दोष 
सी होता नहीं । क्योकि हेय तथा उपादेय भाच करके शून्य जो ब्रह्म है तिस 
ब्रह्मका, अपना आत्मारूप करके निश्चयसे ही, अविद्यादिक क्लेशोकी निवृत्ति- 
वारा 'डुःख हो निवृत्ति खुखको प्राप्तिरूप' पुरुार्थफलकी सिद्धि होती है, अतः 
ब्रह्मका उपदेश अनर्थक नहीं । क | 
झर प्रथम पूवमोमांसकने कहा था कि 'आत्मेत्येवोपासीत, आत्मानमेव 
लोकघ्ुपासीत' | अथ स्पष्ट है | देवतादिकोका प्रतिपाद्नद्वारा वेदान्तचाक्योको 
इस उपासनाविधिका शेष मानना चाहिये । तहां में पूछता इं कि देवतादिकोकां 
प्रतिपादक प्राण, पञ्चाग्नि, आदिक चाक्योको उपासनाविधिका शेष मानना 
चाहिये, अथवा सम्पूर्ण वेदान्तवाक्योंको उपासनाविधिका शेष मानना चाहिये ? 
तहां प्रथम पक्ष तो हमारेको इष्ट है, क्योकि देवतादिकोके प्रतिपादक प्राण, 
पञ्चाग्नि, आदिक चाक्याँको चेदान्तवाक्यगत उपासंनाविधिका शेष साननेमे 
कोई विरोध नहीं । तात्पर्य यह है क्रि उपासना भी अन्तःकरणको शुद्धिद्वारा 
परंपरा करके मोक्षरूप फलवाली होती है। और दूसरा पक्ष तो नहीं बन सकता, 
क्योंकि 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्यादिक स्वाथमे फलवाले वाक्योमं उपासना- 
परत्वकी कल्पना नहीं बन सकती है। किं च वेदान्तवाक्यका अर्थ जो ब्रह्म है 
तिस ब्रह्मके ज्ञानसे प्रथम उपासनाविधिका शेषत्व मानते हो, अथवा ज्ञानसे 
पश्चात्‌ उपासनाविधिका शेषस्व मानते हो ? तहं प्रथम पक्षमे अध्यस्त गुणचाछे 
ब्रह्मे उपासनाचिधिका शेषत्व माननेमे कोई. दोष नहीँ । और द्वितीय पक्ष तो 
'नहीं बन सकता, क्योंकि उपास्य. उपासक भेदकी .सिद्धिके अधीन उपासना 
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होती है, और “अहं ब्रह्मास्मि? इत्यादिक वाक्य करके समस्त भेदशून्य निष्प्रपंच 
तथा वेदान्तवेद्य प्रत्यग्‌ ब्रह्मका एकत्व ज्ञान करके क्रिया कारकाद्क द्वैत 
विज्ञानका नाश होनेसे उपासना भी नहीं बन सकती । अत उपासनाचिधिका 
शेषत्व ब्रह्ममे कहना असंभव है । | 
___ शंका एकवार द्वेतविज्ञानका ज्ञान करके नाश हुये भी पुनः संस्कारके 

बलसे द्वेतविज्ञानकी उत्पत्ति होनेसे ब्रह्ममे उपाखनाविधिका शेषत्व मानना 
चाहिये।. 

समाधान । एकत्वविज्ञान करके नाशभावको प्राप्त हुआ जो द्वेत- 
विज्ञान है तिस द्वेतचिज्ञानकी पुन उत्पत्ति होती नहीं, जिस द्वेतविज्ञान करके 
उपासनाविधिका शेषत्व ब्रह्ममें प्राप्त होवे । | 

शंका । यदि ज्ञानके अनन्तर दैतविज्ञानका सम्भव नहीं होचे तो ज्ञानी- 
को देहादिभास, च जीवन्मुक्ति, एवं सूत्रभाष्यादि रचना, उपदेश, भोजनादि 
व्यवहार नहीं होना चाहिये। यदि बाधिताजुवृत्तिसे, देहादिभास च उपदेशादि 
व्यवहारका स्वीकार किया ज्ञाय तो तद्वत्‌ उपासनाद्विधिका भी स्वीकार 
अवश्य करना चाहिये । अन. | 

समाधान । बाधितानुबृत्तिसे यद्यपि देहादिभास च उपदेशादि व्यवहार 
विद्वानका होता है, तथापि विधिनिषेधरूप अङ्कुशका बल चिद्वानमे चलता .नहीं । 


शंका ! “बेदान्तशास्रम्‌, स्वार्थ न मानं, विषिशून्यवाक्यरवात्‌ , सोऽरो- 


दीत इत्यादि वाक्यवत्‌' । जेसे सोऽरोदीत्‌? इस वाक्यरूप दष्टान्तमे विचिशून्य- 


चाक्यत्वरूप देतु है, ओर स्वार्थ जो रोदन तिसमें प्रमाणत्वका अभावरूप साध्य 
भी है, अर्थात्‌ रोद्नमे ‘सोऽरोदीत्‌? यह वाक्य प्रमाण नहीं है, रजत निन्दामे 
इसका तात्पर्य है। तैसे चेदान्तरूप पक्षमें विधिशुन्यवाक्यत्वरूप हेतु है, 
अतः स्वार्थं कहिये अपना जो अर्थ ब्रह्म है तिसमे प्रमाणत्वका अभावरूप साध्य 
भी मानना चाहिये । इस अनुमान करके यह सिद्ध हुआ कि जैसे 'सोऽरोदीत 
इस वाक्यमे 'ब्हिषि रजतं न देयं’ इस विधिका शेषत्व है, तैसे चेदान्तमे भी 
“त्मेत्येचोपासीत? इत्यादिक विधिका शेषत्व मानना चाहिये, क्योंकि अर्थ- 
वादाद्कोमे विधिका शेषत्वरूप करके ही प्रमाणता होती हे । इस घांका- 
का यह तात्पर्य है कि वेदः, क्रियाथेकः, वेदप्रमाणत्वात्‌, कर्मकाएडवते? | 
इस . स्थलमे वेदनिष्ठप्रामाएयका व्यापक क्रियार्थकत्व है, अर्थात्‌ जिस 
बेदम प्रामाएय दै तिस वेद्मे क्रियार्थकत्व है, और जिस चेदमें क्रियार्थकत्व नहीं 
है तिस चेद्मे ्रामारय भी नहीं है। जैसे कमकारडवेदमे प्रामाण्य है और क्रियार्थ- 
कत्व भी है, और वेदान्तमें वेद्प्रामाएयका व्यापक क्रियार्थकरच का असाच 
है, अतः व्याप्य प्रामाएयका भी अभाव है । इसलिये अर्थवादचाक्सको जैसे क्रिया- 
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विधिका शेषत्वरूप करकरे प्रमाणत्व है, तैसे वेदान्तको भी उपासनाचिधिका 
शेषत्वरूप करके ही प्रमाणत्व है पेखा मानना चाहिये । 


समाधान | यह मीमांसकों का कहना असमीचीन हे, क्योंकि 'चेदान्त 
शास्रम्‌, स्वार्थं न मानं, विधिशून्यवाक्यत्वात्‌, सोऽरोदीत्‌? इत्यादि वाक्यवत्‌ । 
इस अनुमान करके जो वेदान्तमें अप्रामाएयको सिद्ध किया है सो नहीं चन 
सकता, क्योकि यह अनुमान फलरहितत्वरूप उपाधिवाला होनेसे दुष्ट है । और 
` उपाधिका लक्षण प्रथम कह आये हैं । अव उपाधिको घाते हैं । "सोऽरोदीत्‌? 
इस चाक्यरूप इष्टान्तमे प्रमाणत्वका अभाचरूप साध्य है, और फलरहितत्व- 
रूप उपाधि भी हे, इस रीतिसे खाध्यव्यापकत्व उपाधिमे रह गया । और 
चेदान्तरूपपक्षमें, विधिशून्यवाक्यत्वरूप हेतु है, फलरहितत्वरूप उपाधि 
नहीं है, इसरीतिसे साधनका अव्यापकत्व उपाधिमें रह गया । और जब 
प्रमाणत्वाभावरूपसाध्यका व्यापक फलरहितत्वरूप उपाधि वेदान्तम नहीं रहा, 
तव व्यापकका अभाव करके व्याप्य प्रमाणत्वाभावका भी अभाव रहेगा, अर्थात्‌ 
प्रसाणत्वामावरूप साध्यका अभावरूप प्रमाणत्व रहेगा । इस कहनेसे यह सिद्ध 
हुआ कि वेदान्तशास्त्रम्‌, स्वार्थ प्रमाणं, सफछत्वात्‌ क्रियाविधिवत्‌’ । जैसे 
क्रियाविधिरूप दृष्टान्तमें स्चयां दिरूपफलसहितत्व हेतु है, और प्रमाणत्वरूप साध्य 
भी है, तैसे चेदान्तरूप पक्षमे ज्ञानद्वारा मोक्षफलसहितत्वरूप हेतु है, अतः 
प्रमाणत्चरूप साध्य भी मानना चाहिये। इस अनुमान करके क्रियार्थकत्वमे 
प्रमाणत्वके व्यापकत्वका खण्डन हो चुका। इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ 


दिखाते हें :— 
यद्यप्यन्यत्र वेदवाक्यानां विधिसंस्पशमन्तरेण प्रमाणत्वं न हृं 


तथापि आत्मविज्ञानस्य फलपयेन्तत्वान्न तद्विषयस्य शास्रस्य प्रामाणयं 


शक्यं प्रत्याख्यातुम्‌ । अर्थ--यद्यपि वेदान्तसे भिन्न कर्मकाएडमें अथवाद्चाक्योंको विधि- 
के स्पशसे विना ( अर्थात्‌ विधिका शेपत्वसे विना ) प्रमाणस्व देखनेमें नहीं आता, तथापि 
आत्मविज्ञानको मोक्षरूप फल पर्यन्तावसायो होनेसे आत्मविज्ञान विषयक (अर्थात्‌ आत्मवि हान- 
का करण) वेदान्तशास्त्रनिष्ठ जो स्वाथंब्रह्मात्मासे प्रामाण्य हे सो खणंडन करनेको शक्य 
नहीं हे इति । | 


` शुका । वेद्‌ प्रामारयका ब्यापक क्रियार्थकत्वं मत रहो, व्याप्य तो 
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होगा। अर्थात्‌ “यत्र क्रियाथ कत्वं तत्र प्रामाणयम्‌' । अथ स्पष्ट हे, । और व्याप्यके 
ज्ञानसे व्यापकका ज्ञान होता है, जैसे पवंतमें धूमरूप व्याप्यके ज्ञानसे व्यापक 
चन्हिका ज्ञान होता है । तैसे वेदान्तमे भी क्रियार्शकत्वरूप व्याप्यके ज्ञान होनेसे 
ही व्यापक प्रामाण्यका ज्ञान होगा, र जब वेदान्तमे क्रियार्थकत्व न मानोगे, 
तब क्रियार्थकत्वके ज्ञानसे चिना चेदान्तमे प्रामाएयका शान दुर्घट हो जायगा। 
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आत: वेदान्तनिष्ठ प्रामाणयके ज्ञानके लिये क्रियार्थकत्व अवश्य मानना चाहिये । 
और व्याप्यके ज्ञान विना व्यापकका ज्ञान होता है इसमें कोई दृष्टान्त 
भी नहीं है। OP 
समाधान । वेदरूप शास्त्रनिष्ठ जो प्रामाएय है सो अनुमान करके गम्य 
नहों है, यदि शास्त्रनिष्ठ प्रामारय अनुमान करके गम्य होता तो शास्त्रप्रामाएय 
क्वचित्‌ देखे हुये इष्टान्तकी अपेक्षा करता । जैसे पर्चंतमे वन्हि अनुमान 
करके गम्य है इस लिये महानसादिक इप्टान्तकी अपेक्षा करता है। और 
यद्यपि चक्षुइन्द्रियसे भिन्न त्वक्‌ आदिक इन्द्रियो करके रूपका प्रकाशन नहीं 
देखा है, तथापि दृष्टान्तकी नहीं अपेक्षा करके जैसे स्वतः चक्षुइन्द्रिय रूपको 
प्रकाश करता है, तैसे बेदनिष्ठ स्वतः प्रामाएयको होनेसे, वेदनिष्ठ प्रामा- 
'शय व्याप्तिविशिष्टलिङ्गादिकोकी अपेक्षा करता नहीं। और वादीने जो कहा 
पके व्याप्यके ज्ञानसे विना व्यापकका ज्ञान नहीं होता हे इसमे कोई दष्टान्त नहीं 
है। सो कहना सवथा असंगत है, क्योंकि वन्हिका व्याप्य घूमके ज्ञानसे चिना 
भो अयोगोलकादिकामे व्यापक चन्हिका ज्ञान होता है। और जिस वाक्यमे 
प्रामाण्यका संशय होता है तिस वाक्यमे, 'फलवाला तथा अज्ञात तथा अबाधित 
गर्थमे तात्पर्य इस चाक्यका है? ऐसे तात्पयंके ज्ञानसे प्रामारयका निश्चय 
होता दे, क्रियाथकत्वके ज्ञानसे वाक्यमें प्रामाएयका निश्चय नहीं होता | यदि 
चादीको दुराग्रह हो कि क्रियाथकत्वके ज्ञानसे ही वाक्यम प्रामाणए्यका निश्चय 
“होता हे, तो किसी पुरुषने कहा कि 'कूपे पतेत्‌? इस वाक्यको श्रवण करके 
क्रियार्थक इस वाक्यमे प्रामाएयका निश्चय होनेसे चादीको कूपमे पड़ जाना 
चाहिये, परन्तु पड़ता तो नहीं। अतः प्रामाएयके अभाववाले 'कूपे पतेत्‌? 
` इस वाक्यमे फ्रियार्थकत्वको विद्यमांन होनेसे क्रियार्थकत्वरूप हेतु वेदनिष्ठ 
घ्रामाएयकाः .व्यभिचारी दुष्ट है । इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुआ कि 
वेदनिष्ठ प्रामारयका साधक क्रियार्थकत्व नहीं है, किन्तु तात्पर्यं है। | 
अब “तत्त समन्वयात्‌? इस सून्रके प्रथम वर्णकके अर्थको समाप्त 
करते हैं-- तस्मात्सिद्धं ब्रमणः शास्त्रप्रमाणकत्वम्‌? इति भाष्यम्‌। अर्थ 
सम्पूण चेदान्तशास्त्रका एक अद्वितीय ब्रह्ममं समन्वय होनेसे ब्रह्ममें शास्त्र प्रमाण है यह सिद्ध 
डुभ्रा इति । अर्थात्‌ जैसे विधिवाक्य, फलघालाअज्ञातअ्र्थंका बोधक प्रमाण है । 
तैसे बेदान्तवाक्य भी, फलवालाअज्ञातअर्शका बोधक प्रमाण है । अतः प्रसंगमें 
“फलवाला तथा अज्ञात अर्थ ब्रह्ममे शास्त्रप्रामाणकत्व सिद्ध हुआ। इति 
:्रथमचणंक समाप्तम्‌ ॥ ः स 
ड अब सम्पूण पदौकी, लिङ लोटादिक पर्दाका जो क्रियारूप कार्य अर्थ है 
' तिस कायं करके विशिष्ट अर्थमे ( अर्थात्‌ कार्यान्वित अर्थमे ) शक्तिकी इच्छा 
' करने चाळे, तथा सम्पूर्ण बेदान्तशास्त्रविधिका शेषत्वरूप करके प्रत्यग्‌ ब्रह्मको 
बोधनं करता है स्वतन्त्रतारूप करके नहीं, ऐसा कथन करनेवाले, जो वृत्तिकार 
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हैं तिनोके मतका खरडन करनेके लिये 'तत्त, समभ्ययात्‌? इस सूत्रके दूसरे 
वर्णकको ( अर्थात्‌ प्रथम जिस प्रकार सूत्रकी योजना दिखाई है उससे प्रकारा- 

न्तर करके सूत्रकी योजनाको ) दिखाते हैं। 


तहां प्रथम अधिकरणरचनाको वर्णन करते हैं । इस 'समन्वय।त्‌?.सूत्रका 
विषयवाक्य सम्पूणं वेदान्तशास्त्र है । | 


. और सिद्ध अथमे पदकी शक्तिका भाव तथा अभावके संदेहप्रयक्त 
“सम्पूर्ण वेदान्त विधिका शेषत्वरूप करके ब्रह्यको बोधन करता है अथवा 
स्वतन्त्रतारूप करके ब्रह्मको वोधन करता हे! ऐसे शंशयके हुये पूर्वपक्षको दिखाते 
हैं-- अन्नापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते) इति भाष्यम्‌। अर्थ--अन्न कहिये ब्रह्मको वेदान्त करडे 
वेद्यस्वकी उक्तिमें, अपरे कहिये बृत्ति हार जो हैं सो “प्रत्यव तिष्ठन्ते? कहिये एव पक्ष रो करते हैं इति । 
ओर पूर्यपक्षमें उपासनासे शुक्ति रूप फल है, और सिद्धान्तमे तत्त्वज्ञानसे 
सुक्तिरूप फल है ऐसा जानना । 


पूः EY 9 र > 

अथ पूवपक्षः- यद्यपि’ इत्यादि भाष्यम्‌ । अथ यथपि ब्रह्मम शास्त्र प्रमाण 
है, तथापि विधिका विषय जो उपासना तिस उपासनाका विषयत्वरूप करके ही वेदान्तशास्त्र 
गरह्मको बोधन करता है इति। अर्थात्‌ “आत्मेत्येवोपासीत, इस विधिका विषय 
उपासनाका कौन विषय है? ऐसी आकाडःक्षा के हुये; विधिपर जो सत्य ज्ञान- 
प्रनन्त ब्रह्म' इत्यादिक वाक्य हैं सोई उपासनाका विषय ब्रह्मस्वरूपको बोधन 
करते हैं। इस अथको दष्टान्तसे स्पष्ट करके दिखाते हैं, जैसे “यूपें पशु बश्नाति' 
“आहवनी ये जुहोति' ‘इन्द्र यजेत' । अर्थ- झूपमें पशुको बांधे, आहवनीय अग्निभें 
हवन करे, इन्द्रको यजन करे इति। इत्यादिक चिधिमे 'यूपादिक कौन हैं? ऐसी 
आकाङ्श्ष।के हुये 'यूपं तक्षति’ 'यूपं अष्डाश्रीकरोतिः.यूपको “तक्षतिः कहिये 
छीलता हे, तथा यूपको अछ पहलवाला करता है, इन वाक्यसे' तक्षण 
आदिको करके संस्कृत जो खदिरिकी लकडी ( स्तम्भ) है तिसका नाम यूय 
है। और 'वसन्ते ब्रामणोऽनीनादधीत’ | अर्थ-चसन्त ऋतुमें ब्राह्मण अग्निको 
स्थापन करे इति । इस वाक्यसे आधान करके संस्कृत जो अग्नि है तिसका नाम 
आहवनीय है। और 'वञ्रहस्तः पुरन्द्रः' वञ्च है हस्तमे जिसके तिसका नाम 
पुरन्दर कहिये इन्द्र है। तात्पय यह है, जैसे “यूपे पशुं बध्नाति’ इत्यादिक 
विधिवाक्यपर जो 'यूपं तक्षति’ इत्यादिक वाक्य हैं, सो अलौकिक यूप तथा 
आहवनीय तथा इन्द्रको विधिका शेषत्वरूप करके ही बोधन करते हैं । तेसे 
'रात्प्रेत्येवोपासीत’ इत्यादि विधिपर जो 'अयमात्मा ब्रह्म 'अहं` ब्रह्मास्मि . 
इत्यादि वाक्य हैं, सो भी अलोकिक ब्रह्म आत्माको विधिका शेषत्व रूप करके 
ही बोधनः( समपण ) करते हैं । ५०5 
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ee ् ् चच्च््य््चस्च्य्य्य्य 
` चेदान्तीकी शंका । पूर्वोक्त उपक्रम उपसंहारादिक षर्‌ प्रकारके लिङ्गो 
करके संपूणा वेदान्तशास्त्रका ब्रह्ममै तात्पर्ये निश्चय इये ब्रह्मं उपासनावि- 
धिक्रा शेषत्व किस हेतुसे बन सकता है ? 
समाधान । 'पटचिनि्टत्तिप्रयोजनत्वाच्छास्त्रस्य' इति भाष्यम्‌। अर्थ-- 
शास्त्रको प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप प्रयोजनवाला होनेसे ब्रह्ममें उपासनाविधिका शेषत्व है इति । Fi 
तात्पर्यं यह है कि वृद्धव्यवहार करके ही शास्त्रके तात्पयका निश्चय होता हे। 
और वृद्धव्यवहारमे श्रोता पुरुषकी प्रवृत्ति तथा निवृत्तिको उ इश करके ही आप्त 
पुरुषका प्रयोग देखनेमे आता है, अतः शास्त्रका भी प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप ही 
प्रयोजन कहना होगा । और प्रवृत्ति तथा निव्॒त्ति जो हैं सो लिङादिक पदका 
जो कार्यरूप अर्थ है तिसके ज्ञान करके जन्य हैं, इस लिये शास्त्रको 
कार्यपरत्व कहना होगा । और जब कार्यबोधक वेदान्तशास्त्र हुआ, तब ब्रह्मे 
कार्यका शेषत्व अवश्य मानना पड़ेगा । | 
इस अर्थ शास्त्रक्रे तात्ययंको जाननेचाले मीमांसासूत्रके उपर भाष्यके 
कर्ता शबर स्वामीकी संमतिको दिखाते है-दृष्टो हि तस्यार्थः कर्मांवबोधनस्‌ । 
खंर्थ--वेदका, कर्मका अवबोधनरूप दृष्ठ अर्थ है.कहिये दृष्ट फल हे अर्थात्‌ वेदका अर्थ कार्य 
है इति। और चोदनेति क्रिया पा! प्रवतेकं वचनम्‌ | अर्थ--क्रियाका प्रवर्तक - जो 
वचन है तिसका नाम चोदना हे इति । इस अर्थको पूव र५ष्ट कह आये हैं इति । 
_ अब इसी अर्थमे जैमिनि ऋषिकी संमतिको - दिखाते हे-तस्य ज्ञान-. 
पदेशः | अर्थ--धमंका ज्ञापक जो अपौरुषेय विधिवाक्य हे तिसका नाम उपदेश है इति।. 
अब कार्यान्वित अर्थमें पदौकी शक्ति हे इस अर्थमे जैमिनिसूत्रको 


दिखाते हैं--तझ्भतानां क्रियार्थेन समाम्नाय; | अथ --तत्‌ कहिये वेदम, भूतानां” 
कहिये सिद्ध थर्थके.वोधक पदोंक्रा, का्यचाचकलिझादिक पदोके साथ उच्चारण अर्थात्‌ समन्वय 
करनेको योग्य हे इति। तात्पर्यं यह है, 'घटमानय? इत्यादिक लौकिक वाक्यमे - जैसे 
घटादिक पदोकी - शक्ति, आनयनादिरूप क्रियाविशिष्ट - कम्बुग्रीचादिरंत्कल- 
शादिकोमे है। तेसे यूपं तक्षति’ इत्यादिक- वैदिक. चाक्यामें यूपादिक पदौकी 
शक्ति तक्षणादिक क्रियारूप कार्यविशिष्ट यूपादिकोमे है। इस रीतिसे कार्यान्वित 
अर्थमे जो पदोंकी शक्ति है, तिस शक्ति करके विशिष्ट जो शातपद .हैं,. सो 
पद्ा्थकी. स्मृतिद्वारा. वाक्यके अरूप कार्यको . बोधन. करते हैं, यह पूर्व 
मीमांसकोका सिद्धान्त ह. ... .... न्य क 
= .झर सिद्ध अ्र्थके बोधक वाक्यमें शास्त्रत्व नहीं है । इस अथमे भी जैमिनि 
अषिकी -संमतिको दिखाते हैं--आस्नायस्य क्रियाथत्वादानर्थक्यमतदर्था- 
नम! | अर्थः वेदको क्रियारूप अरवाला:होनेसे क्रियासें मिन्त सिद्ध अर्थके बोधक वाक्य 
निष्फल हैं इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुआ कि किसी विषर्याचशेषमे 
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( अर्थात्‌ इष्टका उपाय यागादिकोमे ) पुरुषको प्रवृत्त करता हुश्रा, जैसे 'स्वगं- 
कामो यज्ञेत', तथा किसी विषयविशेबसे ( अर्थात्‌ अनिष्टके उपाय सुरापान 
हनन दिकोसे) पुरुषको निश्वत्त करता हुआ, जैसे 'न सुरां पिवेत्‌? इत्यादिक 
शास्त्र अथवाला होता हे । अतः विधिनिषेध वाक्य जो है सो शास्त्र हे, और 
विधिनिषेधसे भिन्न जो अथवादादिक हैं सो विधिनिषेधके शेबत्वरूप करके 
उपयुक्त हैं। और वेदान्तशास्त्रमें भी, कर्मशास्त्रमे जो शास्त्रत्व है तिसके समान 
ही शास्त्रत्व है। अतः वेदान्त शास्त्रको भी प्रवत्तकत्वरूप करके, अथवा 
नित्रतंकत्वरूप करके, अथवा शेषत्वरूप करके ही अर्थवत्ता कहनी होगी, 
अर्थात्‌, काय ही अर्थ वेदान्तका कहना होगा । 


शंका । जैसे 'रात्रिसत्रेण यजेत्‌? इस स्थलमे नियोज्यका अर्थात्‌ 
अधिकारीका अभाव है तथा विधेयका अभाव है, तेसे वेदान्तवाक्योंमं नियोज्य- 
का तथा विधेयका ग्रभाव होनेसे वेदान्तचाक्यको विधिपरत्व नहीं कह सकते । 


ट समाधान । जैसे-“रात्रिसत्रेण यजेत्‌? इस स्थलमें 'प्रतिष्ठाकामः' इस 
पद्का अध्याहार करके प्रतिष्डाकी कामनाचाला जो पुरुष है सो नियोज्य है । 
तथा प्रतिष्ठाका साधन रात्रिसत्र याग विधेय है। तैसे रात्रिसत्र न्याय करके 
वेदान्तमे भी नियोज्य तथा विधेयका लाभ बन सकता है। इस अर्थको भाष्यमे 
दिखाते हे--“सति च विधिपरत्वे? इत्यादि । अथ --वेदान्तमें विधिपरत्वके निश्चित 
हुये, जेते स्वर्गक्रामनावाले पुरुषके लिये स्वर्गफलका साघन अआगिनहदोत्रादिकोंका 'स्वर्गकामो 
यजेत यह वाक्य विधान करता हे । तेसे 'ब्रह्ममावकामो ब्रह्मवेदनं कुर्यात्‌! । अर्थ 
यह वाक्ष्य श्रम्ृतत्वरूप त्रह्ममावकी कामनावाले पुरुषके लिये मोक्षफलका साधन ब्रह्मज्ञानको 
विधान करता हे, अर्थात्‌ अखुतत्वक्जी कामनावाला पुरुष ब्रह्मज्ञानकों सिद्ध "करे इति । 
इस रीतिसे वेदान्त शास्त्रम भी नियोज्य तथा विधेयकी सिद्धि हुई । 


राका । 'अथातो धमंजिज्ञासा' तथा “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इन सूतरासे 
सूत्रकारोने कारडद्वयमे अथ का भेद कहा है। अर्थात्‌ कर्मकाएडमे कतिसाध्य 
यागादिरूप धर्म जिज्ञास्य अर्थ हे, और ज्ञानकारडम नित्य सिद्ध आनन्दरूप त्रह्म 
जिज्ञास्य अथ हे । और जब एक कार्यरूप ही अथ फारडद्दयका मानोरे 
तब शास्त्रका भेद असंगत होगा । और जब कारडडयमे जिज्ञास्य अर्थका 
भेद स्वीकार किया है, तव फलका भेद भी अवश्य स्वीकार करना 
चाहिये 1 यदि फलका भेद्‌ न मानोगे तो मोक्षरूप फलको भी चिधेय क्रिया कर 
के जन्य इये, मोक्षफलमें कर्मफलसे विलक्षणताका अभाव होनेसे, जिज्ञास्य झथ - 
के भेदकी असिद्धि होगी । अत!, अनुष्डानक्री अपेक्षावाले जो धर्मज्ञानके फल 
स्वर्गा दिक हैँ, तिनोसे विलक्षण ब्रहमज्ञानका मोक्षरुप फल मानना योग्य है । इस 
कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मशानक्ो असाध्यफलवाला होनेसे कर्मी तरह 
ब्रह्मज्ञान विधेयः नहीं है । क अल कयी. 
१५ 
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` समाधान | यह सिद्धान्तीका कहना असंगत है, ऐसा वृत्तिकार 
दिखाते हैं--नाहत्येव॑ भवितुम्‌ कार्यविधिप्रयुक्तस्येव बरह्मणः प्रतिपाचमानत्वातू । 
इति भाष्यम्‌ । अथ --कृतियोग्यभावरूप यागादि अथं है विषय जिसका, ऐसा जो नियोग 
है तिसका नाम कार्यदिधि है, और कार्यविधिकी अपेक्षावाळा जो व्रह्म हे तिस ब्रह्मको वेदान्त 
करके प्रतिपाद्यमान होनेसे ब्रह्मज्ञान विघेय हे के । 
अव त्रह्ममे विधिशेषत्वको दिखाते हे | 
“गात्मा वा अरे द्रष्टव्यः? 'आत्मेत्येवोपासीत? 'आत्मनमेव लो इप्ठुपा सीत' 
इति बृहदारण्यके, “य आत्माऽपहतपाप्मा’ 'सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः 
इति छान्दोग्ये, ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति’ इति सुएडके। अथ -अरे मैत्रेयि ! आत्मा 
साक्षात्कार करनेको योग्य है, आत्माको हो उपासना करे, ओर आत्मस्वरूप ही लोककी उपासना 
करे अर्थात्‌ आत्मासे भिन्न छोक हैं नहीं ,यह बृह दारण्यकमें; ओर जो श्रात्मा पाप रहित हे सो 
अन्वेषण करनेको योग्य है, तथा जिज्ञासा करनेको योग्य हे यह छान्दोग्यमें; त्रह्ममाव कामना 
वाला जो पुरुष है सो पुरुष त्रह्मज्ञानको सिद्ध करे यह मुए्डकमें विधिवाक्य हैं। ओर 
जो वाक्य, तव्य लिङ लोट्‌ आदिक प्रत्यय घटित हैं सो वाक्य विधिवाक्य 
कहे जाते हैं । आत्मा वा अरे द्रष्टव्य/ इत्यादिक विधिवाक्यको विद्यमान होनेसे 
'कौन आत्मा है, कौन ब्रह्म है? पेसी आकाङ्क्षा होती है। और आत्माको कर्ता 
भोक्ता संसारी माननेचाले पुरुषके प्रति, आत्मा तथा त्रह्मके स्वरूपका समर्पण 
करके-कहिये बोधन करके, आत्मा नित्य है, संगत है, नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्त 
स्वभाव है, विज्ञान आनन्इस्वरूप ब्रह्म है, इस अर्थका प्रतिपादक संपूर्ण वेदान्त- 
शास्त्र उपयुक्त होता हे । | 
शंका | विधिका फल कया है? 

.. समाधान । 'तदुपासनाच्च इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌-'ब्रह्मविदाप्नोति 
परम्‌! इस श्र॒ति करके उक्त जो स्वगको तरह लोकमे अप्रसिद्ध मोक्षरूप फल 
है, सो प्रत्यग्‌ ब्रह्मकी उपासनासे होगा । और कर्तव्य जो उपासना है तिस 
उपासना विधिका नहीं प्रवेश करके (अर्थात्‌ ब्रह्मं उपासनाविधिका शेषत्वको 


' नहीं अङ्गीकार करके) विधि असंबद्ध तथा हानोपादान रहित सिद्ध ब्रह्म चस्तुके 


बोधक वेदान्तमे, प्रवृत्ति आदिक फलका अभाव होनेसे चेफढ्य: होगा । 
जेसे सप्तद्वीपा वस्तुप्रती, राजासौ गच्छति । अथ --सप्तद्वीप धनवाली प्रथिवी है, 
आर यहं राजा जाता है, ये वाक्य प्रवृत्ति आदिक फलका अभाववाले होनेसे निष्फळ है । 


शंका । जैसे किसी पुरुषको रज्जुमे सर्पकी भ्रान्ति हुई, दूसरा पुरुष 
कहता है कि 'नायं सर्प: रज्ज्ञुरियमः इस वाक्यको प्रान्तिजनित भीतिका 


निवर्तक होनेसे अर्थंवर्तव देखा हे । तैसे प्रसंगमे जब ब्रह्मनिष्ठ आचार्यं उपदेश 


करता है कि 'त्व॑ रसं लारी प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मासि' अर्थात्‌ तू संसार रहित है, 
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तथा ब्रह्मस्वरूप है, .तब सिद्ध ब्रह्मका चोधक इस वाक्यम भी संसारित्व- 
श्रान्तिकी निवृत्ति करके अथंवद्धव होचेगा । 

समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असंगत है. क्योंकि जैसे रज्जु- 
स्वरूपका श्रचण करके सरपश्रान्तिकी निवृत्ति होती हे, तैसे ब्रह्मस्चरूपका 
श्रवण करके यदि संसारित्वप्रान्तिकी निवृत्ति होती तो सिद्ध अथ के चोधक 
वेदान्तमे अर्थवत्त्व होता । परन्तु जिस पुरुषने त्रह्मका श्रवण भी किया हे 
तिस पु6षम भी प्रथमकी तरह संसारके सुख दुःखादिक थमं देखनेमे आते 
हैं। अत: सिद्ध अर्थका बोधक वेदान्तवाक्यके श्रचणएसे संसारित्व भ्रान्तिकी 
अनिवृत्ति होनेसे वेदान्तवाक्यमे अर्थवस्व नहीं बन सकता। ओर 'श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इस बृहदारण्यक वाक्य करके, भ्रवणसे उत्तरकालमे 
सनन तथा निदिध्यासनकी विधि देखनेमें आती है। इससे यह निश्चय होता 
है कि यदि ज्ञानखे ही मुक्ति होती तो श्रवणजन्य ज्ञानसे अनन्तर मनन निदि- 
ध्यासनकी विधि नहीं होती परन्तु हे तो सही। अतः मननादि चिधिसे सिद्ध 
होता है कि उपासनादि्रिय कार्य करके साध्य मुक्ति है। और “श्रोतब्यः' इत्यादि 
शब्दोंकी कार्यान्वित अथम शक्ति होनेसे प्रवृत्ति आदिक फलवाले वाक्योमे 
ही शास्त्रत्व हे । और सिद्ध अर्थके बोधक वाक्यामे फलका अभाव होनेसे, तथा 
मननादि विधिसे संपूण ` वेदान्तशास्त्र कार्यपर है। अब पूवंपक्षको . समाप्त 
करते हैं--तरपात्मतिपत्तिविधिविषयतयेव शास्त्रप्रमाणक ब्रह्माश्यु पगन्तव्यस्‌ । 
ञथ --जिस लिये श्रवणसे अनन्तर मननादिक विधि देखनेमें आती हैं, अतः विधि विषय 
जो प्रतिपत्ति कहिये उपासना तिल प्रतिपत्तिका विषयस्वरूप करके ब्रह्ममें शास्त्र प्रमाण हैं 
यही अङ्गीकार करनेको योग्य है इति । 


अथ सिद्धान्तपक्षः | एकदेशी वृत्तिकारके मतको खण्डन करनेके लिये 
सिद्धान्ती प्रथम अनुमान प्रमाणको दिखाता है । वेदान्ताः, न विधिपराः, फलं- 
` बदर्थवोधकत्वे सति नियोज्यविधुरल्वात्‌, “नायं सप’ इति वाकयवत्‌’ अथ--- 
जेसे “नायं सर्पः? इस वाक्यरूप द्रष्टान्तसें सपंके अमज्ञान करके जन्य जो भय कंपादिक, तिन 
भय कंपादिकोंकी नित्रत्तिरप फळवाळा जो सर्पका निषेधरूप अर्थ, तिस अर्थका बोधकत्व दे, 
तथा नियोज्य जो अधिकारी तिल करके रहितत्व है, अतः दृष्टान्तमें फलवद्थबोधकत्वे सति 
नियोज्यविधुरत्व रूप हेतु रहता है। और विधिपरत्वका अभावरूप साध्य भी हे । तेसे चेदान्त- 
रूप पक्षमें 'अविद्याकी निवृत्ति, स्वस्वरूपका आविर्भाव? रूप मोक्षफल्वाला ब्रह्महप अर्थका 
बोधकत्व है, तथा नियोउयविधुरत्व भी है, अतः पक्षमें फलवदर्थबोधकत्वे सति नियोज्य- 
विधुरत्व रूप हेतु रह गया इति । इसलिये विधिपरत्वका अभाव रूप साध्य भी 
मानना चाहिये। इस अनुमान करके वेदान्तशासतरम विधिपरत्वका अभाव 
सिद्ध हुआ। 

अब हेतुमे जो विशेषण तथा विशेष्य भाग हैं तिनोका फल कहते हैं। 
इस अशुमानमे “नियोज्यचिघुरत्वातः इतना मात्र ही हेतु कहते तो 'सोऽरोदीत’ 
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इस चाफ्यमे हेतु व्यभिचारी दोगा । क्योकि 'सो5रोदीत्‌! इस वाक्यमें चिधिः 
परत्वका अभावरूप साध्य नहीं है, और नियोज्यविधुरत्व रूप हेतु रह गया! 
इस व्यभिचाररूप दोषकी निवृत्तिके लिये 'फलवदथवोधकत्वे सति’ यह 
विशेषण कहा है । जब यह विशेषण कहा तब व्यभिचार दोष होता नहीं । क्या- 
कि 'सो$रोदीत! इस वाक्यमे यद्यपि नियोज्यविधुरत्व रूप हेतु है, तथापि 
फलवदथंबोधकत्वरूप विशेषण नहीं है, अतः विशेषणका अभावप्रयुकत विशे- 
षणचिशिष्ट नियोज्यविधुरत्व रूप हेतुका भी अभाव होनेसे व्यभिचार दोष होता 
नहीं | और 'फलवदर्थबोधकत्वात्‌? इतना मात्र ही यदि हेतु कहते तो 'उयोतिष्टो- 
मेन स्वगकामो यजेत? इस वाक्यमे हेतु व्यभिचारी होगा| क्योकि इस वाक्यभे 
स्वगरूप फलवाला जो ज्योतिष्टोमयागरूप अर्थ है तिस अर्थका बोधकत्वरूप हेतु है; 
आर चिधिपरत्वामाव साध्य नहीं है। इस व्यभिचाररूप दोषकी निवृत्तिके 
लिये हेतुमं 'नियोज्यविधुरत्वात्‌ः यह चिशेष्य भाग कहा हे। इस चिशेष्यभाग- 
को कहनेसे व्यभिचार दोष होता नहीं, क्योंकि “ज्योतिष्टोमेन. स्वग कामो यजेत्‌? ` 
इस चाक्यमें यद्यपि फलवदर्थबोधकत्वरूप विशेषण है, तथापि नियोज्य विधुरत्व- 
रूप विशेष्यका . अभाव होनेसे चिशेष्यका अभाचप्रयुक्त फलवदर्थवोधकत्व- 
विशिष्ट नियोज्यविधुरत्व रूप हेतुका अभाव हे, अतः व्यभिचार दोष नहीं होता । 


शंक्रा । नियोज्य नाम अधिकारीका है, और वेदान्तशास्त्रमे भी चिचेः 

कादिक साधन संपन्नको अधिकारी कहा है, अतः 'निंयोज्यविधुरत्वात्‌? इतना 

ल चेदान्तरूप पक्षम नहीं रहनेसे हेतु चिशेष्यकी असिद्धिरूप दोषचाला 
गए 075. डी 


र समाधान | यद्यपि वेदान्तशास्त्रमे अधिकारी हे तथापि नियोज्य नहीं 
है । क्योंकि 'नियोज्य” नाम केवल अधिकारीका नहीं है किन्तु नियोगरूप विधि 
करके प्रवृत्त जो अधिकारी है .तिसका नाम नियोज्य हे । और जब घेदान्तशास्त्र- 
मे विधि ही स्वीकृत नहीं है तव विधि करके प्रवृत्तनियोज्य भी नही बन 
सकता । इसलिये “नियोज्यविधुरत्वात्‌? यह जो हेतु कहा हे सो समीचीन है । 

अब वेदान्तमे विधिपरत्वका अंभावको सिद्धान्तरूप करके दिखाते हैं- 
'अत्राभिधीयते-न, कमब्रह्मविद्याफलयोवें ढक्षण्यात्‌? इति भाष्यम्‌। अथ-- 
प्संगमें सिद्धान्ती कहता है कि कमंके तथा ब्रह्मविद्याके फलमे विलक्षणता होनेसे जैसे कर्म 
विधेय है तँसे ज्ञान विधेय नहीं हो सकता इति । और “मो क्षो, न विधिजन्यः, कम - 


फलबिलक्षणत्वात्‌, आत्मवत्‌?_जञेसे आत्मारूप दष्टान्तमे कर्मके फल स्वर्गादिकों- 
से चिलक्षणत्वरूप हेतु है, और विधिजन्यत्वका अभावरूप साध्य भी है। तैसे 
मोक्षरूपपक्षमे कर्मके फलसे विलक्षणत्वरूप हेतु. है, अतः विधिजन्यत्वका 
अभावरूप साध्य भी मानना चाहिये । | 


ओर इस. अचुमानमे कर्मफलचिलक्षणत्व रूप जो हेतु कहा है तिस 


. ११६ 
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हेतुका ज्ञानके लिये कम तथा कर्मके फलको दिखाते हैं । तहां शारीरक, 
वाचिक, मानस, इस सेद्‌ करके कर्म तीन प्रकारका होता है, और यह तीन 
प्रकारका कमं श्र॒ति स्घछुतिमें प्रसिद्ध है । अग्निहोत्रं जुहुयात्‌’ यह भ्रति 
शारीरक कर्मको बोधन करती हे, क्योकि हवनादिरूप कर्ममे शरीर- 
को ही प्रधानता हे । और 'ब्रह्मयक्ञन यक्ष्यमाणः? यह शति वाचिक कर्मों 
चोधन करती हे, क्योकि वेदका पाठादिरूप कर्ममें चाणीको ही प्रधानता है। 
ओर 'संध्यां मनसा ध्यायेत्‌? यह भ्रति मानस कर्मको बोधन करती है, क्योंकि 
संध्याके ध्यानरूप कममे मनको ही प्रधानता है। और शरोरवाङमनोभियत्कमे 
प्रारभते नर$' यह स्मृति शरीर करके तथा वाणी करके तथा मन करके जिस 
क्रियाका आरस्भ. मनुष्य करता हे तिसका नाम क हे ऐसा बोधन करती है.। 
इस रीतिसे श्रति स्छतिम प्रसिद्ध जो विहित कम हे तिसको धमं कहते है । यह 
धमविषयक जिज्ञासा जैमिनि ऋषिने दिखाई हे-“अथातो धर्मेजिज्ञास [| 
अथ ---बे दाध्यनसे अनन्तर, च दको फलचालाअथपरत्व होनेसे, घ्मेके निणयके लिये कम- 
कार्ड विचार करनेको योग्य हे इति । और सूत्रमे जो धर्मपद है सो अधर्मका भी उप- 
लक्षण हे। अर्थात्‌ हिंसा अभक्ष्यभक्षणादिक जो अधर्म है, तिसको निषेधचाकय 
प प्रमाणचाला होनेसे, डाधमकी भो जिज्ञासा करनेरो योग्य हे । क्योंकि 
अनिष्टका साधन अघर्मका ज्ञान होनेसे ही अधमंको त्याग कर सकता हे । 
अब कमके फलको दिखाते हे । विधिवाक्य तथा निषेघचाक्य हें प्रमाण 
जिसमे, ऐसा जो इष्टका साधन तथा अनिष्टका खाधनरूप; घमं तथा अघम रूप 
कमं हे, तिसका प्रत्यक्षसिद्ध सुख तथा दुःखरूप फल है | वह सुख दुःखरूप फल 
कैसा है ? विषयके अधीन होनेसेशोकसहित है, तथा शरीर, मन; वाणी करके 
उपभुज्यमान हे, तथा चिषयइन्द्रिय के संयोग करके जन्य हे, तथा त्रास लेकर स्था- 
वरपर्यन्त देहधारिंयोमे प्रसिद्ध है। ओर मोक्षरूप फल कर्मफलसे विलक्षण है 
अर्थात्‌ मोक्षरूप फल अतीन्द्रिय दे, शोक रहित हे, शरीरादिकों करके अभोग्य है 
विषय इन्द्रिय स॑योगादिकों करके अजन्य हे, अनात्मवित्‌ पुरुषौमें अप्रसिद्ध है। 
इस पूर्वोक्त रीतिसे कमंफल तथा मोक्षरूप फलमे चेलक्षणय है। . 
ओर कमं फलको तारतम्यचा ला होनेसे, तारतम्य करके रहित अर्थात्‌ निर- 
तिशय मोक्षरूप जो ब्रह्म विद्याका फल है तिससे कर्मफलमें भिन्नत्वको दिखाते हैं।. 
'मचुष्यत्वादारभ्य ब्रह्मान्तेषुः देहवत्सु सुखतारतम्यमन्ुश्रयते’ इति भाष्यम्‌ । 
अथ --मनुष्पसे आरम्भ करके ब्रह्म पर्यन्त देहधारियोमें जो सुखका तारतम्य हे सो श्र तिमें 
श्रवण करनेमें आता है इति | तेचिरोय उपनिपद्मे ऐसा विचार किया है कि "ब्रह्मानन्द 
लौकिक आनन्दकी तरह विषय चिषयीके सम्बन्ध करके जन्य हे अथवा स्चाभा- 
चिक हे? ? तहां लौकिक आनन्दको बाह्य आध्यात्मिक साधनसम्पत्ति करके जन्य 
होनेसे; उत्तर उत्तरमें उत्कषरूप तारतम्यको दिखाकर, ब्रह्मानन्दको स्वाभाविक 
निरतिशय स्वरूप वर्णन किया हे । 
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तहां प्रथम माचुषानन्दको दिखाते हैं, जो पुरुष युवा अचस्थाचाला हो, 
और युवा अवस्थाम भी साधु युवा अचस्थावाला हो, और चेद्‌ तथा वेदोके 
झड्ठोका अध्ययन किया हो, और क्रमसे माता पिता आचाय करके शिक्षित हो, 
थोर अतिशय बलवान्‌ हो, तथा वित्त करके पूरित सम्पूर्ण पृथिवी जिसके 
घशमे हो, ऐसा जो चक्रवर्ती राजा है, सो मजुष्यलोकसस्वन्धी जो समष्टि- 
मानुषानन्द्‌ है तिस मानुषानन्दको अनुभव करता है । ओर कर्म तथा उपसनाके 
बलसे जो मनुष्य गन्धर्वभावक्रो प्राप्त हुये हैं तिनका नाम मजुष्यगन्धवं है। 
तिन मनुष्यगन्धर्वों को मानुबानन्द्से शतशुण अधिक आनन्द प्राप्त होता हे । 
और कटपके आदिम ही जो देवलोकमे उत्पन्न हुये तथा गायन करनेवाले 
जो गन्धर्व हें तिनका नाम देवगन्धर्व हे। तिन देवगन्धर्चोको मञुष्यगन्धर्चके 
आनन्द्से शतगुणञअ्रधिक आनन्द प्राप्त होता है। और चिरकाल स्थायि 
लोकोंको अनुभव करनेवाले जो अग्निष्वात्तादि पितर हें, तिनको 
देवगन्धवंके आनम्द्से शतगुणअधिक आनन्द प्राप्त होता है। और देचलोकमें 
समातं कमं करके उत्पन्न जो देवता हैं, तिनका नाम आजानदेच है । तिनको 


पितरोके आनन्दसे शतगुणश्रधिक आनन्द प्राप्त होता हे। और श्रौत कर्म 
करके देवभावको प्राप्त इये जो प्राणी हैं, तिनका नाम कर्मदेव हे। तिन 
कमंदेवोको स्मात कमंजन्य देवतावासे शतगुणअधिक आनन्द प्राप्त होता है। 
और देवलोकमे जो जातिसे देवता हैं, अर्थात्‌ कर्पके आदिम देचभाचको प्राप्त 
हुये है, तिनको कमंदेवतावोंक आनस्दसे शंतगुणञअ्धिक आनन्द प्राप्त होता है । 
आर देवतावोंके आनन्दसे शतगुणअधिक आनन्द इन्द्रको प्राप्त होता है। और 
इन्द्रके आनन्द्से शतगुणअधिक आनन्द देवतार्वोके गुरु बृहस्पतिको प्रांत होता 
है । और बृहस्पतिके आनन्दखे शतगुणअधिक आनन्द त्रैलोक्य शरीरी विराट 
स्वरूप प्रजापतिको प्राप्त होता हे । और प्रज्ञापतिके आानन्द्से शतशुणश्रधिक 
आनन्द हिरण्यगभको प्राप्त होता है । इस पूर्वोक्त प्रकार मानुषानन्द्से लेकर 
हिरिएयगर्भके आनन्द पयन्तमे तारतम्यको शुतिने बोधन किया है। और इस सम्पू- 
ण आनन्दको विषयवासना रहित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ प्राप्त होता है, क्योंकि साचं- 


€ 


भौमसे आदि लेके हिरणयगभं पर्यन्त जो आनन्द है, सो स्वाभाविक निरतिशय 
त्रहानन्द्का एक लेश है पेसा श्रुतिने बोधन किया है। तहां भ्रुति:--एतस्येव[न- 


न्द्स्यान्यानि भूतानि मात्रायुपजीवन्ति | अथ --इस ब्रह्मानन्दका ही एक लेशरूप 
मात्राको आश्रयण करके मनुष्पलोकसे लेकर हिरण्यगर्भ पर्यन्त जीवनको प्राप्त होते हैं अथांत्‌ 


आनन्दित होते हैं इति । इस प्रकार जन्य खुखको तारतम्यचाला होनेसे जन्य 


सुखका कारण धमम भी तारतम्यको मानना होगा । अर्थात्‌ जन्य सुखरूप फल 
नाना प्रकारका है, अतः जन्य सुखका कारण धर्म भी नाना प्रकारका है। और 
माक्षरूप फल निरतिशय नन्व एकरूप है, तथा मोक्षका साधन तत्त्वज्ञान भी 


र 


एकरूप है । इस प्रकार कर्मफल तथा ब्रह्मविद्याके फलमें चैलक्षएय जानना। 
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कि च मोक्षका विवेकादि साधनसम्पन्त अधिकारी एक ही प्रकारका हे, और 
"| हे TC दिखाते € ९ 
कमका अधिकारी नाना प्रकारका हे,इस अर्थको दिखाते हैं-पमता रतम्यादधि का री - 


तारतम्यस्‌' इत्यादि भाष्यम्‌। अथ --धर्मके तारतम्यसे अधिकारीमें कामनारूप अथित्व 
तथा झोकिक धनपुत्रादिरूप सामथ्य करके किया हुआ तारतम्य प्रसिद्ध है इति । ओर केवल 
प्रसिद्धि करके ही अधिकारीमे तारतम्य है सो वार्ता नहीं, किन्तु श्रुति करके भी 


सिद्ध है, इस अर्थको दिखाते हैं--तथा च? इत्यादि भाष्यम्‌। अथ --यागादिक 
कमके अनुष्ठान करनेवाले जो पुरुष हैं तिनका, उपासनारूप चिद्याके, तथा उपास्य अथ में मनका 
स्थिरीभावरूप समाधिके, प्रकर्पसे अचिरादि मार्ग करके श्रह्मलोकमें गमन होता हे इति । तहां 


श्रुतिः-- तद्र इत्थं विदुर्य चेमे5रएये श्रद्धा तप इत्युपासते तेडचिपममिसभवन्ति' 
इत्यादि । अथ --परलोकगामियोंके मध्यमें जो गृहस्थ पञ्चाग्निविद्याको जानते हैं, और जो 
वानप्रस्थ तथा अ्सुख्य संन्यासी अरण्यमें तपकी उपासना करते हैं अर्थात्‌ स्वधर्मरूप तपमें तात्प 
यंवाले होते हैं, थे सर्व देहपातसे अनन्तर अर्चिप अभिमानी देवताको प्राप्त होते हैं । ओर 
ग्रचिए्‌ अभिमानी देवताद्वारा दिनके अभिमानी देवताको प्राप्त होते हैं। ओर दिनके अभिमानी 
देवताद्वारा शुक्लपक्षके अभिमानी देवताको प्राप्त होते हैं। और शुक्लपक्षके अभिमानी देवताद्वारा 
उत्तरायण पट मासाभिमानो देवताको प्राप्त होते हैं। ओर पटमासाभिमानी देवताद्वारा संवत्सरक 
अभिमानीदेवताको प्राप्त होते है । और संवत्सराभिमानी देवताद्वारा आदित्यको प्राप्त होते हैं। ओर 
आदित्यद्वारा चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं। ओर चन्द्रमाद्वारा विद्यतको प्राप्त होते है । ओर विद्युत 
छोकसें ब्रह्मलोकसे अमानव पुरुष आकर उपासकोंको ब्रह्मलोकसे प्राप्त करता हे । इस मागंका 
नाम देवयान मार्ग हे। ओर उपालना तथा समाधिसे रहित केवल इष्ट, प्रत, दत्त, इन कर्माको 
जो गृहस्थ करता है सो देहपातसे अनन्तर ध्प्तका अभिमानी देवताको प्राप्त होता है। ओर 

: धमाभिमानी देवताद्वारा रात्रिके अभिमानी देवताको प्राप्त होता है। ओर रात्रिके अभिमानी 
देवता द्वारा कृष्ण पक्षके अभिमानी देवताको प्राप्त होता हे । ओर कृष्ण पक्षके अभिमानी 
देवताद्वारा दक्षिणायन पट मासके अभिमानी देवताको प्राप्त होता है । ओर षटमासाभिमानी 
देवताद्वारा पितृलोकको प्राप्त होता है । और पितृलोकसे आकाशको प्राप्त होता हे । और 
झाकाशसे चन्द्र लोकको प्राप्त होता है इति । 


“तस्मिन्यावरसंपातशुषित्वायैतमेवाध्या नं पुननितेन्ते’ इति थुतिः । अर्था- 
भोगनेको योग्य यावत काळ पर्यन्त कर्मसमूह रहता है तावत्‌ कार पर्यन्त तिस चन्द्र रोकमें 
स्थित होकर भोग्यको भोगता है, और कर्मक्षयसे अनन्तर जिस मार्गसे कर्मी पुरुष गया है उसी 
मागसे पुनः लोट आता है । इस मार्गको पितृमार्ग, ध्रमयान मागे कहते हैं इति 

अब इष्ट, पूतं, दत्त कर्मके स्वरूपको वर्णन करते हैं :-- 

अग्निहोत्र तपः सत्य, वेदानां चाचुपा¢ृनस्‌। 
आतिथ्य वेश्वदेवं च, इष्टमित्यभिधीयते ॥ 
वापीकूपतडागादि, देवतायतनानि च । 
अन्नप्रदानमारामः, पूतपित्यमिधीयते॥ 
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शरणागतसंत्राण, भूतानां चाप्यहिंसनस्‌ । 
बहिंबेदि च यहान॑, दत्तमित्यभिधीयत ॥ 
अथ स्पष्ट हे । इन पूर्वोक्त थ॒तियोसे खुखके तथ। दुःखके साधनोका 
तारतम्यका निश्चय होता हे । 
इसी प्रकार मचुष्यसे आदि लेके स्थावरान्त देहधारियोमं जो तारतम्य 
करके वतमान सुखलव प्रतीत होता है सो भी. धमं करके ही साध्य है। तथा 
मजुष्यलोकसे ले कर ब्रह्मतोक पर्यन्त तथा मञुष्यलोकसे लेकर स्थावर पर्यन्त 
देहधारी प्राणियांमे दु:खतारतम्यका दर्शन होनेसे दुःखका हेतु अधर्मका और 
तत्‌ साधनांका तथा अधमका अनुष्ठान करनेवाले पुरषोंका तारतम्य निश्चित 
होता है । इस प्रकार अविद्या अस्मिता रागछ्केब अभिनिवेशरूप दोषवालें जो 
पुरुष हैं तिनोमे, घम तथा अधर्म निष्ठ तारतम्यप्रयुकत, तथा शरीरमे जो अहंताम- 
मता रूप द्विविध भ्रमिमान हे तिस अभिमानप्रयुक्त, जो खुख दुःख हैं, तिन सुख 
दुःखोमे जो तारतम्य है, सो श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध अनित्य संसाररूप है। 
तहां श्रतिः 
. “न ह वै सशरीरस्य सतः मियामिययोरपहतिरस्ति? इति। यथावर्णि- 
त संसाररूपमनुवदति | इति भाष्यम्‌ । अथ--द्विविध अभिमानवाला जो शरीर है 
तिल शरीर करके सहित जीवको प्रिय अग्रिय कहिये सुखदुःखकी अपहति अर्थात्‌ निशृत्ति नहीं 
त । यह श्रुति पुवं वर्णन किया जो संसार है तिस संप्रारका अनुवाद करती है इति। 
द अडबदति' इस पद्‌ करके भाष्यकार भगवानने 'इस शुतिका तात्पर्य संसार: 
नहीं है, किन्तु त्याग करानेके लिये अनथ'का हेतु अभिमानविशिष्ट 
| क संसारको अजुवाद्‌ करके मोक्षमे तात्पय है? यह बोधन किया.। ळर 
ते तं त्वा स्वलोकं विशालम्‌ । र्य ह 
सीण एष्य मत्यलोकं विशन्ति ˆ+ ` 
शरीरजः कमदोषेयांति स्थावरतां नरः। 
वाचिके; पक्षिमृगतां मानसेरन्त्यजातिताम्‌ ॥ . 
र आन स्थृतिः । - | 
अथात्‌-पुरयकमं करनेवाले जो पुरुष हैं सो विशाल स्वर्ण उखः 
: पनी ल स्वगखुखको भोग 
करके पुएयकर्मके नष्ट हुये कको प्राप्त होते हैं। और शरीर te जन्य 
पापरूप कमं करके स्थावरवृक्षा दि योनि के ची 
वरवृद्ा को प्राप्त होते हैं। और वाचिक पापकर्म 


करके पक्षिम्रगादिक योनिको है rm 
लाद्क शरीरको प्राप्त होते हैं इति गर दै। दौर म त पापकम. करके चाएडा- 


€ ध | 27 : 
ओ कमहपसापनानि, तारतम्यवद्भविदुमह नति, तारतम्य विशिष्टफल- 
जनकत्वात्‌, तारतभ्यविशिष्टृण्वा साजनककाष्ठोपचयापचयवत्‌? इति न्यायः । 
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जैसे काष्ठका उपचय कहिये वृद्धि तथा अपचय कहिये हासरूप दृष्टान्तमे तार- 
तम्यचिशिष्ट ज्वालारुपफंलका जनकत्वरूप हेतु रहता है, ओर तारतम्यरूप 
साध्य भी रहता हे। तैसे कर्मरूपसाधनपक्षमे तारतम्यविशिष्ट सुखादिरूप फल- 
का जनकत्वरूप हेतु रहता हे, अतः तारतम्यरूप साध्य भी मानना चाहिये | और 
'ग्रो्ञो, न कमफलं, कमफलविरुद्धाती न्ट्रियत्वविशोकत्वशरीराद्यभोग्यत्वादि 
धर्मवत्त्वात,यन्नेवं तन्नेव, यथा स्वर्गादि? । जैसे स्वर्गरूप दष्टाभ्तमे कर्मफलत्व- 
का अभावरूप जो साध्य है तिस साध्यका अभाव रहता हे, तैसे कर्मफलसे 
विरुद्ध अतीन्द्रयत्व चिशोकत्वादिक धमंचत्त्वरूप हेतुका अभाव भी रहता है। 
ओर मोक्षरूप पक्षमे कर्मफलसे विरुद्ध अतीन्द्रियत्वादिकि धमचत्त्वरूप हेतु 
रहता हे, अतः कमंफलत्वाभावरूप साध्यके अभावका अभाच, अर्थात्‌ कमं- 
फलत्वका अभावरूप साध्य मानना चाहिये इति। इस ब्यतिरोकि अनुमान 
करके अनुग्राह्य जो श्रति हे तिस भ्रतिको दिखाते हें :-- 


अशरीरं वाव सम्तं न प्रियामिये स्पृशतः । अर्थ--वस्तुतः . देहरदित 
विद्यमान आत्माको मिथ्या देहसस्बन्धि सुखदःखादिक स्पश नहीं कर सकते, अतः-अ्रशरीरत्वरूप 
मोक्षमें धमकायंत्वको यह क्रति निषेध करती हे । ओर यदि धमका कार्य मोक्ष हे ऐसा मानोगे 
तो प्रिय अप्रियके स्पशंनका निषेध नहीं बनेगा इति । 

... यदि पूवंपक्षी कहे कि धमको विचित्र फलदानकी साम्यं होनेसे 
अशरीरत्वरूप मोक्ष भी धर्मका फल बन सकता है। सो कहना असंगत हे 
क्योंकि देहका असम्वन्घरूप अशरीरत्वको नित्य . होनेसे धर्मकायंत्व नहीं बन 
सकता । इस अथमें श्रुतिप्रमाण कहते हैं :- 


“अंशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 


महान्तं विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति || ( कठोपनिषत्‌ ) 

अथ--तीन शरीरां करके रहित, ओर अनित्यसवंदेहके विषे शरीरत्रयका साक्षीरूप 
करके स्थित, और 'महान्तं' कहिये आपेक्षिक महत्व करके शून्य, 'विसुं? कहिये सर्व व्यापक ऐसा 
प्रत्यक्‌ चेतन्यरूप आत्माको “मत्वा? कहिये 'मैं पररह्मस्वरूप हूँ” इस प्रकार साक्षात्कार करके 
विवेकी पुरुष शोक नहीं करता अर्थात शोकक़ा कारण अज्ञानका अभाव होनेसे कतृत्व 
भीक्तृत्वादिक बन्ध रहित होता है इति । 


सुएडकम सी लिखा है-दिव्यो ह्यमूतः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः 
अप्राणो ह्यमनाः शुम्रो हक्षरात्परत! पर?-। अथ --आत्मा दिव्य कहिये दीप्तिमान्‌ है 
अथवा स्वयंप्रकाशरूप. करके लोकसे विलक्षण होनेसे दिव्य कहिये अलोकिक हे । और अमतं 
` कहिये.सरव.मति रहित है। पुरुष कहिये सत्र परणं है। देहकी अपेक्षा करके. बाह्य जो घरादिक हैं 
ओर अन्तर जो इन्द्रियादिक है तिनके साथ अधिष्ठानरूप करके वर्तमान है। अऊ कहिये जन्म 
रहित हैं अर्थात्‌ घट विकारको जन्ममुलक होनेसे जन्मक। अभाव प्रयुक्त षट्‌ विकार रहित है । 
इस: “अज'पदः करके .श्रात्मासें स्थूलदेहसे भिन्नत्वको बोधत़ कियां।. अब सक्ष्मदेह से भिन 
१६ 
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त्वको दिखाते हैं। जिस आत्मासे पंचत्र तत्यात्मरू क्रियाशक्तिमान्‌ वायुस्वरूप प्राण विद्यमान नहीँ.. 
हे तिस आत्माका नाम अप्राण हे । आर सड्कल्पविकल्पात्मक मन ऊरके रहित हे | अथात्‌ 
सक इन्द्रिय करके रहित है । तथा शुभ्र कहिये अविद्यादिक मळू रदित है; और अपने काय. 
| की अपेक्षा करके पर जो अक्षररूप अव्यक्त हे तिस अव्यक्तसे 'पर' कहिये उत्कृष्ट है इति और 
| बृहदारणयकमे यह प्रसंग है-जनकके प्रति याज्ञवल्कयने कहा है कि हे जनक! 
। जाग्रत्‌ स्वप्नादिकोमे कमंका फल सुख दुश्लादिकोकोी अनुच करता हुआ भी 
स्वयंज्यो तिस्वरूप आत्मा कर्मके फल खुखदुःखादिकोका संबन्ध करके रहित 
है । तहां श्रतिः-'असंगो ह्ययं पुरुषः? अर्थात्‌ यह आत्मा सवे सम्बन्ध रहित है। 
अर्थात्‌ भासमान शरीरादि सम्बन्धविषयक प्रतीति भ्रम है । इस पूर्वोक्त रीति- 
से अनुष्ठेय कर्मके अ्रनित्य फलसे विलक्षण अशरीरत्वरूप मोक्ष नित्य है यह 
सिद्ध हुआ । | | 

शंका । आत्मरूप मोक्षमे नित्यत्वके हुये भी आत्माको परिणामी 
होनेसे मोक्षमे धमंका कार्यत्वको मानना चाहिये ? | 


समाधान । नित्य वस्तु दो प्रकारका होता हे-एक तो परिणामी 
नित्य होता है, दूसरा कूटस्थ नित्य होता है। तहां जिस वस्तुके विकारभाव- 
को प्राप्त इये भी 'सो यह है! इस प्रकारकी प्रत्य भिश्षारूप बुद्धिका नाश नहीं हो 
सो वस्तु परिणामी नित्य कहा जाता हे । तहां पृथिवी आदिक जगतमें नित्य- 
| त्वको कहुनेवोळे जो मीमांसकादिक हैं सो अन्यमावको प्राप्त हुये जो एथिवी 
आदिक हैं तिनॉमें 'खेयं पूथिवी' 'सोई पृथित्री है? इत्यादिक प्रत्यभिज्ञा होनेसे 
पृथिवी आदिक नित्य परिणामी हैं ऐसा मानते हैं। और सांख्यके मतमे सर्व 
गुण, रजोगुण, तमोगुण, यह जो तीन गरा हैं सो नित्य परिणामी हैं, क्योंकि 
सुखदुःख मोहादिक प्रपंचरूप करके गुण ही परिणामभाषको प्राप्त होते हैं। 
और विक्रियमाण पदार्थोमै भी गुणविषयक्र प्रत्यभिश्ञां होती है, अतः नित्य हैं। 
परञ्च परिणामीनिष्ठ जो नित्यत्व है सो प्रत्यभिक्षा करके कहिपत है, अतः 
मिथ्या है । और निर्विकाररूप आत्मके नाशकका अभाव होनेसे आत्मा कूटस्थ 
नित्यरूप है । और आकाशकी तरह क्रियारहित व्यापक है। और सर्च विक्रिया. 
करके रहित होनेसे आत्मा परिणाम रहित है। तथा निरचयच होनेसे भी परिणाम 
रहित है। और नित्यतृप्त होनेसे फलके लिये भी आत्मामै क्रिया नहीं हो सकती 
तथा स्व्थंप्रकाश होनेसे अपने प्रकाशके लिये भी क्रिया नहीं हो सकती । इस. 
कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि इस श्ात्मामे सुखदुःखादिकि कार्यसहित धर्म तथा 
अधमका जो तीनकालमे सम्बन्धका अभाव है सो ही अशरीरत्वरूप मोक्ष है( 
.. अब प्रत्यक्‌ चेतन्यत्रह्मरूप आत्मामे जो धर्मादिकौका अभाव वर्णन किया 
है तिसमे भ्रुतिप्रमाणको दिखाते हैं, अन्यत्र धमा दन्यत्राधमांदन्यत्रास्मात्कृता- _ 


-कृतात्‌ । अन्यत्र भूताच भव्याच्च यत्तसश्यसि तद्वद्‌ || अर्थ--धर्म तथा अधमंते, 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अ-३-३-४ भंष्याथप्रदोषिकासहितमूं। | १२३ 


तंथा धर्माधमंके फल सुखदुःखादिकोंसे, तथा कार्यकारणसे, तथा भूतादिक काळत्रयसे, “अन्यन्न, 
कहिये घृथक्‌, रहित, जो वस्तु हे तिस वस्तुको यदि आप जानते हैं तो तिस आत्मवस्तुको मेरे 


लिये कथन करें, इस प्रकार नचिकेताने घर्मराजसे पूछा है इति। और 'नेन सेतुमहोरात्र 


तरतः” इत्यादि । अथ-इस जगतूके विधारक आत्मासें दिनरात्रि जरारृत्यु शोक सुकृत 
दुष्कृत आदिक नहीं हैं इति । 


शंका । पूर्वोक्त धति आदिक ब्रह्मं कूटस्थत्व असंगित्वादिकाको 
कथन कर, परन्तु मोक्ष नियोग( विधि )का फल क्यो न हो? | 
समाधान । अतस्तहू ब्रह्म यस्येयं जिज्ञासा प्रस्तुता’ इति भाष्यम्‌। अर्थ- . 
कर्म फलसे कैवल्यमोक्षफलको विलक्षण होनेसे कैवल्यमोक्ष ब्रह्मस्वरूप ही हे इर्ति। भाव यह 
है कि मोक्षको ब्रह्मसे अभिन्न होनेसे कूटस्थरूप मोक्ष सर्व धर्मो' करके रहित है । 
अथवा प्र संगमे जो जिज्ञास्य है सो ब्रह्मरूप है, अतः घर्मसे पृथक्‌ जिज्ञास्यको होने 
से. मोक्ष धर्मादिको करके अस्पृष्ट है। और प्रसंगमे जो ब्रह्म जिज्ञास्य है सो 
नियोग करके असाध्य स्वतन्त्र है ऐसा वेदान्त उपदेश करता हे, क्योंकि 
खर्च श्रतियौका तिस ब्रह्मे समन्वयको प्रतिपादन किया है । 
यदि पूर्वपक्षी कर्तव्यशेष ब्रह्मको माने तो सिद्धान्ती दोषको दिखाता है। 
तिस ब्राको यदि कतंब्यका शेषरूप करके श्रति उपदेश करेगी तो कतव्य 
क्रिया करके साध्य मोक्षको मानना होगा । यदि ऐसा मानोगे- तो मोक्ष अनित्य 
होगा । और यदि मोक्षको.अंनित्य मानोगे तो तारतम्य करके वतमान जो कंमंके 
फल हैं तिन फलोके मध्यम ही कोई मोक्षरूप फल होगा ऐसा मानना पडेगा 
सो सर्चमत विरुद्ध है। क्योंकि सम्पूणं मोक्षवादी जो पुरुष हैं सो सर्च मोक्षको 
नित्य ही माजते हैं । अतः कतंव्यका शेषरूप करके व्रह्मका उपदेश मानना यक्त 
नहीं । ओर दीपकसे तमकी निवृत्तिरूप दष्ट फलकी तरह ज्ञानसे अक्षानकी 
निवृत्तिरूप मोक्षको इष्ट फल होनेसे नियोर्गरूप क्रिया करके साध्य नहीं 
हो सकता, इस अर्थको भगवान, भाष्यकार अनेक भ्रतियाँ करके दिखाते हैं। . 
तहां श्रतिः— 
“स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मव भवति'। इति सुए्डकोपनिषत्‌ । 
ञअथ--जो पुरुष निश्चय करके प्रसंगमें प्राप्त सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मको “अहमेवघ्रह्मास्मि' इस प्रकार 
प्रत्यग्‌ रूप करके जानता है सो ब्रह्मवित्पुरुष ब्रह्मरूप ही होता है इति। 


भिद्यते हृदयग्रन्थिरिडिद्यन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्प कमाणि: 
तरिमिन्हष्टे परावरे ॥ (सुएडक० ) अर्थ--पर' कहिये अविद्यादिक कारण, अवर" 
कहिये आकाशादिक कारय, इन दोनोंका अधिष्ठानरूप ब्रह्मका साक्षात्कार हुये, अथवा “पर? कहिषे 
सर्च देवताओंकी भपेक्षासे उत्कृष्ट जो हिरण्यगर्भ है सो हिरण्यगर्भ, 'अवर' कहिये निकृष्ट है 


जित. सब्चिदानन्दरूप ब्रह्मसे तिस, सच्चिदानन्दरूप ब्रह्मका साक्षात्कार हुये, इस नेत्म॑चितपुरुषं 
की चित तथा जड़अहंकारकी परस्पर तादात्म्यअध्यासरूप ग्रन्थि नाशको प्राप्त हो जाती हे । 
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१२४ ` अल्मसजम्‌ अ-१-१-४ 


“2 %ऋ% 5झ5च5  ् ऋ ्शहश"तञलटरलल् हखणा्रञपन्‍ूॉाॉञ,न  अ आआआ।त्तककफफफ्ज्डिडडण--, 


ओर ज्ञेय ब्रह्मविषयक सम्पूर्ण संशय-नाशको प्राप्त हो जाते हैं तथा सब्चित आगामिरूप 
सवे कमे भी नाशको प्राप्त हो जाते हैं इति। हक 
और “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं बह्मणो 
विद्वान. न विभेति ङुतश्चन' || ( तैत्तिरीय० ) अर्थ--जिस अद्वय आनन्द स्वप्रकाश 
स्वरूप आत्मासे, 'वाचः' कहिये द्वव्यादिक सकळ वस्तुशोके वाचक जो शब्द हैं सो नि्विकल्य 
वस्तुका प्रकाश करनेके लिये प्रयोक्तु पुरुष करके प्रयुक्त हुये भी मनके सहित ( अर्थात्‌ शब्दः 
शक्तिसे जन्य साभास वृत्तिज्ञानके सहित ) प्रकाशनमें असमर्थ होरुर निवृत्त हो जाते हैं, ति 
ब्रह्मस्वरूप आनन्दका साक्षात्कार वाला जो पुरुष हे सो कितीसे भयको प्राप्त होता नहीं इति. 


और “अभयं वे जनक प्राप्तोऽसि’ । ( बहदा० ) अर्थ--दे जनक! 


अज्ञानकी निवृत्ति होनेसे अभयरूप ब्रह्मको तू प्राप्त हुआ है इति । 


और “ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्त दात्मानमेवावेदहंत्रह्मास्पीति तस्पात्त-. 
त्सवेमभवत्‌' | ( इहदा० ) अथ-यथारथं तत्त्वसाक्षात्कारसे प्रथम्‌ भी शरीरमें स्थित प्रमा-. 
तादिकोंका प्रकाशक साक्षीरूप जो "त्वं? पदका लक्ष्याथे प्रत्यय आत्मा है सो ब्रह्मस्वरूप ही 
है। ओर सो ब्रह्म अविद्यारूप उपाधिसे अधिकारीरूप करके व्यवस्थित है। ओर जव जन्मान्तरीय 
पुण्यकर्मके प्रभावसे परम दयाळु आचाय ग्राप्त होकर उपदेश करता हे कि 'हे शिष्य! तू 
संसारी नहीं हे किन्तु प्रमाता आदिकोंका साक्षी तथा अशनायादिक सकळ धर्म करके रहित 
चिदानन्द एक रस ब्रह्मस्वरूप तू हे! तब इस प्रकार आचाय करके बोधित शिष्यो आत्माका 


` अपरोक्ष ज्ञान होता है । ओर तिस अपरोक्ष ज्ञानसे सो प्रत्यय ब्रह्म स्वरूप होता है । अर्थात्‌ 


अविद्या प्रयुक्त जो आत्मामें असवत्व हे सो अपरोक्ष ज्ञानसे अविद्याकी निवृत्ति होनेसे निवृत्त. 
हो जाता हे। और असवंत्वकी निवृत्ति होनेसे स्वाभाविक अपरिच्छिन्नत्वरूप सर्वत्वको 
प्राप्त होता हे इति। - | 


ह और “यस्मिन सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूट्रिनानतः । तत्र को मोहः कः 
शोक एकत्वमनुपश्यतः || (ईशावास्य 9 अथ—जिस कालमें ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब पर्यन्त. 
भ्ाणिससरूह, अत्य अभिन्न ब्रह्मके ज्ञानवाला पुरुषका आत्मस्वरूप ही होगया। तिस कालम. 
सर्वत्र एक आत्माके ज्ञानवाले पुरुषको क्या झात्माका आवरणरूप शोक है, और क्या विक्षेप- 
रूप मोह हे, अथात मूलाविद्याकी निवृत्ति होनेसे भ्रभेद्ज्ञानवाले पुरुषको शोक तथा मोह होता 
नहीं इति) ` | ह ग 

ह अब पूर्वोक्त श्रुतियांके तात्पयंको भगवान भाष्यकार दिखाते ` हैं- 
रत्येवमाद्याः अतयो अह्मविद्यानन्तरमेव मोक्षं दर्शयन्त्यो मध्ये कार्यान्तरं 
वारयन्ति । अथ-इत्यादिक श्रुति ब्रह्मविद्यासे नन्तर मोक्षको दिखाती.हुइई ब्रह्मविद्या तथां 
श्रह्मविद्याका फळ मोक्षके मध्यमें कार्यान्तरको निषेध करती है। अर्थात्‌ ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिसे 
बन्या उत्तरकालमे मोक्ष होता हे इति | और यदि मोक्ष विधिक्रा फल अङ्गीकार. 
' स्वगा दिकोंकी तरह मोक्ष भी कालान्तर भावी होगा । यदि ऐसा 
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अ-१-१-७ भाष्याथप्रदांपिकासहितम । १२५ 
ही अङ्गीक्रारकर तो ब्रह्मविद्यासे ग्रव्यवहित ˆ उत्तरकालमे. मोक्षकर - प्रतिपादक 
अनेक भ्रुतियोका बाध होगा । अतः विधिका फंल मोक्ष नहीं मान सकते । 
| अब इसी अथम बृहदाररयक श्रतिको दिखाते हैँ तद्धेतर्पश्यन्न पिंची 
मरदेवः प्रतिपेदेहंमनुरभव॑स्रयेश्च । अर्थ--'ततः ब्रह्म 'एतत? कहिये प्रत्यग आत्मा 
अर्थात्‌ ब्रह्म जो है सोई प्रत्यग्‌ आत्मरूप करके स्थित है ।.इस प्रकारका साक्षात्कार करते हुये तिस 
साक्षात्काररूप ज्ञानसे वामदेव ऋषि शुद्ध ब्रह्मको प्राप्त होता भया ।. इत दशनरूप ज्ञानमें स्थित 
हुआ सुनीन्द्र वामदेव.अपनेसें संर्वात्मत्वका. प्रकाशक “अहं. मनुरभवम? मैं मजुखूप होता भयाः 
तथा “पूयश्च' सूयरूप होता भया इत्यादिक ,मन्त्रोंको देखता. भया : इति । जैसे “तिष्ठन्‌ 
गायति! इस स्थलमे स्थिति तथा गायनके मध्यमे कोई कार्यान्तर प्रतीत. नहीं 
होता, तेसे 'पश्यन्‌ प्रतिपदे? यह मन्त्र भी ब्रह्मदशन. तथा सर्वात्मभावके' मध्ये 
कार्यान्तरको चारण करता हे । किंच ज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति होती. है ऐंसां 
श्रवण करनेमे आता हे | और यदि ज्ञानको विधेय अर्थात्‌ विधिप्रयक्त अनुष्ठेयं 
मानोगे तो ज्ञान भी कम रूप होगा । और कर्म अज्चांनका निवर्तक वन सकता 
नहीं। अतः वेदान्तशास्त्र ज्ञानका विधायक नहीं हे, किन्तु सिद्ध ब्रह्मका बोघकःहे । 

आर इसी अर्थको दिखाते हे त्वे हि नः पिता योऽस्माकमविद्याया? परे 
पार तारयसि' इति (प्रश्नोप०) अथ--भारद्वाजञ आदिर घट ऋषि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ट 
पिप्पलाद गुरुके चरणारविन्दे नमस्कार करके कहते भये, हें भगवन्‌ .!..आप हमारे लोगोंे 
सुख्य% पिता हैं क्योंकि जो आपने अविद्यारूप महोद्धिसे ब्रह्मविद्या रूप नौका देकरके पुनरा- 
वृत्तिसे रहित जो ब्रह्मरूप पर पार है तिसको प्राप्त कर दिया हे इति। | 

आर इसी अथमे छान्दोग्योपनिषतूको दिखाते हें-श्रतं ह्यब मे भंगवहर- 
शेभ्यस्तरति शॉकमात्मविदिति, सोऽहम्‌ भगव! शोचामि त॑ मां भगवाज्छी 
कस्य पारं तारयतु’ ।. “तस्मे मृदितकषायाय तमसः. पारं दर्शयति भगवान्‌ 
सनत्कुमारः. इति। अथ छान्दोम्यमें यह प्रसंगा ` है: कि नारद ऋषिने सनत्कुः 
मारजीसे: कहा . कि, हे भगवन्‌.! “आत्मवित्पुरुष- शोकको तर . जाता है? ऐसा मैंने आपके 
सद्गरा महात्मावोंसे श्रवण किया हे । सो मैं हे भगवन्‌ अज्ञानी. होनेसे. शोक करता ह । ऐसा 
शोके करनेवाले मेरेको हे भगवन ! आप ज्ञानरूपी नौका देकरके शोकरूप सागरके पर पारको 
प्रात कर देवे'। इस प्रकार नारद करके उक्त जो संनत्कुमार हैं.सो, तप करके निवृत्त. हो - गया 
है रागादिक दोष जिसका पेसा जो नारद हे तिस नारद्के प्रति, शोकका निदानं अज्ञानका ज्ञान 
करके निवृत्ति रूप, पार कहिये परमाथतत्त्वस्वरूप ब्रह्मको दिखाते हैं इति। इत्यादिक जो 
श्रुति हें सो आत्मंज्ञानकां मोक्षप्रतिबन्धकी निवृत्ति भात्र फलको दिखाती. हे । 
आर अविद्यादिक प्रतिबन्धकी ज्ञान करके निवृत्ति होनेसे ब्रह्मस्व॒रूुपका आवि 
भावरूप मोक्षं तो स्वंतः सिद्ध है । अतः मोक्षका कारणं कमं नहीं हो: सकता. 
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अपरिच्छिन्न चिदानन्दंरूप्र अविनाशी देहको देता हे इस . लिये मुख्य पिता है। 
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ओर इसी अर्थमें अक्षपाद गोतम झुनिकी संमतिको दिखाते हे-दुःखजन्म- 
परदृत्तिदोषमिथ्याङ्ञानानाशचुच्रोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवगः । इति 
न्यायसूत्रम्‌ । अर्थप्रतिकूल रूप करके वेदनीय जो वस्तु है तिसका नाम “दुःख” है अर्थात्‌ 
बाधा, पीड़ा, ताप इत्यादिके । और देह इन्द्रिय बुद्धि आदिकोंके ससुदायविशिष्टका जो प्रांदु- 
भाव हे तिसका नाम जन्म? है । प्रसंगमें अवृत्ति? शब्द करके, शुभ तथा अशुभ प्रवृत्ति करके 
'साध्य घ तथा अधर्मका ग्रहण करना । और रागद्वेप, इंष्या, असूया, मान, छोभादिकोंका 
नाम 'दोष? है। अतस्मिन्‌ तदु. बुद्धि! का नाम मिथ्याज्ञान' हे । अर्थात अनात्मशरीरादिकोंमें 
आत्मत्व प्रकारक ज्ञानका'नाम मिथ्याझान हे । इस सूत्रें उत्तर उत्तर कारण है, और पूव पूर्व 
काये हें । ओर यह नियम है कि कारणकी निवृत्तिसे कायंकी निवृत्ति होती है । अतः जब 
तस्््ञान करके मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति हुईं तब मिथ्याझानरूप कारणकी निवृत्ति होनेसे दोषरूप 
कार्यकी निवृत्ति होती हे। और दोषरूप कारणकी निवृत्ति होनेसे प्रवृत्ति साध्य धर्म अधमंरूप 
कार्यकी निवृत्ति होती हे । और घमांधर्मरूप कारणकी निवृत्ति होनेसे जन्मरूप कार्यकी निवृत्ति 
होती हे ।.थौर जन्मरूप कारणकी निवृत्ति.होनेसे दुःखरूप कार्यकी निवृत्ति होती है। और: दुःखकी 
निवृत्ति होनेते आत्यन्तिक निःश्रेयसरूप मोक्ष सिद्ध होता है इति। अर्थात्‌ उपासनाक्रा 
काय अथवा अपूवंका कार्य मोक्ष नहीं हे | 
स प्रसङ्गमे 'तत्वज्ञानसे मुक्ति होती है! इतना अंश जो गौतम सु निको -सम्मत है 
इसको हम मानते हैं ।गोतमसु नि सम्मत तरचज्ञानको नहीं । क्यो कि उन्ही के मत- 
मे एथिबी आदिक सवं पदार्थासे भिन्न करके जो आत्माका ज्ञान है सोई तच्व- 
ज्ञान है। और यह तत्त्वज्ञान भेदक्षानरूप है। और शुतिने भेदज्ञानमें अनर्थका 
देतुत्व प्रतिपादन किया है। तहां भुति:-मृत्यो! स मृत्यमाप्नोति य इह नानेव 
पश्यति .। अथ-जो इ आत्मामं भेदको. देखता है सो जन्ममरणरूप - संसार. दुःखको . ही 
लड re भेदशांनरूप तत्त्वज्ञान मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति द्वारा 
1 दंतु''नहा। किन्तु ब्रह्मआत्माका एकत्वचिज्ञान ही मिथ्य 
निव्वात्ति द्वारा मुक्तिका हेतु है । “ro 
रॉकाः। ब्रह्ममात्माका जो पकत्वज्ञान है सो भी भेवक्षानकी तरह 


मिथ्याज्ञानका निवतंक होता है। ओर ब्रह्मश्रात्माका जो अभेदज्ञान है 
> त्‌ | `. 3 ; द्ज्ञा | 
अथात्‌ उपासना रूप है। और जो संपदुरूप ज्ञान होता है सो या प 


का नाम 'संपत है। वृहदारण्यकमे लिखा है-“जैसे मनको अनन्त वृत्तिवाला 


होनेसे मन अनन्त कहा जाता है, तैसे विशे नेसे विश 
कहे जाते हैं। और मनमे तथा विशवेदेचोमे : Fk ls स्म | 


'विशवेदेवरुप करके उपासनासे अधिकारीको अनन्तफेलकरी प्राप्ति 
[ थहाँ मेनकी टीच विश्वेदेचरूप रा सम भा होती 3) 
र मनकी वि करके जो उपासना है सो संपदुरूप है। बयो कि 5 
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आलस्बन जो मन हे तिस मनको तिरस्कार करके, मनसे उत्कृष्ट अर्थात महत 
जो विश्वेदेव हैं तिन विश्‍वेदेवीकी अभेदरूप करके उपासनाको विधान किया है । 
अर्थात जव मनको विश्‍श्वेदेवरूप करके ध्यान किया जाता है तब मनका स्वरूप 
अविद्यमानक्की. तरह होजाता हे, और प्राधान्य करके विश्‍वेदेवोका ही अचु- 
चिन्तन होता है । और जैसे यह संपद्रूप हे तैसे चेतनत्वरूपः धर्मको जीव 
तथा ब्रह्ममे तुल्य होनेसे जीव त्रह्मका अभेद ज्ञान.भी संपदुरूप ही कहना होगा। 
और तिस संपड्रूप अभेदश्ञानसे अधिकारीको मोक्षफलको प्राप्ति होती है । 
समाधान | ब्रह्म तथा आत्माका अमेदज्ञानको यदि संपद्रूप मानोरो 
तो तस्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, इत्यादिक सम।नाधिकरण वाक्या 
का उपक्रम उपसंहारादिक लिङ्गो करके ब्रह्मात्मेकत्ववस्तुविषयक प्रमाज्ञानका 
हेतु जो प्रदनिष्ठ समन्वय कहिये निश्चित तात्पर्यं है तिस तात्पर्यका याध होगा। 
अर्थात्‌ परमार्थसे जीव तथा ब्रह्म एक वस्तु है दो नहीं इसी अथमे पूर्वोक्त 
श्चतियाँका तात्पर्य है । यदि अभेदज्ञानको संपद्रूप मानोगे तो जीव तथा घ्रह्म- 
को दो कहना होगा, और यदि दो मानोगे तो अवश्य ही पूर्वोक्त श्रतियोके 
तात्पयंका चाध होगा । किंच जीव ब्रह्मका अभेदज्ञानसे अज्ञानी पुरुषके अन्तःक- 
रणकी रागह्देषादिरूप ग्रन्थि, अथवा चित्‌ तथा जड़ अहँकारादिकोकी तादात्म्य 
रूप घ्रन्थि, नाशको प्राप्त हो जाती है । अर्थात्‌ अज्ञानकी निवृत्तिरूप फल होता 
है। इस अर्थके प्रतिपादक "भिद्यते हृदयग्रन्थि' इत्यादिक वाक्योका भी बाध 
होचेगा । क्योंकि संपद आदिक ज्ञानको अप्रमारूप होनेसे अज्ञानका निवतकत्व 
हीं बन सकता । फिंच 'ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति? इत्यादिक व्रह्मभाचङी प्राप्ति- 
के प्रतिपादक वाक्यांकी भी संपतपक्षमे समीचीनरूप करके उपपत्ति नहीं बन 


सकती । क्योकि 'पूर्वरूपे स्थिते नष्टे वा अन्यस्यान्यात्मत्वायोगात्‌’ अर्थात्‌ 
अन्यवस्तुका जो प्रथम स्वरूप है तिस स्वरूपके स्थित हुये अथवा नाश हुये 
अन्य'वस्तुमें अन्य स्वरूपत्व नहीं होता । जैसे आत्म वस्तुसे भिन्न पदार्थोको 
अत्रह्मस्वरूप होनेसे, अन्य कहिये ब्रह्मरूप करक स्थित आत्माका, अन्यात्मत्व 
कहिये अत्रह्मस्वरूपत्व नहीं बन सकता। किन्तु ब्रह्मस्वरूप करके विद्यमान 
प्रत्यय -आत्मामे त्रह्मस्वरूपत्व ही बन सकता है। जैसे घटकी पटरूपकरच्के 
चिन्तारूप ध्यानसहस्जसे भी पठरूपता नहीं बन सकती । पेसे ही ब्रह्मसे 
जीव यदि भिन्न हों तो सम्पद्रूप ध्यानसहस्रसे भी कदापि जीव ब्रह्म नहीं हो 
सकेगा । अतः प्रत्यग अभिन्न ब्रह्मका अभेदज्ञान संपद्रूप नहीँ इति । ओर 
भनरूप आलम्बनको अविद्यमानके समान करके मनकी संपाद्य प्रधान विशवे 
देचरूप करके जो उपासनाका विधान किया है सो उपासना संपदुरूप है। 
क्यौ किं क सनकी पूर्वरूप करके स्थितिका अभाव होनेखे, तथा नाशका भी 


# मनकी पूर्वरूप करके स्थितिकालमे अथवा विनाशक्ालमे भी मनमे 
विशवेदेवरूपता बन सकती है। यह पाठ सरल है।  : 
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त्री. अहम .. “स-न 
अंभाव होनेसे; अन्य कहिये अविद्यमानके समान मंनमें अन्यात्मत्व कहिये 
विश्वेदेवस्व॑रूपत्व बनं सकता है। और ब्रह्मविद्याका ब्रह्मभावरूप 'फलका श्रवण: 
होनेसे भी ब्रह्म आत्माका . अभेदज्ञान संपत्‌ कहिये उपासना रूप नहीं है। 

` आर यदि पूर्वपक्षी,कहे कि छान्दोग्यमे लिखा है- मनो ब्रह्मत्युपासीतः 
“झादित्यो ब्रह्मेत्यादेशः". इस स्थलमें जेसे सनमे . तथा आदित्यम रहर ्ि 
प्रतोकरूप अध्यास है । तैसे 'अहं ब्रह्मास्मि’ इस अभेद्शानंकोी भी -अध्यासरूप 
मानना चाहिये । सो कहना नहीं बन सकता, क्योंकि यदि ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानको 
समरूप अध्यासं सानोगे तो जो पूर्व समाधानंपक्षमे वस्तुत ` ऐेक्यचिषयक 
तात्पयका बाध और अभेदंश्ञानको अज्ञानका"अनिवर्तकत्व आदिक दोष कहे हैं 
सरं संपूण दोषं होगे! + _ 2 ची 
` ` शंका | पूव संपदुरूप उपासनाको भ्रान्तिरूप कह आये हें ।.और अध्यास 
भी भ्नान्तिरूप है । जंब दोनो भ्रान्तिरूप हुये, तब भाष्यकार भगवानने ब्रह्म॑आत्मा- 
के अभेदज्ञानमे संपद्रूपत्व तथा अध्यासरूपत्वका जो पथक्‌ पृथक्‌ खरडन किया 
है सो असड्भत होगा ।. की व्यतत 
___ समाधान | यद्यपि संपत्‌ तथा अध्यास दोनो प्रान्तिरूप हैं, तथापि 
संपत्‌ तथा अध्यासमे किञ्चित्‌ विलक्षणता% है,.अतः भाष्यकारने पृथक पृथक. 
ख़र्‌डन किया है । अब तिस विलक्षणताको दिखाते हैं--/अतस्मिन तह॒बूद्धि! 
अध्यांसः। अतस्मिन! कहिये सपंसे भिन्न रज्जुमे, जो 'तद॒वुद्धि! कहिये सर्पज्ञान 
है, सो सपक्ञान अध्यासरूप है। और 'संपाद्यमानस्य प्राधान्येनानुध्यानं संपत । 
संपाद्यमान वस्तुका जो प्रधांनरूप करके ध्यान है तिसका' नाम संपत्‌ है। इस 
कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि उपासना .भी दों प्रक्ारेकी है--एक संपद्रूप है। 
दूसरी अध्यासरूप है। जैसे 'अनन्तं वे मनोऽनन्ता विश्वेरेया:ः इस स्थलमे मन- 
रूप आलम्बनको अविद्यमानके समान करके प्राधान्य करके विष्वेरेवोंक्ा ध्यान 
विधान किया है। अतः यह संण्हरूप उपासना हैं। और : 'मनो बहम त्युपासीत' 
ड्स स्थलर्मे मनरूप आलम्बनमे ब्रंह्मद ष्टि करनी । यह उपासना अध्यास रूप हे। 
क्योकि अब्रह्मरंप मनमें अहमबुद्धि होती है । अर्थात्‌ संपदुरूप उपासनामै संपाद्य- 
का-प्रधानरूप करके ध्यान किया जाता है आलस्बनका नहीं । और .अध्यासरूप 
उपासंनामे आलम्बनका प्रधानरूपं करके ध्यान किया जाता है ` संपाद्यका नहीं । 
इतना ही. संपत्‌ तथा अध्यासरूप उपासनामें सेद' है । अत: भाष्यकार भगवानने 
जो अभेदज्ञानम संपदुंरूपंत्व तथां 
` “और यदि पूर्वपक्षी पेसा: कहे कि, चायुरयाव संवगः] प्राणो वाव संवर्ग!) 
-5से-ासवोणय० । संघर्गविद्यामें श्रवण किया है. कि, “जब प्रलय आदिक कालमें,_ 
# आरोप्य प्रधानासम्पदः चिष्ठानप्रधानो5ध्यास:.।-:.. :-. `: >. 
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अग्नि शान्तभाचको प्राप्त होता है तव अग्नि वायुमे ही लयभाचको प्राप्त होता 
है। और जव सूर्य अस्तभाचको प्राप्त होता है तव सूर्य चायुमे ही लयभावको 
प्राप्त होता है। और जव चन्द्रमा अस्वभावको प्राप्त होता है तव चन्द्रमा चाय 
में ही लयभावको प्राप्त होता है। और जब जल शोषणभाचको प्राप्त होता है 
तय जल वायमे ही लयभावको प्राप्त होता है-अर्थात्‌ प्रलयकालमें . चायु 
ही सम्पूणं अग्नि आदिकोको संदार करके अपनेमे स्थापन करता है। इस 
संहाररूप क्रियाके योगसे चायुका नाम संवर्ग है। और प्राण भी सुषुप्ति 
कालम चागादिक सम्पूणं इन्दिया का संहार करता है । तथा प्रारब्ध कमंके क्षय 
हुये वाग।दिक इन्त्रियोको संहार करके अपनेमे स्थापन कर उत्क्रमण करता हे। 
अतः प्राणको भी संवर्ग कहते हैं। और चायुकी तथा प्राणकी जो पुरुष 
संवर्गरूप करके उपासना करता है तिस उपासकको दश दिशामे प्राप्त जो जगत्‌ 
है तिस जगतका दुर्शनरूप फल प्राप्त होता है ।? इस विद्यामे जैसे वायु तथा प्राणमे 
संहाररूप क्रियाके योगसे संवगंत्व है अर्थात्‌ संचर्गरूप करके अभेद्ज्ञान होता है। 
तेसे जीव तथा ब्रह्मम वुद्धिरूप क्रिया(महत्त्वोके योगसे जीव प्रह्मका अभेदज्ञान 
होता है। अतः जीव ब्रह्मका अभेदक्षान भी ध्यान सात्र है प्रमा नहीं । क्योकि 
जीव और ब्रह्मका भेद वास्तव है। यह भी पूर्वपक्षीका कहना असङ्गत है। 
क्योकि “उपक्रम उपसंहारादिक षर्‌ लिङ्गा करके प्रत्यगसिन्न एक अद्वितीय 
त्रहममे सम्पूणं वेदान्तश्षुतियौका निश्चित तात्पयंका वाध होगा’ इत्यादिक 
अनेक दोष पूर्व समाधान पक्षमें कह आये हैं। अर्थात्‌ सम्पूणं चेदान्तशारत्रका 
एक अद्वितीय ब्रह्ममें जो तात्पर्यं है तिसको बाघ करके अभेदज्ञानको सम्पदुरूप 
मानना अनुचित हे । | 


आर यदि पूर्वपक्षी ऐसा कहे कि दर्शपौणंमास प्रकरणम लिखा हे-- 
'पत््यवेक्षितमाञ्यं भवति’ इस मन्त करके कथन किया हुआ जो उपांशुयागका 
अङ्गरूप आज्य, तिस आज्यका पत्नी करके अवेक्षण कहिये दर्शन रूप जो 
संस्कार है, तिस संस्कारकी तरह आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? इत्यादिक मन्त्र 
यागका अङ्करुप काम ब्रह्म आत्माका अभेदश्ञान रूप संस्कारको विधान 
करते हैं। सो भी कहना असमीचन हे, क्योंकि यदि अभेद्शानको संस्काररूप 
शुण कर्म, अथवा सम्पद्‌ रूप च अध्यास रूप मानोगे तो निर्गुणत्व निष्क्रियत्वा- 
दिकौकी प्रतिपादक अनेक श्चतियोका बाध होगा । और प्रथमपक्षमे जो दोष कह 
आये हैं सो सम्पूर्ण दोष होगे । अर्थात्‌ 'तत्वमसि’ 'अहं ब्रह्मास्मि’ अयमात्मा 
ब्रह्म! “प्रज्ञानं ब्रह्म' इत्यादिक वाक्योका ब्रह्मात्माके अभेदका प्रतिपादक पद्‌- 
समन्वय पीडित होगा । और 'मिद्यते हृद्यग्रन्थिश्छिययन्ते स्वंसंशया:? इत्यादिक, 
अभेदकज्ञानले अविद्याकी निवृत्तिरूप फलका श्रवण, बाधित होगा । और 'ब्रह्म चेद 
ब्रव भवतिः इत्यादिक, त्रह्मक्षानसे त्रहभावकी .प्राप्तिके . प्रतिपादक, चचनौकी 

१७ 
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उपपत्ति सम्पदादिपक्षमे समञ्जस नहीं होवेगी । इस कारणसे ब्रह्म आत्माका ` 
अभेदज्ञान सम्पदादिरूप विधेय नहीं है। । 
अब फलित अर्थको दिखाते हैं, “अत? इत्यादि भाष्यम्‌। अथ--जिप्त लिये . 
अभेदश्ञान विधेय नहीं है इस लिये अभेदज्ञानरूप ब्रह्मविद्या पुरुषच्यापारके अधीन नहीं है, किन्तु 
मैसे प्रत्यक्षादिक प्रमाणका विषय घटादिकोंक़ा ज्ञान वस्तुके अधीन होता है, तसे ब्रह्मविद्यास्प 
झसेदज्ञान भी प्रमाण तथा वस्तुके अधीन होता है इति । ओर उक्त रीतिसे सिद्ध ब्रह्मम 
कार्यका अङ्गत्व, और ब्रह्मरूप मोक्षम छृतिसाध्यत्व, तथा ब्रह्मशानमे नियोग- 
विषयत्व, किसी प्रकारसे भो कल्पना करनेको शक्य नहीं है । क्योंकि ब्रह्म तथा 
ब्रह्मज्ञान कृति करके असाध्य होता है। 
शंका । ब्रहम कार्याई, कर्मकारकत्वात, पल्यवेक्षणकमका रका ज्यवत्‌ 
झर्थ--जैसे आज्यरूप दृष्टान्तमें पत्नीका अवेक्षणरुप ज्ञानका कमकारकत्वरूप हेतु है, और 
उपांशु:यागरूप कार्यका अङ्गत्व साध्य भी है। तेसे ब्रह्मरूप पक्षमें कारकत्वरूप हेतु है, अतः 
कार्यका अङ्गत्वरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । 
समाधान | ज्ञानरूप क्रियाका कमंत्व ब्रह्ममे हे अथवा उपासनारूप 
क्रियाका कमंत्व ब्रह्ममे है ? तहां प्रथम पक्ष तो नहीं बन सकता, क्योकि 
` अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । अथं-त्रह् विदित रूप कायसे भिन्न है, 
'और अविदितरूप कारणसे भी भिन्न है इति । यह श्रुति ब्रह्ममे वेदन रूप क्रियाका कमं- 
'त्वको निषेध करती है। और 'येनेदं सव चिज्ञानाति तं केन चिज्ञानीयात्‌' 
इस ्चुतिवाक्य करके भी आत्मा घेदनरूप क्रियाका अदिषय सिद्ध होता 
`हे । और द्वितीय पक्ष सी नहीं बन सकता, क्योंकि यद्वाचानभ्य॒दितं येन वाग- 
भ्यद्यते | अर्थ--जो ब्रह्म वाणी करके कथन नहीं किया जाता, ओर जिस ब्रह्म करके वाणी 
शब्द्‌ व्यवहारको करती हे । इस प्रकार त्र ह्ममें वाणीका अविषयत्वको कह कर, तदेव ब्रह्म र्व 


'विद्धि नेदं यदिदश्ुपासते-सोईं जाननेको योग्य ब्रह्म है ऐसा तुम जानो, और जो उपाधि 
 विशिष्टदेवतावोकी लोग उपासना करते हैं सो ब्रह्म नहीं इति । यह मन्त्र ब्रह्मे उपासना 
रूप क्रियाका कमंत्वको निषेध करता है | अतः पूर्वोक्त अनुमानमे . जो पूर्वपक्षी- 
'ने कर्मकारकत्वरूप हेतु कहा था तिस हेतुका ब्रह्मरूप पक्षमे अभाव होनेसे यह 
हेतु स्वरूपासिद्धि दोष वाला है, और दोष विशिष्ट दुष्ट हेतु करके साध्यकी 
सिद्धि होती नहीं। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि कमकारकत्वरूप उट हेतु 

करके ब्रह्ममे कार्यका अङ्गत्वरूप साध्यकी भी सिद्धिका अमाव. होनेसे: ब्रहमक 
कायम प्रवेश नहीं बन सकता । | 


- शंका । ब्रह्मम शास्त्रज्ञन्य ज्ञानका अचिषयत्व यदि अङ्गीकार क 
'«शास्त्रयोनित्वात्‌? इस सूत्र करके जो ब्रह्मम शास्त्रप्मार्रकत्वकी प्रतिज्ञा के 
(विस प्रतिज्ञाकी हानि होगी । इस दोषकी निवृत्तिके लिये ब्रह्मे शास्त्रजा 
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श्ञानका चिषयत्वरूप शास्त्रप्रमाणकत्व मानना होगा। जब पेसा मानोगे तव 
ब्रह्ममे ज्ञानरूप क्रियाका विषयत्वरूप कर्मकारकत्वहदेतुको विद्यमान होनेसे यह 


` हेतु स्वरूपासिद्धि दोषबाला नहीं हुआ ? 


समाधान । चेदान्तचाक्यजन्य अखणडाकार वृत्ति करके अचिद्याकी 
निवृत्तिरूप फलचच्च जो ब्रह्ममे हे सोई शास्त्रप्रमाणकत्व हे । और यद्यपि अख- 
र्डाकार वृत्तिविषय ब्रह्म है, तथापि ब्रह्मको स्वयंप्रकाश होनेसे वृत्तिमे अभिब्य- 
क चैतन्यरूप स्फुरणका अविषय है। अतः ब्रह्म अप्रमेय तथा अविषय कहा 
जाता है | इस अर्थको दिखाते ए-न हि शास्त्रमिदंतया विषयधूतं ब्रह्म प्रति- 
पिपादयिषति | इति भाष्यम्‌ । अ्थ--इत्तिमें अभिव्यक्त चेतन्यके विषयत्वका नाम इदं- 
त्व हे, ऐसा इदंत्वरूप करके व्रह्मको प्रतिपादन करनेकी इच्छा शास्त्र नहीं करता । किन्तु शास्त्र 
को अविद्याकल्पित भेदका निवर्तक होनेसे प्रत्यग्‌ आत्मस्वरूप ब्रह्मो अनिद॑स्वरूपकरके प्रतिपादन 
करता हुआ शास्त्र अविद्याकल्पित वेद्यवेदितावेदनादिक भेदको दूर करता है इति । अतः चे- 
तनविषयत्वरूप जो कर्मकारकत्व है तिस कर्मकारकत्वरूप हेतुका ब्रह्ममे अभाव 
होनेसे हेतु स्वरूपाखिद्धि दोषवाला ही है। वृत्तिविषयत्व यदि हेतु है तो शुद्ध 
ज्ञेय ब्रह्मते वृत्तिविषयत्वके न होनेसे कार्याङ्गत्व भी नहीं चन सकता । यदि 
कल्पित मिथ्या दृत्तिविषयत्व शुद्धमे सी भानो तो कार्याङ्गत्च भी ब्रह्मे मिथ्या 
ही मानना होगा । | 


अब ब्रह्मनिष्ठ अविषयत्वमे श्रुतिप्रमाणको दिखाते हें-यस्यामतं तस्य 


मतं मतं यस्य न वेद सः। अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम ॥ 
( केन० ) अरथ--जिस विद्वानूको “ब्रह्म अमतं? कहिये कतृ कर्मादिरूप करके अनधिगत हे” 
ऐसा निश्चय है। तिस विद्वानको घ्र “मतं? कहिये सम्यक्‌ विज्ञात है। और जिस अविद्वानको 
“ धतं? कहिये त्रिपुटी अवगाहि ज्ञानका विषय व्रह्म हे” ऐसा निश्चय है । सो अविद्वान्‌ त्रिविध 
भेद रहित ब्रह्मको नहीं जानता हे । इन पूचोंक्त दोनों पक्षोंमें देतुको दिखाते हैं--जिस वास्ते 
'विज्ञानत? कहिये विविध प्रमातप्रमाणप्रमेयादिकोंका ज्ञानवाले जो पुरुष हैं तिनोंको “अविज्ञातं? 
कहिये ब्रह्म अविदित है। और “अविज्ञानतां! कहिये विविध प्रमातृप्रमाणादिकोंका भेदशान 
करके रहित जो पुरुष हैं तिनोंको विशेषरूप करके ब्रह्म विशात है। अर्थात्‌ “त्रिविध परिच्छेद 
रहित ब्रह्मस्वरूप मैं हूँ? इस प्रकार प्रत्यग्‌ रूप करके ब्रह्म निश्चित है इति । 


. और बृहदारण्यक उपनिषदुमे यह प्रसङ्ग लिखा है कि, जब उषस्त 
ऋषिने याज्ञवट्क्यसे पूछा है कि “हे याज्ञवाल्क्य ! जो आत्मा साक्षात्‌ अपरोक्ष 
ब्रह्मस्वरूप है, और जो आत्मा सर्वान्तर है, तिस अपरोक्ष भ्रह्मस्चरूप प्रत्यस्‌ 
आत्माको हमारे प्रति कथन कर” ? तव याशवदक्यने उषस्त ऋषिके प्रति कहा 
है कि “हे उषस्त ! जिस करके अचेतन प्राणाद्कि प्राणनादिक क्रियाको करते हैं 
सो तुम्हारा सर्वान्तर आत्मा हे” । इस प्रकार याज्ञवल्क्य करके उक्त उषस्त ऋषि- 
ने कहा कि “हे सुने ! जैसे कोई पुरुषने प्रतिज्ञा करी कि “हम तुम्हारेको प्रत्यक्ष 
अश्वको दिखाते हैं? ऐसी प्रतिज्ञा करके पश्चात्‌ कहै कि 'जो धावन करनेवाला हे 
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सो.अशव है? ऐसा व्यवहार करनेवाले पुरुषकी प्रतिशाकी हानि होती है। तैसे 
आपने मेरे प्रश्‍नके अनुसार कहा था कि 'प्रत्यक्ष आत्माको में तुम्हारे प्रति दिखाता 


हूँ? ऐसा कह कर पश्चात्‌ आपने प्राणादिकोंका प्राणनादिरूप लिङ्ग करके . 


झात्माका उपदेश किया । अतः आपकी प्रतिशाको हानि हुई । जिस प्रकार 
आपकी प्रतिज्ञाकी हानि न हो तिस प्रकार आप मेरेको उपदेश कर” | इस प्रकार 
उषस्त ऋषि करके उक्त याज्ञवल्क्य कहते हैं “हे उषस्त ! जेसे कोई पुरुषने जव 
पूछा कि 'मेरी गौ कौन है' तब दूसरा पुरुष गोका श्टज्ञको ग्रहण करके वताचे कि 
'यह तुम्हारी गौ है? तैसे जो आत्मा साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप है तथा सर्च अनात्म 
पदार्थो के अन्तर है तिस ब्रह्मस्वरूप प्रत्यग्‌ आत्माको आप प्रत्यक्ष दिखाचे?” 
यदि ऐसा तुम्हारा प्रश्‍न है तो हमने तुम्हारे प्रश्‍नके अनुसार उत्तर नहीं दिया | 
और नहीं दे सकते हैं। क्योकि ब्रह्मके श्टङ्गादिक हैं नहीं जिनको पकड़ कर 
दिखाया जावे। इस अर्थमे श्रुतिको दिखाते हैं-न दृष्टेद्रंप्टार पश्येः, न 
विज्ञतेवि हातार विजानीयाः । अर्थ-'द्रष्टःः कहिये चाक्षुपतृत्तिका द्रष्टारं’ कहिये 
प्रकाशक साक्षीको, इस अनित्य तथा दुश्यरूप चाक्षुषवृत्ति करके तू नहीं जान सकता । ओर 
“विज्ञातेः? कहिये बुद्धिकी वृत्तिरूप निश्चयका, विज्ञातारं कहिये साक्षीको, तू दुश्यडुद्धिवृत्ति 
करके नहीं जान सकता । अर्थात्‌ प्रत्यग्‌ आत्माको चाक्षुषवृ त्ति आदिकोंका अविषय होनेसे 
चाक्षुषवृत्ति आदिको करके देखनेको अशक्य हे इति । 


` शंका । शास्त्रम अखणडाकार वृत्तिद्वारा अविद्यादिकोका निवतंकत्व 
होनेसे प्रामाएयके हुये भी अविद्याकी निवृत्तिरूप मोक्षको आगन्तुक होनेसे मोक्ष 
अनिंत्य ही होगा ? 


समाधान । तत्त्वज्ञानसे जो अविद्याका ध्वंस है तिसको नेयायिक मतमें 
नित्य होनेसे अनित्य नहीं कह सकते । तथा वेदान्तमतमे कल्पित चस्तुकी 
निवृत्तिको अधिष्ठानस्वरूप होनेसे अविद्याका ध्वंस नित्य आत्मस्वरूप हे । अतः 
मोक्षमे अनित्यत्व नहीं बन सकता । अर्थात्‌ शास्त्रजन्य तत्त्वज्ञानसे अविद्या- 
कट्पित संसारित्वादिकोकी निवृत्ति करके नित्य सुक्त आत्मस्वरूपका 
आविभावरूप मोक्षम अनित्यत्वादिक दोष नहीं बन सकता । ` | 

और उत्पत्ति, विकार, आप्ति, संस्कार, यह चार ही क्रियाके फल होते 

हैं, और मोक्ष इन चारोंसे रहित है। इस हेतुसे भी मोक्षम अनित्यस्य नहीं हो 
सकता । इस अर्थको भगवान भाष्यकार दिखाते हैं-यस्य तूत्पाद्यो मोक्षस्तस्य 


मानसं, वाचिकं, कायिक वा कार्यमपेक्षत इति यक्तम्‌ । अर्थ-जिसके सतमें मोक्ष 


उत्पाद्य हे तिसके मतमें मोक्ष अपनी उत्पत्तिमे मानस वाचिक कायिक कर्मकी पेक्षा करता है 


इति । इसी प्रकार चिकार्य पक्षमे सी जानना । जैसे 'क्षणिकं ज्ञानमात्मेति बौद्धाः’ 
अथात्‌ बौद्ध क्षणिक ज्ञानको आत्मा कहते हें । और विशुद्ध विज्ञानका जो उत्पाद 
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है तिसका नाम निर्वत्य मोक्ष है। इसको उत्पाद्य मोक्ष भी कहते हैं। और अन्यके 
मतम तो 'संसाररूप अवस्थाका त्याग करके जो फैचद्य अवस्थाकी प्राप्ति है? सोई 


आत्माका मोक्ष है । इस मोक्षका नाम विकाय हे । जैसे दुग्धक्री पूव अवस्थाको 
दूर करके अवस्थान्तरकी प्राप्तिरूप विकार.दधि हे । इन दोनों पक्षम मोक्षः, 


अनित्यः, कायत्वात्‌, दधिधटवत्‌' । जैंसे इष्टान्त दधिरूप चिकार्यमे तथा घउरूप 
उत्पाद्यमें कार्यत्वरूप हेतु हे ओर अनित्यत्वरूप साध्य भी है, तैसे उत्याद्य तथा 
विक्राय मोक्षरूप पक्षम कायत्वरूप हेतु हे, अतः, अनित्यत्वरूप साध्य अवश्य 
मानना होगा। इस अनुमान करके पूर्वोक्त दोनो मोक्षौमे अनिध्यत्वकी 
सिद्धि हुई । 

शका । 'पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ यदतः परो दिवो 
ज्योतिर्दीप्यते? इत्यादिक भ्रतिसे ब्रह्मके विक्त तथा अविक्षत देश विशेषका 
निश्चय होता है। अतः-अविक्कत देश विशेषचाला ब्रह्मकी प्राप्तिरूप मोक्षको उपा- 
सनाविधिका काय मानना होगा। और जब ऐसा मानोग तो जैसे ग्राममे प्राप्ति- 
रूप क्रियाका कमंत्व है तेसे मोक्षमे भी प्राप्य कर्मत्व होगा । और यदि मोक्षको 
प्राप्य सानोगे तो पूर्य जो कथन कर आये हो कि चतुर्विध कर्मफलसे विलक्षण 
मोक्षफल है सो असङ्गत होगा । 


समाधान । ग्रामसे अन्य जो पुरुष हे सो अपनेसे भिन्न ग्रामको क्रिया 
करके प्राप्त होता है, अतः ग्राम प्राप्य है । और ब्रह्मस्वरूप मोक्षको तो अपना 
प्रत्यग्‌ आत्मस्वरूप होनेस ब्रह्म क्रिया करके प्राप्य नहीं किन्तु अनाप्य है । अत 
नित्य प्राप्त ब्रह्म स्वरूप मोक्षमें कर्मकी उपेक्षा नहीं । और ब्रह्म तो प्रत्यग आत्म 
स्वरूप हो हे, परञ्च “तुष्यतु दुजन' इस न्याय करके यदि व्रहको जीचसे भिन्न 
भी मान लेव तो भी आकाशकी तरह ब्रह्मकों संगत होनेसे ब्रह्म सर्चको नित्य 
ही प्राप्त हे, क्रिया करके ब्रह्म प्राप्य नहीं । 
ओर मोक्ष संस्कायरूप भी नहीं, यदि मोक्ष संस्कार्यरूप होता तो व्या- 
पारको अपेक्षा करता । और संस्कार दो प्रकारका होता है-एक तो शुणाधान। 
दूसरा मलापनयन । जेसे ब्रीहिमे प्रोक्षणरूप क्रिया करके शुणाधानरूप संस्कार 
होता हे। और चस्त्रमे झ्ञालनरूप क्रिया करके मलकी निवृत्तिरूप संस्कार होता 
है । तेसे आधेय अतिशय करके रहित ब्रह्मस्वरूप मोक्षमें गणाधानरूप संस्कार 
नहों बन सकता । तथा मोक्षको नित्य शुद्ध ब्रह्मस्वरूप होनेसे दोषका अपनयन- 
रूप भी संस्कार नहीं बन सकता। अतः मोक्ष संस्कार्य नहीं । ओर यदि पूर्वपक्षी 
ऐसा कहे कि जैसे मलिन जो दपण है तिसको भस्मादिकौसे निघर्षणरूप क्रिया 
करके संरिक्रयमाण.हुये दर्पणमे भास्वरत्व धर्मका आचिर्भाच होता हे । त्तैसे 
अविद्यारूप मल करके तिरोधानभावको प्राप्त जो ब्रह्मात्मस्वरूप मोक्ष है, सो 
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उपासनारूप क्रिया करके आत्माको संस्क्रियमाण हुये, अर्थात्‌ उपासना करके 
अविद्यारूप मलकी निवृत्ति हुये ग्राविर्भावको प्राप्त होता है। तः अविद्यामलका 

नाशरूप संस्कारवाला होनेसे ब्रह्मात्मस्वरूप मोक्ष भी संस्कार्यं है। सो पाच 
कहना यन सकता नहीं, क्योकि मलनाशका नाम संस्कार है, तहं आत्मामे 
अविद्यारूप मल सत्य हे अथवा कल्पित हे? यदि वादी कहे कि 'कडिपत है" तो 
जैसे कट्पित सर्पादिकोंका नाश अधिष्ठान ज्ञानसे होता हे क्रियासे नहीं, तेले 
क्पित अविद्यामलका नाश भी तत्त्वज्ञानसे होगा उपासनारूप क्रियासे नहीं | 
और यदि वादी ऐसा कहे कि 'आत्मामें अविद्यामल सत्य हे अत: सत्यमल- 
की निवृत्ति उपासनारूप क्रिया करके ही होगी तच्चज्ञान करके नहीं! । तो चादी- 
को में पूछता हैँ कि उपासनारूप क्रिया आत्मामे है अथवा आत्मासे भिन्न 
इसरम ह ? तहां आत्मामे हे यह प्रथम पक्ष तो वनता नहीं, क्योकि आत्माको 
निष्क्रिय होनेसे क्रियाका आश्रयत्व नहीं चन सकता । इस अथको दिखाते हैं- 
यह नियम हे कि जिसके आश्रित जो क्रिया होती है सो क्रिया अपने आश्रयमे 
संयोगादिक चिकारोंको नहीं उत्पन्न करती हुई नहीं उत्पन्न होती है। क्न्तु 
अपने आश्रयमें संयोगादि विकारोंको उत्पन्न करती हुई ही क्रिया उत्पन्न होती 
है। और आत्माम यदि क्रिया मानोगे तो क्रियाका आश्रय आत्माको संयोगादिक 
विक्रारों करके विकारी होनेसे आत्मा अनित्य ही होगा । और “अविकार्योथ्यमु- 


च्यते? इत्यादि चाक्यका वाघ होंगा। ओर वाक्योंका जो चाध है सो अनिष्ट 
रूप हे | अत आत्मामे क्रिया नहीं बन सकती | और आत्मासे भिन्न दूसरेमे 
क्रिया है यह दूसरा पक्ष भी नहीं वन सकता, क्योंकि द्पणको सावयव होनेसे 
क्रियाका आश्रय भस्मादिक द्रब्योका संयोग द्पणमे चन सकता है, इसलिये . 
दपणमे मलका नाशरूप संस्कार भी वन सकता है। और आत्माको निरवयव 
होनेसे तथा “असंगो न हि सञ्जते? इत्यादिक श्रुति प्रमाणसे आत्मामें क्रियाका 
आश्रय द्रव्यान्तरके संयोगका अभाव है । अतः, अन्यनिष्ठ क्रिया करके भी आत्मा 
संस्कायं नहीं हो सकता । और जो वादीने पूर्व कहा था कि आत्मामे अविद्यारूप 
मल सत्य है और उपासनारूप क्रिया करके तिस अविद्यारूप मलका नाश होता 
है । सो वादीका कहना असंगत है। क्योंकि पूर्वोक्त रीतिसे व्यापक आत्मामं 
उपासनारूप क्रिया तो बन सकती नहीं। और अन्यनिष्ठ उपासनारूप क्रिया 
करके अन्य आत्माम सत्य अविद्याका नाशरूप संस्कार भी नहीं हो सकता | अत 
आत्मामें सत्य अविद्यामलको माननेवाला जो वादी है उसके मतमे संसारः 
हुःखका कारण अविद्यामलको सदा विद्यमान दोनेसे मोक्षका अभावप्रसङ्ग 


दाया । 


की शंका । सिद्धान्तीने जो कहा कि अत्यनिष्ठ क्रिया करके अन्य आत्मा 
स्कारवाला नहीं होता, सो असंगत हे, क्योंकि देहके आश्चित स्नान, आचमन, 
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थज्ञोपवीतका धारणादिरिप क्रिया करके देहसे भिन्न देही आत्मा संस्क्रियमाण 
देखनेम आता है । 


समाधान । यद्यपि देहादिकोसे अतिरिक्त ही आत्मा है, तथापि 'मनु- 
ष्योऽह? इस सिथ्याज्ञानरूप अविद्या अध्यास करके देहसे अभिन्न भावको प्राप्त 
हुआ जो आत्मा है तिस देहतादात्म्यापन्न आत्माका ही संस्कार होता हे । 
अर्थात्‌ अन्यनिष्ठ क्रिया करके अन्य संस्क्रियमाण नहीं हुआ, किन्तु भ्रान्ति करके; 
क्वियाका आश्रय जो देहः तिसके साथ तादात्म्य अध्यासचाला जो आत्मा है, सो 
आत्मा संस्कार्य है । इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि भ्रान्ति करके जिस देह 
तादात्म्यापन्त आंत्मामे क्रिया है तिस आात्मामे ही भ्रान्ति करके संस्कार्यत्व है, 
दूसरे मे नहीं । किंवा स्नान आचमनादिरप क्रियाका देहमे खमबाय 
प्रत्यक्ष सिद्ध हे, अतः 'नरोऽहम्‌’ इस श्रान्तिसे आत्मरूप करके परिग्रहीत र 
अनिश्‍चितत्रह्मस्वरूप देहतादात्म्यापन्न आत्मा हे सो देहाश्चित क्रिया क 
संस्कारवाला होता है ऐसा मानना ही युक्त हे। और जैसे देहके पिव 
चिकित्सा निमित्त जो चातपित्तकफरूप घातुकी समता है तिस समता के 
जिस देहाभिमानी आत्मामँ 'अहमरोग:! यह बुद्धि उत्पन्न होती है तिच तचर 
मानी आत्मामे ही आरोग्य फल होता है । तैसे स्नान आचमन आदि न्य 
"अहं शुद्ध” अहं संस्छतः' ऐसी बुद्धि जिसमें उत्पन्न होती है सोई संस | 


- होता है, ऐसा देहविशिष्ट आत्मा ही होगा । 


शंका । देहसे अभिन्न आत्मामे संस्कार ज चन सकता, क्योकि 
देहपातसे अनन्तर देहसे अभिन्न धाम अभाव होः देहसे अभिन्‍न आताः 
में आसुष्मिक फल भोक्तृत्व नहीं बनेगा । 
द समाधान । 'कर्ताहं' इस प्रकारसे भासमान 'अहं' 22282 20% 
देहाभिमानी जो अन्तःकरणमें प्रतिविम्बित चैतन्यरूप आत्मा, तथा मन 0) 
तादात्म्य करके कामादिरूप प्रत्यय हैं जिसमे ऐसा जो प्रत्ययीरूप आत्मा, शिन 
आत्मा करके सम्पूर्ण क्रियाकी सिद्धि होती है। | अर्थात्‌ सवत | 
पन्न आत्मा ही सम्पूर्ण कर्मका कर्ता है, तथा कमफलका भोक्ता है । अत सु 
स्मिक फलका भोक्ता जो मनविशिष्ट आत्मा है तिस आत्मामे ss ह 
और विशिष्ट आत्मामे सोक्तृत्वादिक है, शुद्ध प्रत्यक्‌ साक्षीरूप आत्मामे नहीं । 
इस अर्थमे श्रुति प्रमाणको दिखाते हैं :-- . 


दा युपणी सयुजा सखाया. समानं हृ परिषस्वजाते । तयोरन्यः 


$ स्वाद्वत्यनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति (मुएडक) ॥ अर्थ--दो पक्षी सदा साथ 
8 बी ललाका हे तथा चिन्मयत्वख्प करके समानरूप हैं, ह sd न्स 
साक्षी एक बुद्धिरूप शक्षको परिष्वक्त हैं अर्थात्‌ बुद्धिरुप वृक्षमे स्थित ई । पक्षीरूप 
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कर्सफलकझो भोगता हे, और जीवसे विलक्षण जो नित्यशुद्ध स्वभाव साक्षी है सो कर्मफलको नहीं 
भोगता हुआ केवल प्रकाश करता है इति। | गळ 
इसी अर्थम कठ थुतिको दिखाते हैं--इख््रियाणिण हयानाइुविषयास्तेष 
गोचरान । आत्मेन्दरियमनोयक्तं भोक्तेत्याहुमेनीषिणः ॥। अर्थ--शरीररूप रथको 
आकपषण करनेवाले वाह्य- चक्ष आदिक इन्द्रियोंकों शास्त्रवित्‌ पुरुष अश्व कहते हैं, ओर तिन 
इन्द्रियरूप अश्वोंके चलने योग्य मार्ग रूप करके याक विषयोंको कहते हैं, ओर देह इन्द्रिय 
आत्माको सखदःखका भोक्ता कहते! इति | | 
जे मात ्रतियों करके सोपाधिक चेतन्यरूप आत्म में मिथ्या संस्का- 
यंत्वक्तो कह करके अब निरुपाधिक आत्म में असंस्कायत्वकों श्रुति करके 
दिखाते हैं । | र र पु 
एको देवः सर्वभूतेषु गूहः स्ेब्यापी सबधूतान्तरातमा । कर्माध्यक्षः 
सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगुणश्च।॥ इति श्वेताश्वतर०। स पथ्यः 
गाच्छुक्रमकायमत्रणमस्ना विर शुद्धमपापविद्धम्‌ । इति ईशावास्यम्‌ । 


यद्यपि सम्पूर्ण भूतोमे एक अद्वितीय स्वप्र ाशरूप आत्मा है, तथापि माया 
करके आवृत होनेसे 'यूह:' कहिये जीवोको जाननेमे नहीं आता है। यदि पूर्वपक्ष 
कहे कि माया करके आवरत होनेसे त्रह्मका भान नहीं होता सो वाता नहीं, किन्तु 
ब्रह्मका जीवाके साथ सम्बन्ध न होनेसे, अथवा जीवको ब्रह्मसे भिन्न होनेसे 
जीवको ब्रह्मका भान नहीं होता | यह वादीका कहना अ्रसंगत है क्योकि ब्रह्म- 
को सर्वव्यापी होनेसे जीवके साथ असम्बन्ध नहीं बन सकता । तथा रहको 
सर्च प्राणियॉका अन्तर प्रत्यय आत्मस्वरूप होनेसे जीव ब्रह्मले भिन्न नही हां 
सकता । अतः माया करके आच्छादित दोनेसे ही ब्रह्मका प्रत्यक्ष जीवोको नहीं 
होता। यदि वादी कहे कि ब्रह्मको सर्च प्राणियोका अन्तरात्मा मानोगे तो ब्रह्म- 
में क्त्वमोक्तत्वादिक धर्मोंकी प्राप्ति होगी, यह भी वादीका कहना असङ्गत 
हे | क्योंकि 'कर्माध्यक्षःः कहिये कमका साक्षी है, कर्ता नहीं । 

` शंका । सर्च भूतोमे ब्रह्म रहंता है इस कहनेसे यह सिद्ध होता है कि 
ब्रह्मयसे आकाशादिक भूत एथग हैं । और जब आकाशादिक भूत ब्रह्मसे पृथक्‌ 
हुये तव द्वैतापत्ति होगी । 

. समाधान | “सवेभृताधिवासः ) अर्थात्‌ सम्पूर्ण भूतोका अधिष्ठानरूप 
ब्रह्म है, और सम्पूर्ण आकाशादिक भूतोंका अधिष्ठानरूप होनेसे ब्रह्म साक्षी 
कहा जाता है, और अधिष्ठानरूप साक्षीमें साक्ष्यस्वरूप सम्पूर्ण भूत कटिपित 
हैं-और जो कल्पित होता है सो अधिष्ठानसे अतिरिक्त नहीं होता, अतः हवा. 
पत्ति नहीं । . . किन i | 

अब साक्षीका लक्षण कहते हैं। बोड्त्वे सति अकतृत्वस्‌ साक्षिणो छक 
धमन । अर्थ--वोद्धा कहिये जो जाननेवाला हो तथा अकता हो तिसका नाम साक्षी हे इति 
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अ-१-१-४ ` साष्याथप्रदीपिकासहितम्‌ १३७ 
“अकतृ त्वम! इतना मात्र ही साक्षीका लक्षण करते तो अलक्ष्य घटादिर्को- 

मे अकतृत्वको विद्यमान होनेसे यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष करके ग्रस्त होगा । 
तिस अतिव्याप्ति दोषकी निवृत्तिके लिये लक्षणमे 'चोद्धत्वे सति’ यह विशेषण 


कथन किया हे । इख विशेषणको कहनेसे घटादिकोमे लक्षण जाता नहीं, क्योंकि 
घटादिकोमे यद्यपि अकतृत्व है तथापि योद्धत्वरूप चिशेषणुकां अभाव होनेसे 
बोद्धुत्वरूप विशेषणविशिष्ट अकतृंत्व नहीं है। अतः लक्षणमें अतिव्याप्ति दोष 
होता नहीं। और 'बोद्धत्वम? इतना मात्र ही लक्षण करते तो अलक्ष्य जोवमे 
बोद्धत्वको विद्यमान होनेसे यह लक्षण अतिव्यासिग्रस्त होणा । तिस अतिव्या- 
प्तिकी निवत्तिके लिये लक्षणमें 'अकतृ त्वम! यह विंशेष्यभाग कहा है । यद्यपि 
जीवमे वोद्धुत्वरूप विशेषण है तथापि अकतृत्वरूप विशेष्यभागका अभाच 
होनेसे वाद्धुत्वरुप विशेषणविशिष्ट अक्तत्वरूप लक्षणका अभाव है। अतः यह 
पूचाक्त साक्षीका लक्षण निदोंष हे । और' ब्रह्म "चेता? कहिये चैतन्यस्वरूप है । 
केवल” किये दृश्य रहित अह्वितीयरूप है। और 'निर्गुण' कहिये गुण रहित है। 
ऑर चकारके ग्रहणसे दोषाभाचको भी जानना, अर्थात्‌ आत्मा अचिद्यादिक दोष 
रहित है। और सो आत्मा 'पर्यगात्‌' कहिये सर्चको प्राप्त है । अर्थात्‌ समे व्याप्त 
हे । 'शुक्र' कहिये दीसतिमान्‌ हे । और "आकाय? कहिये लिङ्गदेइ करके रहित हे । 
'अब्रण' कहिये क्षत करके रहित है । अस्नाविर? कहिये नाड़ी करके रहिन है। 
इन दोनों पदों करके स्थूल देहका अभावको बोधन किया । और शुद्ध! कहिये 
आत्मा रागादिक मल रहित है. तथा पुरयपाप करके असंस्पृष्ट है अर्थात्‌ कारण 
शरीर रहित है इति । पूर्वोक्त दोनो मन्त्रौने खर्च धर्मका अभावको तथा नित्य 
शुद्धत्घको ब्रह्ममे बोधन करते हुये ब्रह्ममावरूप मोक्ष संस्कार्यं नहीं है इस अर्थ- 
को दिखाया है। | 


और उत्पत्ति, आप्ति, विकार, संस्कार, यह जो चारों क्रियाके फल हैं, 
इनोसे भिन्न पञ्चम कोई क्रियाका फल है नहीं। यदि मोक्ष पञ्चम कोई क्रियाका 
फल होता तो जैसे स्वर्गरूप फलमे क्रियासाध्यत्वका द्वार अपूर्वको कथन किया 
है अर्थात्‌ स्वर्गरूप फलमे भ्रपूर्वद्वारा क्रियाका प्रवेश होता है। तैसे मोक्षफलमें 
भी क्रियासाध्यत्वके द्वारको शास्त्रकार दिखाते। परन्तु कहीं भी दिखाया तो 
नहीं । अतः जाना जाता है.कि पूर्वोक्त चार ही क्रियाके फल हैं मोक्ष नहीं.। और 
मोक्षम जब क्रियासाध्यत्वके द्वारका अभाव हुआ तब मोक्षमे क्रियाका भी 
प्रवेश नहीं हो सकता । और यदि प्व॑पक्षी ऐसा कहे कि भोक्षको|असाध्य 
मानोगे तो मोक्ष है प्रयोजन जिनाका ऐसे जो शास्त्र हैं, तथा मोक्षके लिये जो 
अधिकारी पुरुषोकी प्रवृत्ति हैं सो व्यर्थ होवंगी । यह वादीका कहना असंगत 
है, क्योकि शाख्का अवान्तर प्रयोजन जो तस्वज्ञान है सो शास्र तथा अधि- 
कारी पुरुषोंकी प्रवृत्ति करके साध्य है, अतः शास्त्रादिक व्यर्थ नहीं । क्योकि 
शास्त्रजन्य तत्त्वज्ञान करके अविद्या तथा अविद्या कल्पित संसारबन्धकी 

१८ 
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वरम ग्रेयोजन मोक्ष है सो होता है। अतः तिस मोक्षम तिस तत्वज्ञानसे विना 
याके गन्धि मंत्रेका भी प्रवेशा नहीं बन संकता.। 


. शंका. |. जो सिद्धाल्तीने कहा कि सोक्षमे एक. .ज्ञान से बिना : क्रियाके 
त है; क्योंकि: जव मोक्षसे 
गरघ माजत्रका-भी प्रचेश नही. बन. सकता सो. असङ्गतःहे, क मे 
ज्ञानका प्रवेश हुआ तब जातको भी मातसी, क्रिया-होनेसे मोक्षसे कियाका प्रवेश 
हो चका, और्‌-जब्र मासी क्रियारूप.ज्ञान करके -मोक्ष>साध्य -हुआ तच-क्रिया 
करके साध्य जो उत्पाद्य, आदिक. चार. फल हे तिनके; मध्यमे ही. कोई.मोक्ष 
फूल है पेसा सानन. होगा, ... | 

= -नम्समांघानः।-यद्यपि ज्ञान मानस भी है तथापि विधि करके विधेय क्रिया 


समयमै ह॑वनःकरनेके लिये जिस देवंताक निमित्त अध्वर्यं हविका ग्रहणं करे 
तिस संमेयम होता “वषट”: शब्दका उच्चारण करता हुआ तिस देचताका मनं 
करके हयान करे (यहां पर शति देवताचस्तुका जो स्वरूप हे तिसकी अपेक्षा 
_ नहा कंरंके!वेचताकि ध्यांनको विधान करती हे, अतः देवताका ध्यान कियारूप 
है।इसी'्रकार 'संस्ध्या मनस व्यायेतः यहां पर भी श्रतिने जो देवताका ध्यानको 
विंधान किया हेसों क्रियारूप है यह घाता ऐेतरेयत्राह्मणमे लिखी हे। योरयद्यपि 
मनःकरके चिन्तनरूप ध्यान भी सनस हे; > तथापि ध्यान पुरुषके अधीन होनेसें 
पुरुष करके करनेको अथवा नहीं करनेको अथवा अन्यथा करनेको शक्य हे! 
आर ज्ञान.जो है सो. प्रमाणजन्य है, और प्रमाण:जो होता है.सो.यथाथं वस्तु 
विषयक होतां है. अंत: ज्ञान पुरुंष करके करनेको_ अथवा. नहीं. करनेको.: अथवा 
अन्यथा करनेको अशक्य हे। केवल चस्ते .आधीन ज्ञान होता हे. विधिके 


पुरुषके >>, 


पुरुषी वाव. गोतमा रिन “योषा बाब गौतमा रिन: %? | झर्थ-८- गोतमगोतरमेः सन 
होनेसे.उद्दाळकका नाम गौतम:है.। जवळि राजाने उददाळकके प्रति: उपदेश किया हे. किः'हे-गोतम! 


"% पुरेषंचित्तके व्यापारीधीनक्रियामे चस्तस्चरुँपनिरपेक्षिता कहीं वस्तु 
स्वरुपले अविरुद्धहोती हे जैसे सन्ध्यादेवता दिध्यानं क्रिया । यहा. पर वस्तु 
स्वरूपसे कोई विरोध नहीं है और कहीं वस्तु स्वरुपसे विरुद्ध होती hb है, जैसे 
योक्त औरं'पुरुषेमे अंग्निभावना । यहाँ पर वस्तुतः, योषितं च पुरुष अग्निरू 
नहीं हे इतने भेदके अभिप्रॉयसे मिथुनेद्व्यको' उपन्यास किया है! | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अं-१-१-४ भांप्यार्थप्रंदी पिकासहितम्‌ । १३६ 


IS ~` ~ आ > = 


पुरुष अरिनरूप है तथा स्त्री अग्निरूप. है इत्यादि? अर्थात्‌ पुरुपको तथा स्त्रीको अग्नि रूप, करके 
ध्यान करें इति। यहां पर पुरुष तथा स्त्री का अग्निके साथ अभेद नहीं भी है, तो 
भौ पुरुष तथा स्त्रीमे जो मानसो अग्निदुद्धि होती हैं सो केवल विधि. करके 
जन्य होनेल तथा पुरुषकें अधीन दोनेसे क्रियारूप ही हे. और: प्रसिद्ध 
अग्निमे जो अग्निचुद्धि है सो. विधिके अधीन नहीं, तथा पुरुषकं अधीन भी 
नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष अग्निरुप चेस्तुके अधीन हैं; अंतः सो ज्ञानरूप हीं है क्रिया- 
रूपःनहां। + 

शंका । प्रत्यक्ष ज्ञानके प्रतिं चिषयको कारण होनेसे प्रत्यक्ष ` ज्ञान वस्तुं 
के अधीन रहो,: परन्तु शाब्द्योध ` तंथाःः अनुमिति आदिकः ज्ञानको; विषय करके 
अजन्यःहोनेसेः विधेय कियारूपःहीः साननाः चाहिये । प 


समाधान । यद्यपि शाब्दज्ञान तथा अ्रुसितिः आदिक ज्ञान विषय करके 


जन्य. नहीं हैं, तथापि: शब्द अनुमान: आदिक. प्रमाण. करके; जत्यः> होनेसे विधि 
करके आजन्य-ही हैं । अतः विधेय:क्रियारूप: नही.। य 


शंका-1 यद्यपि प्रत्यक्षादिकं : प्रमाणं > करके जन्य: लोकिंकः ज्ञान है तिन 
लौ किक ज्ञानोकोः विधिकी: अपेक्षां नहीं: भी है; तथापि: ब्रह्मात्मज्ञानको अलोकिक 


होनेसे - विधिकीः अपेक्षा अवश्येः होगी 1 : अर्थात्‌ जैसे' स्वर्गकामो >: यजतः 
` इस स्थल स्वर्गका कारणं यांग विधेय है। तेसे आत्मा वां: अरे द्रष्टव्य 


आत्मानं पश्येत्‌? 'ब्रह्म त्व. विद्धि’ इत्यादिक स्थलामे.विधि,. करके न्ह्मज्ञान 
विधेय है। इस कहनेखे . यह..सिद्ध: हआ. कि: जैसे: यजेत? इस :व्रिधचि-करके 


विधेय यागरुप क्रिया है, . तैसे-'द्रप्टव्यः“पश्येत!-इत्यादिकः विधिः करके; चिधेय 
व्रह्मज्ञान.भी क्रियारूप. हैं । ज त 


रै 
FS 


समाधान । तत्रेव सति येथांभूतंत्रह्यात्मंविषयमंपि जञानं ने चोदनों- 
तन्त्रम । इति भाष्यम्‌। अथ-छोकमे यथाथ जानको वस्तु तथा प्रमाणके अधीन होनेसे 
विधिः करके अविधेय हुये, अंवांधितं बह्मात्मविषयक ज्ञान भी विधिके अधीन नहीं, किन्तु वस्तु 


तथा-म्रमाणके.अघोने है । अतः क्रियारूप नहो इति: ओर आत्मांन पश्येत्‌? ब्रह्मस्व 


विद्धि “आत्मा वां अरे द्रष्टव्य? इत्यादिक स्थलोम यद्यपि लिंङ्‌, लोट, तव्यं; 
स्वरुप विधि प्रत्येयोका ्रवंणं होता भी है, तथापि जैसे पाषाणक उपर चलाया 
हुआ जो क्रुर ( अस्तुरा ) है तिस क्षुरकी घार. पापाणको काटनेमे. समथ होती. 
नहीं, प्रत्युत आप ही कंएटीमाबको प्राप्त हो जाती दे .तेसे थूयमाण लिङादि 
विधिप्रेत्यय भी अनियोज्य चिप्रयक..होनेसे; ज्ञानरूप, विघयमे. पुुषको:- प्रवृत्त 
करनेमे समर्थ होते नही । इसका यह तात्पय है, जो. विधि, होता. हे. खो 
हेय तथा उपादेय वस्तु विषयक.. होता हे: ओर. पुरुष..जिस वस्तुको. करनेको 


अथवा नहीं करनेको अथवा अन्यथा करनेको समथे.होता है सो वस्तु हेय तथा 
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उपादेय कहा जाता है। जैसे त्याग करनेको योग्य कलञजभक्षणादिक हैं | 
तथा ग्रहण करनेको योग्य यागादिक हैं। और पूर्वोक्त क्रियामे जो पुरुष समर्थ 
है सोई पुरुष कर्ता, अधिकृत, नियोज्य कहा जाता है। प्रसङ्गमे विधिके नियोज्य- 
का अभाव होनेसे ब्रह्मज्ञान अविधेय है । 

शुका | विधि करके ब्रह्मज्ञान विधेय मत रहो, ज्ञेय ब्रह्म विधेय क्यों न हो ? 

समाधान । विधि करके विधेय जो हेय तथा उपादेय तिनसे भिन्न 
अहेय तथा अनुपादेय स्वरूप होनेसे ब्रह्म विधेय नहीं हो सकता । 

शंका | जब ब्रह्म तथा ब्रह्मज्ञान अविधेय हुआ, तव प्रसिद्ध यागादिकोँको 
विधान करनेवाले चिधियोंके सहश 'आत्मानघुपासीत” 'आत्मा वा अरे दष्टव्य:! 
इत्यादिक विधियाँका क्या प्रयोजन है? 


समाधान | पूर्वोक्त जो चिधिप्रत्यय हैँ सो “परम पुरुषार्थका साधन आत्म- 
ज्ञान है? इस प्रकार आत्मज्ञानकी स्तुति करते हैं। तिस स्तुति करके जो चिषये 
आत्यन्तिक इष्ट हेतुत्वकी भ्रान्ति करके आत्माके श्रवणादिकोकी प्रतिवत्धकप्रवृत्ति 
है, तिस प्रवृत्तिकी निवृत्तिरूप प्रयोजनवाले होते हैं | इस अर्थको भगवान्‌ भाष्य- 


कार दिखाते हैं-स्वाभाविकप्रदत्तिविषयवि्युतीकरणार्थानीति ब्रमः । अर्थ-जो 
बहिसुख पुरुष, “इष्ट मेरेको प्राप्त हो, अनिष्ट मेरेको मत प्राप्त हो” ऐसा निश्चय करके वाह्य | 
विषयोमें प्रवृत्त होता हे, सो पुरुष तिन विषयोंमें आत्यन्तिक पुरुपार्थको नहीं प्रास होता । तिस 
आत्यन्तिक पुरुषार्थ की इच्छावाले पुरुषको स्वाभाविक देहादिक कार्यकारणसंघातकी प्रवृत्तिके विषय 
जो शब्दादिक है तिन शब्दादिक विषथोंसे निवृत्तकरके प्रत्यय आत्माके अपरोक्षज्ञानके साधन 
श्रबणादिकोमे द अ छा अरे द्रष्टव्य? इत्यादिक विधिछायावचन प्रवृत्त करते हे इति । अतः 
न्य करके ज्ञान उ नहीं यह सिद्ध हुआ। और आत्माका साक्षात्कारके 
लये थवणादिकांमे प्रवृत्त जो अधिकारी पुरुष है तिस अधिकारीके प्रति 

- चकष्यमाण श्रुति अहेय अनुपादेय आत्मतच््चको उपदेश करती हैं। तहां अतिः 


¢ क ९, 
रंद सव यद्यमात्मा? 'यत्रत्वस्य सवमात्मेवा भृत्तत्केन क॑ पश्येत? 


“केन क॑ विजा 
केन क॑ विजानीयात्‌? 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌? अयमात्मा ब्रह्म’ 
इत्यादि । अर्थ--जो यह जगद हे सो सम्पूर्ण जगत्‌ आत्मस्वरूप ही हे । अर्थात बाघसामा- 
नाधिकरण्य करके आत्मासे भिन्न सम्पण जगतका अभाव होनेसे यह भ्रति आत्माको 
क करके बोधन करती हे । अत आत्मामें हेयत्व तथा उपादेयत्व नहों वन सकता । 
च अवद्या दशामें आत्माको सद्वितीय होनेसे हेयत्वादिक आत्मासे बन सकता है। तथापि 
त 'विद्वानूको ब्रह्मविद्या अवस्थामें सम्पर्ण जगत्‌ आत्मस्वरूप ही होता भया तिस ब्रह्मविद्या 
ल सो विद्वान्‌: किस करण करके किर विपयको देखे । किस करण करके किस विषयको 
जाने । अर्थात्‌ जब आत्मासे अतिरिक्त कोई वस्तु ही नहीं है, तब देखना तथा जानना बन 
सकता नहीं। ओर भरे मेत्रयि ! इस विज्ञातारूप आत्माको किसी करण करके नहीं जान 
सकता । और यह आत्मा ब्रह्मस्वरूप है इति | | क. क 
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और यदि पूर्वपक्षी ऐसा कहे कि जब आत्मज्ञान विधेय नहीं हुआ, तव 
आत्मज्ञानको अकतव्य प्रधान स्वरूप दोनेसे त्यागक लिये तथा भ्रहणक लिये 
नहीं होगा, तथा च ज्ञानी कतंव्यहीन हो जायगा ? यह पूय पक्षीका कहना सत्य 
हे, क्योकि आत्मज्ञानको वेदान्तरूप प्रमाण तथा प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप चस्तुके 
अधीन होनेसे हंम भी हेय तथा उपादेयसे भिन्न ही मानते हैं। और आत्माका 
अपरोक्ष साक्षात्कारके हुये जो सव कतंव्यताकी हानि होती है तथा कृतकृत्यता 
होती है, सो हमारेको भूषणरूप है, दूषणरूप नहीँ । तहां श्रुतिः--आत्मान चेट्रि- 
जानीयादयमस्प्रीति पूरुषः । किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ।। 
तथा स्खुतिः- “एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्कृतकृत्यश्च भारत? । अर्थ-- 
स्वयं परमानन्दस्वरूप परमात्मा मैं हु? यदि इस प्रकार आत्माका साक्षात्कार जिस पुरुषको 
हुआ है सो पुरुष किस फलकी इच्छाको करता हुआ, तथा किस पुन्रादिक भोक्ताकी प्रसन्नताके 


he ७७ ७०. = ° च गे > 
लिये, शरीरके तापोंसे अपनेको तपायमान करे । अर्थात्‌ भोक्त भोग्य आदिक दत प्रपञचके 


अभाव होनेसे आत्मवित्पुरुष कृतकृत्य है। और हे अजुन ! गुह्य आत्मतत्वको जान कर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष कृतकृत्य होता हे इति । 
के हो स: रते हेः-'तस्मान्न प्रतिपत्ति- 
अब वृत्तिकारक मतका निरासको समाप्त करते हेः- तस्मान्न मातपार 
° € 'नादिको होने 
विधिविषयतया ब्रमणः समपणम्‌ | इति भाष्यम्‌ । अथ-ज्ञानादिको विधेय न होने 
से “श्रात्मानसुपासीत? इत्यादि विधिका विपथ जो उपासना तिस उपासनाका विषयत्वरूप करके 
ब्रह्मको शास्त्र बोधन नहीं करता इति । अर्थात्‌ जब शास्त्र स्वतन्त्र ब्रह्मका बोधक 
हे और्रह्म बं ते 'अनर्थकी निरि नन्द्‌ स्वरूप त्रह्मका अचिभाच' रूप 
है औरश्रह्म बोधमात्रसे 'अनथंकी निवृत्ति, परमानन्द्‌ स्वरूप ब्रह्म 
मोक्ष व कृतकृत्यता अुमच सिद्ध हे, तव “विधि करके विधेय क्रियारूप उपा- 
खनासे अविद्याकी निवृत्तिरूप संस्कार सहित प्रत्यग्‌ ब्रह्मका आविभाचरूप मोक्ष 
होता है, तथा उपासनारूप क्रियाका शेषरूप करके ब्रह्मको सम्पूण वेदान्त बोधन 
करता है” इस वृत्तिकारके मतका पूर्वोक्त रीतिसे खंरडन हो चुका इति। _ 
अब प्रभाकरके मतानुयायियोका मतको दिखाते हैं-प्रहत्तिनिदजत्तिविधि- 


तच्छेषव्यतिरेकेण केवलवस्तुवादी वेदभागो नास्तीति | इति भाष्यम्‌ । अथ- 
प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप कायेके बोधक जो विधि हैं तिन विधियाँका शेषसे भिन्न सिद्ध चस्तुका 


बोधक वेद नहीं है । अर्थात्‌ विधिका अर्थ जो क्रियारूप कार्य हे तिल कार्यका शेषरूप करके ही 


ब्रह्मको सम्पूर्ण वेदान्तशास्त्र बोधन करता हे । अतः विधिशेषत्वेन ब्रह्मोधक वेदान्तसें शास्त्र- 
त्व है । इस कहने करके सम्पूण वेदान्तमें कार्यपरत्व सिद्ध हुआ इति । यह प्रभाकर मता- 
बलस्बियोका कहना असङ्गत है इस अर्थको भाष्यकार दिखाते हैं- “तन्न, 

औपनिषदस्य पुरुषस्यानन्यशेषत्वात्‌' | अर्थ-सो पूर्वपक्षीका कहना समीचीन नहीं, 
क्योंकि अज्ञात अबाधित अद्वितोय असंगरूप तथा फळरूप, उपनिषद करके वेद्य, जो प्रत्यग 


अभिन्न आत्मा है सो आत्मा अन्यका शेष नहीं हो सकता, अतः सम्पूण वेदको कार्यपरत्व 
असिद्ध है इति। 
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शंका उद्धव्यवहारः स्थले, जैसे-वक्ताके.वाक्यको अवण. करके पुरुष- 


{a 


प्रवृत्ति तथा निवृत्तिञहोतो- है। तिस प्रवृत्ति तथाः --निद्रत्तिरूपः-- लिङ्गे 
त्तिः नित्रत्तिक्का:कार्‌श क्ायज्ञातक्ोःअचुमातःकरकः (अर्थात्‌ चक्ताके- वाक्यः 
निस्ठ कार्य परत्वको < निश्चयः करके:) समी पमे: स्थित वालकको--पदाकी कार्या 


७ के + >» क 


तब. इस, वचचको अवण:.करते. हो; भयकस्पादिकी निवत्तिका-.जनक: रज्जुका 
चोध-अचुसच्सिद्ध है (Pp ! 559 5; ; हीः 
शांका । परपुरुषनिष्ठ भूतार्थविषयकं ` बुद्धिको परदेत्त्यादिं लिङ्गके मे 
होसे उन्नत नहीं हो सकता है;ःअतः कार्या न्वितमेःही : शब्दको :डुत्ति माननी 
चाहिये |) fe} moe NE! PEPE WTS फक 
ज्ञ 'कससाधान सर्वया हिन्दी भाषाले अपरिचित एक द्रविड पुरुष वंद्रिकां 
बमकी जके समये एक रात्रिं राजमांगके समाप देवदत्तके गृहमे निवासाथं 
रारे देवयोंगसे देवदेर्तकाःपुत्र हुआ था, उत्सव हों: रहा थो द्रॅविइँने देव- 
दके पे जञेन्मोत्सवेको देखा | दूसरे दिने पुत्रैचोताहारंके सांथ ग्रांमान्त्रमे स्थितं 
देवदत्तक ही पास दे विंड जेब आया तंब चात हारने “दिष्ट्या वघसे पुरस्ते जातः? 
इस चचेनेको देवंदर्चसे कहा । श्रवण, करते. हीं रोमाञ्च प्रफुल्लितनेत्र: प्रसंन्न- 
सुख देवदलकी आनन्देवोलो द्रविडने देखो; तदनन्तर अन्य कारणके न होनेस 
हर्षजः पुतजन्ध विष यकत्शानका अनुमान करके पुंच जन्म विषयकः ज्ञानकी 
ेतुझ क्तिको+ उक्ता पुत्नस्ते|जात:ऊइस वाक्यमे देतिड निश्चय करता है।तथाः चर 
भतार: विषयक 'ुद्धिके। ज्ञापक होदि; सिङ्ग बि्यमानः हैं अतः सिद्ध अथे 
शक्ति-नहों:है।यह: फ़हना अंसङ्गत+ दै।. तहां: द्रविड़: पुरुषकोः- पुत्री दिक़ ऽ पंदौकी 
शक्तिका:श्रहः वहीं भी: था-तो भी हर्षा दिक; लिङ्गोको देखकर पुराद्‌ कः: पर्दोक़ी: 
शक्तिकाव्अह/सिद्धः अधो पुञजन्ममे होता: हैः। अर्थात्‌ 'पुत्रस्तेओजात;य'हः चांक्या 
जैखेऽ सिद्ध अर्थका शेधकहे, तसे; बेदान्त-भी:सिद्ध अह्मरूप:अर्थकाबोघक हैः 
और कार्यान्वित अथम. पदोकी शक्तिकी, अपेक्षास अन्तित अथम. ही पर्दाकी 
शक्ति माननी उचित है । और ब्रह्मस्वरूप ज्ञानको पंरम पुरषाथका हेतु होनेसे 
न | प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप कार्यको बेदान्त नहीं भी बोधन करता है, तो 
भी वेदान्तवाक्योम हितका शासन होनेसे शास्त्रत्व सिद्ध है। , 3. = ...:, 
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आर वेदान्तवाक्य सिद्ध अथंका चोधक हे इसमे अनुमांन प्रमाणक्रो 
दिखाने हैं:--विवादाध्यातितानि वेदान्तवचनानि, सिद्धाथविषयाणि, सिंद्धा- 
थेविषयकप्रमाजनकत्वात्‌, यद द्विष यंकप्र पा जनक तत्तंद्विष यकम्‌, यथा-रूपादिं 
विषयं चश्तरादिः।-जो चक्षुरादिकं 'इन्द्रियःरूपार्दिकः चिषयकः प्रमाश्ञानके जनक 
हैँ ।.सो.-चक्चुरादि कःरूपादिविषयक-हैँ। अर्थात्‌ जेसे चक्लुरंदिंक'-इन्ट्रियरूप 
इछान्तमें सिद्ध अर्थ रूंपांदिक्त विषयक प्रमाज्ञानकाः जनकत्वरूंपं हेतुः हेग और 
रूपादिकःसिद्ध आर्थ चिषयकत्व साध्यः सी हेः। तैसे विवादे विषये वेदान्त. 
वाकय: रूप-पक्षमे ब्रह्मरूप सिद्ध अर्थ चिषयक्रःघमाज्ञानकाःजनक्रत्वरूपः हेतुः है 
अतः. सिद्ध आथ विषयकत्व ( सिद्ध अथक्राऽप्रतिपादकस्वः) रूपः साध्यःन्सी 
मानना चाहिये इति। इस अनुमान करके पूर्वपक्षीन जो कहा था. कि प्रवृत्ति 
तथा निवृत्तिरूप कार्यसे भिन्न सिद्ध अर्थको कहनेवाला कोई वेदभाग. नहीं.हे 
सो खरिडत हो चुका। ' 

४४ अब पूर्चपक्षीसे सिद्धान्ती पूछता हैः-१.क्या ब्रह्म नहो.हे इसलिये समग्र 
घेइको कार्यपरत्वं हे, २ अथवा वेदान्तशास्त्रमे त्रह्मका भान नहीँ होनेसे, ३ अथवा 
त्रह्मको कार्यका शेष होनेसे भचा ब्रह्मको लोकसिद्ध होनेसे,.५ अथवा 
मानान्तरका विरोध होनेंसे समग्र वेदको कार्यपरत्व हे? तहां प्रथम. तथा 
द्वितीय पक्ष तो नहीं बन सकता, क्यों कि जो ब्रह्म उपनिषद्रूप चेदान्त करके ही 
निश्‍चित होता है, तिसःब्रह्मका अभाव: तथा वेदान्तविषे अभांन नहीं कह 


सकते औंर ्रहदारण्यकमे लिखा है--स एष नेति नेत्यात्मा | अथ-'इतिं' 


555 3-७ 


उपदिष्ट: हेः सो यह अपरोक्ष हे इति । इस मन्त्रम आत्म शब्दके घयोगका विद्यमान 
होनेसे ब्रह्मस्वरूप आत्माका अभावको कोई वादी नहीं कंह सकता । क्यो क्रि 
ब्रह्मको निराकरण करनेवाला जो पुरुष. हे तिसंका आत्मस्वरूपं ही ब्रह है। अत 
अपने: आत्साका निषेध -आपःकोई नहीं: करःसकतागः और उपनिषद करके ही 
प्रश्रिगतःजो त्रह्मएरुष है सो असंसारी है; :तथा उत्पाद्यादिकःजो-चार :पक्नारके 
कमक्रे फल हैं-तिनोसे विलक्षण-हेः। गी 
शंका] ब्रह्मको क्मेफलसेःः विलक्षण होने पर> भी :कर्मकर्ताकी, तरह 
फलदाता ब्रह्मफी कर्मका शेषः अवश्य मानना ' चाहिये? 2 कड़े | 35 
सपाधान 1 कर्मका शेषः शुद्धः निर्ण रह्म नहीं „ हो सरकता क्यों कि कमेः 
के प्रकरणमे निर्गण ब्रह्मका प्रतिपादन: नहीं है!।ः किन्तुं स्वतन्त्र ज्ञानप्रकंरण रूप 
उपनिषदोमे स्थित. अर्थात्‌ प्रतीयमान ब्रह्म है। अत: बहा अन्युका शेष नहीं हो 
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दाक 


समाधान| आत्माको अहंकारादिकोंका साक्षीरूप होनेसे आत्मामे अहं- 

बुद्धिका विषयत्व नहीं बन सकता है । इस अर्थको पूव कह आये हैं। और सव 
उपाधि शून्य जिस प्रत्यग्‌ आत्माको शास्त्रकार भी शास्त्रके विना नहीं जान 
सकते सो आत्मा अलौकिक है इसमे क्या कहना है। अर्थात्‌ विधिकाणडमे 
अथवा तकसमयमे शास्त्रकारौने तथा किसीने भी अहं प्रत्ययका विषय जो 
कर्ता भोक्ता संसारी जीव हे तिससे भिन्न करके जीवका साक्षी तथा सर्च 
भूतामे स्थित तथा तारतम्य करके रहित अद्वितीय निर्विकार तथा सचक्रा 
' झात्मस्वरूप जो प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म है तिसको नहीं जाना, किन्तु कर्ता भोक्ता 
संसारी जीवको ही आत्मस्वरूप करके जाना है। इतने करके चतुथं पक्षको 
खण्डन किया | अब पञ्चम पक्षको खरडन करते हैं-अतः स न केनापि प्रत्या- 


ख्यातु शक्यः | अर्थ-जिस कारणसे आत्मा प्रत्यक्षादिक सकल प्रमाणोका अविषय है 
ओर सवं उपाधि रहित फेतरल वेदान्त करले येद्य हे. अतः से आत्मा किसी प्रमाण करके 
निराकरण करनेको शक्य नहीं हे इति । अर्थात्‌ यदि झान्सा वेदान्त प्रमाणसे भिन्न 
किसी प्रमाण करके गम्य होता तो प्रमाणान्तरका विरोध .होनेसे समग्र चेटको 
कायपरत्व होता । परन्त आत्माको घेदान्त प्रमाणसे भिन्न प्रमाणान्तर करके 
अगस्य होनेसे तथा केवल वेदान्तप्रमाण करके ही गम्य होनेसे मानान्तरका 
विरोध नहीं । अतः समग्र वेदको कार्यपरत्व नहीं हो सकता । 


शंका । “साक्षी; कमो ङ्ग, चेतनत्वात्‌, कतेवदिति? । जैसे इष्टान्तरूप 
कर्ता जीवमे चेतनत्वरूप हेत है और कर्मका अङ्गत्वरूप साध्य है; तैसे साक्षीरूप 
पक्षमे चेतनत्वरूप देतु है. अतः कर्मका अडत्वरूप साध्य भी मानना चाहिये 
-इति । इस अनुमान करके निर्विकार सर्च उपाधि शुन्य साक्षीरूप आत्माको 


कमका अरङ्ग होनेसे आत्मा विधिका शेष बन सकता है। और जब आत्मा 
विधिका शेष हुआ तब समग्र चेदको कार्यपरत्व सिद्ध हो चुका । 

समाधान । विधिशेषत्वं वा नेतुम्‌ । इति भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ साक्षी 
अज्ञात है अथवा ज्ञान है ? यदि चादी कहे कि साक्षी अज्ञान है तो अज्ञान 
साक्षौका कर्ममे अनुपयोग होनेमे कर्मका शेष नहीं होगा । यदि कहो कि साक्षी 
छात है तो ज्ञात हुआ साक्षीको कर्मका नाशक होनेसे कर्मका शेषत्य नहीं बन 
सकता। 'इस अर्थको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते हैं:-“आत्मत्वादेच' इत्यादि । 


ह 


शंका | अनित्य होनेसे आत्मा हेय है । 


समाधान | विनाश कालमें देहघरादिक पृथिवीम लीन होते हैं, पूथिवी 
जलमे लीन होती है, जल तेजमे, तेज ' चायम, चायु आकाशमे, आकाश मायामे, 
भाया पुरुषमे लीन होती है | एवं विनाशी याबत्‌ विकार पुरुषपर्यन्त। विनष्ट 
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~| 


अ-१-१-४ माष्याथप्रदी पिकासहितम्‌ । १४५ 
होते हें । ओर पुरुष तो विनाशके हेतुका अभाव होनेसे अविनाशी है । तथा 
विक्रियारूप कारणका अभाव होनेसे कूटस्थ नित्य है। अत: हेय नहीं । और 
निर्विकार होनेसे पुरुष नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। और जो क्रियांसाध्य 
होता है सो उपादेय होता है; पुरुषको नित्य सिद्ध होनेसे पुरुष उपादेय नहीं । 
__. शंका । पुरुषसे पर जो वस्तु दै तिस पर चस्तुकी प्राप्तिके लिये पुंरुष 
-हेय होगा । | 
समाधान | | तिस पुरुषसे पर कुछ भी वस्तु नहीं है, किन्तु सचंका 
अचधिरूप सोई पुरुष है तथा परम गतिरूप है।इस पूर्वोक्त रीतिसे आत्माको 
अन्यका शेष नहीं होनेसे, तथा अवाध्य होनेसे, तथा अपूव होनेसे, तथा वेदान्तमे 
स्पष्ट भान होनेसे, एक वेदान्तशास्त्र करके ही गस्य होनेसे आत्मा हेयं नहीं है 
यह सिद्ध हुआ । तहां वेदान्तगम्यत्वमे श्रुतिभमाणको दिखाते हैं:--त॑ स्वीप 


निषदं पुरुष पृच्छामि | अथ-हे शाकल्य ! कारणके सहित सूत्रात्माका अधिष्ठानरूप 
प्ण पुरुप ङो तुम्हारे प्रति में पछता हँ इति। इस भ्रुतिम जो पुरुषका अऔपनिषदत्वरूप 
विशेषण कहा है सो विशेषण, उपनिषद्‌ विषे ही प्राधान्य करके पुरुषको प्रका- 
शमान हुये बन सकता हे । और उक्त लिङ्गो करके तथा श्रुति करके वेदान्त- 
वाक्योंमे सिद्ध ब्रह्मात्म वस्तुपरत्वका निश्चय होनेसे 'भूतवस्तुपरो वेदभागो 
नास्ति’ 'सिद्ध चस्तुका प्रतिपादक वेदभाग नहीं है? यह जो मीमांसकौकां 
वचन है सो साहस मात्रहै। . .. : Isr 


और जो मीमांसक कहते हैं कि “इष्टो हि - तस्यार्थः कमावबोधनम्‌?। 
'कसेका अववोधनरूप वेदका अर्थ इष्ट है? इस वचन करके भी वेदान्तवाक्योंमें 
ब्रह्मपरत्वका निरास नहीं हो सकता। क्योंकि स्वयं जेमिनि ऋषिने 'अनुपलंब्पें- 
ऽर्थे त्रमाणश्‌' इस सूत्र करके धर्ममे फलवर्व और अज्ञातत्वरूप करके वेदार्थत्व- . 
को दिखाया है । अर्थात्‌ जैसे धम स्वर्गादिक फलवाला है, तथा प्रत्यक्षादि 
प्रमाण करके अज्ञात है, अतः घर्म वेदका अथं है । .तैसे ब्रह्म भी 'अज्ञानकी 
निवृत्ति, स्वस्वरूपका आविर्भाच' रूप मोक्ष फलवाला है तथा प्रत्यक्षादिक प्रमाण 
करके अज्ञात है, अतः ब्रह्म भी वेदका अर्थ हे । इस रीतिसे वृद्धवाक्योंके साथ 
विरोध भी नहीं होता । और पूर्वोक्त जो मीमांसकोका वचन है सो धम जिज्ञा- 
'खाका उपक्रम होनेसे, तथा धमं व कमको एक होनेसे, विधि निषेधरूप कार्यकी 
विवक्षा करके कार्यपरत्वका अभिप्राय वाला है। अर्थात्‌ धर्मविचारका प्रसङ्ग होने- 
'खे 'फलवद्थावबोधनम्‌? ऐसा न कह कर 'कमांचबोधनम्‌? यह कहा । व 
चास्तवसे विचार करके .देखिये तो कर्मकारडका तात्पयं लिङथमे हे । आ 
लोकमे पुरुषका प्रवतेकज्ञानका विषय जो यागादिक क्रिया है तद्गत जो इष्ट- 
साधनत्व.है सोई 'यज्ञेत' इत्यादिक लिङ्का अर्थं है । ।तथाच सिद्धान्तीके 
२ क nb 1 31 मील 2० 2 कक, oC जे: हा 
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१४६  _ ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-१-४ 
अभिमत सिद्ध अर्थम भी जब मीमांसकोने कर्मकाएडको प्रमाणरूप माना 
है, तब ज्ञानकाएडंशो सिद्ध अथंमें प्रमाणरूपता है इसमें क्या कहना है । तह 
अमान प्रमाणको कहते हैं:--वेदान्ताः, सिद्धाथपराः, फलवङ्ू्ताय बोध- 
कत्वात्‌, दध्यादिशब्दवत्‌' । जैसे दध्यादिक शब्दरूप दष्टान्तमं फलचालाः 
सिद्ध अथे दधि आदिकोंका वोधकत्वरूप देतु है, और सिद्ध अर्थपरत्व 
साध्य है; तैसे वेदान्तरूप पक्षमे फलवाला सिद्ध अथ ब्रह्मका वोघकत्वरूप हेतु 
है, अतः सिद्धअर्थपरत्व साध्य भी मानना चाहिये । इस अथको भाष्यकार दिखा 
॒ | ९ च 
ते हैं:-'आम्नायस्य क्रियाथत्वादान्थक्यमतदर्थान!स? इत्येतदेकान्तेना भ्युपग- 
च्छतों भूतोपदेशानर्थक्यपसङ्गः। अर्थ--"बेदको क्रियार्थक होनेसे धक्रियार्थक सिद्ध 
अर्थके बोधक जो वाक्य हैं तिन वाक्योंमें आनर्थक्य है।” इस अर्थको नियम करके अङ्गीकार 
करनेवांळे जो मीमांसक हैं तिनोंके मतमें “भूत? कहिये सिद्ध अर्थका जो उपदेश है सो अनर्थक हो 
जावेगा इति । इसीप्रकार अभिधेयस्तरूपञ्रथशून्यत्वका नाम र आनथक्य है। 
अथवा फलशुन्यत्वका नाम आनर्थक्य है? ऐसा मीमांसकांको कहना होगा । 
तहां प्रथम पक्ष तो बन सकता नहीं, क्योंकि इस भयाय करके अक्रियाथक 
शब्दोमें नियम करके अभिधेयराहित्यको अङ्गीकार करनेवाले मीमांसकोको 
सोमेन यजेत? 'दध्ना ज्ुहोति! यहां पर सिद्ध अर्थके बोधक सोम दधि शब्दोंमे 
झथशून्यत्व मानना होगा] _ | | 
शंका | “चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तमित्येवं जातीयक शवनोत्य- 
वगमयितुस्‌'’ इति शाबरभाष्यम्‌ । अर्थचोदनाः विधि अर्थात्‌ वेद जो है सो कायरूप 
-अर्थको बोधन करता है । तथा कार्यका शेपरूप करके सिद्ध आदिक अर्थोको बोधन कर सकता 
हे । अतः सोमादिक शबोंमें अथंशून्यत्व नहीं बन सकता इति । 


. ` , समाधान | जब प्रवृत्ति निंदृत्तिरूप कार्यसे भिन्न सिद्ध अथंको कार्यका 
शेषरूपकरके वेदने बोधन किया, तब कूटस्थ नित्य सिद्ध वस्तुको सत्य ज्ञानां" 
दिक शब्द बोधन नहीं करते हैं इसमे क्या हेतु है? क्‍या कूटस्थको “अक्रियरूप 
होनेसे' अथवा “शेष नहीं होनेसे? सत्यादिक शब्द बोधन नहीं करते ? यदि पूर्व" 
पक्षी कहे कि दधि आदिकोको हवनादिरूप क्रियामे अन्वित होनेसे दधि आदिक 
क्रियारूप ही हैं, अतः दधि आदिकोंका उपदेश बन सकता है। और कूटस्थ क्रिया 
में अन्वित है नहीं | अत: कूरस्थका उपदेश नहीं बन सकता । तथाच “क्रिया न 
होनेसे' यह प्रथमपक्ष बन सकता है। सो पूवंपक्षीका कहना असङ्कत है । क्योकि 
उपदिश्यमान सिद्ध वस्तु क्रिया नहीं हो सकती । यदि दधि आदिकोको कियामे 
अन्वित होनेसे क्रिया मानोगे तो दधि आदिकोमे क्रिंयाका शेषत्व नहीं बनेगा । 
अतः क्रियासे भिन्न दधि आदिक सिद्ध अर्थम शन्दा्थत्व अवश्य मानना होगा । 
आर यद्यपि दधि आदिक सिद्ध अर्थमे अक्रियात्व है,तथापि इचनादिरूप क्रिया- 
का साधनं होनेंसे क्रियाका शेंषरूप करके ही दधिं आदिक सिद्ध अर्थका उपदेश 
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बन सकता है | और कूटस्थको क्रियाका शेष नहीं होनेसे कूटस्थका उपदेश नहीँ 
चन सकता । तथाच “शेष नहीं होनेसे' यह द्वितीय पक्षको यदि वादी कहे, तो 
तिस वादीसे मैं पूछता ह कि सिद्ध अथंमे जो कार्यका शेषत्व मानते हो सो "शब्दा 
थत्वके लिये! अथवा 'फलके लिये? ? तहां प्रथम पक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि 
क्रियाकी सिद्धिके सामर्थ्यचाळे दधि आदिकोमे कार्यका शेषत्वके सिद्ध हुये 
भी शब्द करके वस्तु मात्र ही उपदिष्ट है, कार्यान्वित नहीं। और स्थर्गादिक 
फलके लिये सिद्ध दधि आदिकामे कार्यका शेषत्व है । इस द्वितोय पक्षको हम. 
भी स्वीकार करते हैं। अर्थात्‌ स्वर्गादि फलको उद्देश करके दचनादिरूप:क्रिया- 
का शेषत्व दधि आदिकोम चन सकता हे, ब्रह्मे नहीं। | | 

शुक्रा । जव सिद्ध अर्थ दृधि आदिकोंमे कार्यका शेषत्व मानते हो तब 
स्वतन्त्रता करके शब्दार्थत्व नहीं चनेगा। | 


समाधान । फलके लिये कार्यका शेषत्वको अङ्गीकार किये हुये भी 
द्धि आदिकोमे शब्दार्थत्वका अभाव नहीं होता । अर्थात्‌ सिद्ध दधि आदिक 
अर्थोमे जो कार्यका शेषत्व है सो फलके लिये इष्ट हे; परन्तु इतनेसे दधि आदिक 
शब्दोंके वाच्य अर्थ दधि आदिमे कार्यका प्रवेश नहीं होता। अर्थात्‌ कार्य- 
शेषत्व द्धि आदिक शब्दका अर्था नहीं वन सकता । अतः दधि आदिकामे स्वाः 

तन्ञ्येण शब्दार्थत्व वन सकता हे। :- 

शंका | “दध्ना ज्ुहोति! इत्यादिक स्थलोमे कार्यक्रा शेषरूप करके 
सिद्ध दधि आदिकोंका उपदेश कहा । इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ किं कार्यका 
अशेवरूप ब्रह्म चेदान्तप्रमाण करके उपदिष्ट नहीं हो सकता है। और जव वेदान्त 
करके ब्रह्म अनुपदिष्ट हुआ तव चदान्तशास्त्र भी अप्रमाणरूप सिद्ध हुआां । 

समाधान । जैसे प्रत्यक्षादिक प्रमाणामे अज्ञात अर्थका वोधकत्वरूप 
प्रामाण्य है, तैसे वेदान्तशास्त्रमे भो अज्ञात ब्रह्मरूप..अर्थका बोधकत्वरूप 
प्रामारय बन सकता हे । अतः वेदान्तशास्त्र अप्रमाणरूपं नहीं । 

शंकर । यद्यपि वेदान्तवाक्यामे अज्ञात अथंका उपदेशित्व हे । तथापि 


कार्यका शेष नहीं होने करके निष्फल जो ब्रह्म हे तिस निष्फल ब्रह्मका प्रतिपादक 
होनेसे वेदान्त अप्रमाणरूप हे । क्योकि जो शब्द सफल अर्थका प्रतिपादक होता 


. है सो शब्द प्रमाणरूप होता है अर्थात्‌ फलके अधीन ही शब्द्मे प्रामाण्य होताः 


है । इतने करके प्रथम जो विकल्प किया था कि अक्रियाथंक वाक्यामे आनर्थक्य 
क्या है--कया अभिधेय राहित्य हे अथवा फलाभाव हे? इस विकट्पके द्वितीय 
पक्षक्को पूर्वपक्षी दिखाता है:--यदि नामोपदिष्टं किँ तव तेन स्यादितिः। 

श्र्थ-यद्य पि सिद्ध दधि आदिक स्वतः निष्फळ भो हैं, परन्तु क्रियाद्वारा सफल होनेसे उपदिष्ट 
है. । तथापि कूटस्थ ब्रह्मको कहनेवाले वेदान्तियांको क्रियारूप द्वारका अभाव होनेसे तिस. दधि 
आदिक दूष्टान्त करके क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? इति । तात्पर्यं यह 'हे-फलवाला जो भूत. 
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बस्त है सो उपदेश करनेको योग्य है जैसे दधि आदिक । और ब्रह्म तो उदासीन 
द सर्च क्रिया करके रहित होनेसे अचुपकारक दै, इसलिये ब्रह्म प्रयोजन- 
शत्य है। और प्रयोजनशून्य होनेसे चेदान्त करक ब्रह्म उपदिष्ट भी नहीं हो 
सकता | अन्यथा निषफल ब्रह्मका बोधक वेदान्त निष्फल अर्थात्‌ अनथक हो 
जावेगा । | 

समाधान । सिद्ध वस्तुनिष्ठ साफल्यमे क्रिया ही द्वार होती है यह 

“नियम नहीं, क्योंकि जैसे रज्जुमे सपंभ्रान्तिसे अनन्तर रज्डुका ज्ञान मात्र करके 
सिद्ध रज्जुम साफल्य देखनेमे आता है। भाव यह है कि यद्यपि भयकस्पादि- 
कोकी निवृत्तिरूप फल रज्जुके ज्ञानका है रज्जुका नहीं,तथापि रज्जुक्के ज्ञानद्वारा 
रजु भी फलवाला कहा जाता है। तैसे वेदान्तवाक्य करके जिस कालमे 
उदासीन प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मका साक्षात्कार होता है, तिस कालमें ही ब्रह्म- 
साक्षात्कार करके संसारदुःखका कारण मिथ्या अज्ञान तथा अज्ञानक कार्यकी | 
निवृत्तिरूप फल होता है; यहां पर भी ज्ञान द्वारा ब्रह्म फलवाला कहा जाता हे | 
तथा ज्ञानको घेदान्तवाक्य,करके जन्य होनेस वेदान्तवाक्य भी ज्ञान द्वारा 
फलवाला कहा जाता है क्रिया द्वारा नहीं । इतने कहने करके यह सिद्ध हुआ कि 
जैसे भूत वस्तु दधि आदिक हवनादिरूप क्रिया द्वारा सफल हैं। तेसे भूत ब्रह्म 
वस्तु ज्ञान द्वारा सफल है । अतः क्रियाके खाधनोका उपदेशरूप कमकारडमे 
च वेदान्तवाक्यांमे समान.ही अथंवत्त्व है । इसलिये . वेदान्तवाक्योको फलवाला 
होनेसे वेदान्त भी प्रमाणरूप है। अर्थात्‌ जिस पूर्वोक्त रीतिसे विधिवाक्यचत्‌ दधि 
आदिक शब्दोमे शुद्ध सिद्ध दधि आदिक अरथोंका बोधकत्व है। तिस रीतिसे 
ही चेदान्तवाक्योमे भी शुद्ध सिद्ध ब्रह्मरूप अर्थका बोधकत्व बन सकता है |. . 

अब निषेध वाक्यांको जैसे सिद्धअ्रथपरत्व है तैसे वेदाम्तवाक्योको 

भी सिंद्वअर्थपरत्व है। इस अर्थको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते हैं: 
“ब्राह्मणो न इन्तव्यः' इति चेवमाद्या निट्टत्तिरुपदिश्यते | अर्थ--आ्राह्मणका हनन 
नहीं करना इत्यादिकं जो वाक्य हैं सो निबृत्तिको उपदेश करते हैं-शर्थात्‌ हन्‌. धातुरूप 
प्रकृतिका अर्थ हनमरूप क्रिया है। और हन्‌ प्रकतिके साथ नञूका सम्बन्ध होने- 
से हननरूप क्रियाका जो अभाव है सो नञूका अथं है। इश्साधनत्व तव्य प्रत्य- 
यका अर्थ है। प्रसङ्गमें नरकटुःखके अभावका नाम इष्ट है। तिस इष्टकां साधन- 
त्व कहिये परिपालकत्वकां अन्वय हननंके अभावरूप नञूके अर्थमें है। इस 
करके निषेध वाक्यका अर्थ यह सिद्ध हुआ कि 'नरकदुःखके अभावका परि- 
पालक ब्राह्मणकी हननरुप क्रियाका अभाव है? इति | यहां पर हननरूप क्रियाका 
अभाव निवृत्तिरूप हे सो निवृत्ति सिद्ध अर्थ है विधेय नहीं। क्योंकि जब पुरुष 
ऐसा श्रवण कपको है कि 'हंननरूप क्रियाका अभाव. दःखाभावका हेतु है तब 
अथंसे ही पुरुषको ऐसा ज्ञान हो ज्ञाता है कि 'हननरूपं क्रिया दुःखका साधन है?! 
अतः पुरुष हननरूप क्रियामे प्रवृत्त नहीं होता, किन्तु निशत्त.हों जाता दै। ओर 
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जो विधिका विषय होता है सो क्रिया तथा क्रियाका साधन दधि आदिक भाच, 
रूप होता हे अभावरूप नहाँ। और निषेधवाक्यका अर्थ जो 'इष्टका साधन 
हननासाच'दै सो अभावरूप होनेसे भावरूप क्रिया नहीं हो सकता। तथा अभावको 
भावरूप अथके प्रति अकारण होनेसे क्रियाका साधन भी नहीं बन सकता । अतः 
निषेध शास्त्रको निवृत्तिरूप सिद्ध अर्थम प्रमाणरूपता है। और यदि 
पूर्वपक्षी कहे कि अक्रियार्शक वाक्योका जो उपदेश हे सो अनर्थक है। तो यह 


. चादीका कहना असड्भत है। क्योकि 'त्राह्मणो न हन्तव्यः? इत्यादिके वाक्यों 


करके जो निवृत्तिका उपदेश है सो चादीके मतमे असङ्गत होगा। निवृत्तिके 
उपदेशका आनर्थक्षय किसीको इष्ट नहीं है । 5 


शंका । 'न हन्तव्य? इस वाक्यका अर्थ 'हननं न कुर्याद्‌” 'हननका 
अभावको करे? यह नहीं है; किन्तु रागसे प्राप्त जो हनन हे तिस हननरूप अर्थ- 
के साथ नञका सम्वन्ध होनेसे 'हनन क्रियाके विरुद्ध संकल्परूप जो क्रिया. 
है? सो नज्‌का अथ है। इस नजुके अर्थको विधिसे विना अप्रा होनेसे निषेध- 
वाक्य विधान करता है:-'अहननं कुर्याद्‌” हननरूप क्रियाके विरुद्ध संकल्प 
रूप क्रियाको करे। अर्थात्‌ 'हननरूप क्रियाको में नहीं करूंगा” ऐसा हननरूप. 
क्रियाके विरुद्ध संकलपरूप क्रियाको करे इति। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ 
कि 'न हन्तव्यः? इस निषेध वाक्यको हननके विरुद्ध संकल्परुप. क्रियाथंक 
होनेसे कार्यपरत्व है सिद्धार्थपरत्व नहीं, अतः निषेधवाक्योमे कार्यको विधेय 
होनेसे आनथक्य नहीं। 76): SU 
समाधान । हननरूप अरथंके साथ सम्वन्धचाला नञुका जो हनन क्रिया- 
की निवत्तिरुप और औदासीन्य रूप अथ हे तिस अर्थसे, अर्थात्‌ हननके अभाच- 
से, भिन्न श्रप्राप्त क्रियारूप नञूका अर्थ नहीं कटपना कर सकते । क्योकि नञा: 
अभाव रूप झुख्य अथके सम्भव. हये हननविरोधिसंकल्पक्रियारूप. लाक्षणिक 
अर्थको अङ्गीकार करना असङ्गत है । किंच विधिवाक्यकी तरह निषेधवाकयको- 
भी यदि कार्यार्थक मानोगे तो विधि निषेधका जो भेद है सो भी असङ्कत होगा । 
` शंका । जैसे नञ्‌ पदकी शक्ति हननादिक वस्तुर्बोके अभावमे है, तैसे 
हननादिकोंसे अन्यमे तथा हननादिकोके विरोधीम भी शक्ति माननी चाहिये; 
क्योकि अन्नाह्मणः, अधमः) ऐसा प्रयोग देखनेमे आता है; ब्राह्मणसे भिन्न 
क्षत्रियादिकोंका नाम अब्राह्मण है, तथा धमंसे विरुद्ध अर्थात्‌ धमका विरोधी 
जो पाप है तिसका नाम अधमं है। ऐसा माननेसे हननरूप क्रियाको विरोधी 
संकहपरूपक्रिया ही 'न हन्तव्य इस निषेधवाक्य करके .विधेय हुई। अतः 


' निषेध. चाक्योको भी कार्यपरत्व है सिद्धार्थपरत्व नहीँ । | 


; -... ` समाधान । नजूका यह स्वभाव है :कि स्वसस्बन्धिवस्तुवोके अभाव- 
को बोधन करता है । अतः, अभावमे ही नजकी शक्ति है, अन्य तथा विरुद्धमे 
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नहीं । क्योंकि यदि एक अथमे शक्तिका स्वीकार करनेसे निर्वाह हो सके, तो 
अनेक अथाःय शक्तिकी कल्पना करनी संथा अयुक्त है। तदां अब्राह्मणः, 
अधमः) इस स्थलमें ब्राह्मणोंका अभावरूप नञूके शक्य अर्थका सम्बन्धको 
झत्रियादिकामे विद्यमान होनेसे, तथा धर्मका अभावरूप नञूके शक्य अर्थका 
सम्बन्धको अधघममे विद्यमान होनेसे, लक्स णावृत्ति करके 'ब्राह्मणके अभाववाले 
क्षत्रियादिक हैं? तथा. “घम का अभाववाला अधम है? ऐसा बोध हो सकता है। 
अतः नञकी शक्ति केवल अभावमे है, अनेकार्थमे नदीं । इस कहनेसे यह सिद्ध 
हु आ कि 'न. हन्तव्यः? इस स्थलमे भी हननकी निवृत्तिरूप अभाव ही नञूका 
शक्य अर्थ है, हनन क्रियासे विरुद्ध संकल्परूप क्रिया नहीं । क्योकि हनन 
क्रियाके विरुद्धः संकल्यक्रियामे नञ्ञके शक्य अर्थका सम्बन्धको विद्यमान होनेसे 
लक्षणावृत्ति करके ही हननविरुद्ध संकल्पक्रियाका बोध होता है। इसलिये 
पूवोक्त विरुद्ध संकल्पक्रियामे शक्ति माननी अचुचित है। और जहां निर्वाह 
नहीं.हो सकता वहां ही अनेक अर्थोमे शक्षितकी कल्पन! समोचीन है। जेसे 
गोशंब्दकी शक्ति गो पशुम हे, तैसे स्वग, इघु, वाक्‌, वज्ञादिकोमे है। क्योंकि 
शक्य सम्बन्धका नाम लक्षणा है। प्रसङ्गमें शक्य पशुके सम्बन्धका स्वर्या दिकोमे 
अमाव होने ले स्वगांदिकोंका लक्षणाब्त्ति करके बोध तो हो सकता नहीं । किन्तु 
शक्तिवृत्ति करके ही.स्वर्गादिकोका बोध होता है । अतः गोपदकी अनेक अर्था मे 
शक्रितिका स्वीकार करना उचित है। अ 
यद्वा हन्‌ धातुका अथ हननरूप क्रिया है। और 'बलवदनिष्टासाधनत्वे 
सति इष्टसाधनत्वम्‌ तव्यप्रत्ययार्थः' । बलवान्‌ अनिष्ट जो नरकादिक दुःख हैं 
तिनोका असाधनत्वचिशिए जो इष्टसाधनत्व है सो तव्य प्रत्ययका अथ है। और 
नंञूका अथ अभाव है। जब प्रत्ययाथंके साथ नञका अन्वय किया तब यह अर्थ 
सिद्ध हुआ कि “बलवद निष्ठासाधनत्वविशिष्टेष्टखाधनत्वाभाचतरद्धननम्‌? । अर्थात्‌ 
हननरूप क्रिया बलवान्‌ श्रनिष्ठका असाधन हुई इष्टका साधन नहीं है इति। 
तात्पर्य यह कि 'ब्राह्मणो हन्तव्यः? इस स्थलमें भ्रान्ति करके प्राप्त जो ब्राह्मण 
हननमे इष्ट साधनत्व है, तिसको अनुवाद करके जब नञने इष्ट साधनत्वके 
अभावको-चोधन किया “त्राणो न हन्तव्यः? इति, तब 'बलवान अनिष्टा 
साधन हनन है? ऐसी बुद्धि होती है। इस पक्षमें 'न हन्तव्यः? यहां हननरूप- 
' क्रियामे जो इष्टसाधनत्वका अमांवरूप सिद्ध अर्थ है सोई निषेधवाक्यका अथ है 
इतिः। और ब्राह्मणकी हननरूपक्रिया बलवत्‌ अनिष्टका साधन है। अथवा हनन- 
रूप क्रियामे इष्ट साधनत्वका अभाव हे । ऐसी बुद्धि होनेसे पुरुषनिष्ठ, जो हनन 
क्रियराकी निवृत्ति उपलक्षित ओदासोन्य है, तिस औदासीन्य क्री परिपालक ह- 
ननाभाचबुद्धि हे। अथवा हननमें इष्ट साधनत्वाभाच बुद्धि है। इस अथको 
भग्नान्‌ भाष्यकार दिखाते हैं:--अभावबुद्धिश्चोदा सी न्ये कारणम्रू॥ इस भाष्य 
बरचत्रका अथं पूर्वोकत ही जानना । . . :; ,.. / , ४7 ,. ४ 
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शंका । सिद्धन्तीने औदासीन्यकी परिपालक जो हननाभावबु डिक 
तथा हननमें इष्ट साधनत्वाभाव बुद्धिको कहा । सो असङ्गत है । क्योंकि चु द्विको 
क्षणिक होनेसे जव हननामाववुद्धि तथा इष्ट खाधनत्वाभात्रचुःद्ध निवृत्त हो 


जायगी, तव पुरुषक्ी औदासीन्यसे प्रच्युतिरूप हननादिकांमे प्रवृत्ति हो 
जायगी । > LS 


समाधान । जैसे अग्नि काष्ठको दग्ध करके स्वयं शान्त हो जाती हे। 
तेसे उभय प्रकारकी अभाववुद्धि,.हननमे इष्ट साधनत्वकी श्रान्तिका सूल जो 
राग है तिस रागरूगी इन्धनको दग्ध करके स्वयं ही शान्त हो जाती हे । अर्थात्‌ 
हनेनमें प्रवृत्तिका कारण रागके अभाव हुये पुनः, औदासोन्यसे प्रच्युतिरूप हननमे 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती है । और जो वादी 'न हन्तव्य:” इस वाक्यका अशी हनत 
विरुद्ध संकल्यरूप क्रियांको मानता है। तिस वादीके मतमें रागमूलक जो 
हननमें प्रवृत्तिका कारण इष्ट साधनत्वस्रान्ति है। तिसकी निवत्तिन होनेसे 
औदासीन्यले प्रच्युतिरूप जो हनन प्रवृत्ति है सो अवश्य होगी । तात्पर्य यह है 


कि सिद्धान्तमै 'न हन्तव्यः? इस वाक्य करके जन्य दो प्रकारकी बुद्धि होती 


है । जव नञका प्रकृत्यर्थके साथ अन्वय करते हैं, तव 'हननाभाव इष्टका साधन 
कहिये परिपालक है? ऐसी बुद्धि होती है। और जब नञका प्रत्ययाथके साथ अन्वय 
करते हैं, तब 'इष्ट साधनत्वका अमाववाला हनन है? पेसी बुद्धि होती है। यह 
दोनौ प्रकारकी वुद्धि, हननमें प्रवृत्तिका कारण जो रागसूलक इष्टलाधनत्वकी 
प्रान्त है तिस भ्रान्तिकी निवतंक है । अतः प्रवृत्तिका कारण भ्रान्तिका अभाव 
होनेसे औदासीन्यसे प्रच्युतिरूप हननमे प्रवृत्ति नहीं हो सकती । आर वादीके 
मतमे तो 'न हन्तव्यः? इस वाक्य करके जन्य पूर्वोक्त दो प्रकारकी बुद्धि हो 
सकती नहीं, किन्तु हननके विरुद्ध संकल्पविषयक ही ज्ञान होगा । सो ज्ञान 
श्रान्तिका निवर्तक नहीं हो सकता । अतः परवृत्तिकी कारण पूर्वोक्त श्रान्तिको 
विद्यमान हुये अवश्य औदासीन्यसे प्रच्युतिरूप प्रवृत्ति हो जावेगी | इसलिये 
अभाव ही नञूक्रा सुख्य अर्थ है । इस अर्थको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते हैं. 
तरंपात्मसक्तक्रियानिदस्यौदासीन्यमेव ब्राह्मणों न॑ इन्तव्यः' इत्यादिषु 
प्रतिषेधार्थः मन्यामहे, अन्यत्र प्रजापतित्रता दिभ्यः | अर्थ-नशका कार्यरूप अर्थ 
न होनेसे, प्रसंगमें 'रागप्राप्त हनन क्रियाकी निवृत्तिरुप' औदासीन्य ही प्रजापति- 
त्रतादिकोंसे भिन्न 'ब्राह्मणो न इन्तब्यः? इत्यादिक वाक्योंमें ननका अथं इम मानते हैं इति । 

तात्पर्यं यह है कि 'तस्य बटोत्रंतमः इस चाक्यमे अदुष्ठेय क्रियाका 
वाचक ब्रत शब्दसे उपक्रम करके 'नेक्षेतोद्यन्तमा दित्यम्‌' जिस समयमे सूयं 
उदय होता है तिस समयमें सूर्यको न देखे अर्थात्‌ दशनविरोधिसंकल्परूप 
क्रियाको करे इति । इस उपसंहारवाक्यकरके ब्रह्मचारीके लिये प्रजापतित्रतको 
विधान किया है । और 'नेक्षेत' यहां. पर प्रकृतिके अर्थका अभाव (अर्थात्‌. द्शना- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शिर 
श्र 


र 
A 


१५२ | ब्रह्मलूजरम्‌ _ अ-१-१-४ 


भाव.) कों अथवा प्रस्ययके अर्थका असाच ( अर्थात्‌ कतिका अभाव ) को नञ्‌ 
का थ मानोगे तो उपक्रम चाक्यमे अचुष्ठेयक्रियाका वाचक जो त्रत शब्द है 
सो असङ्गत होगा । क्योंकि अभाव जो है सो अनुष्ठेय क्रियारूप नहीं, किन्तु 
सिद्ध अर्थ है। अत उपक्रमके बलसे 'नेक्षेतोदन्तमादित्यम्‌ यह उपसंहारवाक्य 


लक्षणावृत्ति करके ईक्षणके विरुद्ध सडुड्प क्रियाको विधान करता है।इस 
... लिये इस निषेघवाक्यकों कार्यपरत्व है। और 'न हन्तव्य” इत्यादिक स्थलोमे 


क्रियाके वाचक शब्दोंका अभाव होनेसे हननादिकॉका. अभाव ही 
se अर्थ है, हनन विरुद्ध संकल्परूप क्रिया नहीं । इस पूर्वोक्त रीतिसे 
यह सिद्ध हुआ कि जैसे दुश्खाभावके परिपालक हननाद्यमावरूप सिद्ध अर्थामे 
निषेधवाक्योंको प्रमाणरूपता है । तैसे वेदान्त वाक्योंकों भी सिद्ध ब्रह्मरूप अथमे 
प्रमाणरूपत्व है । हाः 
रांका | यदि सिद्ध अर्थके बोधक निषेधवाक्यौमे तथा वेदान्तचाक्यो- 
में प्रमाणत्व हुआ तो 'आनर्थकयमतदर्थानाम्‌? यह जैमिनीय सूत्र किन वाक्‍्यों- 
में आनर्थक्यको बोधन करता है ? 
समाधान | जिन वाक़्योंके श्रवणविचारादिकोको करनेसे भी कुछ 
'कल सिद्ध नहों होता ऐसे पुरुषार्थानुपयोगी जो उपाख्यान, भूताथंवादादिक 
व्यर्थ कथा. हैं. तिनोमे आनर्थक्यकों बोधन करता है। और वेदान्तत्रावयको 
सफल होनेसे घेदान्तवाक्य अनर्थक नहीं । 
आर प्रथम पूर्व पक्षीने शंका करी थी कि 'सप्तद्वीपा वसुमती -पूथिवी 
सप्तद्वीप-धनवाली है। जैसे यह वाक्य कार्यविधिके प्रवेशसे विना अनर्थक है। 
'तेसे कार्यविधिके प्रवेशसे चिना ब्रह्मस्वरूप मात्रको कथन करनेवाले वेदान्त 
.चाक्य भी अनथक हैं इति। इस शंकाका परिहार भी कर चुके हैं कि 'रज्जु- 


_ रियं नायं सपः? इस वाक्य करके रज्ज्ञुस्वरूप वस्तु मात्रको कथन किये हुये 


8, 


भी भयकम्पादिकोकी निवृत्तिरूप प्रयोजन इस बाक्यका देखनेमें आता है। अतः 
जैसे यह वाक्य साथक है-। तैसे. ब्रह्मस्वरूप वस्तु मात्रको. कथन करनेवाला 


- वेदास्त भी 'जन्ममरणादिकि संसारकी निवृत्तिरूप प्रयोजनबाला होनेसे. सार्थक 


`हे, अनर्थक नहीं। . 


. शंका । सिद्धान्तीने जो 'रज्जुरियं नायं सपः? दस वाक्यका . इष्टान्त 


[ दिया है.सो असङ्गत है, क्योकि जैसे रज्जुस्वरूप वस्तुके बोधक वाक्यके श्रवण. 


खे.अनन्तर :भयकम्पादिकोकी . निवृत्ति देखनेमे आती है। तैसे त्रह्मबोधक 


' वेदात्तके श्रवणसे अनन्तर संसारित्वकी निवृत्ति नहीं देखनेमे आती है । किन्त 
.पूंबंकी तरह श्रुत. ब्रह्म. पुरुषमे भी संसारित्वकी प्रतीति देखनेमे आती है । 


1 यहां पर 'भ्रवण! शब्द करके श्रवणजन्य ज्ञानका ग्रहण करना, क्योंकि 


पाका - निवतकत्व भ्रवणजन्य ज्ञानमे दे, भ्रवणमे नहीं | : . .. . . 
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समाधान | यद्यपि यह वादीका कहना सत्य है कि 'श्रचण्से अनन्तर 
संसारित्वक्की निवृत्ति देखनेमे नहीं आती? तथापि ब्रह्मक्ञान मात्र संसारित्वकी 
निवदृत्तिका कारण न होने पर भी ब्रह्मसाक्षात्कार पर्यन्त जो ज्ञान है सो भो- 
कुत्वादिरिप संसारित्व॒की निवृत्तिका कारण है। जैसे गन्धर्चशास्त्रका श्रवण 
तथा अभ्यास करके संसृत जो मन हे तिस मन करके जन्य षड्जादि भेद- - 
विषयक साक्षात्कार होता हे । तेसे वेदान्तशास्त्रके श्रवण तथा मननादिकॉ _ 
करके जन्य संस्कार विशिष्ट जो मन हे तिस मन करके जन्य अन्तःकरणकी 
वृत्तिचिशेष होती है। इस वृत्तिविशेषका नाम ्रह्मसाक्षात्कार है । अर्थात्‌ अज्ञान 
ग्र तत्कायं संखारित्वादिकोक्ी निवृत्तिरूप फलपर्यन्ताचसायी जो 'ब्रह्मेवाह- 
मस्मि’ इस प्रकारका अप्रतिवद्ध प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मज्ञान है तिस ज्ञानका 
नाम ब्रह्मसाक्षात्कारपर्यन्त हे । इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं:-- 
“नावगतत्रह्मत्ममावस्य यथापूर्वः संसारित्वं शक्यं दशेयितुस्‌? इत्यादि । 
अर्थ-अर्ञान दशामें पुहपनिष्ठ जैसा संसारित्व हे, तेसा प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मके साक्षात्कारवाले 
उराण संसारित्वको नहीं दिखा सकते। क्योंकि संसारित्वका विरोधी ब्रह्मात्ममाव विद्यमान 
इति । 
इस अथम तीन डष्टान्तोको दिखाते हें । जसे शरीराद्कामे आात्माभिः 
मानी जो पुरुष दै तिस पुरुषमें मिथ्याज्ञान निमित्त जैसे दुःखभयादिक देखनेमे 
आते हैं। तिसी पुरुषमे वेदप्रमाणजन्य ब्रह्मात्माका साक्षात्कारसे शरीरादिको चिषे 
आत्मत्वाभिमानके निवृत्त इये तैसे ही मिथ्याज्ञान निमित्त दुःखभयादिकोकी 
कट्पना नहीं कर सकते । और धनका अभिभानी जिस धनी ग्रृहस्थको धनका 
अपहार निमित्त जेसा दुःख होता है। तेसा धनका अभिमान रहित तथा संन्यास- 
को धारण किया हुआ तिसी पुरुषको धनापहार निमित्त दुःख नहीं होता है। 
र कुरडलके अभिमान निमित्त कुण्डली पुरुषको जैसा सुख होता है। तैसा 
कुएडल रहित व कुरडलके आभिमान रहित तिसी पुरुषको कुरडलित्वाभिमान 
निमित्त सुख नहीं होता इति। अब देहाभिमान करके रहित जो तत्त्ववित्पुरुष 
है तिसको सांसारिक धम स्पशं करते नहीं । इस अर्थमे थ्रुतिप्रमाणको दिखाते 
हैं-अशरीरं वाव सन्त न पियाप्रिये स्पृशतः । अर्थ--शरीर करके रहित विद्य 
मान ब्रह्मनिष्ठ पुरुषको सुखदुःखादिक स्पश नहीं करते इति। | 


शांका | शरीरके पतनसे. अनन्तर “अशरीर” अर्थात्‌ शरीर 
यह व्यवहार होता है, और जीवत्‌ दशामें ब्रह्मचित्पुरष शरीररहित है यह 
व्यवहार, 'मम माता वन्ध्याः इस व्यवहारकी तरह विरुद्ध है। `. . [ 
समाधान । यदि परमाथसे आत्मामे सशरीरत्व होवे तो जीवत्‌ दशामै 
सशरीरत्व (शरीर ) की निवृत्ति न होवे। परन्तु शरीरको मिथ्या अज्ञान 
निमित्तक होनेसे. तत्त्वज्ञान: करके मिथ्या अज्ञानकी निवृत्ति हुये जीचत्‌ 
५० 
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दशामै ही शरोरको निवृत्ति हो सकती है । जैसे रज्जुके मिथ्या अज्ञान निमित्तक 
सर्पकी, रज्जुक्षांन करके मिथ्या अज्ञानकी निवृत्ति हुये हिरि होती है। 
और शरोरादिकामे आत्मत्वामिमानरूप जो मिथ्या अज्ञान है तिस मिथ्या 
अज्ञानके हुये ही आत्मामे सशरीरत्व है। और तिस मिथ्या अज्ञानके अभाव हुये 
सशरीरत्वका असाच है । इस अन्वयव्यतिरेक करके भी खशरीरत्वमे 
आाविद्यकत्वकी सिद्धि हुई॥ और आत्मामे जो अशरीरत्व है सो आत्माका 
स्वभाव है, तिल स्वभावकी निवृत्ति हो सकती नहीं, क्योकि स्वभाव- 
की हानि होनेसे भाव चस्तुका विनाशप्रसङ्ग होगा। इस अर्थको 


दिखाते हैं :--“नित्यमशरी रत्वम्‌र इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थ--कर्म करके अजन्य 

दोनेसे थात्मामे जो अशरीरत्व है सो नित्य है इति। अर्थात्‌ अशरीरत्वको यदि 

कर्मजन्य मानोगे तो अशरीरत्वका नाश अवश्य मानना होगा। और जब 

आत्माके स्वरूप भूत अशरीरत्वस्वभावका नाश हुआ तब आत्माका भी नाश 

मानना होगा, सो अनिष्टं है । | री 

शंका | यद्यपि आत्मामें अशरीरत्व नित्य रहो, तथापि आत्मामे जो 

सशरीरत्व है सो मिथ्या अज्ञान निमित्तक नहीं, किन्तु धर्माधर्म निमित्तक है। 

| ` और जब सशरीरत्वका कारण धर्माधर्म हुआ तब धर्माधमंक्री निवृत्तिसे विना 
सशरीरत्वकी निवृत्ति न होगी । और जब धर्माधमंकी निवृत्ति होगी तब तो शरीर 

. को व्यागकर प्रयाण ही कहना होगा। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि जो सिद्धा- 

न्तीने कहा था कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष जीवत्‌ दशामे ही अशरीर होता है सों 

सङ्गत है। | 

`: समाधान| आत्मा साक्षात्‌ धर्माधर्मको नहीं कर सकता, किन्तु 

ात्माका शरीरादिकोके साथ सम्बन्ध हुये ही शरीरादिको करके धर्माधमंकी | 
उत्पत्ति होती हे । और धर्माधमंकी उत्पत्ति हुये ही आत्माका शरीरके साथ | 
सम्बन्ध होता है । इस कहनेसे झन्योन्याश्रय दोबकी प्राप्ति हुई । क्योकि धर्मा- | 
ध्रमं, अपनी उत्पत्तिमे आत्माका शरीरके साथ सम्बन्धी अपेक्षा करता है। और + 
शरीरके साथ आत्माका सम्बन्ध, अपनी उत्पत्तिमे घर्मांघमंकी अपेक्षा करता | 
है। अर्थात्‌ शरीरको धर्माधमं करके जन्य होनेसे शरीरके साथ आत्माका | 
सम्बन्ध धर्माधमंको अपेक्षा करता हे । और जहां पर अन्योन्याश्रय दोष होता है, | 
वहां पर दोनो असिद्ध होते हें । और प्रसङ्गमे असङ्ग आत्माका शरीरके साथ 
[ 


सम्बन्धका अभाव इये शरीरसम्बन्ध द्वारा धर्माधमंमे आत्मकुतस्व भी नहीं 
बंन सकता । 

शंका । यदि इस वतमान देह करके जन्य धर्माधर्मको इस वर्तमान 
शरीरके साथ आत्माके सम्बन्धके प्रति कारण माने तो अवश्य अन्योन्याश्रय 
दोष हो सकता है । परन्तु हम ऐसा मानते नहीं, किन्तु पूर्वदेह करके जन्य धर्मा” 
श्रमको इस वतमान शरीरके साथ आत्माका सम्बन्धके प्रति हेतु मानते हे । 


~ 
` 
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अर वतंमान देहका आत्माके साथ सम्बन्ध जनक धर्माधमके प्रति पूर्व देहके 
साथ आत्माका जो सम्वन्ध है, तिस सस्वन्धको कारण मानते हैं। वर्तमान 


. शरीरके साथ आत्माका सम्वन्धको नहीं । जैसे वर्तमान बीजके प्रति पूर्व अङ्कुर 


कारण है ओर पूर्व अङ्कुरके प्रति उससे जो पूर्व वीज है सो कारण है, वर्तमान 
चीज नहीँ । इस वीजाङकुरन्याय करके शरीरके साथ आत्माका सम्वन्धको तथा 
धर्मांधमंको प्रचाहरूप करके अनादि होनेसे अन्योन्याश्चय दोष होता नहीं । 


समाधान । यह जो अनादि कल्पना है सो अन्धपरम्परा है, अर्थात्‌ 
प्रमाणशून्य हे । तात्पर्यं यह है कि जैसे बीजसे अङ्कुर होता है तथा तिस 
अङ्कुरसे वीजान्तर होता है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण करके देखनेमे आता है। तैसे 
आत्माका वतमान देहके साथ सम्बन्ध पूर्व धर्मांघमंछत है, तथा पूर्चघर्माधमं 
आत्माका पूर्व देहके साथ सस्बन्धकृत है। पेसा प्रत्यक्ष प्रमाण करके देखनेमें 
नहीं आता। इस अर्थमें कोई श्रुतिप्रमाण भी श्रवणमें नहीं आता। उलटा 
असङ्गो ह्ययं पुरुष. इत्यादिक श्रुति आत्मामं सर्व कतृत्वादि धर्मको निषेध 
करती है । अतः वीजाङ्कुरवत्‌ अनादि कल्पना प्रमाणशन्य है। और आत्मा्मे 
कतृत्वादिक नहीं बन सकता इस अर्थमें युक्तिको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं:- 
क्रियासमवायामावाचचात्मनः केत्वानुपपत्त; | अर्थ--आत्मामें क्रियाके समवाय- 
का अमाव होनेसे कतृत्व नहीं बन सकता है इति । अर्थात्‌ प्रसङ्कमे क्रियापद करके 
क्रियाकी जनक कतिका ग्रहण करना, क्योंकि कृतिवालेका नाम कतां है। और 
नित्य निचिकार कूटस्थरूप आत्मामे कृतिका. अभाव होनेसे कतृत्वका अभाव 
सिद्ध होता है । | | 

शंका । जैसे राजादिकॉर्मे स्वगत क्रियाका अभांच हुये भी सत्तामात्रसे 
भृत्यादिकोंकी क्रियाका कर्तृत्व देखनेमे आता है। तेसे स्वतः निष्क्रिय कूटस्थरूप 
आत्मामे शरीरादिकोकी क्रियाका कर्तुत्व बन सकता है । 

समाधान । राज्ञादिकोने धनादिकाको देकर भ्ृत्यको स्वीकार 
किया है, अतः स्वस्वामिभाचरूप सम्बन्ध करके भृत्यक्रा सम्बन्धो होनेसे राजा- 
दिकोमे भृत्यके कार्यका कतृत्व वन सकता हे । और आत्माक्रो सदा असङ्ग 
होनेसे शरीरादिकोंके साथ स्वस्वामिभावरूप सम्बन्धका निमित्त धनादिकी 
तरह कुछ बन सकता नहीं । अतः आत्मामें कतूत्वकी कढपना नहीं कर सकते | 
और अविद्यारूपी भूमिमे वीजाडकुरकी तरह वर्तमान देह तथा कमका 
आत्माके साथ जो सम्बन्ध प्रतीत होता हे तिसमे मिथ्याभिमानरूप भ्रान्तिकूत- 
त्व प्रत्यक्ष सिद्ध है. अतः भगवान्‌ भाष्यकारने भ्रान्तिक्कत शरीरादिकोंके साथ 
सम्बन्ध करके आत्मामे अप्रतिवद्ध ्रह्मसाक्षात्कारसे पूर्व यागादिकोका यज- 
मानत्व अर्थात्‌ कल्पित करठृत्वको योधन किया है। इस करके यजेत? इत्यादिक 
विधिकी अनुपपत्ति भी नहीं होती है इति । | 
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` बं .प्रभाकरकें मंताचुयायियोका मतको दिखाते हैं:--' देहा दिव्यतिरि- 
क्तस्यात्मन आत्मीये देहादावभिमानो गोणो न मिथ्येति चेह इति भाष्यम्‌। 
'अर्थ--देहादिकोंसे भिन्न आत्माका आत्मसम्बन्धी देहादिकोंमें जो आत्माभिमान है सो गौण 
है। जेसे (पिहो5ग्रम पुरुषः इस स्थलमें पुरुषमें जो सिं हामिमान है खो गोण हे । तेसे देहा- 
दिकोर्मे जो "अहं? यहः आत्माभिमान है सो भी गौण है मिथ्या नहीं इति । इसका तात्पर्य 
यह है कि जब देहादिकोमे आत्माभिमान गौण हुआ तब भ्रान्तिरूप मिथ्या नहीं 
-हंआ। और जब भ्रान्तिरूप मिथ्यामिमानका अभाव हुआ तब आत्माका देहादिको- 
के साथ जो सम्बन्ध है सो सत्य होगा। और देदादिकोके साथ आत्माका सम्वन्ध 
जब सत्य हुआ तब सत्य वस्तुकी निवृत्ति ज्ञान करके नहीं होगी । अतः 'जीव- 
न्मुक्त पुरुषमे जीवद्दशामे ही सशरीरत्वका अमाव है” यह जो सिदधम्तीने कहा था 
सो सङ्गत है | क्योंकि जीवद्दशामे जीवन्मुक्त पुरुषमे सशरीरत्व रहता है यह 

पूर्वोक्त रीतिसे सिद्ध हुआ इति । 

यह प्रामाकरोका कहना समीचीन नहीं है, क्योंकि प्रसिद्धवस्तुभेदस्य 


गोणत्वमुर्यत्वप्रसिद्धः, इति भाष्यम्‌ । अर्थ--जिप्त पुरुषको दो वस्तुवांका परस्पर 
भेद प्रसिद्ध है कहिये ज्ञात है अर्थात्‌ जो पुरुष दो वस्तुवोंके परस्पर भेदको जानता हे तिस 
'चुरुषम गौणसुख्यज्ञानका आश्रयत्व रहता हे इति। जैसे अन्वयव्यतिरेक करके “सिंह 
शब्दका तथा सिंह शब्द जन्य प्रत्ययका विषय मुख्य केसरादिमान्‌ आकृतिविशेष 
| मिन्न है, और प्रायः करके क्रोय शोयांदिक सिहगुणों करके सम्पन्न 
'सिंहसे भिन्न पुरुष है” ऐसा जो पुरुष जानता है तिस पुरुषको पुरुषमे सिंह 
शब्द तथा सिंह शब्द जन्य शाब्द बोधरूप प्रत्यय गौण होता है। ओर जो 
पुरुष दो वस्तुवाके परस्पर भेदको नहीं जानता हे तिस पुरुषको शब्द तथा 
अत्यय गोण नहीं होता है । और दो वस्तुवोके परस्पर भेदक्षान शून्य पुरुषको 
अन्य चस्तुमे अन्य चस्तुका जो शब्द तथा शब्द जन्य प्रत्यय होता हे सो मिथ्या- 
भिमांनरूप सरन्ति निमित्तक होता है। जैसे “स्थाणुर्वा पुरुषो बा? इस संशय 
स्थलमे मन्द्‌ अन्धकाररूप दोषके बलसे 'स्थाएुरयम्‌? 'यह स्थाणु है?, इस प्रकार 
नहीं गृहीत है विशेष जिसका पेसे स्थाणुविशेषमे जो पुरुषशब्द तथा पुरुषशब्द्‌- 
जन्य प्रत्यय स्थाणुविषयक है, सो गोण नहीं अर्थात्‌ शुणका ज्ञानं करके जन्य 
नहीं, किन्तु संशयमूलक है। और जब संशयसूलक शब्द तथा प्रत्यय गोण 
नहीं हुआ, तव विपयंयसूलक शुक्तिमें 'इदं रजतम्‌? यह शब्द्‌ और प्रत्यय गोण 
नहीं होता हे इसमे क्या कहना है। तैसे गुणका ज्ञानसे विना आत्मा अनात्माका 
अविवेक करके उत्पद्यमान जो देहादिक संधातमे "अहम्‌? इस प्रकारका शब्द 
तथा शब्दजन्य प्रत्यय हे तिसको गौण नहीं कह सकते, किन्तु श्रान्तिमूलक 
ही कहना होगा । | | 


शंका | अविवेकी पुरुषको अविवेक करके उत्पन्न जो देहादिकोमे “अहं! 
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शब्द तथा प्रत्यय है सो मिथ्या रहो । परञ्च आत्मा अनात्माके चिवेकवाले जो 
परिडत हैं तिनोंको शब्द तथा प्रत्यय गौण होगा । 

समाधान । नहीं उत्पन्न हुआ ब्रह्मरूपतत्त्वसाक्षात्कार जिनको ऐसे 
जो केवल श्रवण मननमे कुशलता मात्र करके परिडत हैं, तिनोंकों भी बकरी 
भेड़को पालन करनेवाले पुरुषोके समान ही अधिकेक करके उत्पन्न जो देहा- 
दिकोमे अहं? शब्द तथां प्रत्यय है सो भ्रान्तिळत है। अतः देहादिकोसे भिन्न 
करके झात्माको माननेवाले चादियोको देहादिकोम जो 'अहं? इस प्रकारका आत्मा- 
मिमान है सो मिथ्या हे अर्थात्‌ भ्रमरूप है । और देहादिकोर्मे अहं प्रत्ययरूप 
भ्रम करके जन्य होनेसे सशरीरत्व भ्रान्तिसूलक है। और जीवन्मुक्त पुरुषमें 
श्रान्ति रूप कारणका अभाव होनेसे सशरीरत्व रूप कार्यका भी अभाव है.। 
अतः जीचन्सुक्त पुरुषमे अशरीरत्व सिद्ध हुआ । SRI 


अब इसी अर्थमें श्रुति आदिक प्रमाणाको दिखाते हैं। तहां बृहदारण्यक | 


श्रतिः-यदा सवं प्रशुच्यम्ते कामा येऽस्प हृदि श्रिताः। अथ मत्यॉऽप्ृतो भव- 
त्यत्र ब्रह्म समश्नुत इति । अर्थ--इस एरुपके अन्तःकरणमें स्थित जो विषयोंमें इन्द्रियाः 
दिकोंके प्रवतेक वालनाङूप काम हैं सो जि कारमें निवृत्त हो जाते हैं इस हेतुले तिस कालमें 
ही मरण घर्मवाला हुआ भी मचुष्य अस्रतरूप होता हे इति। प्रसंगमे अस्त क्या है? पेसी 
जनककी आशंकाके हुये याज्ञवल्क्य कहते हें-इस शरीरमें स्थित हुवा ही विद्वान्‌ अस्त 
रूप जो ब्रह्म हे तिस ब्रह्मका स्वरूप ही होता है इति। 

शंका । ब्रह्मविद्याक्नी उत्पत्ति हुये भी यदि पूर्वकी तरह देहमे ही 
विद्वान्‌ वर्तमान रहा तो ब्रह्मविद्या व्यथं हुई? । 

समाधान । जीवन्सुक्तके देह तथा जोवन्सुक्तमे इष्टात्तको दिखाते हैं:- 
'तद्यथाऽहिनिल्वयनी वल्मीके सृता प्रत्यस्ता शयीतेवमेवेद शरीरं शेते। अथ- 
लोकमे जेते अहिनिल्वयनी कहिये जो सपंकी त्वचा है सो “खता? कहिये सपंके शरीरसे विनिसुक्त 
हुईं सपंका आश्रय वल्मीकसें प्रत्यस्ता’ कहिये सपं करके त्यक्त हुईं वर्तमान है, और सपं उस 
त्वचामें अहंताममत्ताभाव करके रहित होता है । तेले स्थूळादिक शरीरोंको अनात्मरूप होनेसे 
जीवन्मुक्त पुरुष करके त्यक्त है इति। अर्थात्‌ स्थूलादिक शरीर मरे इुयेकी तरह 
आत्माके साथ अहंताममतारूप सम्बन्ध रहित होते हें । इस कारणसे जीचन्सुक्त 
पुरुष इस शरीरमे वर्तमान हुआ भी शरीर करके रहित ही होता है। 


और अथायमशरीरोऽपृतः प्राणो ब्रह्मेव तेज एव । अर्थात्‌ स्थूलादिक 
शरीरमे अहंताममताभाच करके रहित दोनेसे यह विद्वान्‌ अशरीर हे, असुतरूप है, 
ओर प्राणस्वरूप है। प्रसङ्गमे "प्राण? शब्द करके साक्षीका ग्रहण करना, पश्भवृत्ति- 
चाला प्राणको ग्रहण नहीं करना । क्योकि प्राणस्य प्राणम्‌ इस श्रृतिमे पञ्च 
बृत्तिचाला प्राणका प्राणको साक्षीरूप कहा है। सो प्राण अशनायादिको करके 
रहित ब्रह्मरूप परमात्मा ही है । पुनः चह ब्रह्म तेजः स्वरूप है अथात्‌ विज्ञान 
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ज्योतिः स्वरूप है । अतः जी वन्मुक्त पुरुषमे पूघकी तरह सशरीरत्वका अभाव 
होनेसे ब्रह्मविद्या व्यर्थ नहीं हो सकती इति । नदान 
और इसी अर्थमे श्रुत्यन्तरको दिखाते है प Fe i 
रके रहित भी है परञ्च बाधित चक्षुकी अनुद त्त करके सचक्षुक 
वा रित हुआ भी बाधित करणकी अनुवृत्ति करके सकणकी 
तरह प्रतीत होता है, तथा वाक्करके रहित हुआ भी सवाकूकी तरह प्रतीत होता हैं, तथा मन 
_ करके रहित हुआ भी मन सहितकी तरह प्रती त होता हे,तथा प्राण करके रहित हुआभी सप्राणकी तरह 
प्रतीत होता है इति | और 'स्थितप्रश्स्थ का भाषा? इत्यादि वचनो करके स्थित- 
रज्ञ पुरुषका लक्षणको कहते हये श्रीकृष्ण महाराजने भी ब्रह्मनिष्ठ po 
पुरुषमे सर्च प्रवृत्तिके सम्बन्धको दिखाया है । अतः पूर्वोक्त श्रुति स्मृति क 
यह अर्थ सिद्ध हुआ क्रि निश्चित ब्रह्मात्मभाव पुरुषमे प्रथम अज्ञान दशाम जैसा 
संसारित्व रहा तैसा संसारित्व नहीं रहता है। और जिस पुरुषमे प्रथमको 
तरह संसारित्व रहता है बह पुरुष निश्चित ब्रह्मा्ममाववाला नहीं है। और 
'अनवद्यमः इस वचन करके भाष्यकार भगवानने यह सूचन किया है कि वेदा- 
न्तके भ्रवराजन्य प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मका ज्ञानसे मुक्तिका लाभ होता है; अतः 
बेदान्तमें प्रामाएय सिद्ध हुआ ! तथा हितका शासन होनेसे वेदान्तमे शास्त्रत्व 
भी निर्दोषरूप करके स्थित है, कार्यविधिपरक वेदान्तशास्त्र नहा हे इति । 
`  बेदान्तशास्त्र विधिपरक है ऐसा कहनेवाले वादीको पूछना चाहिये- 
वेदाम्तशास्त्र श्रवणविधिपरक है। अथवा मननविधि परक है। व निदिध्यासन- 
रूप उपासनाम विधि है । व क्षानमे विधि है । इनमेसे कोई पक्ष भी नहीं बन 
सकता | क्योंकि हेय उपादेयविषयक विधि होती है । हेय उपादेय सो होता है 
जिसको पुरुष करनेमे न करनेमे ब अन्यथा करनेमे समर्थ होता हे । तिसी 
विषयम समर्थ पुरुष कर्ता अधिकारी नियोज्य होतां है। अर्थात्‌ विषय और 
नियोज्यविधिके व्यापक हैं। और आत्मश्रवण, मनन, और निद्ध्यासनरूप 
उपासना व दर्शन ऐसे हैं नहों। अतः वेदान्तमे विधिके व्यापक विषय और 
नियोज्यका अभाव होनेसे व्याप्य विधिका अ्रभाव है। क्योकि अद्वितीय ब्रह्ममे 
धतत्तवमसि? इत्यादिक सम्पूर्ण श्रुतियोंके तात्पयंनिश्वयका नाम श्रवण है। इस 
अद्वितीय ब्रह्मविषयक प्रत्ययरूप श्रवणका ज्ञान है अथवा नहीं है ? द्वितीय पक्षमे 


श्रवणके ज्ञान विना श्रवणमे कतंव्यताका ज्ञान नहीं होनेसे अनुष्ठान नहीं बन _ 


सकेगा | तथा च अनुष्ठानके अयोग्य विषयमे विधि व्यर्थ होगी। ओर प्रथम 
अबगम पक्षम श्रवणको सिद्ध होनेसे हान तथा उपादान नहीं बन सकेगा । 

__ शंका । सामात्यरूपसे तात्पर्यका अवगमरूप श्रवणका विधान मानना 
चाहिये । | 
` समाधान | सम्पूर्ण वेदोका सफल अर्थको बोधन करनेवाली 'स्वाध्या- 
योध्येतव्य? इस अध्ययनविधि करके ही कमंकाएडकी तरह ज्ञानकारडरूप 
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SS यी डी आ तयी 


झ-१-१-४ . भाष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । १५६ 


वेदान्तका भी सामान्यरूपसे अथविषयक तात्पयंका अवगमरूप श्रवण सिद्ध 
ही हे । अत ऐसे श्रवण विधानके वास्ते 'श्ोतव्य:” इस्र विधिक्रों स्वीकार नहीं 
कर सकते । किन्तु विषयविशेषरूप अद्वितीय अखरड ब्रह्मविषयक न्याय 
पूर्वक तात्पयंका अवधारण ही प्रकृतमे श्रवण शब्दका अर्थ स्वीकार करना 
होगा । तथा च ऐसे श्रवणकी चिचिते प्रथम अवगम व अनवगम पक्षके दोषं 
अवश्य होवेगे । अर्थात्‌ अखएड अ्रह्वितीय ब्रह्ममे न्यायवलसे चेदान्तके 
तात्पयंका अवगमरूप श्रचणुविषयक विधिका ही स्वीकार करना होगा । तथा 
च विधिसे प्रथम उक्त अद्वितीय विषयक श्रचणके अवगम च अ्रनवगम पक्षम 
दोष कह आये हैं । [ 


शांका । अङ्ग सहित वेदोके अध्ययने अनन्तर 'वेदान्तका सगुणमे 
तात्यय है अथवा निगणमे तात्पर्यं है' ऐसे सन्देहके होने पर निगुणविषयक 
तात्पर्यके अचगममे विधिका सम्भव हो सकता है । | 


समाधान । वेदाध्ययनविधिके वलसे वेदाथनिश्चयमे सफलत्वके 
निश्चय हुये, जो सफल होता है सो विचारणीय होता है? इस नियमसे वेदार्थ- 
विषयक तात्पर्य निश्चयके लिये स्वतः ही विचारमे जिश्ञाछु प्रवृत्त होता है । 
अर्थात्‌ कमंकारड विचारकी तरह अथवा सफल लौकिक विचारको तरह 
वेदान्तविचारमे ज़िज्ञासुकी स्वतः ही प्रवृत्ति वन सकती है। अतः भ्रवणमे 
विधिकी अपेक्षा बने नहीं । 

इसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्म विषयक युक्तिविशेष आलोचनरूप मननमे भी 
विधि युक्त नहीं है। क्योंकि विधिसे प्रथम मननको यदि अवगत माने तो 
मननको सिद्ध होनेसे विधि नहीं बन सकती । यदि अनवगत मामे तो अनव- 
गतका विधान नहीं बन सकता; अज्ञात पदाथम कतंव्यताका बोध नहीं बन 
सकता इत्यादि कह चुके हैं। ओर सामान्यरूपसे मननका विधान भी नही 
बन सकता, क्योकि “जो जिस विषयक मनन होता है सो तिस विषयक 
असम्भावना दोषको दूर करता है! इस नियमसे असम्भावना निरासरूप 
इंट फलवाले मननमे अधिकारीकी स्वतः ही प्रवृत्ति बन सकती है। | 

शंका । जैसे 'यजेतः यहां पर यागादि क्रियाको सामान्यरूपसे बतला 
कर शास्त्र विधान करता है। पुनः अधिकारी सामान्यरूपसे ज्ञात और विहित 
क्रियाका अनुष्ठान करके यागकी सिद्धि करता है। इसी प्रकारसे शास्त्र द्वारा 
सामान्यरूपसे ज्ञात और विहित भ्रवणमननको विधिप्रयुक्त अनुष्ठान करके 
अधिकारी सिद्ध करता है। तथा च 'श्रोतब्यो' 'मन्तब्यः' ये विधिवचन युक्त 
ही हैं । | | 

समाधान । यागादिकोको क्रियारूप होनेसे और शास्त्रके विना अप्राप्त 
होनेसे और पुरुषकी कृति करके साध्य होनेसे यागमे विधि उचित है। परन्तु 
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१६० ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-१-४ 
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प्रकृतमे ब्रह्मविषयक चार प्रतिपत्ति (अतीति) होती हे. । उपनिषतश्रवण मात्रसे 
जो प्रतिपत्ति होती है, तिसका नाम श्रवण है । और विचार सहित उपनिषत्से 
जो प्रतिपत्ति होती है, तिसका नाम मनन है । और “अहं ब्रह्मास्मि’ इस प्रकार 
घ्रह्मविपयक चिन्तासन्ततिमयी जो प्रतिपत्ति है, तिसका नाम निदिध्यासन 
है। और स्वरूप विनिश्चयरूप प्रतिपत्ति चतुर्थी है। ये चारो प्रतिपत्ति ज्ञानरूप 
होनेसे चस्तुके और प्रमाणके अधीन होती हैं। तथा च प्राप्त होनेसे और कति 
साध्य न होनेसे श्रवणादिक विधेय नहीं हैं । ए 
शंका । पूर्वोक्त प्रतिपत्तिरूप श्रवणादिकोको विधेय न होने पर भी 
सम्पूर्ण वेदान्तका अद्वितीय ब्रह्ममे तात्पर्यके अवघारणाचुकूल व्यापाररूप थवण- 
में, अथवा ग्रमाणगतसन्देहनिव्त्ति्ुकूलब्यापाररूप श्रवणमें, और श्रुत अथंमे 
असस्माचित्वनिशचयनिराकरणाइुकूलब्यापाररूप मननमे, अथवा प्रमेयगत- 
संशयनिराकरणातुकूलव्यापाररूप मननमें, और श्रवण व मननके विषयमें 
विजातीयवृत्तितिरस्कारपूवक सजातीयवृत्तिप्रवाहरूप निदिध्यासनमे, अथवा 
प्रमेयगत चिपरीतभावनानिवृर्यचुकूल व्यापाररूप निदिध्यासनम पुरुषकृति- 
साध्यत्व होनेसे, अत एव अप्राप्तत्व होनेसे, विधिविषयता बन सकती है । 


समाधान । तात्पर्यावधारणरूप भ्रवणको अनुमितिरूप होनेसे तदजुकूल 
व्यापारव्प़ाप्तिज्ञानादिरूष अनुमान प्रमाण ही होगा । तथा च ज्ञानरूप 
अनुमानम भी विधिविषयता नहीं बन सकती । एवं प्रमाणगत संशयनिवृत्त्य- 
नुकूल व्य़ापाररूप श्रवण भी युक्तिरूप व अनुमितिरूप ही होगा । क्योकि 
निश्वयके चिना संशयकी निवृत्ति होती नहीं तथा च इस अनुमितिरूप भ्रवणमे 
भी विधिविषयता नहीं बन सकती । ओर असंभावितत्वनिश्चयकी भी 
सस्मावितत्वनिशश्‍चयके विना निवृत्तिं नहीं हो सकती। और प्रमेयगत 
'ग्रसस्भावना? शब्द और 'संशय’ शब्दका पक ही अथ है। तथा च निश्चयरूप 
उक्त द्विचिध मननमे भी ज्ञानरूपता होनेसे विधिचिषयता नहीं बन सकती । 


“ ` शक्का | धवणमननमे विधिका असम्भव हुये भी चित्तवृत्तिकी सन्तति 
रूप अथवा भ्यानरूप अंथवा उपासनारुप निदिध्यासनको क्रियारूप होनेखे उपा- 
सनामे विधि अवश्य अङ्गीकार करनी चाहिये । | 

` समाधान | ब्रह्मविषयक प्रत्ययंकी ग्रांवृत्तिरूप उपासनाम भी विधि नहीं 
बन सकृती | क्योंकि भ्रवणमननकी सिद्धिके उत्तरकालमे ही निदिध्यासन बन 
सकता दै। भ्रवणादिकी सिद्धिके विना बने नहीं । तथाच अद्वितीय ब्रह्मविषयक 
श्रवणंकी सिद्धि, अद्वितीय त्रह्मसिद्धिके विना नहीं हो संकती। क्योंकि 
विशेषणकी सिद्धिके विना .विशिष्टकी सिद्धि बने नहीं। अतः श्रवणकी 
सिद्धिसे ही एक प्रत्ययरूप उपासना सिद्ध हो चुकी । इसी प्रकार अद्वितीय 
अह्यविषयक “मननकी सिद्धि भी अद्वितीय ब्रह्मप्रत्ययके विना नहीं हो सकती | 
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१७३२७ भाष्याथंप्रेदीपिकासहितम्‌ । ०१६१ 


तथा च प्रत्वयष्वियरू पं उपासनाकी भी सिद्धि: होःचुंकी ` इसी” प्रकार “अद्वितीय 
इक्रह्मा चिवेयेक मअस्वयको रा वृत्तिरूपं' उपाँसनाकाः अवगमः भी अद्वितीयः 
5्क्चिङ्गे प्रत्यक चिनाप्नहीं हो'सकेता । ¦ तथा: च प्रत्ययत्रयरूपः भी' "उपासना 


सिद्ध हो गई । प्रत्ययकी आवृत्ति मात्र ही ध्यान च उपासनाः चः निर्दिध्यांसन 

शब्दंका 'अर्थ.- है  शतंसहस्रः घ्रत्ययका- नामः ही-- उपासना नहीं \-तथा च जैसे 

एकःघार मुसलपातसे 'सर्वोषधस्य पूरयित्वाऽवहन्ति' यहां अवघातकी सिद्धि 
“होती: हे, तैसें दो तीन. प्रत्यय काः नाम ध्यान च उपासना कह. सकते हैं 


5शंका | जैसे दर्शपूणंमास प्रकरणमे 'त्रीहीनवहन्तिः यहां परं अचघा्तका 
इंष्ट'फेल' हानेसेःतरंड ले निष्पं त्तिरूप फेल की सिलि पर्यन्त झंचहनन;: अवंधात 
शब्दका अर्थ है। इसी प्रकार ब्रह्मविषयकः उपासनाका भी :त्रह्मचिंषयकःसाक्षा- 
म्कॉररूष हूष्टे फल होनेसेः आदिती य अह विषयक साक्षात्कार पर्यन्तः प्रेत्यय की 
ुदुत्ति हीःच्याने च उपासना शब्दका अर्थ होगा । :ततंथा: च ऐसी उँपासनामे, 


"झच्राप्तै होनेसे किध चनं संकेतों हे। 


समाधान | न्रह्मउपासनाका इष्ट फल :मानेनेमें.सी: विंधि' नहों हो - 
सकती; क्योकि “जो जिसकी उपासना होती हे.सो परिपक्क .दशामे तिंसका 
सोक्षात्कार करती है? इस नियंमसें ही ब्रह्मउपासनामें साक्षातंकारअर्थीकी -प्रवृ- 


"स्तिको प्राप्त होनेसे विधि व्यर्थ. होंगी । उपायांन्तरकी :प्रांप्ति न. होनेसे बह्म- 


उंपांसनामे नियमचिधिःभी नहीं बनं सकती । 


शांका 4 ब्रह्मविषयक --अविच्छिन्नप्रत्यर्यंसम्तलिका -नामःरनिद्ष्यासन 
ब उपासना है। तथा च णेसीः-उपासनाकोः आसिद्ध होनेसे7चिध्ेयःममान 


. सकते. हैं । 


समाधान उ पोसनाउयक्रमकालसे /“छेकर"”फलस्िद्धि «पयन्‍त*5सचथा 


.अविडिछन्ने मत्य करनेकों: कोई? समथ नहीं! होऽ सकेता; कयो किँ इस : पक्षम 


भोजनादिक ब्यवहार भी उच्छिन्न हो जायगा! "इसलिये सोजन्सदिकः व्यवहारका 


_.व्यवधाने-अवइयःमानिना- होगा) तथा. च. सर्वथा-अविच्छिन्नः प्रत्ययमे:क॒ति करके 


साध्यवाको स-होनेसे: विधिविषयता-नहीं- बन सकती ।..अत:.विळिछत्न. प्रत्यय 


सन्ततिका-नाम:.ही ध्यान च “उपासनाः है । :पेसी.. उपासनामे . संधचसस्पन्न 
-जिक्ाुकीः भ्रबणमननको-अनन्तर प्रचृत्ति स्वतः सिद्ध है 


१ शंकारे-उकासना दिकमें सअपूर्वविधिः वः /निर्यम॑विंघिकेः न॑ः -होनेपरः भी 
परिसंज्याविधिको ' अवश्य स्वीकार करेना चाहिये; पेयो कि विधिरत्येन्तमेप्रा- 


२१ 
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४१६२ | ्रह्मसूजम्‌ १-१-४ श 
ख्व्व्व्व््ट्ट्््लाप्ताा्व््य्क्ळ>>>>->ख्व्व्व््ज््र 
,संसारकी तरफ मन आदिकका प्रवाह प्रबल है । शास्त्रजन्य ब्रझविषयक चित्त- 
प्रवाह दुर्बल है । अतः परम हितैषिणी श्रुति माता संसार. विषयक चित्तप्रवाहको 
निवृत्तिपूर्वक अद्वितीय त्रह्मविषयक चित्तसन्ततिरूप उपासनामे परिसंख्या 
“विधिसे प्रवृत्त करती हे 
. समाधान । सवथा संसारविषयक चित्तसन्ततिकी निवृत्ति विधिका 
फल है, अथवा कथंचित्‌ संसारविषयेक चित्तसन्ततिकी. निवृत्ति विधिका 
फल है ? प्रथम पक्षमे- प्रारब्धके बलसे प्राप्त विषयसम्बन्ध, विधिशतसे भी 
निवृत्त नहीं हो सकेगा । और द्वितीय पक्षको भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्यो 
कि कर्थचित्‌ संसारविंषयक चित्तसन्ततिकी निवृत्ति विवेकवेराग्यादि साधनसे 
ही सिद्ध है, सिद्धमें विधि बने नहीं।. . | 
घ्रेदान्तशास्त्रको उपासनाचिधिपरक माननेचाले वादीके मतमे भी उपा 
सनाविधिके फलकानिणंय _ करना चाहिये:। क्या मुक्ति विधिका फल है। 
अथवा अविद्याका अपनय विधिका फल हे। अथवा विद्याका उदय चिधिका 
फल है ? इनमेंसे प्रथमपक्ष नहीं बन सकता । क्योकि “नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म ही 
भोक्षका स्वरूप है, और व्रह्म ही जीवका स्वरूप है, ब्रह्मात्मकता जीचंमे स्वाभाचि 
चेदान्तगम्य हे” इस अर्थको वादी(वृत्तिकार)भी स्वीकार करता है। तथा 
च ऐसी: नित्य ब्रह्मस्वरूप मुक्ति, विधिका फल कार्यरूप नहीं हो सकती है । और 
अविद्याका अपनय( वंस )भी विधिका फल नहीं हो सकता । क्योंकि अविद्या 
का अपनय स्वविरोधिविद्याउद्यका फल है। और विद्याका उद्य भी 
उपासंचा विधिका फल नहीं है। क्योकि विद्याउदयके प्रति, श्रवणमननपूवक 
उपासबाजनित संस्कार सहित चित्त कारण है.। . 
शंका | उपासनासंस्कारकी तरह उपासनाजनित अपूर्व भी चित्तका 
सहकारी हे, अपूवंके चिना श्रवणादि संस्कृत चित्तसे भी विद्याका उदय बने 
“नर्ही । क्योंकि दृष्टफल भी विधिका देखा गया है, जैसे खेतीके सूखने पर कारी 
: रीयागकाः फल वर्षाका उद्य इष्ट है। 
संमाधान | विद्याके उद्यमे उपासनाजन्य अपूचं हेतु नहीं हे, किन्तु 
“श्रवण धं मनन व उपासना जनित संस्कार करके संस्कृत चित्त ही चिद्याके उदय 
मे कारंण हे। अपूच॑के विना ही जैसे गान्धचंशास्त्रकी उपासनाके संस्कार 
षड्जादि स्वरभेद साक्षातकारमें हेतु हैं। इसी प्रकारसे वेदान्तशास्त्रकी उपासना 
'के संस्कार ही जीवसे अभिन्न ब्रह्मसाक्षात्कारमे हेतु हैं। निर्गुण ब्रह्म विषयक 
. उपासनाजन्यः अपूर्वका स्वीकार वेदान्तसिद्धान्तमे नहीं है । व 


. और प्रथम वादीने कहा था कि “श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः’ 
: इस थुतिमे श्रवणसे अनन्तर मनननिदिध्यासनका दर्शन होनेसे मनननिदि 
 झ्यासन विधिका शेषत्व ब्रह्ममे रहता है; अन्यथा मननादिकोंका . विधान व्यर्थ 
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अ-१-१-४ भाष्याथप्रदी पिकांसहितम्‌ १६३ : 
होगा; अतः, उपासनाचिधिपर वेदान्त है । और उपासनाचिधिका शेषरूप करके : 
ब्रह्मको बोधन करता है, सिद्ध त्रह्मको नहीं । यह भी पूर्वपक्षीका कहना असड्भव 
है। मनननिद्ध्यासनम विधि नहीं है। क्योकि यद्विवयक मनन च निदिध्यासन 
होता हे, सो मनन च निदिध्यासन तद्विषयक संस्कारग्रचयद्वारा तद्विषयक 
साक्षात्कारको पैदा करता है। यह नियम अन्वय व्यतिरेक करके सिद्ध है। जैसे 
गान्धर्व शास्त्रके श्रवणके अनन्तर षड्जादि विषयक मनन व. निदिध्यासन 
षड्जादि स्वरविषयक साक्षात्कारको पैदा करता है। तैसे चेदान्तशास्त्रक - 
भ्रवण॒के अनन्तर ब्रह्मचिषयक मनन च निदिध्यासन ब्रह्मचिषयक साक्षात्कारका . 
हेतु सिद्ध है। अतः सिद्ध मननादिनिष्ठ साक्षात्कारहेतुत्वका चिधिके सडश : 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः? : इत्यादि वचन अजुवाद्‌ .करते हें । अर्थात्‌. 
भ्रचणकी तरह मनननिदिध्यासनमे भी अवगतिजनकत्वको बोधन करते. 
हुये श्रचणादिकामें प्राशस्त्यके बोधन द्वारा अनात्मचिन्तामे अरुचि करके 
आत्मचिन्ताम रुचि अतिशयको पैदा करते हैं। इस अथंको भाष्यकार दिखाते हेः- 
न, अवगत्यर्थत्वान्मंनननिदिध्यासनयो! । इति भाष्यम्‌ । अर्थ-अप्रतिवद्ध बहमसाक्षा- 
ट्कारका नाम अवगति है, ऐसी अवगतिरूप प्रयोजनवत्त्व मनन व निदिध्यासनमें रहता है, .इस . 
लिये ब्रह्म विधिका शेष नहीं इति। . . | 
शांका । ज्ञानमे विधि क्‍यों न हो ? £ 
समाधान | ज्ञान विधेय नहीं हो सकता, क्योकि पूचचादी यहां 
प्रष्टव्य है। विधेय आत्मज्ञान शाब्दबोध रूप है, अथवा प्रत्यक्षरूप है? प्रत्यक्षमे 
भी लौकिक "अहं? प्रत्ययचिधेय है। अथवा वेदान्तशास्त्रकी भाचनाप्रकर्षसे 
जन्य 'अहं ब्रह्मास्मि’ यह प्रत्यक्ष विधेय है ? परोक्ष ब्रह्मज्ञानरूप शाब्दज्ञान विधेयः 
नहीं हो सकता, क्योकि स्वाध्यायचिधिसे कमंद्शंनकी तरह यह ज्ञान प्राप्त हो 
चुका है। और लौकिक अहँ” यह प्रत्यक्ष भी विधेय नहीं हो सकता । क्योकि 
यह “आहं? प्रत्यय विधिके चिना ही सबको स्वभावसे सिद्ध है। और “अहं 
ब्रह्मास्मि’ इत्याकारक प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मसाक्षात्कार भी विधेय नहीं हो सकता । 
यदि ज्ञानमे विधिको स्वीकार करके, वेदान्तवाक्य करके अवगत ब्रह्म 
स्वचिषयक ज्ञानमें, कर्मकारकरूप करके विनियुक्त होवे, तो ब्रह्मम विधिका शेष-' 
त्व होवे । परं च निश्चित ब्रह्म कमंकारकरूप करके ज्ञानमे विनियुक्त होता नहीं है। 
क्योकि अवगतिकी प्राप्ति कालमे ही सवं दुःखकी निदृत्तिरूपफलके लाभ होनेसे 
ज्ञानमे चिधि अयुक्त है । 
अतः मोक्षको अविद्या अपनयसे, अविद्याअपनयको विद्या उद्यसे, 
विद्याउदयकोः वेदान्तशास्त्रके श्रवण च मनन व निदिध्याखनाभ्यासप्रकष जन्य 
संस्कारसचिवचिरासे, सिद्ध होनेसे, 'द्रष्टव्यः 'आत्मानसुपाखीतः “श्रोतव्यः? 


` 'गन्तव्यः? ‘निदिध्यासितव्यः? इत्यादिक विधि नहीं हैं । किन्तु "विष्णुरुपांशु 


यष्टव्यः? इत्यादिक विधिप्रत्यय जैसे विधिके सदश हैं । तैसे चिधिके सहश हैँ 1 
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१६५९5 अ्रह्मसेनमें। ४ अं-१=१३. 
विधिसद्वश:प्रत्ययश्रयोगका-प्राशस्त्य<लक्षणाघारा -रुचिअतिशयाकरत्त्ररूप+ फलः 
कोकहमआपसेःहैं। इसी:प्रकार 'तह्विजिन्षालस्व'इसःशु तिमे, तयौरः*जह्मजिज्ञाखार- 
कत्रः: इस्ऽःभाष्सचचनमे; भी चिचिप्रत्सय चिथिक्रेःखदशःदी- है. क्योक्िःक्चान-ऊ 
इच्छारूप/विज़िश्तसा:कति: साध्यन्‍्नहींःहै।। :: | 

शंका. ब्रह्मश्चिचास्पेविकिहोगीतले:: 
समाधान $ ब्रिचम्सकोःअ्षवाणादिरूप होनेखेःवविचारमेःभी इचत ;नहाःहे1: 
यदि्श्रवशमत्ततके अल कूल 'चेसध्विचार शब्बका/अथः स्वीकारःकियर जायर्तो> 
क्रियारुप:चेधाम विधिविषग्तता/ट्वनरसक्रतीः है 1£ मोक्षरूद्ारूप: सुसु क्षामेत भी ४ 
विक्रिन्नहीं/है।-क्यों किलमुसुक्षाकीःसिद्धि। विवेक/वैराग्य:प ट्सस्पत्तिरुपल्का रण 
सासग्रीसे : होती&हे :। “यच्छेद्वाङमनसी ज्ञः? इत्यादिकः विथिचेचचन शमचमः 
आदिक पद्सम्पत्तिक्ेवविधायक हैं:।: 'निवदमायाल्‌?इत्यादिक्र चचच- चेसंर्याक्ेः 
विध्मयकःहे ।४तं स्वाच्छरीरात्म्रवृ हेतः इत्यादिकः चचनःविवेकमेघंदक्त:्कर्तेः हेः 
'तद्विहाना स; गुरुमेदवाभिगच्छेत्ट इत्यादिक वचनःसुरुकरि। उपस त्तिक्रेः चिधेध्यक्कऽ 
हैं #क्योकिगुरूपसदनस्दिकः क्रियारूपः हैं £ तथाच-न यः वि विविरषयत्व तनः 
फ्रिग्राल्लफ्‌) जिससेरिधिविषयत्व-हैःतिसमेःक्रियात्वः हे! जिसंसे:क्रियात्वानहीं5 
है तिसमे विधिविषयत्व भी नहीं है--अर्थात्‌ क्रियात्वःविधिविषंयत्पक्ताः व्यापकः 
हे। ह सात क्रियात्वके न होनेसे तंदुब्याप्र्यः विधिविषयत्व+भीःलज़हीं चन 
सकता ६ इतने ३. 

नेकरके यह सिद्ध हुआ./कि . चिधिका..असम्भव#. होनेखे उपासचा--. 


._ अ द्वष्टव्या2/यात्मेत्येचोपासीतःःइत्यादिस्थलमेविधिकर्यसार्मज्होत्ते: 
पर.भी“श्रोतन्यः' 'मन्तन्यः इत्यादि" स्थलमे> चिधि्रत्ययका 'सम्मचःअनःसकता/ 
हेः। ह ब साब 
कूल्‌;क्यापाररूप-्रच णको;/ओर/अ त्रह्मविषयक युक्त्सलोतरतरूप मननकोर 
क्रिकारूप,होनेसेःओर:घुरुणकृत्तिः करके साध्य होनेखेःवस्तुःच: प्रमाणकेःअध्यनःतः 
होनेसेपच्रिधिचिषयततः,बनःसकती; हैः! जोऽजिसःविषयकः श्रवण्यः सननन्होतार 
है सो क्चिपित्रक-साक्षात्कास्का'हेतु ,होता है | इस; नियमखेः'अवणःसननकोः 
साक्षात्ममर्देतुत्वे्तल्लोकतः- प्राप्त :होनेपर 5 भी: पक्षम्रेशप्राप्तः लो क्रिकाः ्त्यदाः 

दिकःम्रब्राणकी ; निवृत्ति? करकेऽनियमकरिधिकीऽ उपपत्ति बनःसकतीः दैः ` 

शंका खविशेषःस्वरूपसे' प्रत्यक्षा दिकःप्रमाएकीः वृत्तिः दे॥  नितरिशिम’ 
स्वरूपम न्हा है । अतः लोकतः पक्षम भी प्रत्यक्षा दिक प्रमाणकोःःञाप्राएता होनेखेः 
नियमचिधिकाःभी,सम्मव:नहीःघन सकता: र 

समाधान): आत्मस्वरूपः साक्षा्कारमेरः ; साधनद्यके/ प्रसद्धर्मात्रल्ि 


नियक्रिधिकीःउपपत्तिःदोः सकती: दै'-अन्य्रभाऽअपून्रके साधन क्रीदिमेःना्मत्षिः ` 


दलकऋड्धिको/लोकरत/प्राप्त न: दोनेसें'बीहीत्रहरित?'यहर्पर: भी नियेमव्विसिम्की _ 
उपप्चिन-हो-सकेगीके यह थिष्रणअचयायिधोकाः मक्षः! | 
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अ>रैं-१ै-४० भाध्याथंप्रदीपिकालहितम्‌ । १६६: 


विलिका-विषयत्वरूप' करकेःअह्ममे::शास्त्रप्रमाणक्रत्वः नहीं: है: ।: किन्तुः विधिशेकरःः 
त्वका अभाव होनेसे स्वतन्त्ररूपःःकरक्े:घह्ममें:शास्त्र प्रमाण हे । आर: सम्पूर्णः 
चेदान्तचाक्योका ब्रह्ममे.समन््रय..होनेसे भी.वेदान्तशास्त्र ब्रह्ममें:प्रमाण है । और 
पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्मको स्वतन्त्र 'इुये..'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” यह ब्रह्मविषयक 
शास्त्रका आरस्भःसी चन सकता है। अर्थात्‌ घमसे ' विलक्षणः व्रह्मरूप प्रमेयका 
लाभ होनेसे व्यासःमगकनकीःपूवंमीमांसांसे'पृथक्र:शास्त्रत्रिप्रयक कृति युक्त है। 
अर यदि वेदान्तशास्त्रकोःकायपरत्वः अङ्गीक्रारः-कर्‌ःतो दोनो:आस्त्राका प्रमेयके 
भेदका अभाव होनेसे.ब्यास. भगवान्‌की-क॒ति. युक्त,नहीं..होगी 4 क्योंकि धमंके 
विचारका.आरम्म 'अथातों घर्मजिजझासा'. इस सूत्रमे हो चुका है. 1 

शंका | यथपि बाह्य धर्मकों विचार पूर्वमोमांसामे हो चुका है। तथापि 
मानस धर्म विचारक्ते लिये पृथक्‌ शास्त्रका आरस्म युक्त हे! . 


समाधान? व्यास-भगवानको यदि पृथक्‌-शास्त्रका-आसरम्म करना-होतां? 
तो ऐसा. आरम्भ करते--अथातः परिशिष्टपमेजिज्ञसा । अर्थ--'अथः कहिये वाहाः 
साधन यागादिरूप- धर्मका विचारसे अनन्तर-.“अतः कहिये-बाह्य.धमंको अन्तःकरणकी-शुद्धिद्वररा . 
मानस उपासनारूप धर्मका हेतु होनेसे “परिशि्ट.कहिये बाकी रहा जो मानस धर्म-हे सो जिज्ञास्य - 
हे इति एइस-अर्थमेःहुष्टान्तको:दिखाते- हॅ--“अथात!-क्रत्वर्थपुरुषा्थयोजिझसा 
इति:जै मिलीय सूजम-#जैमिनि:: ऋषि, : श्रुतिलिड्ञादिको:: कर के ::शेषगेषित्वव्हाः 
निणंग्रसेःअचन्‍्लर,शेषीकेःसाथ शेष के 5 प्रयोगका :-खस्भक होनेसें; = क्रतुका मशेषः 
कौन है :तथा*पुरुषका शेषःकोन है? ' इंस अकार जिज्ञासाको दिखाये- हैं। तद्वच 
व्यास भगवान्‌ 'अथातः परिशिष्ट जिज्ञासा’ ऐसा शास्त्रका आस्स्भःलोः` कियेः 
नहीं.।, अतः+ माच -घरंका विचारके--लियेःएथक्‌ः शास्त्रका अआरमभः>अञ्ुक्त हे । 
ओर जैमिनि ऋषिने ब्रह्मका विचार नहीं किया हे ।-इसलिये:त्रह्म-तथा आत्मा; 
के .पेक्यकी.-अचगतिको अप्रतिज्ञात होनेसे. ब्रह्मत्साके ऐक्य का...साक्षात्कारके 
लिये अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस. शास्त्रका .आरस्म युक्त हे। . 


शंका): जवन्झद्वैव्व:ही:वेदका;-अथंहुद्मा तवः-ेतकी .अपेक्षावाळे विधि- 
योव्ही.तथा वेदान्त सिन्न प्रमाणोकी क्रया गति.. होगी १ ._ 


सम्ाधान्न-1: 'अहं:त्रह्मस्मिइस:ज्रकारका-साक्षात्कारसे पूर्व ही <सस्पूर्ण 
विक्षि वथा इतर आमाणम ग्रामारय हे; त्रह्मसाक्षात्कारसे ?. अनन्तर न ही 
क्याल्िसहेयातथाःअजुप्रादेय अद्वितीय ;: ब्रह्मात्माकाःः साक्षारकाएकरकेऽ7विशिः 
तथा इतर प्रमाणोकरेः विषयः प्रमाताप्रमेयादिकिःसचं तेष्ठःहो जाते: हैं:1:अत्तः(प्रसकः 
तादिक; चिषयोकाः अभावः होनेखेःविधि तथा. इतर प्रसरणादिक्र--निविबयक हये 
प्रमाणरूप नहीं हो सकते इति । 


ओऔर/अह्य-कार्यका.गेष जहीं: है. और अहयसाक्षाल्काससे: थम, प्रमाता- 
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प्रमेयादिविषयक व्यवहार होता है, ब्रह्मयोधसे अनन्तर नहीं। इस अमे 


्रह्मचित्पुरुषकी गाथाको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते $3 
गोणमिथ्यात्मनोऽसच्ते पुत्रदेहादिबाधनात्‌ | ला 
सद्वव्रह्मात्माहमित्येवं बोधे कायं कथं भवेत्‌ ॥१॥ 
_ अन्वेष्टव्यात्मविज्ञानात्माक्मरमातृत्वमात्मनः । 
 अन्बिष्टः स्यात्ममातंव पाप्मदोषादिवजितः ॥३॥ ` ` 
: देहात्मप्रत्ययो यद्वलमाणत्वेन  कल्पितः,। . . _.` 3 
लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वाऽऽत्मनिश्चयात्‌ ॥३॥ इति ।। 
अथ --गैसे अपनेमें स्थित सुखदुःख करके “अहं सुखी, .अहं दुःखी’ ऐसा प्रत्यय 
होता है, तैसे पुत्रादिकोंमें स्थित सुखदुःख करके भी “अह. सुखी, अहं दु खी? ऐसा प्रत्यय होता 
है । अतः पुत्रवारादिकोंमे जो आत्माभिमान है सो सुखदुःखादिक गुण निमित्तक होनेसे गौण 
है। और देहइन्द्रियादिकोंमें “नरोऽहस्‌ , कताऽहम? इस प्रकारका जो आत्माभिमान है सो 
गोण नहीं, किन्तु श॒ क्तिमें रजतज्ञानवत्‌ मिथ्या है । और एवोक्त जो द्विविध आत्माभिमान हे 
सोई सम्पूर्ण व्यवहारको चळानेवाळा हे । आर 'त्रिकाळाबाध्यसद्रूप ब्रह्म में ह? ऐसा अभेद 
साक्षात्कारके हुये पुत्रदेहादिकोंकी सत्ताका बाघ होता है । अर्थात्‌ माया मात्रत्वका निश्चय होता 
है । अतः 'अयमहमेव’ ` 'पुत्रादिक मैं हूँ? इस प्रकारका शुत्रादिकोंमें गौण स्वरूप जो अहं” 
अभिमान है। तथा “मनुष्योऽहम्‌, मैं मनुष्य हूँ इस प्रकारका देहादिकोंमें मिथ्यास्वरूप जो “अहं 
अभिमान है, तिस द्विविध अभिमानका अभाव होता हे । र सम्पण व्यवहारका कारण 
द्विविध आत्माभिमानका अभाव होनेसे विधिनिषेधादिक कार्यरूप व्यवहार किस प्रकार होगा. ! 
अथात्‌ न होगा ॥१॥ 
शंका । 'अहं ब्रह्मासि यह बोध बाधित हे, क्योकि अहं शब्दका अथ 
ओ प्रमाता है तिसमें ब्रह्मत्व हे नहां। 


समाधान । शुद्ध ब्रह्मम जो प्रमाठृत्व हे सो अज्ञान करके विलसित" 


झन्तःकरणका तादात्म्यछ्त हे । अतः “अहं ब्रह्मास्मि! यह ज्ञान भ्रमरूप नहीँ । ` 
इस अर्थको दिखाते हैं :--य आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमत्यु 
विशोकः? “सोऽन्वेष्टव्यः इति क्षतिः । अथ -जो आत्मा पापादिक दोष करके रहित है 


जरा करके रहित है, ख़त्यु करके रहित है, शोक करके रहित है, सो आत्मा हू'ट्नेको योग्य हे 
इति । तात्पय यह हे कि जाननेके योग्य आत्माके ज्ञानसे प्रथम ही अविद्यादिक 


उपाधिकत शुद्ध आत्मामे प्रमातृत्व रहता है। ओर प्रमाता ही ज्ञात हुआ पा- 


परागद्वेषजरामरणशोकादिको करके रहित परमात्मस्वरूप है ॥२॥ 


शंका । यदि आत्मामं प्रमातृत्वको कल्पित मानोगे तो प्रमाताके आश्रित 


ee] 


प्रमाणोमे प्रामाण्य किस प्रकार होगा ? 
समाधान । जेते देहमे 'प्राह्मणो ५६ंम! इत्यादि प्रत्यय भ्रमरूप भी है.। परं च 
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 व्यवहारका अड्भरूप होने से वेदिक पुरुषोंने प्रमारूप माना हे । तैसे लौकिक 
प्रत्यक्षादिक प्रमाण भी आत्माके बोधसे प्रथम व्यवहारके अङ्क होने से, तथा 
व्यवहार कालमे वाधका अभाव होने से, व्यावहारिक प्रमाण हैं। और वेदान्त 
शास्त्रमे अनधिगत नित्य वस्तुका बोधकत्व होनेसे तथा विषयके बाधका अभाव 
होनेसे, यथार्थ तत्त्वका बोधकत्वरूप प्रामाण्य है ॥३॥ इति चतुथंसूत्रव्याख्या 
समाप्ता ॥४॥ इति समन्वयाघिकरणंसमाप्तम्‌ ॥ 


॥ इति चतुःसूत्री समाप्ता ॥ 


श्रीगणेरां नमस्कृत्य, काशीविश्वेश्वर तथा । 
व्यासश्च शङ्कराचायम्‌, श्रीगुरूश्च नमाम्यहम्‌ ॥ 
भाष्यकार भगवान्‌ पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्माभिन्न प्रत्यगात्मचिषयक साक्षा 
"त्कार है प्रयोजन जिनका, तथा विधेयकायमे प्रवेशले विना ही ब्रह्ममे.. तात्पय 
'करके समन्वित, ऐसे जो वेदान्तंचाकय हैं, तिनका, एक. अद्वितीय ब्रह्मम ही पयच 
"सानको कह आये हैं | और ब्रह्म सवज्ञ है तथा सर्व शक्तिवाला है तथा जगतकी 
पत्तिस्थितिनाशका कारण है यह भी कह आये हैं । और सूत्रकार व्यास भग- 


-वानूने 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सूत्रसे त्रह्मचिषयक जिज्ञासाकी प्रतिज्ञा करके 


“जन्माद्यस्य यतः? इस सूचसे आदि लेके 'तत्त समन्वयात्‌? इत्यन्त सूत्रससूद्द 
पर्यन्त जो सर्वज्ञ सर्वशकित है तथा जगतकी उत्पत्ति स्थिति नाशका कारण है 
'तिसमे सम्पूर्णं वेदान्तशास्त्रकी प्रमाणरूपता उपपादन करी है। यद्यपि सर्वज्ञ 
-सवंशक्ति तथा जगतकी उत्पत्ति स्थिति नाशका कारण चस्तुतः ब्रह्म ही है 
तथापि अभीतक व्यास भगवानने “ब्रह्म चेतन ही जगतका कारण है, अचेतन 
जगतका कारण नहीं हे” यह सिद्ध नहीं किया है। इससे यहां संशय होता 
कि जगतका उपादान कारण चेतन है, अथवां अचेतन हे 

तहां सांख्यचादी कहता हे कि-काये जडप्रकृतिक, कायेत्वात्‌, घरवत्‌ । 
अर्थ--जेसे घटरूप द्ृष्टान्तर्मे कार्यत्वरूप हेतु है, ओर जड्शृत्तिकाप्रक्ृतिकत्व साध्य हे। तसे 
कार्यरूप पक्षमें का्यत्वरूप हेतु है, अतः जड़रूपप्रधानप्रकृतिकत्व साध्य भी मानना चाहिये 
'इति । इस अनुमान करके सिद्ध जो प्रधान है तिस प्रधानमे ही सम्पूणं चेदान्त- 
का समन्वय होता है; प्रमाणाम्तरगस्य सिद्ध ब्रह्मे नहीं क्योकि सिद्ध वस्तु 
घंटादिक मातान्तरगास्य ही होता है । 

और काणाद कहते हैं कि “जन्यं, बुद्धिमत्कतेकं, कायेत्वात्‌+ घरादिषत्‌ः। 
अथ --जेसे घटरूप दुष्टान्तमें कार्यत्वरूप हेतु है, और बुद्धिमत्कुलाळकत कत्व ` साध्य ` हे.। 
तेले जन्य प्रपन्चख्प पक्षामें कार्यत्व हप हेतु है; अतः बुद्धिमत्‌ चेतनरूप इश्वर करके जन्यत्व 
साध्य भी मानना चाहिये इति। इस अनुमान करके सिद्ध ईश्वर जगतका निमित्त 


कारण है । तथा-हयणुकांदिक, स्वन्यनपरिमाणबद््यजन्यं, .कायद्रव्यत्वात 
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हतं बल दे हो शन मरि 
` वड्येञन्यत्व “साध्ये दै तैसे दंयणुकल्प पंक्षम कायं ्व्यत्वेरूप हेतु है, अतः 


वाला * कपाळ हपभ्य he Tots Soe 
“इँवशुकेसे न्यून 'परिमाणंवाँला ` परमाणुंख्य दर्व्यजन्यत्व साध्य भो लला यि i 
स अमान करके सिद्ध “जो पा्थिंवपरेमाणु; जलीय लीयंपरंमाख, तजसपेरंमाणु क र र्म कर 
क्बिवीय परमार हैं सो चंतुवि । घं परमाणु, चेतन ईश्‍वर रुपं निमित्तं व रके 


» > 


अधिष्ठित जगतके उपादान कारणं हैं। अंचमान सिदे ईईवर' को हों वेदै कंदेता 
है; ब्रह्मम चेद स्वतन्त्र प्रमाणानहीं है इति । | | 

और शूल्यवादी बौद'कहरता. दै7कि= असद्वा ईदभग्र सीत्‌ इत्यादिक 
श्रतिसिद्ध जो: -अभाव-है सो जग़ंतका-उपादान-कारण है ।- शौर-इसी तरह आम्य 


>) 


अन्य वादी भी स्व स्व वुद्धिके असुसार जगत्कारणंका वर्णन करते हैं । 


फीड # 7 Rf, «6 


वक्यामांस तथां युकेत्याभा त विषयक: निश्चयवांले . वादियो को. पूर्वपक्षः करके 
` अंब तिन वा्द्योके मध्यमे प्रथम सांख्य॑वादीका :पूर्वपक्षको. दिखाते है। 


तु: है, अत; बुद्धिगत . प्रतिबिस्त्रके-. सदुश. बिस्व॒प्‌वकत्द. साध्य भी::मानना:-खोहिये: इति । 
| वि यावा 
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अ-१-१-५ हे भाष्याथप्रदीपिकासहितम । १६६. 


प्रसिद्ध कोई दृष्टान्त नहीं है। सो सिद्धात्तीका कहना असङ्गत है, क्‍योंकि लोकमें 
यह वार्ता प्रसिद्ध है कि चेतन जो वत्सादिक हैं, तिनोंके निमित्त जड़ दुग्धकी 
प्रवृत्ति होती हे । 

ओर इसी प्रकार प्रधान पुरुषका संयोग भी जिस अनुमान करके सिद्ध 
होता है तिस अनुमानको दिखाते हैं:-- प्रधानं, चेतनसंयुक्तम, जडत्वात्‌, 
रथादिवत्‌ | अथ-अेसे रथादिक दुष्टान्तमें जइत्वरूप देतु है, ओर रथको चलानेवाळे चेतन 
पुरुषादिकोंका संयोगरूप साध्य भी हे । तेसे प्रधानरूप पक्षमें जड़त्वरूप हेतु है, अतः चेतन 
पुरुषका संयोगरूप साध्य भी मानना चाहिये इति | ओर जितने वेदान्तचाक्य सर्वज्ञ 
सवंशक्ति ब्रह्मे जगतका कारणत्वको दिखाते हैँ तिन सम्पूर्ण चेदान्तवाकँयाकी 
प्रधानपक्षमे भी योजना कर सकते हैं | और प्रधानका विकार जो महदादिकं 
प्रपंच है तिस प्रपंचकी उत्पत्ति आदिकांके लिये सर्वशक्तिमत्त्व प्रधानमें भी वन 


हे 


सकता ह । | 


र इखीप्रकार प्रधानमे सवज्ञत्व भी बन सकता है। इस अर्थको 
सांख्यवादी दिखाता हैः-'यत्तु ज्ञानं सन्यसे स सत्तपमे” | इति भाष्यम्‌ । अर्थ- 
जो हुम जानको मानते हो सो सत्त्वगुणका घमं हे इति | क्योंकि श्री कृष्ण भगवानूने १४ 
अध्याके १७ श्लोकमे कहा है-सच्वात्संजायते ज्ञानं | अर्थ-सत्त्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न 
होता है इति। अतः तिस सत्त्वका धर्मरूप ज्ञान करके ही कार्यकरणवाले सर्वज्ञ योगी 
पुरुष प्रसिद्ध हैं। ओर प्रकाश स्वभाव सत्त्व होता है। और सच्वर्म जो निर- 
तिशय उत्कष है सो सर्वज्ञताका बीज प्रसिद्ध है। अर्थात्‌ सत्त्वगुणनिष्ट निरतिशय 
उत्कषंके हुये ही सवंज्ञत्व होता है। और यदि सिद्धान्ती कहे कि योगी पुरुषोमे 
जो सर्वज्ञत्व है सो चेतन अंशमे हे अचेतन प्रधान अंशमे नहीं । सो कहना नहीं 
बन सकता, क्योंकि -कायेकरणबन्तः सवज्ञा योगिनः प्रसिद्धाः | इस भाष्य 
चचनमें 'कार्यकरणवन्तः? इस पद्‌ करके अचेतन प्रधानका ही ग्रहण किया है। 
अतः निरतिशय उत्कषंचिशिष्ट जो सत्त्वगुण हे तिस सत्त्वगुणवाले प्रधानमे ही 
सर्चज्ञत्व बन सकता है। और कार्यकरण करके रहित केवल उपलब्धि स्वरूप 
चेतन पुरुषमे सवज्ञत्व चा किञ्चितज्ञत्वकी कल्पना नहीं कर सकते हैं । 


शका । सांख्यचादीने कहा कि निरतिशय उत्कषंचिशिष्ट सत्त्वगुणवाले 
प्रधानम सवज्ञत्व है। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि, प्रलय समयमे तीनों 
शुणाकी साम्याचस्थावाले प्रधानम सवंक्षत्व नहीं रहेगा क्योकि उस प्रधाना- 
चस्थामें सचज्ञत्वक्ा कारण जो निरतिशय उत्कषं है सो सत्त्वशुणमे हे नही । 


समाधान । यद्यपि प्रलयमं सबज्ञानका कारणरूपसस्वमें सचज्ञत्वका 
प्रयोजक निरतिशय उत्कषं नहीं है | तथापि म्रलयावस्थामे सी प्रधानको त्रिगु- 
णात्मक दोनेसे स्वज्ञानका कारण जो सत्त्वगुण है, सो सत्वगुण सर्वज्ञानकी 
२२ 
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शक्तिमस्वरूप योग्यता करके प्रधानमे विद्यमान है । अतः साम्य अवस्थामे भो 
अचेतन प्रधानमें ही सर्वशत्वका उपचार होता है । जेसे घटके प्रति कुलालके 
हस्तगत द्रडरमे घटरूप फलोपधायकत्वरूप कारणत्व है। और अरण्यस्थ द्रड- 
मै स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणत्व है । अर्थात्‌ कारणतावच्छेदक जो दरडत्व अर- 
श॒यस्थ दण्डे है सोई स्वरूपयोग्यत्व है । तैसे तीनों गुणोकी साम्याचस्थारूप 
प्रधानावस्थाम भी, सत्त्वगुणमे सवेज्ञत्वका प्रयोजक सर्वज्ञानकी शक्तिमत्वरुप 
स्वरूपयोग्यत्व है। अतः प्रलयमे भी प्रधान निष्ठ ही सवंशत्व है। अर्थात्‌ सचज्ञत्वकों 
सिप सर्वज्ञ ब्रह्मको अङ्गीकार करनेचा ले सिद्धान्ती- 
को भी अवश्य सर्चेज्ञानकी शक्तिमत रूप करके ही ब्रह्मे सवज्ञत्व कहना होगा । 
क्योंकि सर्च पदार्थविषयक ज्ञानको करता हुआ ब्रह्म सदा नहीं रहता है।इस 
अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हैं:--तथाहि* इत्यादि भाप्यम्‌। ज्ञान नित्य है अथवा 
अनित्य है ? तहां प्रथम पक्ष तो बनता नहीं, क्योंकि ज्ञानको यदि नित्य 
मानोगे तो ज्ञानरूप क्रियाके प्रति जो ब्रह्ममे स्वतन्त्रता हे सो नष्ट हो जायगी । 
आर दूसरा पक्ष भी नहों बन सकता । क्योकि जब ज्ञानको अनित्य मानोगे तव 
कोई समयमे ज्ञानरूप क्रियासे ब्रह्म उपराम ( रहित ) भी हो जायगा; आर जिस 
समयमे उपराम होगा उस समयमे ब्रह्ममे सवजञत्व.नही होगा । अतः सिद्धान्ती- 
को भी सर्वज्ञानकी शक्तिमसवरूप स्वरूपयोग्यत्व करके ही सवज्ञत्व मानना 
पडेगा । और सिद्धान्ती रुष्टिसे प्रथम सम्पूर्ण कारकोंसे रहित त्रह्मको मानता 
है। अतः शरीरइन्द्रियादिक कारणका अभाव होनेसे, किसीके मतमे भी 
ज्ञानकी उत्पत्ति ही नहीं बन सकती है। अ 
इस पूर्वोक्त रीतिसे सांख्यमत तथा वेदान्तमतमे समानताको कह कर, 
सांख्यवादी अपने मतमे विशेषताको दिखाता है:--सत्वगुण रजोगुण तमोगुण 
इस भेदसे अनेकात्मक प्रधानका महदादिकरूप करके परिणामका सम्भव होनेसे, 
मदादिकोंकी तरह प्रधानमे कारणत्व बन सकता है । और एकात्मक निर्विकार 
चैतन्यरूप ब्रह्मको अपरिणामी होनेसे त्रह्ममे कारणत्व नहीं बन सकता है। इस 
प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त इये । 
व्यास भगवान्‌ ईक्षतेर्नाशब्दम्‌? इस अधिकरण सूत्रको आरम्भ करते हैं| 
तहां अधिकरण रचनाको दिखाते हैं: --देक्षत बहुस्यां प्रजायेय/ इत्यादिक 
श्रुति इस सूत्रके विषय वाक्य हैं । 
और ईक्षणमे गौणत्व तथा मुख्यत्व करके संशय होता है। अर्थात्‌ 
“कूछं पिपतिषति’ गंगादिक नदीकिनारे कछारका नाम कूल है, जिसको क ड़ाड़े 
भी कहते हैं प्रसंगमे कूल जड़ है उसमे पतनकी इच्छा नहीं बन सकती है | 
अतः कूलमे जो पतनकी इच्छा है सो गौण हे । ओर चेतन पुरुषमे ज्ञो पतनके 
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इच्छा है सो मुख्य है। सांख्यवादी कहता है कि 'तदैक्षत बहु स्याम्‌? इत्यादि 

भुति, चेतनकी तरह अचेतन प्रधानम भी उपचारसे कार्योन्मुखत्वरूप ईक्षणको 

दिखाती हे । अतः “अभिव्यक्त नामरूप करके में बहुत होऊं” इस प्रकारका 

प्रधानमे ईक्षण होनेसे प्रधान जगतका कारण है। और सिद्धान्ती कहता है कि. 
चेतन पुरुषमे मुख्य ईक्षण बन सकता है । अतः चेतन पुरुष ही जगतका कारण 
हे । इस प्रकार ईश्वणम गौणत्व तथा सुख्यत्व करके “अचेतन प्रधान जगतका 
कारण है। अथवा चेतन जगतऊा कारण है” ऐसा संशय होता है 

ओर सांख्यके मतसे समीपमें ही पूवपक्षकों दिखा आये हैं। और सिद्धा- 

-न्तपक्षको आगे दिखावंगे। ओर पूवपक्षम जीवका प्रधानके साथ अभेद्रूप 
करके उपासना फल है। और सिद्धान्तमे ब्रह्म तथा प्रत्यग्‌ आत्माका अभेदरूप 
करके साक्षात्कार फल है और ब्रह्मे जगत्कारणत्वका आक्षेप करके इस 
सूत्रका उत्त्यान हुआ है, अतः पूर्व सूत्रके साथ इस सूत्रकी आक्षेपसडुति भी 
जान लेनी । 


अब सिद्धान्तपक्ष को व्यास भगवान्‌ दिखाते हैं-- 


च्षतेर्नाशब्दम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-इस सूत्रमें १ ईक्षतेः, २ न, ३ अशब्दम्‌, यह तोन पद्‌ हैं । सांख्या :करके 
कढपना किया हुवा जो अचेतन अशब्द प्रधान है, तिसको जगतूका कारणरूप करके वेदान्त- 
शास्त्रम आश्र पण 'न' कहिये नहीं कर सकते हैं | क्योंकि ईक्षतेः? कारणमें इक्षणका श्रवण होता 
हे । 'अशब्दम्‌? कहिये वेद्शढ्र्‌का अवाच्य प्रधान हे इति । 


अब इस सूत्रके तात्पर्यको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं:--“अशुब्दं हि 


तदिति’ | यहांपर ऐसा अनुमानका प्रकार जानना:- प्रधान, अशब्दं,ईस्ितृत्वा- 
भावात्‌ , घटादिवत्‌' । अथ--जैसे घरादिरूप दृष्टान्तमे इक्षितृत्वका अभावरूप हेतु है, | 
आर चरगादि वेदरूप शब्दशास्रके वाच्यत्वका अभावरूप अशब्दत्व साध्य भी है। तेले प्रधान- 
रूप पक्षामें भी इक्षितृत्वका अभावख्प हेतु हे, अतः वेद्शब्दके वाच्यत्वका अभाव रूप अशब्दत्व 
साध्य भी मानना चाहिये इति। इस अनुमान करके प्रधानमे अशब्दत्वकी सिद्धि हुई। 
और “प्रधानं, न जगत्कारणं, अशब्दत्वात्‌+ घट(दिवत्‌'। अर्थ-असे घटादिख्प 
दृष्टान्तमें अशब्दस्वरूप हेतु है, और जगतूके कारणत्वका अभावख्प साध्य है । तेसे प्रधाने 
झशब्द॒त्वरूप हेतु है, अतः जगत्‌के कारणत्वका अभावरूप साध्य भी मानना चाहिये .इति । 
' इस अनुमान करके प्रधानमे जगतके कारणत्वका श्रभाव सिद्ध हुता । | 

` और पूर्व समीपमे ही जो नैयायिक कह आये हैं क्रि जीव व परमाणुसे 
मिलन सर्वज्ञ इशव्रर करके. अधिष्ठित. परमाणु ही ज़गतके उपादान कारण हैं। 
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और कार्य च कारण भी परस्पर भिन्न २हैं। सो भी सङ्गत हे, क्योकि 
"कारणके ज्ञानसे समस्त कार्यका ज्ञान होता है” इस अथको स॒दादि इष्टान्ता 
करके साक्षात्‌ छान्दोग्य भुतिने प्रतिपादन किया है। यदि कारणस 
भिन्न कार्यको मानोगे तो पूर्वोक्त श्ुतिसिद्धान्तकी हानि होगी। 
- और जैसे रञ्ज्ञमे आरोपित सर्पका रज्जु उपादानकारण है; अतः सपं रज्ज 
: स्वरूप ही है रज्जुसे अतिरिक्त नहीं है । तेसे'एकमेवाद्विती यस्‌' “नेह नानारिति 
_ किंचन? “मृत्यो! स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति’ इत्यादिक श्रुति वचनो 
करके त्रहासे भिन्न प्रपऽचका प्रतिषेध होनेसे चेतन ही जगतका उपादानकारण 
है, परमाणु आदिक नहीं । यदि परमाणु वाको जगतका उपादानकारण मानोगे 
तो कारणसे भिन्न कार्यको विद्यमान दोनेसे कारणखे भिन्न करके कायका निषेध 
` करनेवाली श्रुति भी बाधित होगी। | 


और जंगतके उपादानकारणमे ईक्षितृत्वका भी श्रवण होता है । अतः चेतन 
ही जगतका उपादान कारण है इस अर्थको छान्दोग्य श्रुति प्रतिपादन करती 
है। तहां श्रुतिः-“सदेव सोम्येदमग्र आसौ देकमेवाद्वितीयम्‌' 'तदक्षत बहु स्यां 
प्रजायेयेति तत्तेजो5सरजत? । अर्थ-उद्दाळक ऋषिने शवेतकेतुके प्रति उपदेश किया है कि 
हे सौम्य ! हे प्रियदर्शन ! सष्टिसे प्रथम सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ सजातीय विजातीय स्वगत 
भेद शून्य सदुरूप ही होता भया। और 'तत्‌' कहिये सत्‌ शब्दका वाच्य जो ब्रह्म है सो 
: "ऐकत? कहिये इंक्षाको (दर्शनको ) करता भया कि 'मैं बहुरूप होऊ”? और “प्रजायेय' कहिये 
“अकष करके अर्थात अभिव्यक्त नामरूप करके प्रादुभांवको प्राप्त होऊ, और सो परमात्मा 
तेज को उत्पन्न करता भया इति। तात्पर्यं यह है कि “श्च॒तिमे जो इदम्‌? शब्द है 
तिस इदम” शब्दका वाच्य जो व्याइत नामरूप जगत्‌ है सो उत्पत्ति से प्रथम 
'सहुरूप ही था” ऐसा निश्चय करके श्रुति भगवती तिस 'सत्‌?. शब्दके वाच्य 
ब्रह्ममं ही आकाश चायु तेज आदिकाँका ईक्षणपूवंक स्रप्इत्वको दिखाती है । 


.तथा-'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌। नान्यत्किचन मिषत्‌ । 


.स इकत लोकान्दु सजा इति । स इमांल्लोकानखूजत' | अर्थ-ष्टिसे प्रथम अभि- 
* व्यक्त नामरूप प्रपञ्च आत्मस्वरूप ही होता भया। प्रकृत आत्मासे विलक्षण कोई वस्तु नहीं 
होता भया । 
` प्रश्‍न-बह्ममें जगतका उपादानत्वकी सिद्धिके लिये, मायाशक्तिको जगत्‌की उत्पत्तिसे 
प्रथम भी विद्यमान होनेसे ब्रह्मसे भिन्न विजातीय वस्तुका निषेध किस प्रकार करते हो? 


| उत्तर--मायाको आत्माकी शक्तिरूप होनेसे माया आत्मासे भिन्न नहीं है । अथवा 
मायाको अवस्तु होनेसे अर्थात्‌ कल्पित होनेसे आत्मासे भिन्न माया सिद्ध नहीं होती । ओर 
“आत्म? शब्द करके सूचित परमात्मा इेक्षणको अर्थात्‌ सड्डल्पको करता भया कि “आ्राणियांके 
कमफल भोगका साधनरूप एथिव्यादिक लोकोंको हम उत्पन्न करें” और सो परमात्मा ईेक्षण- 
` को करके प्राणियोंके कर्मफल भोगके योग्य पुथिवी जलादिक स्थानोंको उत्पतन करता भया बति । 
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श्र-१-१-५ भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । १७३ 


eo 


यह पूर्वोक्त ऐतरेय श्रुति भी परमात्मामे ईक्षणपूर्वक ही जगत्स्रष्टृत्वको 
दिखाती हे । 
ओर प्रश्‍नोपनिषतूके छठे प्रश्‍नमें लिखा. है कि-भारद्वाज ऋषिने पिप्प- 
लाद गुरुसे पूछा “हे भगवन्‌ ! षोडश कलावाला पुरुष कौन है, और किस प्रदेश- 
मे रहता है” पिप्पलाद ऋषिने भारद्वाजके प्रति कहा है कि हे सोम्य प्रियदर्शन ! 
इस देहके अन्तर हृदयरूपी जो कमल है, तिस कमलके अन्तर जो आकाश है 
_ जिसको हृदयाकाश कहते हैं तिस हृदयाकाशके मध्यमें पूर्णरूप करके पुरुष 
वर्तमान हे, जिस पुरुषमे प्राणादिकि षोडशकला उत्पन्न होती हैं तथा लयको 
प्राप्त होती हैं। अर्थात्‌ षोडशकला करके रहित निष्कल पुरुष अविद्यारूप उपाधि 
करके कलावानकी तरह प्रतीत होता है। और सो षोडश कलाघाला पुरुष 
ईक्षाको ( अर्थात्‌ दशन अथवा चिन्तनको ) करता भया । क्या चिन्तन करता 
भया सो दिखाते हें :--किस कर्ताचिशेषके देहसे उत्क्रमण किये इये हम स्वयं 
प्रकाश व्यापक आनन्द्रूप आत्मा उत्क्रमण करे । अर्थात्‌ शरीरसे बाहर होवं । 
आर किस कर्ताचिशेषके देहमे स्थित इये हम देहमे स्थित होबं । इस प्रकार 
चिन्तन करके “स प्राणमस्ज॒त इत्यादि । अर्थात्‌ प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, 
तेज, आप, एथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, चीर्य, तप, मन्त्र, कमं, लोक, नाम, 
इनका नाम षोडशकला है । उक्त षोडश कलावान पुरुष प्रथम उत्क्रान्ति आदि- 
को के लिये उपाधिरूप समष्टि प्राणको उत्पन्न करता भया । और प्राणस्दष्टिसे 
अनन्तर सम्पूणं प्राणियोंकी शुम कर्ममें प्रवृत्तिका कारण आस्तिक्य बुद्धिरूप 
श्रद्धाको उत्पन्न करता भया । तथा आकाशादिक पञ्च भूतोको, तथा पश्चज्ञाने- 
न्ट्रिय, पऽच कमंइन्द्रियोको, तथा मन (अन्तःकरण) को उत्पन्न करता भया । तथा 
त्रीहियवादिरूप अन्नको, तथा अन्नसे शरीर इन्द्रियादिकौके सामर्थ्यरूपवीय- 
को, तथा अन्तःक्रणकी शुद्धिका कारण शरीरशोषणादिरूप तपको, उत्पन्न 
करता भया । तथा कर्मके साधन ऋगादि्रप मन्त्रको, तथा अग्निहोत्रादिक 
कमको, तथा कर्मके फलरूप स्वर्गादिक लोकोको, तथा स्वर्गादिक लोकोमे 
उत्पन्न प्राणियोके देवदत्त यज्ञदत्त आदिक नामोको, उत्पन्न करता भया । इस 
पूर्वोक्त रीतिसे भारद्वाजके प्रति पिप्पलाद ऋषिने ईक्षणप्वेक ही परमात्मासे 
सृष्टिको प्रतिपादन किया है । 


: शंका । इक्षतिः पद जो है सो धातुको बोधन करता है, धातुका अर्थ जो 
ईक्षण है उसको बोधन नहीं करता, अतः जो तुमने 'ईक्षति! पदका अथ ईक्षण 
कहा है सो असंगत है। | | 

समाधान । यद्यपि 'इक्षति' पदका अर्थ धातु है ईक्षण नहीं, तथापि जैसे 


| 'इतिकर्तव्यताविधेयजञतेः पूर्वचर्वम्‌ः इस जेमिनिसूत्रम यजति’ पद्‌ लक्षणावृत्ति 


करके घातुका अर्थ यागको बोधन करता है, तेसे 'ईक्षति' यह पद्‌ भी लक्षणा- 
वृत्ति करके ईक्षणरूप घातुके अर्थको कहता है। 
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अर्थात्‌ जब ईक्षतिपद-अ्थपरक हुवा, तब द्शनाथंक्र कारणगतद्शंनमक्रे 
' बोधक सम्पूण वाक्य, प्रधानपक्षनिराकरणमे हेतु सिद्ध हो गये । 

अतः यः-सर्वेजञ'-सर्वविदयस्य ज्ञानमयं तपः। तस्परादेतद॒ब्रह्म नाम रूप- 

मन्नं -च जायते ॥ अर्थ-प्रमेयत्वादिर्प सामान्य करके सवेको जो जाने तिलका नाम 

` सवेज्ञ है। और घटत्वादिरूप विशेष करके सवंझो जो जाने तिसका नाम 'सवंवित' है । 
अर्थात्‌ जो सवं स्वित्‌ है। और जिस परमात्माका सश्यमान सवं पदार्थामिज्त्वरूप ज्ञानमय. 
- तप है, छेरारूप नहीं। तिस उक्त सववज्ञ परमात्मासे 'एतदूध्र्म' कहिये कार्यरू्य हिरण्यगर्भ 
उत्पन्न होता है, और देवदत्त यज्ञदत्त आदिर नाम तथा नीळ पीतादिक रूप - तथा ब्रीहिय- 
- चादिक अन्न विराट्‌ उत्पन्न होता. हे इति । इस मुएडक धुतिसे आदि 'लेकर अनेक 

-श्चति सववज्ञ परमात्मामे ही जगंतका- कारणत्वको बोधन करतो हें । | 
ओर सांख्यवादीने पूर्व जो कहा था कि सद्वगुणकां धर्मरूप ज्ञान करके 
--प्रधान-सबज्ञ होगा ? सो नहीं बन सकता है। क्योकि प्रधानावस्यामें गुर्णोंकी 


. समानता होनेसे सत्त्वका धमरूप ज्ञान नहीं बन सकता है । 


शंका | सब ज्ञानशक्तिमत््वरूप स्वरूपयोग्यता करके ग्धा नमे सर्वक्षत्व 
कु €. 
`बन सकता हे | इस वार्ताको हम प्रथम कह आये हें। ` 


` समाधान | वादीका यह कहना भी असंगत है, क्योंकि यदि प्रलयरूप 
'गुणस।म्यावस्थामं भी सच्वगुणके आश्रित ज्ञानशक्तिको आश्रयण करके प्रधान- 
_.की सर्वज्ञ कहोगे तो रजोगुण तथा तमोशुणके आश्चित ज्ञान प्रतिबन्धक शक्ति- 
को आश्रयण करके.प्रधानमें किश्चितक्षत्व भी अवश्य कहना होगा । इस पूर्चोक्त 
रीतिसे केवल सत्त्वका परिणाम. वृत्तिमे ज्ञानत्वको अङ्गीकार करके प्रधानमे सर्च- 
'शत्वका निरास किया है। अब, केवल जड़ वृत्ति जो है सो ज्ञान नहीं, किन्तु 
साक्षीरूप बोधविशिष्ट बृत्तिका नाम ज्ञान हे । अथवा वृत्तिमे अभिव्यक्त बोधका 
नाम ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जड़ प्रधानमे नहीं बन सकता.है। इस अर्थको दिखाते 
` “हैं:-- नासाक्षिका सलहृत्तिजानातिनाइमिधौयते! इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ-- 
'-साक्षी.करके रहित सत्त्वगुणकी वृत्ति जानाति’ (ज्ञान) शब्दका अर्थ नहीं है, किन्तु साक्षि- 
भास्यवृत्ति, अथवा वृत्त्युपहित साक्षीका नाम ञान हे । क्योंकि जड़ वृत्ति न.क्रिसी अर्थको जान 
सकती हे, न अभिधान कर सकती हे । और अचेतन प्रधानमें साक्षित्व नहीं हे, अतः .प्रधानमें 
'सवशत्व अनुपपन्न हे इति। . े 
~ की | जैसे सत्वका. धर्मरूप वृत्तिज्ञान मात्र करके योगी पुरुषोमे 
सवज्ञत्व है, तैसे प्रधानमे भी सर्वत्व बन जायगा ऐसा हम कह आये हे । . 
5 7 समाधान | चादीका यंह कहना असंगत (है, क्‍योंकि योगी पुरुषों को 
:-जेतनरूप-होनेसे सत्त्वका उत्कर्षनिमित्तक सर्वज्ञत्व बत्न सक्तता है । अतः यह 
योगी पुरुषोका जो. इष्टान्त दिया है सो जड़ प्रधानांशम विषम है। . . 
ओर्‌ इस निरीइवर सांख्यमतको:त्यागकर ..सेश्‍वर सांख्यमतको अर्थात्‌ 
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ञं-१-१-५ माध्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌। | १४५ 


हिंरण्यगर्भरूप # ईश्वर करके सहित प्रधानको माननेवालाके मतको अवलम्वन 
करके यदि प्रधानवादी कहे कि जैसे अ्रग्निनिमित्तक दग्धुत्व अयस्‌पिएडमं 
रहता है, तैसे साक्षिनिमित्तक ईह्लितृत्व प्रधानमें रहता हे । अतः प्रधानम 
सर्चश्ञत्व बन सकता है। यह भी सेश्वरवादीका कहना असङ्गत है, क्योकि 
जिस साक्षिनिमित्तक ईश्षितुत्व को प्रधानमें कल्पना करते दो । लाघवसे 'सोई 
सर्वज्ञ ब्रह्म जगत॒का कारण है? पेखा अङ्गीकार करना ही उचित है। 
शंका । मेंने प्रथम जो कहा था कि ब्रह्मे भी सुख्य स्श्चत्व नहीं वन 
सकता है; क्योंकि ब्रह्ममें यदि नित्यज्ञान मानोगे तो नित्य ज्ञानरूप क्रियाको 
प्रति स्वातन्ः्यका अभाव होगा इत्यादि ? | | 
समाधान । सर्वं पदार्थविषयक ज्ञानवत्त्वका नाम सवेज्ञत्व है, सचज्ञान- 
के कर्तृत्वका नाम सर्वक्षत्व नहीं, क्योंकि ज्ञान जो है सो कृति करके असाध्य ' 
है । इस अभिप्राय करके सिद्धान्ती वादीको पूछता है कि ब्रह्ममे नित्य ज्ञानरूप 
क्रियाको माननेसे किस प्रकार स्वतन्त्रताको हानि होगी अर्थात्‌ किसी प्रकार - 
हानि नहीं दो सकती । क्योंकि जिस ब्रह्ममें सम्पूर्ण विषय प्रकाश करनेकी 
सामर्थ्यंचाला नित्यज्ञान है सो 'असर्वज्ञ है! इस प्रकारका कहना “अग्नि शीतल है? 
इस वचनकी तरह विरुद्ध है। और ज्ञानको यदि अनित्य मानोगे तो ब्रह्ममे 
कदाचित्‌ ज्ञान होगा, कदाचित्‌ ज्ञान नहीं होगा, अतः ब्रह्ममे 'असवंजत्व' हो 
सकता है, यह दोष भी ज्ञानके नित्यत्व पक्षम नहीं हो सकता है। 
शंका । ज्ञानको यदि नित्य मानोगे तो ज्ञान विषयक स्वतन्त्रताव्यवहार 
न होगा, क्योकि यदि ज्ञान अनित्य होवे तो ज्ञानके प्रति ब्रह्म स्वतन्त्र होवे । और 
ज्ञानविषयक स्वतन्त्रताव्यवहार बरह्ममे होवे कि 'त्रह्म झञानको उत्पन्न करे या न 
करे? अर्थात्‌ ब्रह्ममें ज्ञानके प्रति कतृत्वव्यचहार होवे । 
समाधान । ज्ञान प्रकाशस्वरूप है अर्थात्‌ चेतन्यरूप है। यद्यपि शुद्ध. 
प्रकाशरूप ज्ञान नित्य है । तथापि जैसे नैयायिक आकाशको नित्य मानते हैं, और 
अनित्य घटरूप उपाधि करके अवच्छिनन आकाशको अनित्य मानते हैं। क्योकि 
'घटाकाशो जातः अर्थात्‌ घरकी उत्पत्तिसे घटाकाश उत्पन्न हुवा ऐसा व्यवहार 


होता है। तेसे विषयको अनित्य होनेसे विषयाचच्छिन्न प्रकाशरूप ज्ञान मी अनिः | 


# वसेशकर्मविपाकाशयेरपरामष्टः पुरुषविशेष रेखा! एत पति 
। अथ --पअ्रविद्या दिक जो हैं सो नाना प्रकारके दुखोंका प्रहार करके संसारी पुरुषा 
डेको प्राप्त करते हैं । अतः, अविद्या अस्मितादिकोंका नाम छेरा है। ओर घमांधमंको शुम 
अशुभ क्स करके जन्य होनेसे कमं कहते है। और कर्मका फछरूप जो जाति आयुष और भोग 
आदिक हैं तिनोंका नाम विपाक है । और विपाकके अनुकूल जो चित्तरूपी भूमिमें रहनेवाली 
बासना हैं, तिनोंका नाम भ्राशय है । इन झेशादिकों करके असंस्र् जो पुरुषविशेष है तिसका 


_ नाम इंश्वर हे इति। 
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त्य होता है। अतः, अनित्य ज्ञानके प्रति ब्रह्ममे कतृ त्वव्यचहार चन सकता है। इस 
अथम भाष्यकार भगवान्‌ भी दृष्टान्तको दिखाते है-प्रततो षणयप्रका शे5पि 


सबितरि दहति प्रकाशयतीति स्वातन्त्र्यव्यपदेशदर्शनात्‌ | अर्थ-भ्रततः कहिये 
निरन्तर, “सविता” कहिये सूयंको औषूणय प्रकाश स्वरूपके हुये भी, जैसे 'सविता दाहको तथा 
प्रकाशको करता हे! यह दाह तथा प्रकाशरूप क्रियाका कतत्वव्यवहार सचितामें होता हे । 
तसे रनाय परमात्मामें 'तदेक्षत? यह ईक्षणरूप ज्ञान कतृत्वव्यवहार होता है इति । 

' . शाका | सचिताका दाह्य तथा प्रकाशय वस्तुके साथ संयोग होनेसे, 
सविता दाह तथा प्रकाश करता है, इस प्रकारका व्यवहार बन सकता है । और 
जगतकी उत्पत्तिसे प्रथम जगतका अभाव दोनेसे, ज्ञानका कर्मके साथ ब्रह्मका 
संयोग है नहीं, अतः स॒ष्टिसे प्रथम 'सो परमात्मा ईक्षण करता भया? पेसा व्यव- 
हार नहीं बन सकता है, इसलिये पूर्वोक्त सविताका डष्टान्त विषम है । 

समाधान । कमके अविवक्षित हुये भी जैसे 'सचिता प्रकाशते? “सूर्य 
ग्रकाशरूप क्रियाको करता है? ऐसा सवितामें प्रकाशका कतृत्वव्यवहार देखनेमें 
आता है । तेसे ज्ञानके कर्मका अभाव हुये भी 'तदैक्षत? 'सो परमात्मा ईक्षणको 
करता भया? इस प्रकार ब्रहममें ईक्षणरूप ज्ञानका कतृत्वव्य़वहार बन सकता है। 
अतः पूर्वोक्त दृष्टान्त विषम नहा है । 

- शंका । "प्रकाशते? इस क्रियाको अकर्मक होनेसे 'सविता प्रकाशते? यह 
प्रयोग चन सकता दै । परञ्च 'जानाति’ इस क्रियाको सकर्मकः होनेसे कर्मके 
अभाव हुये 'तदक्षत क नहीं बन सकता है | 

समाधान | कमापक्षायां त ब्रह्मणी १ न्नाः? 
इति भाष्यम्‌ । अर्थ--श्ानरूप कियाको कर्मकी क र्त आ 
श्रवण होता है सो सहजमें ही बन गया इति। न 
नी ज्ञानका कमं कौन है जो सृष्टिसे प्रथम ईश्वरज्ञानका 
समाधान | सत्‌ तथा असतसे विलक्षण अनिर्व जी 
(प्रगट) करनेकी इच्छाके विषय, जो अनभिव्यक्त रर १ re 
प्रथम ईश्वरज्ञानके विषयरूप कमं हैं। और 'सुतराम्‌? इस वचन करके भाष्यक 
भगवानने यह बोधन किया कि जेछे कुलालको, घटकी उत्पत्तिसे शा 
स्वउपाधिरूप अन्त:करणकी वृत्तिरूप घटविषयक ईक्षण होता है। तेसे विविध 
स॒ष्टिका संस्कार विशिष्ट, तथा प्रलयका अवसानरूप निमित करके उद्वद्ध सं- 
स्कारवाली, जो ईश्वरकी उपाधिरूप माया है। तिस मायामे सूक्ष्मरूप करके 
ख जो सम्पूर्ण कायं हैं,तिन कार्योंको विषय करनेवाला जो पूर्वोक्त विशेषण 
इक्षणके हाहा परिणामरूप ईक्षण है, तिस ईक्षणको कार्यरूप होनेसे, तथा 
| विद्यमान द्वोनेसे इक्षणमे ईश्वरका कर्तुत्व मुख्य हे! ` 
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इस पूर्वाकत रीतिसे निरीश्वर सांख्यवादीके प्रति ब्रह्ममे सवज्ञत्वको 
कह करके अव सेश्वर सांख्यवादीके प्रति कहते हैं-यत्म सादात्‌ इत्यादि भाष्यम। 
अरात्‌ जब, “ईश्वरके प्रसाद्से योगी पुरुषोंको अतीत अनागत वस्तुविषयक 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है? ऐसा योगशास्त्रको जाननेवाले पुरुष अड्भीकार करते हैं । 
. तब नित्य सिद्ध ईश्वरको सब्टिस्थितिप्रलय विषयक नित्य. ज्ञान होता हे इसमें 
कया कहना है | और पूवंपक्षीने पीछे जो कहा था कि झष्टिसे प्रथम ज्ञानका 
कारण शरीर इन्द्रियादिकॉका अभाव होनेसे ब्रह्मं ईश्षितृत्व नहीं बन सकता 
है सो कहना असङ्कत है । क्योंकि जैसे प्रकाशस्वरूप सविताको प्रकाशके लिये 
साधनकी अपेक्षा नहीं हे | तैले नित्य ज्ञानस्वरूप ब्रह्मको ज्ञानके लिये साधनकी 
अपेक्षा नहीं है किच अविद्यादिक दोषयाले जो संसारी पुरुष हैं तिनको ज्ञानकी 
उत्पत्तिमे शरीरादिकोंकी अपेक्षा होती है । और ज्ञानके प्रतिबन्धका कारण 
करके रहित जो ईश्वर हे तिस इश्वरको जानकी उत्पत्तिमे शरीरादिकोकी 
अपेक्षा नहीं होती है । 


शंका । इश्वरः, ज्ञानप्रतिबन्धकारणवान, चेतनत्वात्‌ + जीववत्‌' 
अर्थ-असे जीवरूप दुषटान्तमें चेतनत्वरूप हेतु हे, और ज्ञानके प्रतिवन्धका. कारण अविद्यारागा+ 
दिकवत्त्व साध्य है । तैसे ईश्वररूप पक्षमें चेतनत्वरूप हेतु हे, अतः झानके प्रतिबन्थका कारण- 
वत्त्व साध्य भी मानना चाहिये इति । इस अनुमान करके पूर्चपक्षीने जीचकी तरह 
ईश्वरको भी ज्ञानकी उत्पत्तिमे शरीराद्कोकी अपेक्षा अवश्य होगी यह बोधन 
किया । 


समाधान । पूर्यपश्षीने जिस अनुमान करके ईश्वरको भी ज्ञानकी 


5 . उत्पत्तिमे शरीरादिकॉकी अपेक्षा को दिखाया है। सो अनुमान, ईश्वरको ज्ञानकी 


उच्पत्तिमे शरीरादिकोकी अनपेक्षाको, तथा ईश्‍वरमे निरावरण ज्ञानवच्वको 
दिखाने चाले दो मन्त्रौ करके बाधित है। तहां श्वेताश्वतर मन्त्रोको दिखाते हैं- 
“न तस्य काय करणां च विद्यते न तरसमश्चाभ्यधि कश्च इश्यते । परास्य शक्ति- 
विंविधेव शरूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥६-८।॥ अपाणिपादो जवनो 
ग्रहीता पश्यत्यचक्षःस शृणोस्यकणेः। स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमा- 
हुरग्रय पुरुषं मद्वाम्तस्‌॥ ३-१९॥ ञथे-पवोक्त, परमात्माका कार्य’ कहिये शरीर, तथा 
'करण” कहिये इन्द्रियससूह नहीं है। और तिस परमात्माका 'समः' कहिये समान जातिवाला, . 
“ग्रभ्यधिकः? कहिये विलक्षण जातिवाला भी नहीं देखनेमें आता है। ओर इस इंशवरकी माया 


रूप शक्ति आकाशादिक स्वकायेकी अपेक्षासे पर है । तथा विचित्र कायंको करनेसे मायाशक्ति 
विविधा कही जाती हे । और श्र॒तिमें “श्रूयते? जो पद है सो उसे “इस वटवृक्ष प्रेत रहता हैः 


. इस पेतिद्यमात्र करके प्रेत सिद्ध हे । तेसे मायाशक्ति भी ऐतिह्यमात्र करके सिदध है, प्रत्यक्षादिक 
. ` प्रमाण करके नहीं। इस अर्थको बोधन करता है। और ज्ञानरूप बल करके जो जगतूकी सृष्टि- 
क्रिया है सो भी अनादि मायास्वरूप होनेसे स्वाभाविकी है। अर्थात्‌ जड़ प्रधानमें झानबळ न 


२३ ॐ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ° 


१७८ | प्रह्मसूनमा्‌ अ= = १-५ 
i 
जगत सर्जनक्रिया निरूपित स्वतन्त्रता नहीं बन सकती है । ६।८। ओर जो प 
र भी है तो मी ग्रहण करता है । तथा पाद करके रहित भी हे तो भी सका 
चक्षु करके रहित भो है तो भी देखता है । तथा ओत्र करके रहित भी हे तो भी श्रवण करता 
है। और सो परमात्मा जाननेके योग्य सव॑ वस्तुको जानता है । और तिस परमात्माको जानने 
चाळा कोई नहीं है । और तिस परमात्माको ब्रह्मवित्‌ पुरुष अनादि तथा महान्‌ तथा पुरुष 
कहते हैं । इस श्ुतिमें जो 'पुरुष' पद है सो परमात्मामे निरपेक्षमह त्को बोधन करता है इति | 
३।१६। तात्पयं यह है कि यह दोनो मन्त्र पूर्व अनुमानमे अविद्यादि स्वरूप ज्ञो 
ज्ञानके प्रतिबन्धके कारण हैं, तिन कारणरूप साध्यके अभावरूप याधको बोधन 
करते हैं, अतः यह अनुमान बाधित है। तथा इस अनुमानमे अटपज्ञत्वरूप 
उपाधिको विद्यमान होनेसे सोपाधिक भी जानना। और इस पूर्वोक्त भुति करके 
यह भी सिद्ध हुआ कि ईश्वरको स्वकार्यमं लौकिक कारणकी अपेक्षा नहीं हे | 
शंका | सिद्धान्तीने जो कहा कि “संसारी पुरुषको ज्ञानको .उत्पसतिमे 
शरीरादिकोंकी अपेक्षा होती है ईश्वरको नहीं” सो कहना असङ्गत है । क्योंकि 
सिद्धान्तीके मतमें ज्ञानके प्रतिबन्धका कारणवान्‌ ईश्वरसे. भिन्न संसारी है . 
नहीं । यदि ईश्वरसे भिन्न संसारीको मानोगे तो अपसिद्धान्त होगा । और 
“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ “नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता’ । अ्रथ--ईशवरसे भिन्न कोई 
देखने वाला तथा जाननेवाला नहीं है इति । यह श्रुति ईश्वरसे भिन्न खंसारीको निषेध 
करती है। यदि ईशवरसे भिन्न संसारी जीचको .मानोगे तो इस श्रतिका भी 
बाध होगा। ` | ' 
समाधान| यद्यपि इशवरसे भिन्न संसारी नहीं है! यह तुम्हारा कहना 
सत्य है, तथापि वस्तुतः, ईश्वरसे भिन्न संसारीको हम नहीं मानते हैं, किन्तु 
उपाधि करके ईश्वरसे भिन्न संसारीको मानते हैं। अर्थात्‌ जीव ईश्वरका पर- 
स्पर भेद औपाधिक है वास्तविक नहीं। इस अर्थको भाष्यकार भगवान 
दिखाते हैं-'देहादिसंघातोपाधिसम्बन्ध इष्यत एव? इत्यादि भाष्यम्‌ ।. 
अथ--जैसे आकाशका घट, करक, गिरि, गुहादिकरूप उपाधिके साथ सम्बन्ध होता है। तेते 
इंश्वरका स्थूल सूकम कारण शरीरादिरूप उपाधिके साथ सम्बन्ध होता हे ऐसा हम मानते हैं 
इति। और उपाधिके सम्बन्ध करके लोकमें शब्द तथा प्रत्यय ( ज्ञान ) रूप. 
क देखनेमे आता है । जैसे आकाशको एक हुये भी 'घटच्दिदर करकादि- 
च्ड्द्र्स्‌ अर्थात्‌ घटाकाश, करकाकाश, गुहाकाश, ऐसा शब्दरूप व्यवहार तथा 
ज्ञानरूप व्यवहार होता है। और “महाकाश! घटाकाशाद्विन्नः?. महाकाश 
ज्ञो है सो घटाकाशसे भिन्न है । इस प्रकार घटरूप उपाधिके सम्बन्धप्रयुक्त 
महाकाशमे घराकाशका भेद विषयक मिथ्या बुद्धि देखनेमे आती है । तैसे यहां 
भी ईरवरका देहादिसंघातरूप उपाधिके साथ जो सम्बन्ध दै, तिस सम्बन्धका 
कारण जो सिया अविवेक है, तिस अविवेक प्रय ईश्वर तथा संसारी. 


“A 
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जीवका परस्पर भेदंविषयक मिथ्या बुद्धि होती है। यहां पर ऐसा जानना 
चाहिये कि अविद्यामे प्रतिविस्बका नाम जीव है । तथा बिम्बरूप चेतनका नाम 
ईश्वर है। अतः जीव ईश्वरका भेद अविद्यारूप उपाधिके अधीन है। और 
अनादि चस्तुका भेद भी अनादि होता है। इसलिये अनादि जीव ईशादि भेदमे 
कार्यत्व नहीं रहता है। और कार्यरूप बुद्धि आदिको करके किया हुआ जो 
प्रसातादिक्गोका भेद है सो कार्यरूप हे । 

शंका । अखण्ड स्वप्रकाश आत्मामे अविद्यारूप अविवेक किस प्रकार 
हो सकता है ? अर्थात्‌ किसी प्रकार नहीं हो सकता दै। | 

समाधान । वस्तुतः देहादिकोसे भिन्न स्वप्रकाश सद्रूप आत्माको ही 
पूर्व २ अनुभवजन्य संस्कारद्वारा श्रान्तिरूप मिथ्या बुद्धि करके देहादिक संघात- 
रूप अनात्मामे 'नरोऽहस्‌ मनुष्योऽहम्‌? इस प्रकारका आत्मत्वामिनिवेशरूप जो 
श्रम दीखता है सो श्रान्तिखिद्ध अविद्या करके कल्पित है, अत आत्मामे मिथ्या 
अविद्या रूप अविवेक बन सकता हे । कन 

शंका । चिदात्मामे अविद्याद्वारा संसारित्वके हुये भी प्रस्कमे क्या 

हुआ ? क 
ल समाधान । ईश्वरले भिन्न संसारी जीवके सिद्ध हुये संखारीमे देहा- 
दिकोक्नी अपेक्षा करके ईक्षितृत्व है, और अन्तर्यामी चिदात्मामे लौकिक 
देहादिक चिना ही ईश्षितृत्व उत्पन्न हुवा । और प्रथम पूर्वपक्षोने कहा था कि 
प्रधानको अनेकात्मक होनेसे खुदादिकोकी तरह कारणत्व बन सकता है। और 
एक अद्वितीय निर्विकार ब्रह्ममे जगतका कारणत्व नहीं वन सकता है। यह भी 
बादिका कहना असङ्गत है, क्योकि व्यास भगवचानने ही इक्षतेनाशब्दम' 
इस सूत्रम चेद करके अप्रतिपाद्यत्वरूप अशब्दत्व करके प्रघानमे जगतका 
कारणत्वको निषेध किया है । और कूटस्थरूप निर्विकार ब्रह्मे जगतका कारण- 
त्वं बन सकता है, इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं-“यथा तु तकेणापि' 
इत्यादि भाष्यम्‌ । जिस प्रकार युक्ति करके ब्रह्मे जगत्‌का कारणत्व सिद्ध होता 
है और प्रधानाद्कोमे नहीं, इस अर्थका निरूपण 'न विलक्षणत्वात्‌ अ-२-१-४ 

इत्यादिक सूरो करके करगे इति ॥५॥ ' | 

अर उत्तर सूत्र करके निरास करनेको योग्य आशंकाको दिखाते हैं :-- 
“अन्नाह इत्यादि भाष्यम्‌ । जो सिद्धान्वीने कहा था “अचेतन प्रधान जगतका 
न हो सकता है, क्योंकि जगतके कारणमे इक्षितृत्वका श्रवण होता है, 
और प्रधान जड़ है, अतः प्रधानमे ईक्षितुत्व नहीं बन सकता हे” | यह भी सि- 
द्वान्तीका कहना असङ्गत है, क्योकि जेसे अचेतन कूल कहिये गड्जा किनारे 
ढांगको, नीचेसे कटकर गिरते हुये देखकर लोग कहते हैं कि “यह कूल पतनेका 
इच्छा करता है! ) इस प्रकार अचेतन कूलमे चेतन क्री तरह ई क्षितृत्वादिका उपचार 
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देखनेमे आता है। तैसे सृष्टि करनेमे प्रवृत्त अचेतन प्रधानमें भी चेतनकी तरह 
“तदैक्षत? इस श्रुति करके प्रतिपाद्य गोण ईक्षितृत्व बन सकता है । 
` शंका | प्रधानको चेतनके साथ क्या तुल्यता है जिस करके प्रधानमें 
गौण ईक्षण मानते हो । | 
समाधान । जैसे कोइ चेतन पुरुष ऐसा सडूलप करे कि “स्नान करके 
भोजन करके अपराहमे रथ करके ग्राम को हम जावेंगे” पुनः घह चेतन पुरुष 
इक्षणसे अनन्तर नियम करके ईक्षणके अनुसार ही प्रवृत्त होता है। तैसें प्रधान 
भी सष्टिके आदिकालमे महत्त्व अहंकारादिविषयक ईक्षएसे अनन्तर नियमसे 
महदादि आकारको प्रवृत्त (प्राप्त) होता है। अतः चेतनके तुल्य प्रधान हे पेसा 
-उपचार होता हे । और प्रधानमे जो “नियत क्रमवाला कार्यका कारित्व” है सोई 
चेतनकी तुल्यता (गुण) है । | क. 
शंका | किस हेतुसे प्रधानमे, मुख्य ईक्षितृत्वको त्यागकर गोण ईश्षि- 
तृत्वकी कल्पना करते हो? ` | जी 
समाधान । “तत्तेज ऐक्षत’ “ता आप ऐक्षन्त इस छान्दोग्य श्रति 
करके चेतनकी तरह अचेतन तेज तथा आपमे ईक्षितृत्वका उपचार देखनेमे 
आता है। अतः सूप प्रधानकतुंक ईक्षण भी 'तत्तेज. णेक्षतः. इत्यादि गौण 
ईक्षण प्रवाह पतित होनेसे गौण ही है । इस पूर्वोक्त पूर्वपक्षका यह तात्पर्य है कि 
जैसे चेतनमें ईक्षितृत्व है तैसे 'तदेक्षत? इस श्रुति करके प्रतिपाद्य प्रधानमे भी 
ईक्षितृत्व बन सकता है, अतः प्रधान ही जगतका कारण है | 
. इस पूपक्षके प्राप्त हुये व्यास भगवान्‌ समाधान को कहते हैँ-  . 


गोणशचेन्नात्मशब्दात्‌ ॥६॥ 


Nr अर्थ-इस सूत्रें चार पद हैं-- $ गौणः, २ चेत्‌, ३ न, ४ आत्मशब्दात्‌ । परवपक्षी चेत्‌’ 
-कहिये-शंका करता हे कि 'तदेक्षत? इस श्रुति करके प्रतिपाद्य ईक्षण गोण हे मुख्य नहीं, अतः 
-परधान जगतूका कारण हे ब्रह्म नहीं ? सिद्धान्ती कहता है कि यह वादीका कहना “न? कहिये 
नहीं बंन सकता हे । क्योंकि आत्मशब्दात्‌ श्रुतिमें आत्मशब्दका प्रयोग देखनेमें आता है। 
अतः जगतका कारण 'तत्‌' शब्दका अर्थ सत्‌ वस्तुमें चेतनत्वका निश्चय होनेसे ईक्षण मुख्य हे, 
गोण नहीं । इसलिये चेतनरूप ब्रह्म जगत॒का कारण हे, प्रधान नहीं इति। | ड £ 
अब इसी अथको भाष्यकार भगवान्‌ स्पष्ट करके दिखाते हैं:-'यदुक्त 


'अधानमचेतनं सच्छुब्दवाच्यं तस्मिन्नोपचारिक ईश्वतिः” इत्यादि ।. अर्थ- 
- जो वादीने कहा है कि जते अचेतन तेज तथा आपमें इंक्षण होता है, तैसे सत्‌ शब्दुका वाच्य 
अचेतन प्रधानमें ओपचारिक ( गौण ) दैक्षण बन “सकता हे इति । यह चादीका 


- कहना असङ्गत दै। क्योकि 'सदेवसोम्येदमग्र आसीत्‌’ देखा उपक्रम करके 
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'तदेक्षत तत्तेजोऽएजत' इस छान्दोग्य श्रुति करके तेज, आप, प्रथिवीकी सूक्ष्म 
खुष्टिको कहकर, प्रसङ्गे प्राप्त जो “सत्‌? शब्दका वाच्य ईक्षणका कर्ता हे सो 
ईक्षणकर्ता अपञ्चीकुत तेज, जल, एथिवीको, परोक्ष होनेसे, देवता? शब्द्‌ करके 
~ 6५% देवते न्ता 
बोधन करता हुवा, सङ्करपको करता भया, “सेयं देवतेक्षत इन्ताइमिमार्तिस्र 
देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि? इस छान्दोग्य थुतिमे 
दो 'देवता” पद हैं , एक तो 'सेयं देवता! दूसरा "तिस्रो देवता! | तहां प्रथम 
“देवता? शब्द करके सत्‌ शब्दका वाच्य चेतन्यरूपा देवताका ग्रहण करना। दूसरा 
देवता शब्द्‌ करके तेज, आप, एथिवीरूपा देवताका ग्रहण करना । श्रुतिका 
अर्थ यह दै-जगत्क्रा कारण चेतनरूपा देवता सूक्ष्म सृष्टिसे अनन्तर पेखा 
सङ्कटको करती भई कि “पूवकल्यको अचुमव करने वाला स्वस्वरूप जीवात्मा- 
रूपसे में सूक्ष्म तेज, आप, पृ थिचीमे प्रवेश करके तिन तेज अरदिकोमे भोग्यत्वके 
लिये स्थूल नाम तथा रूपको करूं” इति। तहां यदि गुणवृत्ति करके अचेतन 
प्रधानको ईक्षणका कर्ता कल्पना करे तो प्रसड़में 'सेयं देवता? इस वाक्य करके 
जगतका कारण परदेवता प्रधानका ही ग्रहण होगा । और "तेज आदिक सूक्ष्म 
खष्टिमे स्वस्वरूपभूतजीवात्मारूपसे प्रवेश करके में स्थूल नाम तथा रूपको करू? 
ऐसा ईक्षण भी प्रधानमें ही मानना होगा । परञ्च यह असङ्गत हे, क्योकि प्रधान, _ 
आत्मंशञ्द करके जीवको नहीं कह सकता है। इस अर्थको दिखाते हे-शरीरका 
अध्यक्ष तथा चेतन स्वरूप जीव लोकमें प्रसिद्ध है। और “जीव प्राणधारणे' 
इस धातुका अर्थके अनुसार निवंचन से भी पूर्वोक्त चेतन ही जीव सिद्ध होता | 
है। और जब जीचमे चैतन्य सिद्ध हुवा, तव जड़ प्रधानका आत्मा.जीव किस 
प्रकार होगा, क्योंकि आत्मा नाम स्वरूपका है। अतः, अचेतन प्रधानका स्वरूप 
चेतन जीव नहीं हो सकता है । 
शंका | संसारी जीव तथा असंसारी ब्रह्मको परस्पर विरुद्ध धमंवाला 
होनेसे, तुम्हारे सिद्धान्तमे भी ब्रह्म आत्मा” शब्दको _ जीचमे किस प्रकार प्रयोग 
करेगा ? । 
समाधान । यदि ईक्षणका कर्ता सुख्य चेतनरूप ब्रह्मको मान तो प्रह्मका 
जीवविषयक आत्मशब्दका प्रयोग बन सकता है। अर्थात्‌ संसारी तथा असंसारी- 
का विरोध उयांधिङत हे, चास्तवसे नहीं । क्योकि विम्बरूप ब्रह्म तथा प्रतिविम्ब 
रूप जीवका भेदको कल्पित होनेसे खदूप ब्रह्मका आत्मा ही जीव है। 

_ प्रथम आत्मशब्दात्‌? इस हेतुका व्याख्यान इस प्रकार किया है कि प्रधान 
कारणवादीके मतसे, जीवमे सद्रपकारणनिरूपितआत्मत्वबोधक आत्मशब्दः 
का प्रयोग नहीं बन सकता इति। अब सद्रूप कारणुमे जीवनिरूपित आत्म- 
त्ववोधक आत्मशब्दका प्रयोग नहीं बन सकता है।इस अर्थको दिखाते हैं। 


य > I मिदं Co - 
.तहां छान्दोग्य श्च॒तिः-'स य एषोऽणिमेतदा्यमिदं सव तत्सत्य स आत्मा 
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तत्तमसि श्वेतंकेतो | अथ-एूतोक्त जो सबूप ब्रह्म है सो यह ब्रह्म परम सूक्ष्म है, और 
यह द्वश्यमान सम्पूर्ण जगत्‌ सदरूप ब्रह्मस्वरूप ही है, और विकारकों मिथ्या होनेसे ब्रहम ही 
सत्य है, और जो सत्‌ पदका अथे ब्रह्म है सो सवे प्राणियोंका आत्मा है, इस प्रकार सूक्ष्म सद्ूप 
ब्रह्मको आत्मशब्दसे उपदेश करके, चेतन स्वरूप शवेतकेतुके प्रति “तत्त्वमसि’ इस वाक्य करके 
उपदेश करते हैं कि-शवेतकेतो ! तू संसारो नहीं हे किन्तु एवोक्त अबाधित सर्वात्मक ब्रह्मस्वरूप 
है इति । अतः श्वेतकेतुको चेतनात्मक होनेसे पूर्वोक्त सत्‌ शब्दका अर्थ चेतन हे, 
अचेतन प्रधान नहीं । और आप तथा तेजमें, द्रष्टाका विषय होनेसे, तथा जन्य 
होनेसे, तथा नियम्य होनेसे, जो अचेनत्व है सो 'तेज क्षत, आप ऐेक्षन्त' इस 
ईक्षणनिष्ठ सुख्यत्वका बाधक है। और जैसे चेतनकतृक ईक्षणमे सुख्यत्वका 
साधक आत्मशब्द है, तैसे तेज आप कतक ईक्षणमें सुख्यत्वका साधक कोई है 
नहीं । अतः कूलकी तरह, तेज आपमे जो चेतनकी तरह कार्यकारित्व है सो 
गुण हे। इस गुण करके तेजआपमे ईक्षण गोण हे । अथवा "तेज पेक्षव” यहां 
लक्षणावृत्तिसे तेज पद्‌ करके तेजका अधिष्ठान सत्‌ वस्तुका ग्रहण करना। 
इस रीतिसे तेज्ञ व आपको सद्वस्तु करके अधिष्ठित हानेसे तेज आप में जो ईक्षण 
` है सो ईक्षण अधिष्ठान कतृक दोनेसे मुख्य हे, गोण नही । क्योकि समीपमे ही 
कह आये हैं कि सद्वस्तुमे आत्मब्शादका प्रयोग होनेसे सत्कतृक ईक्षण मुख्य 
ही होता है, गौण नहीं होता। और व्यास भगवानने 'गोणशचेन्नात्मशब्दात्‌? इस 
सूत्र करके यह सिद्ध किया कि 'तदैक्षत? इत्यादिक छान्दोग्य भ्रुतियोंका, सुर्य 
ईक्षणकर्ता चेतनरूप ब्रह्ममे ही तात्पर्य है । अतः चेतन ब्रह्म ही जगतका कारण 
है, अचेतन प्रधान नहीं इति ॥६॥ 


शंका । पूवसूत्रके व्याख्यानमे जो सिद्धान्तीने कहा है कि, प्रधानम 
आत्मशब्दके प्रयोगकी असङ्गति होनेसे गोण भी ईक्षण नहीं बन सकता है । 
सो सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है, क्योकि जैसे राजाका जो भद्रसेन नाम 
करके अत्यन्त बुद्धिमान्‌ त्य है, सो सन्धिविग्रह आदिर्कामे वतमान हुवा 
राजाके सम्पूण अथंको सिद्ध करता है। अतः 'ममात्मा भद्रसेन? इति । "भद्रसेन 
मेरा आत्मा है? इस प्रकार राजा अपने प्रिय भृत्यमे आत्मशब्दका प्रयोग करता 
है। तैसे प्रधान भी चेतन पुरुषरूप आंत्माका भोग मोक्षरूप अर्थको सिद्ध करता 
है; अत अंचेतन प्रधानमे भी हितकारित्वरुप वा प्रियत्वरूप गुणके योगसे गौण 
आत्मशब्दका प्रयोग बन सकता है । इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि, जब 
- ग्रधानमें आत्मशः्द गोण सिद्ध हुवा तब प्रधानमें आत्मशब्दप्रयुक्त गौण ईक्षण 
भी अवश्य 'अङ्गीकार करना होगा। अथवा आत्मशब्दको नानार्थक होनेसे 
प्रधानमें भी आत्मशब्द मुख्य है गौण नहों। क्योकि भूतात्मा, इन्द्रियात्मा, 
प्रधानात्मा, परमात्मा, इस प्रकार भूतादिकोमे भी आत्मशब्दका प्रयोग देखनेमे 
आता है। जैसे एक ही ज्योति: शब्द सहस्नदक्षिणवाले ज्योतिष्टोमं यागे 
तथा अग्निमे मुख्य है | तैसे एक ही आत्म शब्द चेतनमें तथा अचेतनमें मुख्य 
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है । जव अचेतन प्रधानमे आत्मशब्द मुख्य हुवा, तब प्रधानकत क ईक्षण भी 

मुख्य ही अङ्गीकार करना होगा,और पूर्वोक्त रीतिसे जब प्रधानमे गोण अथवा 

मुख्य ईक्षणकी सिद्धि हुई तव प्रधान भी जगतका कारण हो सकता है इति। . 
सिद्धान्ती इस शंक्राक़ा उत्तरको कहता हे :-- ' ह 


तन्निष्ठस्य मोच्ोपदेशात्‌ । ह | 


_ इअर्थ-इस सूत्रमें दो पद हैं--१ तन्निष्ठस्य, २ मोक्षोपदेशात्‌ । 'तत्‌? कहिये जगत्‌का 
कारणसत्य पदार्थमें, निष्ठा? कहिये 'ब्रह्मेवाहमस्मिः इस प्रकारका अभेद ज्ञान हे जिस पुहषको 
तिप्त पुरुषका नाम तन्निष्ठ है, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ पुरुषका मोक्षोपदेशात्‌? कहिये मोक्षका श्रवण 
होता है अतः प्रधान कारण नहीं इति । 

अब भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रके तात्पर्यको वर्णन करते हें । अचेतन ' 

प्रधान आत्मशन्दका आलम्बन नहीं हो सकता है। अर्थात्‌ प्रधानमे आत्मशब्द्‌- 
का प्रयोग नहीं बन सकता है । क्योकि “स आत्मा? इस छान्दोग्य भ्रुति करके, 
प्रसङ्कमे प्राप्त सूक्ष्म (दुलक्ष्य) सद्रूप आत्माको ग्रहण करके, उद्दालक ऋषिने सुक्त 
करनेको योग्य श्‍वेतकेतुके प्रति “तत्त्वमसि? इख वाक्यसे अभेद ज्ञानरूप निष्ठाको _ 
उपदेश किया । तदनतर जाचायवान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न 
विमोच्येऽथ सभ्पत्स्ये’ । इस श्चुति करके मोक्षका उपदेश किया है। श्रुतिका 
अर्थ यह दै--श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचायवाला पुरुष ब्रह्मको जान सकता है, ओर ब्रह्मनिष्ठ 
धुरुपको उतना काळ ही विलम्ब है कि जहां तक प्रारब्ध कमंका नाश नहीं होता, प्रारब्ध कमंके : 
नाशसे अनन्तर विदेह कैवल्यरूप मोक्षको प्राप्त होता है इति। प्रसड़मे यदि 'सत' शब्द- 
का वाच्य अचेतन प्रधानको “तत्त्वमसि? यह वाक्य “तत्‌? पद्‌ करके बोधन 
करेगा । अर्थात्‌ चेतनरूपसु मुक्षु को त्वमचेतनोसि' चेतनरूप तू अचेतन स्वरूप 
है, इस प्रकारका बोध करेगा तो विपरीत अर्थको बोधन करनेवाला शास्त्र 
सुझुक्षु पुरुषका अनर्थके वास्ते होगा। अतः शास्त्र अप्रमाणरूप होगा । यदि 
वादी कहे ! कि शास्त्र अप्रामाणरूप 'रहो। यह वादीका कहना असङ्गत है, 
क्योकि निर्दोष शास्त्रम अप्रमारयकी कलपना नहीँ कर सकते। | 

आर -चिपरीतवादि शास्त्र अनर्थके लिये होगा । इस अथको स्पष्ट 
करके दिखाते हैं जैसे महान्‌ भयडूर. चनमे मार्ग के समीप मे पडा 
हुवा अति दुःखित दोनों नेत्र करके रहित पुरुषको देखकर कोई दुष्टात्मा 
पूछता है कि, अनेक दसक जन्तुवो करके परिपूरित अरणयके दुर्गम मागमे 
सहायक सम्बन्धियो करके रहित अकेले क्यो स्थित हो १ . विप्रलस्मक पुरुषके 
ऐसे अत्यन्त मधुर. सुखकर चचनोको अवण करके, “विवेक रदित ज्ञो अन्ध 
. पुरुष है सो दुष्टात्माको आप्त समझकर सहर्ष कहता है कि, देव करके हत 
हुवा तथा दोनो नेत्र करके रहित हुवा मैं इस मागको प्राप्त होकर अनेक बन्धुवो 
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करके परिपूरित रमणीय नगरकी प्राप्तिमें असमर्थ हं, बहुत. दिनोंसे यहां ह 
पड़ा हुवा हूं, आज मेरे बड़े भाग्य हैं क्योकि परम दयाल आपके दष्टिपथको 
प्राप्त जो में हुं सो शोक सागरसे उत्तीण तथा लब्ध सम्पूणं मनोरथ हुवा. वहुत | 
आनन्द पूवक स्थित इं। अर्थात्‌ अब अवश्य अभीष्ट अपने नगरको प्राप्त 
होऊ गा” । इस प्रकार अन्ध पुरुषके वचंनोको श्रवणकर, वह दुष्टात्मा दुष्ट यवा 
गो को ( अर्थात्‌ दुष्ट सांढको ) लाकर उसके लाङ्गूलो अन्ध पुरुषके हस्ते 
ग्रहण कराकर, अन्ध पुरुषसे कहाकि “इस युवा गोके लाङगूलको नहीं छोड़ना 
यह तुम्हारे अभीष्ट नगरको प्राप्तकर देगा”। वह अन्ध पुरुष दुष्टात्माके वचना 
श्रद्धा करके इधर उधर सकरटक वनोमे दौड़ता हुआ सांढके लाङगूलको नहीँ. 
त्यागकर अनेक प्रकारके कष्टांको सहन करता हुआ भी अभीष्ट नगरको नहीं 
, प्राप्त होकर महान्‌ अनर्थ परम्पराको ही प्राप्त होता है। तेसे अज्ञानी मुमुश्न के र 
प्रति यदि प्रमाणरूप शास्त्र अचेतन अनात्मा प्रधानको आत्मारूप करके उपदेश 
करेगा तो मुसुक्ष पुरुष शास्त्रके वचनोमे श्रद्धा करके अनात्मा प्रघानमे झारी | 
दृष्टिको त्याग नहीं करेगा । और जब अनात्मामे आत्मडष्टिको त्याग न करेगा 
तब अनात्मासे न आत्माको नहीं प्राप्त होगा । और जब आत्माको 
प्राप्त नहीं हुवा ( अर्थात्‌ आत्माका यथार्थ ज्ञान.नहीं हुवा ) तब सुमुक्च परुष 
मोक्षरूप पुरुषाथ करके रहित हो जञायगा। और वारंवार जन्म fs | 
संसारको ही प्राप्त होगा । अतः जैसे स्वर्गार्थी पुरुषकेः प्रति यथार्थ अग्निः 
होत्रादिक साधनाको “अग्निहोत्र जुहुयात्‌? यह शास्त्र उपदेश करता है। तैसे 
“स आत्मा, तत्तपसि श्‍वेवकेतो? इत्यादिक शास्त्र भी मुमुक्षु पुरुषको यथां 
आत्माका उपदेश करता है पेसा अङ्गीकार करना ही उचित है। | 
रांका । 'तस्वमसि* इत्यादिक जो वाक्य हैं तज 
ऐक्यउपासनाको बोधन क्यो न करे ? चा, माचे साध 
-:.: समाधान | 'तच्वमसि’ इत्यादिक महावाक्य प्रधानक अभेद भावचारूप 
सयाला , बोधक जा हे । सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेव द्विती वस्‌? इस. 
Es क या ह सहा ही ग्रहण है । अत एव विद्वान्‌ भी मर कर 
ककि T | क ऑर अविद्वान्‌ भी मर कर ब्रह्मं ही लोन होता है । 
की क शास्त्र ( पुनर्जन्म )कही है, विद्वानकी पुनरावृत्ति नहीं 
बडे इसमें क्या कारण है? श्वेतकेतुकी इस आशङ्काको दूर करनेके लिये छान्दो- 
22३ षष्ठ हि लप “स्तेयमकांषींत्‌ परशुमस्मे तपत’ इत्यादिक श्रुति 
र तत परशुप्रहण मोक्षका दृष्टान्त दिया है। इष्टान्तका 
ल यह ह-जेसे लोकें चोरचुद्धि करके राजपुरुष दो परुषोंकों पकड़कर 
. राजाके पास लाये, जिनमेंसे ba 
राजाने दोनोको तप एक पुरुष चोर था, दूसरा पुरुष. चोर : नहीं - था। 
> तत परशुः हस्तमे प्रहण -करानेको कहा और कहां कि ज्ञिसने: 
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चोरी नहीं की होगी ज्ञो सत्यामिसन्ध होगा, उसका हस्त नहीं जलेगा, वह 
सुक्त कर दिया जावेगा । और जो अन्नुताभिसन्ध होगा उसका हाथ जलेगा 

:- बह कारागार भेज दिया जावेगा । दोनों पुरुषोने तप्त परशु ग्रहण किया, जो 

कूठा था, चोर था, उसका हस्त दग्ध हुवा चह कारागार भेज दिया गया। 
आर जो सत्यवादी था उसका हस्त द्ग्ध नहीं हुवा, वह सुक्त कर दिया गया। 
तैसे ही ब्रह्मलीनत्व समान होने पर भी अविद्वान्‌ अनुताभिसन्धि दोषसे 
पुन जन्मपरम्परारूप कारागारको प्राप्त होता है। और विद्वान्‌ सत्यामिसन्धिके 
चलसे पुनराबृत्तिको प्राप्त नहीं होता है, किन्तु सुक्त होता है। 


इस इष्टान्तसे मोक्ष तभी उपपन्न हो सकता दे, जव कि सदभिन्न आत्म- 

चादी सत्यवादी हो। यदि चेतन आत्मासे भिन्न अचेतन प्रधानको आत्मरूप कर- 

के उपासना करनेवाला श्वेतकेतु है तो अविद्वान्‌ है अन्ताभिसन्ध है । अतः 

श्वेतकेतुके प्रति मोक्षका उपदेश अखङ्गत होगा। अर्थात्‌"जैखे सत्यमे अभिसन्धि 

चाले पुरुषका मोक्ष होता है, तैसे सत्य ब्रह्मे 'अहम! इस प्रकारकी अभिसन्धि 
कहिये अभिप्रायवाळे पुरुषका मोक्ष होता है” इस रीतिसे श्रुति करके इत जो 

उपदेश है सो उपासना पक्षमे नहीं बन सकता है । इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ 
दिखाते हे-'अन्यथाहि? इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ 'तत््वमसि’ इत्यादि वाक्य 

यदि असुख्य सद्रूप प्रधानात्माका उपदेश करेगे तो 'आह्ुक्यमस्मीति विद्यात्‌' 
 अआर्थ--मैं उक्थ स्वरूप हूँ ऐसा जाने । शरीरको उत्त्थान करनेवाला प्राण है अतः प्राणका नाम 
उक्थ है अर्थात अपनेसे अभिन्न करके प्राणकी उपासना करे इति। जैसे इसप्राणकी उपा- 
सनाका अनित्य फल है, तैसे उपासना मात्रका अनित्य ही फल होता है । और 
यदि जीवका प्रधानके साथ अभेदउपासना मानोगे तो यह सस्पटूप उपासना भी 
अनित्य फलचाली होगी। और जव अनित्य फलचाली हुई तब 'तस्य तावदेव चिरं” 
इत्यादिक श्रुति करके जो मोक्षका उपदेश किया है सो असङ्गत होगा, क्योंकि 
मोक्ष सर्वके मतमे नित्य है अनित्य नहीं। अतः तत्वमसि’ इस वाक्य करके 
जीवका प्रधानके साथ अभेदउपासना नहीं बन सकती है। और पूर्वोक्त रीतिसे 
चेतनम अचेतनत्व आदिक अनर्थकी भी प्राप्ति होगी । अतः प्रधानम आत्मशब्द 
गोण नहीं हो सकता है 1 


वस्तुतः “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌’ इस प्रकरणमे 'अनेन जीवेनात्म- 

नाजुभ्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’ इस श्रुति गत जो आत्मा शब्द है,- तथा 'स 

आत्मा, तत्वमसि श्वेतकेतो? इस शुतिगत जो “आत्मा? शब्द है सो आत्मशब्द 

_ ध्तवैक्षत! इस श्रुति करके प्रतिपाद्य अणिमा सत्‌ चेतनरूप ईक्षणे कतामे ही 

मुख्य है। इस आत्मशब्दमे गौणत्व है नहीं। अतएव हितकारित्वरूप शुणके 

योगसे शुणवृत्ति करके यह आत्मशब्द प्रधानको बोधन भी नहीं करता। ओर 
२४ । 
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४ममात्मा भद्रसेन: इस इष्टान्तमे तो राजाका तथा भ्ृत्यक्रा परस्पर भेदको 
प्रत्यक्ष सिद्ध होनेसे भत्यमे आत्मशब्द गौण है । 
` «और जो वादीने कहा था कि जैले नानार्थक ज्योति: शब्द ज्योतिष्टोम 
यागका तथा अग्निका बोधक है, तैसे नानार्थक आत्मशब्द चेतन तथा अचेतन . 
दोनोका बोधक है ।- यह भी वादीका कहना असंगत हे, क्योकि एकाथ. 
कत्वके सम्भव हये अनेकार्थकत्व अन्याय्य है। अगति करके हरि आदिक 
शब्दौमे नानार्थकत्व माना है । और प्रसंगमे ज्योतिः शब्द भी अग्निमे 
ही रूढ है। और जैसे अग्निम अर्थका प्रकाशकत्व है, तैसे अ्योतिष्टोमके 
'स्तावक मन्त्ररूप स्तोप्रमे भी अर्थप्रकाशकत्व है। अतः, अर्थवाद वाक्य करके 
"कल्पित जो स्तोममे अर्थका प्रकाशकस्वरूप साइश्य है, तिस साइश्यरूप गुण 
करके स्तोमको ज्योतिःशब्द बोधन करता है। अतः कतुमे उयोतिः शब्द गोण हे, 
मुख्य नहीं। इस लिये ज्योतिः शब्दका इष्टाम्त असंगत है। किञ्च किचित्‌ 
'भृत्यादिकोमे आत्मशब्द गौण है अतः 'सवंत्र आत्मशब्द गौण है? ऐसी कल्पना 
' नहीं कर सकते । क्योंकि शब्द ही अलौकिक अर्थ में प्रमाण है । यदि सचंत्र 
`-आत्मशब्दको गौण मानोगे तो अहं आत्मा” में आत्मस्वरूप हुँ, इस रुथलम भी 
"ात्मशब्दको गौण मानना चाहिये तथाच सवत्र अव्यवस्थाका प्रसंग होगा, 
:परञ्च कोई मानता नहीं । अतः चेतनमे ही आत्मशम्द मुख्य है। और भूत तथा 
४ड्न्द्रियोक्ता आत्माके साथ तादात्म्याध्यास होनेसे भूतादिकांमे आत्मशब्दका 
प्रयोग होता है, भूतात्मा, इन्द्रियात्मा इति । 
शुंक्का । प्रधानक्का भी परमात्माके साथ अध्यास बन सकता है। अतः 
` रेतन अचेतन साधारण आत्मशब्द्क्ो मानना! चाहिये । 
समाधान आत्मशब्दको उभय साधारण माननेसे भी अचेतन प्रधानको 
` आत्मशब्द बोधन नहीं कर सकता है, क्योकि जैसे सत्‌ शब्दका तथा तत्‌ शब्दका 
अथ जो जगतका कारण ईक्षण कर्ता है तिस इक्षणकर्तामे चेतनत्वका निश्चायक, 
सदेव सोम्य’ इत्यादिक प्रकरण हे 'तथा श्‍वेतकेतुयद है। तैसे प्रधानका 
निश्चायक न प्रकरण है,न कोई पद्‌ है। और अचेतन प्रधान श्वेतकेतुका आत्मा 
` भी नहीं हो सकता है इस अथको पूव कह आये हैं। अतः प्रक्तमें जो आत्मशब्द 
है सो चेतन विषयक है अचेतन प्रधान विषयक नहीं यह सिद्ध हुवा । 

. ` आत्मशब्द प्रधानमं गोण है अथवा नानार्थक दोनेसे ज्योति:शब्दकी तरह 
. आत्मशब्द चेतन तथा अचेतनमे मुख्य है, इस शंक्राका उत्तरके लिये थग्‌ इस 
- सूत्रा जो आरम्भ है सो व्यर्थ है । क्योकि'गोणश्चेन्नात्मशब्दात'इस पूर्व सूत्रमे 
. ही'आत्मशब्दनिष्ठ गोणत्व. तथा नानार्थकत्वका निरास करना उचित था । इस | 
'-अरुचिसे भाष्यकार भगवान्‌ पक्षान्तरको दिखाते हे--'अथवा पूवेसूत्र एवात्मशब्दस्‌ 

- इत्यादि । भाव यह कि जैसे ईक्षणनिष्ठ गौणुत्व शंकाकी निवृत्तिपूर्वक प्रधान 
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कारण वादनिराकरण परत्वेन 'आत्मशब्दात्‌' इस हेतुका व्याख्यान किया है। 
इसी प्रकार 'स आत्मा? 'अनेनजीवेनात्मना' इत्यादि आत्मशब्दमे गोणत्व च 
साधारणत्व शंकाकी निवृत्तिपूर्वक प्रधान कारणवाद निराकरणपरत्वेन भी 
आत्मशब्दात्‌? इस हेतुका व्याख्यान करना चाहिये। आत्मशब्दनिष्ठ समस्त 
गौणत्व साधारणत्व शंका निरासके अनन्तर प्रधान कारणवाद निराकरणमे 
"तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌? इस हेतुका स्वतन्त्र व्याख्यान करना चाहिये, प्रथम 
व्याख्यानकी तरह “आत्मशब्दातः इस हेतुका साधकत्वेन शेष नहीं मानना 
चाहिये । अर्थात्‌ कारणरूप सतमे निष्ठावान्‌ पुरुषकी सुक्तिका उपदेश प्रधान 
'कारणचादमें अनुपपन्न होकर त्रह्मकारणवाद्की सिद्धि करता हे । अतः जड़- 
प्रधान सत्शब्दका वाच्य च ईक्षणका कर्ता नहीँ बन सकता इति ॥७॥ 
शंका । जैसे कोई पुरुष सूक्ष्म अरुन्घतीके खमीपमे स्थित स्थूल ताराको 
दिखाता है कि यह स्थूल तारा अरुन्धती है । जब देखनेवाला कहता है कि में 
अरुन्धतीको देख लिया । तव दिखानेवाला पुरुष कहता है कि यह स्थूल तारा 
अरुन्धती नहीं है, किन्तु इस स्थूल ताराके समीपमे जो एक बहुत सूक्ष्म तारा 
सो अरुन्धती है। इख प्रकार अरूःधतीरूप करके उपदिष्ट स्थूल ताराको त्याग 
कराके यथार्थ अरुन्धतीको ग्रहण कराता है । तैसे अत्यन्त सूक्ष्म सद्रूप आत्माको 
दर्चिश्ञेय हानेसे उद्दालक ऋषिने प्रथम आत्माके समीप स्थूल प्रधानको ही 'स 
आत्मा, तरवमसि श्वेतकेतो? इस. चाक्यसे शबेतकेतुके प्रति खटूप करके 
उपदेश किया है । अतः सत्‌ शब्दका वाच्य अर्थ प्रधान है। तुम किस हेतुसे 
कहते हो कि प्रधान सत्‌ शब्दका वाच्य अथं नहीं हे ? 
समाधान-इस शंकाका समाधान व्यास भगवान दिखाते हैं :-- 


हेयत्वावचनाच्च ॥=॥ 


अर्थ-इस सूत्रमें दो पद हैं । १ हेयत्वावचनात्‌, २ च। जेसे स्झूळ तारामें हेयत्वका 
बोधक वचन है कि यह स्थूल तारा अरुन्धती नहीं हे, किन्तु इससे भिन्न अरुन्धती है। तेसे 


«ल आत्मा” इत्यादिक वाक्य करके उपदिष्ट सत्‌ शब्दके अर्थमें हेयत्वका बोधक "अवचनात्‌? 


कहिये'यह प्रधान सत शब्दका अर्थ नहीं हे'इत्यादि वचनका अभाव है । अतः प्रधान सत्‌ शब्द- 
का वाच्य अर्थ नहीं। और कारणका ज्ञानसे कार्य मात्रका ज्ञान होता है ऐसी जो प्रतिज्ञा है तिस 
प्रतिज्ञाका विरोध “च? शब्दका अर्थ हे इति । 

अब भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रके तात्पर्यको वणुन करते हें । सत्‌ शब्द- 
का वाच्य यदि अनात्मारूप प्रधान 'स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो? इस वाक्य 
करके उपदिष्ट होचे तो “शवेतकेतुको अनात्मन होने करके तिस उपदेशके ्रचण- 
से प्रधानमें अभेद ज्ञानरूप निष्ठा न होवे, किन्तु सुख्य चेतनरूप आत्मामे ही 
अभेद ज्ञानरूप निष्ठा होवे” इस प्रकारकी इच्छावाला उद्दालक ऋषि 'नायभा- 
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त्मा? यह प्रधान आत्मा नहीं है इस प्रकारसे प्रधानमे हेयत्वको कहते। जैसे 
अरुन्धतीको दिखानेकी इच्छावाला पुरुष स्थूल तारामे हेयत्वको कहता है | 
तैसे कहा नहीं, अतः सत्‌ शब्दका वाच्य प्रधान नहीं हो सकता | ओर सत्‌ 
शब्दका बोध्य चेतनरूप ब्रह्मसे अभिन्न प्रत्यग्‌ आत्माका साक्षात्काररूप निष्ठामे 
ही छान्दोग्यके षष्ठ भ्रपाठककी परिसमाप्ति देखनेमे आती है। इस हेतुस भो 
प्रधान सत्‌ शब्दका वाच्य नहीं हो सकता । 

आर प्रघानमे हेयत्व चचनके विद्यमान हुये भो, यदि प्रधानको सत्‌ 

शब्दका वाच्य मानोगे तो प्रतिज्ञाका विरोध होगा । इस अर्थको भाष्यकार 


Ce 
भगवान दिखाते हैंःकारणविश्ञानाद्धि सबे' विज्ञातमिति भतिश्ञातम्‌ । 
अर्थात्‌-कारणके ज्ञाने कार्यमात्रका ज्ञान होता है इस प्रकारको प्रतिज्ञा देखनेमे 
आती है। जब श्वेतकेतु गुंरुकुलसे विद्याको ग्रहण कर अपने पिताके पास आकर 
पिताको नमस्कारादिरप क्रियासे संमानित नहीं करके स्तब्ध अर्थात्‌ चुप 
चाप अनम्र बैठ गया । तब पिताने सोचा कि “यह गुरुकुलसे विद्याको ग्रहण 
करके नहीं आया है, किन्तु विद्याका अभिमानरूप अविद्याको ग्रहण करके 
आया है। परन्तु यह मेरा पुन्नव्है, अत इसका कल्याण अवश्य होना चाहिये”। 
ऐसा विचार कर परम दयाल उद्दालक ऋषि श्वेतकेतुके प्रति कहते भये किः 
हे पुत्र | आचार्यकी उक्ति करके गम्य जो आदेशरूप वस्तु हे, जिसके श्रवण, 
मनन, विज्ञान करके अन्य चस्तुमात्रका श्रचण, मनन, विज्ञान होता है, तिस 


वस्तुको तुम अपने गुरुसे पूछा है ? 


शंका । अन्यका ज्ञान करके जो अन्य अज्ञात वस्तु है सो ज्ञात किस 
प्रकार हो सकता हे? | 
समाधान । यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सबे' शृन्मयं विज्ञातं स्याद 


बाचारस्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यस्‌ । अर्थ 


हे प्रियदशंन ! जेसे एक झत्पिणडका ज्ञान करके सम्पूर्ण छुत्तिकाका कार्य विज्ञात होता हे । 
तेसे एक सत्‌ कारण वस्तुके ज्ञानसे सव कार्यका ज्ञान होता है। और वाग इन्द्रिय करके जो 
घटादिक विकार आरम्भ किया जाता हे तिस घटादिक विकारका नाम वाचारम्भण है। वाचा- 
रम्भण अर्थात्‌ नाममात्र ही विकार है सो मिथ्या है, कारण झत्तिका मात्र सत्य हे इति । 

शका | चाग्‌ इन्द्रिय करके नामका आरस्म होता. है, घटादिक विकारॉ- 
का नहों । 

समाधान | विकारका लय नाममे होनेसे नाममात्र जो विकार है सो 
वाचा करके कहा जाता है। और वस्तुतः कारणसे भिन्न काय नहीं है । अतः 
घटादि विकार मिथ्या है । क: ह. 

शंका । जब विकारको मिथ्या मानोगे तब विकारसे अभिन्न क 
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भी मिथ्या होगा । अर्थात्‌ घटसे अभिन्न झत्तिका, तथा प्रपळ्चरूप विकारसे 
अभिन्न ब्रह्म चेतन भी मिथ्या होगा । 


समाधान । कारण जो होता है सो कार्यसे भिन्न सत्तावाला होता है, और 
कार्य जो होता है सो कारणसे भिन्न सत्ताचाला नहीं होता है । अतः कारणमें 
मिथ्यात्व नहीं बन सकता है । और कारणसे अतिरिक्त कायके स्वरूपका 
अभाव होनेसे कारणके ज्ञान करके कार्य मात्रका ज्ञान भी वन सकता है । इस अर्थ॑- 
को छान्दोग्यमे श्‍वेतकेतुके प्रति उद्दालक ऋषिने उपक्रमे कहा है- एव सोम्य स 
आदेशो भवति? इत्यादि । अर्थात्‌ मृत्तिकाकी तरह ब्रह्म ही सत्य है । और घटा- 
दिकौकी तरह आकाशादिक प्रपञचविकार मिथ्या हे । इस प्रकारका व्रह्मज्ञानके 
हुये ब्रह्मातिरिक्त ज्ञेय पदार्थ कोई अबशेष नहीं रहता है । सोई ब्रह्म गुरूपदेश 
करके लभ्य आदेशरूप हे । और भोग्यससूहका कारण जो प्रधान है तिस प्रधान- 
का हेय तथा अहेयरूप करके ज्ञानके हुये भी प्रधानके कार्य महदादिक विकारका 
ज्ञान हो सकता है | परन्तु प्रधानका अकार्य जो भोक्तासमूह है तिसका ज्ञान न 
होगा । अतः प्रधानके ज्ञानसे सर्व वस्तुके ज्ञानका अभावहोनेसे सत्‌ शब्दका 
बोध्य चेतन रूप ब्रह्म ही है । जिस चेतनरूप ब्रह्मझे ज्ञानसे भोक्ता तथा भोग्य 
सवंका ज्ञान होता है अर्थात्‌ भोक्ता जो जीव है ओर भोग्य जो जगत्‌ है सो सवं 
सद्गप ब्रह्मसे अभिन्न है । अतः सत्‌ शब्दका वोध्य अथ ्रह्मका ज्ञान होनेसे ज्ञीव 
व अंगतका ज्ञान हो चुका । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रधान सत्‌ शब्दका वाच्य नही 
है यह सिद्ध हुवा इति ॥८॥ 


पुनः सांख्यचादी पूछता है कि और किस हेतुसे सत्‌ शब्दका वाच्य 
प्रधान नहीं है। इसका समाधान व्यास भगवान्‌ कहते हैं :-- 


॥ स्वाप्ययात्‌ ॥६॥ 


झर्थ--इस सूत्रम स्वाप्ययात्‌? यह समस्त एक पद हे । सुपुसि अवस्था स्व शब्दका 

अर्थ जगतका कारण सद्रपसें जीवके रयका.श्रवण होता है, अतः सत्‌ शब्दका वाच्य चेतन है 
प्रधान नहीं हो सकता हे इति। | 

अब सूत्रके तात्पयंको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते है सल्या पूर्वोक्त 

ha € र 

सत्‌ शब्दका वाच्य कारणको प्रसङ्गमै प्राप्त करके आगे कहा है कि यत्रेततपुरूषः 


स्वपिति नाम सता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपिती- 


त स्व ! किहे सोम्य! 
त्याचक्षत स्वं ह्यपीतो भवति । अर्थ-उद्दालक ऋषिने शवेतकेुके प्रति कहा है कि, 
जिस अवस्थासे जीवका नाम'स्वपिति!होता है,तिस सुपुसि अवस्थासे मन आदिक पा त्रिय 
होनेसे, जीव सत्शब्दका वाच्य परमात्माके साथ अमेदको ग्राप्त होता है । जीवका “स्वपिति! 
यह नाम किस प्रकार हुवा ! ऐसी आकाड्क्षाके हुये सिद्धान्ती कहता है कि गुणयोगसे हुवा, 
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द हो जीवत्व है 
क्यों कि “स्वमपीतो भवति? सन आदिक उपाधिके विलीन होनेसे उपाधिकृत ज 
तिसको त्याग करके अपना सब्गप परमार्थ सत्यको जीव प्राप्त होता है । अर्थात्‌ जीवकी 
उत्पत्ति तथा प्रलय विषयक “्रभवाप्ययो? यह प्रयोग देखनेमें आता हे। अतः सत्‌ शब्दके 
वाच्य परमात्मामें जीवका ळय & होता है । अतः सुपुप्तिमें स्थित जीवको “स्वपिति? इस 
नामसे लोक कहते हैं। और जिस कारणसे”जीव स्वशब्द्का वाच्य' सद्र प अपने आत्माको प्राप्त 
होता है, अतः सत्‌ शब्दका वाच्य चेतन है, अचेतन प्रधान नहीं इति । | 
शंका, | जीवको नित्य होनेसे श्रुतिमे जो जीवका लय कहा है सरो 
असंड्गंत हे. 
समाधान | उपाधिके लयसे जीवका लय कहा है, तहां प्रथम जाग्रत्‌ 
अचस्थाकी उपाधिको दिखाते हैं-- मन 'मचारोपाधिबिशेषसंबन्धादिन्द्रियारथान्‌ 
रह॑स्तद्विशेषापन्नो जीवो जागति? इति भाष्यम्‌। अर्थ--चक्षरादिक इन्त्ियद्वारा 
मनका जो परिणामरूप घटादि आकार वृत्ति हैं तिन वृत्तियांका नाम मनअचार है । और तिन 
वृत्तिरूप उपाधियों के द्वारा स्थूळ घटादिरूप विशेष वस्तुवोंका आत्माके साथ सम्बन्ध होता हे । 
अत इन्द्रियोको विषय घटादि वस्तुवोंकों देखता (प्रकाशता) हुवा स्थूल देहरूप उपाधिके साथ 
।मनुष्यो5हं, नरो5हम? इस प्रकार ऐक्यश्रान्तिको प्राप्त हुवा आत्मा “विश्व? संज्ञावाला होता 
है, तथा “जागतिं? इत व्यवहारका विषय होता है इति । 
जाप्रतकी स्थूल उपाधिको कहकर अब स्वप्नकी उपाधिको कहते हैं-- 
“तद्वासनाविशिष्टः स्वप्नान्‌ पश्यन्‌ मनःशब्दवाच्यो भवति’ इति भाष्यम्‌। 
अर्थ--जाम्रत पदार्थौके अनुभवजन्य वासनाका आश्रय जो मन है, तिस मन करके विशिष्ट 
हुवा आत्मा, मायाका परिणामरूप स्वप्न पदार्थाको देखता हुवा “सोम्य तन्मनः' इस धु तिस्थ 
“मनः? शब्दका वाच्य होता हे । अथात्‌ अहं कर्ता, अहं मोक्ता? इस प्रकार मनरूप उपाधिके 
साथ ऐक्यभ्रान्विको प्राप्त हुवा आत्मा 'तेजस संज्ञावाळा है? इंस व्यवहारका विषय 


होता हे इति । 2 502 ३0 
आर सुषुप्ति अवस्थामे स्थूल तथा सूक्ष्मरूप उपाधिके विलीन हुये, . 
आत्मा 'अहं कतो” इत्यादिक विशेष अभिमानका अभाव होनेसे स्वात्मामे लीन- 
की तरह कहा जाता है 'स्व॑ ह्यपीतो भवति? इति । इस प्रकार लयरूप 
गुणके योगसे आत्माका नाम'स्वपिति” है । 
और जैसे छान्दोग्य श्रतिमं-सर्च पापादिक दोषरहित आकाशा शब्दका 
वाच्य जो आत्मा है सो हृदयरूपी कमलम रहता है, अत आत्माका नाम 
हृदय है । इस प्रकार आत्माके हृदय नामका ' निवंचनकिया है । और 
“तद शित नयन्ते’ | भोजन किया हुआ जो अन्न है तिस अ्रन्नको जल द्रवीभावको 
` प्राप्त करके जी कर देता हे, अत आपका नाम अशनाया है । इस प्रकार 


_ ४ गत्यर्थक इण? घातका 'अपिःके योगसे लय अर्श होता है] 
# गत्यथक “ईर? धातुका 'अपिःके योगसे लय अथ होता है। 
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आपके अशनाया नामका निर्वचन किया है। और 'तेज एव तत्पीतं नयते' 
तेज जो है सो पान किये हुये उदकको शोषण करता हुवा लोहितादि स्वरूप 
करके परिणामको प्राप्त करता है, अतः तेजका नाम उदन्या है। इस प्रक्रार 
ते जके उदन्या नामका निवंचन किया हे। यहां हृदय, अशन।या, उदन्या, 
इन नामके निर्वचन करके 'हृदय' शब्दसे आत्माको, तथा “अशनाया? शब्द्से 
आपको, तथा 'उदन्या” शब्दसे तेजको, श्रतिने बोधन किया हे ! 

तैसे स्वपिति? इस नामका निर्वचन करके सत्‌ शब्दका वाच्य “स्च? 
कहिये अपना आत्माको, सुषुप्ति अचस्थामे जीव 'अपीतो भवति? कहिये 
प्राप्त होता है, इस अर्थको भ्रुति दिखाती है । अतः थुतिमे स्थित 'स्व' शब्द 
करके जड़ प्रधानका ग्रहण नहीं करना। क्योकि चेतनरूप आत्मा अचेतन 
प्रधान स्वरूपमें कभी लीन नहीं हो सकता है %। यदि पूर्व पक्षी ऐसां कहे कि 
जैसे स्व शब्दकी शक्ति आत्मामे हे, तेसे 'आत्मीय” मे भी है, अत आत्मांका 
सम्बन्धी आत्मीय प्रान भी स्व शब्इका वाच्य हो सकता है । यह चादीका 
कहना असङ्कत है, क्योकि 'चेतनोऽचेतनमप्येतीति विरुद्धमापद्येत) इत्यादि 
भाष्यम्‌ । अर्थ-- चेतन जो है सो अचेतन प्रधानमें लीन होता हे । अर्थात्‌ सुप्ति अवस्थामें 
चेतन जीत जो है सो चेतनले विरुद्ध अचेतन प्रधानमें रूयभावको प्राप्त होता हे । यह अथं 
अनुभव विरुद्ध है। अतः “स्व? शब्दका वाच्य आत्मीय प्रधान नहीं हो सकता है इति । 

आर इसी अथमे व॒ददारणएयक भ्रुतिको भी दिखाते हैं-प्राज्ञनात्म ना 
संपरिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद नान्तरम्‌ । अर्थ-- प्राशरूपबिस्बचेतन्य इंश्वरके 
साथ भेदञ्रमका अभाव होनेसे 'संयरिष्वक्तः” कहिये अभिन्न हुआ प्रतिविम्बरूप जीव बाह्य 
घटादिक पदार्थोंको नहीं जानता ( प्रकाशता ) हे, और अन्तर दुःखादिक पदार्थोको भी नहीं 
जानता है इति । सुषु्ति अवस्थाम यह श्रुति चेतनमे ही जीवका लयको दिखाती 


है । अतं: सम्पूर्ण चेतनों का जिसमें अप्यय’ कहिये लय होता है सो चेतन सत्‌ 


शब्दका वाच्य जगतका कारण हे, प्रधान नहीं इति ॥६॥ 
पुनः सांख्यवादी पूछता है कि और किस हेतुसे प्रधान जगतका कारण 


नहीं है। सूत्रकार समाधान कहते हैं :-- 


॥ गतिसामान्यात्‌ ॥१०। 


अर्थ-इस सूत्रमें गतिसामान्यात्‌? यह एक ही समस्तपद हे । सूत्रमें 'गति! शब्द 
करके अवगतिका ग्रहण करना । 'अवगति” नाम ज्ञानका हे, तिस ज्ञानमें सामान्यको होनेसे 


# जैसे शुक्तिरजतका लय अनात्मरूप हस्तीमं नहीं होता हे, किन्तु 


' स्वकल्पनाघिष्ठान शुक्तिमे ही होता है, तद्वत्‌ जीवका लय प्रधानमें नहीं बन 
सकता, किन्तु स्वकल्पनाधिष्ठान सत्‌ शब्दका वाच्य ब्रह्ममे ही होता है । 
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अर्थात्‌ तत्‌ तत्‌ वेद्रान्तवाक्यजन्य ज्ञानमें एक चेतनरूप जगतका कारणविषयकत्व सामान्य 
है कहिये तुल्य हे, अतः, अचेतन जगतका कारण नहीं हो सकता इति । 


अब भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रा तात्पर्यको वर्णन करते हैं:-जैसे 

ताकिकोंके शास्त्रम कही चेतनरूंप कारण देखनेमे आता हे, कहीं अचेतन प्रधान -.. | 
रूप कारण देखनेमे आता है,कटीं परमाणु आदिक कारण देखनेमे आते हैं । अत: | 
कारणचिषयक अवगति भिन्न भिन्न हैं । तैसे यदि वेदान्त वाक्पमे भो क्वचित्‌ 
श्रेतनरूप कारणचिषयक,क्वचित्‌ अचेतन प्रधानरूप कारणदिषयक,कच्ित्‌ पर- 

मारु आदिक कारणविषयक अचगति भिन्न २देखनेमे आती तो कदाचित्‌ प्रधान 
कारणवादको अनुसरण करके भी प्रधानमे ईक्षणादिकोकी कल्पना करते | परन्तु 
अचगतिमे वेषस्य नही है. क्योंकि सम्पूर्ण वेदान्तशास्त्रमे एक चेतनरूप कारण 
विषयक ही समान अवगति देखनेमे आती हे । इस अर्थम अनेक श्रुति प्रमाणको 
भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हॅ-'यथाग्नेज्ालतः सवां दिशो विस्छुलिङ्गा विप्र- 
तिप्तेरन्नेवमेजैतरम।|दात्मनः सर्वे प्राणा यथायतनं वि्रतिष्उन्ते प्राणेभ्यो देवा 
देवेभ्यो लोकाः? इति कौशीतकी श्रुति :। अथ--जेपसे प्रज्वलित महान्‌ अग्निसे 
निकसफर “विस्फुलिड्र” कहिये सईप चिनगारे सवे दिशावोंके प्रति गमन करते हैं। तेसेडस >». 
आत्मासे, सम्पूर्ण 'प्राण' कहिये चक्षरादिक इन्द्रिय अण्ने अपने गोळकसें प्रादर्भावको प्राप्त होते 

है। और इन्द्रिय हप प्राणोंसे अनन्तर'देवाः'कहिये इग्दियोंके अनुग्राहक सृयोदिक देवता प्रगट होते 

३ । आर देवोसे अनन्तर “लोक? कहिये रूपादिक विषय प्रगट होते हैं इति । तस्मादा एतस्प्ा- ` 


दात्मन आकाशः? सम्भूतः” (ते०)अ्र्थ-“तस्मात्‌? कहिये व्यवहित बाह्मणवाक्य करके उक्त 

“एतस्मात्‌ कहिये”सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ ब्रह्म! इस मन्त्र करके उक्त प्रत्यग्‌ अभिन्न त्र हरूप आत्मा 

से आकाश उत्पन्न होता भया इति। “आरमत एवेदं सवम्‌'(छा०) अर्थ--यह दृश्यमान 

सम्पर्ण पन्च आत्मासे ही उत्पन्न होता भया इनि । 'आत्मन एष पाणो जायत? (प्र०) 

व्यर्थ--आत्मासे ही यह पन्च बृत्त्यात्मक प्राण उत्पन्न होता है इति । इस प्रकार सम्पण 

वेदान्त शास्त्र आत्मामे कारणात्वक्रो दिखाता है। और पूर्वोक्त श्रतियोमे जो ९ 

आत्मशब्द है सो चेतनका वाचक है ऐसा पूर्व ही कह आये हैं। और चेतननिष्ठ 

कारणत्वचिषयक जो वेदान्तवाक्योमे समान अघगतित्व है। अर्थात्‌ चेतनरूप 

कारणविषयक समान ज्ञानजनकत्व हे । सो वेदान्तवाक्योमे महत्‌ प्रामाएयका 

`. कारण है। और जैसे सम्पूर्ण चक्षुवोे एक रूपके ज्ञानका जनकत्व है, कोई | 
नेत्र रसज्ञानजनक हो. कोई शब्दशानजनक हो ऐसा नहीं है । अतः नेत्र रूपमे | 

स्वतन्त्र प्रमाण हे । एवं श्रोत्रादिकौमे भी गति सामान्य है । तैसे सम्पूर्ण वेदान्तः - | 

वार्क्योमे एक चेतनरूप कारण विषयक ज्ञानका जनकत्व है, अतः गति" 

सामान्यसे सवज्ञ ब्रह्म ही जगतका कारण है इति ॥१०॥ 


शंका । वादी पूछता है कि और किस हेतुसे सचंज्ञ ब्रह्म जगत्कारण है? 
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समाधान | व्यास-भगवानने प्रथम पञचम सूज्रस्थ ईक्षते” इस हेतुसे 


लेकर “गतिसामान्यात्‌? इस दशम सूत्रपर्यन्त ईक्षत्यादिक लिड्रोसे अचेतन 
प्रधानमे वेदान्तचाक्योके समन्वयका निरास किया। अब चेतनचाचक शब्द 
करके निरास करते हें-- ॒ 


श्र तत्वाच्च ॥११॥ 


अथ-इस सत्रमें १ श्चतत्वात, २ च, यह दो पद हैं । शवेताश्‍वतर उपनिषदसें चेतनकां 
वाचक “सर्वेवित? शब्दका श्रवण होता हे । अतः सवज ब्रह्म जगवूका कारण है इति । 


अब भाष्यकार भगवान्‌ इस त्रके तात्पर्यको दिखाते हैं-ज्ञ। कालकालो 


गुणी सवेविध्य।' | अर्थात्‌ सञ्षज्ञ, तथा कालका भी नाशक कालरूप,तथा सत्त्वा- 
दिक शुणरूप मायाचिशिष्ठ, तथा सवंको विशेषरूप करके जाननेचाला, जो परमेश्वर 
है तिस परमेश्वरको प्रसङ्गमे प्राप्त करके आगे श्वेताश्वतर उपनिषदुर्म कहा है- 
“स कारणां करणात्रिपाऽधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः? (श्‍वे०६६) । 
'अर्थ-पर्वोक्त जो सर्ववित परमात्मा है सो जगतका कारण है। और चक्षरादिक करणां 
'का “अधिप? कहिये स्वामी जो जीच हे तिल जीवका भो स्वामी. हे । और इस परमात्माको 
उत्पन्न करनेवाळा कोई नहीं हे । और न इस परमात्माका कोई स्वामी है इति । अत: सववज्ञ 
ब्रह्म जगत झा कारण हे। अचेतन प्रधान तथा परमाणु आदिक जगतके कारण. 
नहीं हो सकते हैं, यह सिद्ध हुवा ॥११॥ इतीक्षत्यधिकरणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
शंका । पूव वृत्तान्तको अनुवाद करके 'आनन्दमयोऽभ्यासात्‌’ इस सूञ- 
से लेकर प्रथम अध्यायक्री समाप्ति पयन्त. सूत्रसमूहका जो आरम्भ व्यास 
' भगवानने किया सो व्यर्थ है । क्योकि अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सूत्र करके 
ब्रह्मजिज्ञासा करनेको योग्य है | इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करके प्रतिशाका चिषये 
जो ब्रह्म है सो ब्रह्म एक वेदान्तशास्त्र करके जाननेको योग्य है। और जो चेदान्त 
शास्त्र है सो सर्वज्ञ, सवंशक्ति, तथा जगत॒की उत्पत्ति स्थिति प्रलयका कारण 
ब्रह्मे ही प्रमाणरूप है, प्रधानादि कामें नहीं । इस अर्थको युक्ति पूवंक प्रतिपादन 
कर आये हैं। अर्थात जन्माद्यस्य यतः' इससे लेकर 'थ्तत्वाश्च' इत्यन्त सूचा ` 
- करके उदाहृत जो वेदान्तचाक्य हैं, तिन वेदान्तचाक्योमें जगत्के जन्म स्थिति 
लयका कारण सबंध सरचशक्ति ईश्वरका प्रतिपादकत्वको न्यायपूचक प्रतिपादन 
कर आये हँ । और गतिसामान्य करके सम्पूर्ण वेदान्तशास्त्र चेतनरूप कारणको 
“ कथन करता हे ऐसा भी व्याख्यान कर आये हें । ओर चेतनरूप कारणे 
` सिन्त विपरीत अर्थका बोधक कोई वेदान्तसाग हे नहीं । अतः, उत्तर ग्रन्थके 
. उत्थानका कौन कारण है? अर्थात कोई कारण है नहीं । अतः, उत्तर ग्रन्थ व्यथ हे 
इति। ` rao MS | 
५ | | बट. 
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सिद्धान्ती समाधान को कहता है-*उच्यते' इति । अर्थात्‌ वेदान्तशास्त्रे 
सगुण तथा निर्गुण ब्रह्मके बोधक बहुत वाक्य देखनेमे आते हें, तहां किस 
चाक्यका सणुण ब्रह्मकी उपासना विधिद्वारा निगुंण ब्रह्मे समन्वय है,और किस 
चाक्यका साक्षात्‌ निर्गुण ब्रह्मे समन्वय है, इस प्रकारकी जो आकाङ्क्षा है 
सोई उत्तर ग्रन्थके उत्थानमे कारण है ।द्विरू पहि ब्रह्मावगम्यते’ इति साष्यस्‌। 
अर्थे-नामरूपात्मक जो सम्पूण जगत्रूप विकार है ति विकारविशेष ( हिरण्यश्म- 
्ुत्वादि उपाधि ) करके विशिष्ट जो कायं ब्रह्म व कारण ब्रह्म है सो बह्मका सगुण 
स्वरूप है। ओर सवे उपाधि करके रहित शुद्ध चेतन बह्मका निगुण स्वरूप हे इति। 


इस अर्थमें श्रुतिप्रमाणको दिखाते हैं- “यत्र हि ह तमिव भवति तदितर 


इतरं पश्यति । यत्र त्वस्य सवंमात्मेवाभूत्‌ तत्केन कं पश्येत्‌? ( ० ४।५।१५) । 
अथ-जिस अज्ञानावस्थासें दवत प्रपञ्च सतूकी तरह प्रती त होता है तिस अज्ञानावस्थामें दृश्य 
उपाधिवाला सगुण आत्मा भिन्न हुवा भिन्न भिन्न वस्तुको देखता हे । ओर जिस ज्ञानकालमें 
विद्वानको सम्पूर्ण जगत्‌ आत्ममात्र ही होता हे तिस ज्ञानकालमें आत्मासे भिन्न वस्तुका 
अभाव होनेसे किस करण करके किस विषयको कोन कर्ता देखे ? इति । 


'यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति स भूमाथ 
यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छणोत्यन्यद्रिजानाति तदल्पं यो वे भूमातदश्तमथ यदल्पं 


तम्मत्यम्‌' ( छान्दो० ७२४१) । अथ-भौर जिस व्यापक आनन्द स्वरूप आत्मासे स्थित 
हुवा विद्वान्‌ अपनेसे भिन्न दृष्टव्य वस्तुको चक्षु इन्द्रिय करके नहीं देखता हे, तथा अपनेसे 
भिन्न श्रोतव्य वस्तुको ओत्र इन्द्रिय करके नहीं अवण करता है, तथा मन्तब्य अन्य वस्तुको 
मन करके मनन नहीं करता है, तथा ज्ञातव्य अन्य वस्तुको बुद्धि करके नहीं जानता है, सो भूमा 
हे-अर्थांत दृष्टि, श्रुति, आदिकोंका अगोचर अद्वितीय निगुण निरतिशय महत्त्व सम्पन्न 
परमात्मा है । और निगुण ब्रह्मकी उक्तिसे अनन्तर सगुण ब्रह्मको कहते है: -- जिस परिच्छिन्न 
वस्तु स्वरूप सगुण ब्रह्ममें स्थित हुवा अविद्वान्‌ अन्य २ होत वस्तुको देखता हे, श्रवण करता 
हे, तथा जानता हे, सो -उपाधिवाला सगुण ब्रह्म परिच्छिन्न है। और निगुण तथा सगुण 
ब्रह्ममें दुसरी विछक्षणताको कहते हैं, जो भूमा है सो “अस्त? कहिये नित्य मोक्षरूप हे । 'अथ? 
कहिये नित्य भूमाकी उक्तिसे अनन्तर जो “अल्प? कहिये परिच्छिन्न है सो अनित्य 
नाशवान्‌ं है इति । | 
सोपाधिक श्रन्तर्यामी परमात्मामें श्रुत्यन्तरको दिखाते है:-सर्वाणि 
रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्‌ यदास्ते’ ( तै० ३। १२।७)। 
अथ-जो परमात्मा हे सो ही सम्पूर्ण नामरूपातमक विश्वको उत्पन्न करके तथा बुद्धि आदिक 
उपाधिमें प्रवेश करके 'जीव संज्ञावाला हे? इस व्यवहारका विषय हुवा सगुण ब्रह्मरूप करके 
स्थित है । तिस सगुण ब्रह्मको निगु णत्वरूप करके साक्षात्‌ करता हुवा पुरुष इस शारीरमें ही 


अछतरूप होता हे इति । अब निरुपाधिक ब्रह्ममे श्र॒त्यन्तरको दिखाते हे--निष्कलं 
निष्क्रिय शान्तं निरवद्यं नि रजनम्‌ । अमृतस्य परं सेतु दग्धेन्धनमिवानळम्‌' 
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श्वे० ६।१६। झअर्थ--निवृत्त हो गई हैं कळा? कहिये अंश जिस ब्रह्मसे तिस ब्रह्मका नाम 
धनिष्कलः हे । तथा अंशरूप कला करके रहित होनेले क्रिया करके शून्य “निष्क्रिय! है। अतः 
“शान्त? कहिये अपरिणामी हे । तथा रागादिक दोष करके रहित होनेसे “निरवद्य' है । तथा 
सुळाज्ञानरूर तमका सम्बन्धरूप अथवा धर्मादिरूप अन्जन करके रहित होनेसे "निरन्जन है । 
आर जैसे गत्तिक्ताकाष्टादिकाका सेतु नदी आदिकोंके परपारकी प्राप्तिका कारण है, तेसे 
'तत्त्वमलि' इत्यादिक महावाक्य करके उत्पन्न जो ब्रह्माकारवृत्ति है तिस वृत्तिमे स्थित जो पूर्वोक्त 
चैतन्य हे सो वृत्तिमें आरूढ चेतन, संसार ससुद्रका परपाररूप जो ब्रह्मस्वरूप अस्त हे तिस 
असुतख्प मोक्षकी प्राप्तिका कारण हे । और जैसे इन्धनको दग्ध करके अग्नि स्वयं प्रशान्त हो 
जाता है, तेसे अविद्या तथा अविद्याका कार्यको दग्ध करके स्थित ब्रह्मको प्रशान्तरूप करके जाने 
इति । और “नेति नेति’ अस्थूलमनणु' इत्यादिक स्थूल तथा सूक्ष्म प्रपन्चको निषेध 
करनेवाली श्रुति भी निगुण ब्रह्मको बोधन करती हैं इति । 

निर्गुण तथा सशुण स्वरूपम पुनः शृत्यन्तरको दिखाते हैं-'न्यूनमन्यतू 
स्थानं संपूणंमन्यत्‌? | अथ--द्वेत प्रपञ्चके रहनेका स्थानरूप जो सगुण ब्रह्म हे सो 
“नमून? कहिये परिच्छिन्न है। तथा “अन्यत्‌? कहिये निष्प्रपञ्च रूप निगुण ब्रह्मसे भिन्न है 
अर्थात्‌ उपास्य है। और सगुण ब्रह्मसे “अन्यत्‌? कहिये भिन्न॒ निष्प्रपञ्च ब्रह्म सुक्त पुरुषों 
करके प्राप्य है । “सम्पूर्णः कहिये त्रिविध परिच्छेद शून्य सच्चिदानन्द स्वरूप हैं इति। 
ओर प्रह्मके दो प्रकारके स्वरूपमे जो पूव श्रुति दिखाई हैं सो और सी अनेक 
भ्रुतियोंकी उपलक्षण हैं। इस अर्थको भाष्यकार भगवान दिखाते हे-एव सह- 
खशो विधाविद्याविषयभेदेन ब्रह्मणो द्विरूपतां दशयन्ति वाक्यानि’ । अर्थ-- 


जिस प्रकार पूर्वोक्त श्रुति ब्रह्मकी द्विरूपताको दिखाती हैं, इसी प्रकार हजारों श्रुतिवाक्य विद्या 
तथा अविद्याके विषयके भे रसे ब्रह्मकी द्विरूपताको दिखाते हैं इति । 


शंका । ब्रह्मके दो स्वरूप नहीं बन सकते हैं, क्योंकि एक वस्तुके 
एक कालमे दो रूप होना यह अनुभव विरुद्ध है। 


समाधान । एक ब्रह्ममें ब्रह्मचिद्याका विषयरूप जो क्षेय निगुंणत्व है 
सो सस्य है । तथा उपासनारूप अविद्याका विषय जो सशुणात्व है सो कल्पित 
है। अत पक ब्रह्ममें दोनों धमाका समावेश होनेसे द्विरुपता अविरुद्ध है । तहां 
अविद्यावस्थामे उपास्य उपासक आदिक सम्पूणं व्यवहार ब्रह्ममे होता है। और 
यहां पर ऐसा भी समझना चाहिये कि--निगुंण त्रह्मका ज्ञानके लिये, आरोपित 
प्रपञचको ब्रह्मम आश्रयण करके, प्रपञ्चके चाधसे पूवंकालमे 'शुडजिह्निका- 
न्याय? करके जिन उपासनाचोका विधान किया हे,तिन उपासनाचौकाभी चित्त- 
' की पकाग्रताद्वारा सुख्य अभेदज्ञान ही फल हे.। अत उपासना विधायक चाक्यो- 
का भी महा तात्पर्य ब्रह्ममें ही है। अब गौण फलको दिखाते हैं-जेसे नामको 
ब्रह्मरूप करके उपासनाका कामचाराद्रिप अभ्युदय फलको कहा. है अर्थात्‌ 
स्वर्गादि लोक पन्त ज्ञहां ज्ञानेकी तथा रहनेकी इच्छा होवे तहां ज्ञा सकता 
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है तथा रह सकता है । और दहरादि उपासनावोंका फल क्रमसुक्ति.है। और 
उद्गीथ आदि उपासनावोका फल केकी सस्द्धि आदिक हैँ। . 
शंका । ज्ञानकारडम उपासनाका विधान क्या किया है ? 


| समाधान । .उपासनाको मानस होनेसे, तथा ज्ञानका अन्तरङ्ग साधन 
होनेसे, ज्ञानकाएडमे विधान किया है । 
शंका | उपास्य ब्रह्मको एक होनेसे,तथा एकही उपास्य ब्रह्मकी प्राप्तिको 
आ फल होनेसे, किस प्रकार उपासनाका भेद तथा फलका भेद हो 
` सकता 
समाधान । "तेषां गुणविशे'ग्नेपाषिभेदेन. भेदः? इति भाष्यम्‌। अर्थ-- 
सत्यकामत्व आदिक गुण तथा हृदय आदिक उपाधिके सेदसे उपासनाका भेद होता हे इति | 
अर्थात्‌ परमात्म! यद्यपि एकही है तथापि परमात्माके सत्यकामत्ब आदिक अनेक 
गुण हैं । तथा परमात्माका ध्यान करनेके योग्य हृदय सूर्यादिक अनेक स्थान 
हैं । अत: जिस जिस शुणचिशिष्ट परमात्साका जिस जिस उपाधिम ध्यान किया 
जाता है, तत्तत्‌ गुण तथा तत्तत्‌ उपाधिके भेदसे उपास्यका भेद और उपास्यके - 
भेदसे उपासनाका भेद होता हे । और उपासनाके भेदसे फलका भेद होता हे । 
इस.अर्थमें ।श्रुति तथा स्मृति प्रमाणको दिखाते हैं-त॑ यथा यथोपासते तदेव 
भवति? |. अथतित परमात्माको जिप जिस रूप करके पुरुष उपासना करता हे तिस तिस 
रूपकी ही प्राप्विमें पुरुषक्री उपासनाका पर्यवसान हो जाता हे इति । थोर “यथाक्र तुर स्मिन्‌ 
लोक पुरुषों भवति तथेतः प्रत्य भवति’ ( छान्दो० ३।१४।१) । अर्थ-ऋदु’ कहिये 
सङ्कल्प अर्थात ध्यान । इस संतारमें शेसा गेला सङ्कल्प व ध्यानवाला पुरुष होता है, शरीरके 
पातसे अनन्तर ध्यान करके जन्य संस्छारके बळसे तेसा तेला ध्येय स्वरूपको पुरुष प्राप्त होता है 
इति। और “यंयं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेबरम्‌। तं तमेवेति कौन्तेय सदा 
तद्भावभावितः ॥ गी-८६ ॥ अर्थ--क्रष्ण भगवान्‌ अजुनके प्रति कहते हैं कि 
हे अजु न ! अन्तकाल्सें अन्तयांमी परमेश्वररूप मेरेको स्मरण करता हुआ मेरे स्वरूपको प्राप्त 
होता है ऐसा ही नियम नहीं, किन्तु जिस जिस भावको ( अर्थात्‌ सर्यादिक देवतान्तरको 
अथवा भूत पिशाचांदिकोंको) स्मरण करता हुआ जो पुरुष शरीरको त्याग करता हे सो पुरुष 
तिस तिस देवतादि स्वरूपको ही प्रांप्त होता है। | 
शंका | अन्तकालमें देवतादि स्वरूपविशेषके स्मरणका हेतु कौन है ? 


समाधान | सवंकालमें तिस २ देवतादिकोंका भाव” कहिये जो निरन्तर चिन्तनरूप 
भावना हे, तिस भावना करके जन्य जो संस्काएरूप वासना है सो ही. स्मरणमें हेत है ।. और 
तिस वासना करके वासित चित्तवाले पुरुषका नाम 'तद्वावभावितः है इति । 


शंका । सम्पूण भूतोमे निरतिशय आत्माको एक होनेसे उपास्य उपा-- 
संकमे जो तारतम्य श्रवण होता है सो किस प्रकार बनेगा? 
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अ-१-१-१ भाष्यार्थप्रदी पिकासहितम्‌ । १६९७. 


संमाधान | यद्यपि स्थावर जङ्गमरूप सर्च भूतोमे एक ही आत्मा गढ़ है 

तथापि बुद्धिगत शुद्धि आदिक तारतम्यसे जो बुद्धिमे तारतम्य है तिस तांरतम्य 

करके सहित वुद्धिरूप उपाधि करके, सचुष्यसे आवि-छेकर हिरण्यगभे परयन्तमे, 

उत्तरोत्तर आविंभू त नित्य कूटस्थरूप एक ही आत्माके आविभावका तारतम्य 

श्रवण होता है। ओर चुद्धिगत शु द्विके तारतम्य प्रयुक्त ही ऐेश्‍वयं ज्ञान सुखादि- 

कामे भी तारतस्यका श्रवण होता हे । अतः निकृष्ट उपाधिवाला परमात्मा उपा- 
सक है । तथा उत्कृष्ट उपाधिवाला परमात्मा ही उपास्य है । इस प्रकार एक ही 
परमात्मामे औपाधिक तारतस्य # बन सकता है । 


0: ४ 9 € | 

आर “तस्य य आत्मानमाविस्तरां वेद? | अर्थ--जो भ्यान करनेवाला 
पुरुष उक्त उपाधिवाळे आत्माका अतिशय प्रकट अनवच्छिन्न स्वरूपको उपासनाके बळसे 
जानता है सो पुरुष ब्रह्मको प्राप्त होता है। ऐसा ऐतरेय आरण्यकमें श्रवण होता है इति । *य॒द्य- 
द्विभूतिमत्सर्व॑ श्रीमद्जितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम त्जोञ्शासंभवसू्‌ ॥ 
गी० १०।४१॥ अर्थ--इस वचन करके कृष्ण भगवानने कहा है कि हे अजुन ! ऐश्वय 
करके युक्त, तथा सम्पत्ति करके युक्त, तथा प्रभाव बळ आदिक गुणों करके अतिशयवाले, उन्नत 
जो जो इस संसारमें वस्तु मात्र हैं। सो सो मेरा प्रभावरूप तेजके अंश कहके उत्पन्न हुये हैं ऐसा 
तू जान इति । इस स्मृतिमे खूर्यादिकोमे जीवत्वेन उपास्यता नहीं है, किन्तु 
ईश्वरत्वेन उपास्यता है यह कहा | और इसी प्रकार यहां भी आदित्य मरडलमे 
सर्व दोषोका असस्वन्धरूप लिंङ्गखे, हिरण्मय- पुरुष उपास्य ईश्वर है। ऐसा 
व्यास्‌ भगवान्‌ 'अन्तस्तद्धमोपदेशात्‌? ( अ-१-१-२० ). इस अधिकरणखसूजमे. 
कहेगे । और 'आकाशरस्तलिलिङ्कात? (अ-१।१।२२) इस अधिकरणमे भी “"आंकाश' 
शब्द्‌ करके परमेश्‍वर ही जाननेको योग्य है। हा 

- $ 'तारतस्य' नाम न्यूनाधिक भावका है। .प्रकृतमे जैसे उपास्यडपासक-. 

शंका । यदि अन्तर्यामी कूटस्थनित्य सव भूतौमे गूह [एक ही आत्मा 
है तो, सर्वभूताधिष्ठानरूप इस आत्मामे, लोकप्रसिद्ध न्यूनाधिक भाव, और 
शरुतिप्रसिद्ध तारतम्य नहीं होना चाहिये । 


... समाधान । जैसे जगतका प्रकाशक सूर्यमरडल एकरूप दी है परन्तु 
र्षामे न्यून प्रकाशवत्‌, शरदादिकमे अधिक प्रकाशवत्‌ भासता है। तैसे यद्यपि" 
तारतम्य शून्य सर्व भूतौका आत्मा एक ही है। तथापि अनादि अविद्या करके 
आधृत्त हुवा तदतरूतोम कहीं असतूको तरह भासता है, क्वचित्‌ अत्यन्त अप- 
कृष्टवत्‌, क्वचित्‌ अपकृष्टवत्‌, कञ्चित्‌ सत्वत्‌, क्वचित्‌ प्रकवत्‌, क्वचित्‌ 
अत्यन्त प्रकर्षवत्‌ भासता है । अविद्यातमगत प्रकषनिकषतारतम्य विचिंत्र 
सानका प्रयोज्ञक है । 2 मरण तिक 
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और जिस २ वाक्यमे उपाधि विवक्षित है सो २ वाकय उपासना पर है | 
इस अर्थको कहनेके वास्ते उत्तर सूत्रसमू हका आरम्म हैऐेला कह कर अब जिस २ 
घाक्यमें उपाधि विवक्षित नहीं है सो २ वाक्य निर्गुण ज्ञेय ब्रह्म पर है । इस अर्थ- 
को कहनेके लिये उत्तर सुत्रसमूहक्रा आरम्भ है इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ 
दिखाते हैं:--एवं सद्योध्क्तिक। रणमप्यात्मञ्ञानम्‌/ इत्यादि । अर्थात्‌ अन्नम- 
यादि कोशरूप उपाधिविशेष करके उपदिश्यम।न होने पर भी उक्त उपाधि रहि- 
तत्वेन विवक्षित, जो चस्तुविशेषचिषयक ज्ञान है। सो आत्मज्ञान शीघ्र सुक्तिका 
कारण भो है । परञ्च परत्र तथा अपरत्रह्म विषयकत्वरूप करके सं दिह्यमान 
है । अतः चाक्यौके तात्पर्यकी पर्यालोचना करके निर्णय करनेको योग्य हे । 


अब निर्णये क्रमको कहते हैं-यथेहेव तावत्‌, “आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' 
इति । जैले यहां ही इस अधिकरणमें निरुपाधिक ब्रह्मको कहा है। तैसे आगे 
भी द्युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌! (अ-१।३।१) इस अधिकरणसूतरमे भी निरुपाधिक 
ब्रह्मको कहा है । अतः मुक्तिका कारण आत्मज्ञान परत्रह्म विषयक है ऐसा जानना। 
अब उत्तर सूत्रसमुहके आरम्मका समर्थनको उपसंहार करते हैं:-“एवमेकमपि? 
इत्यादि भाष्यम्‌ । अथ--एक ही ब्रह्म अपेक्षित उपाधिका सम्बन्धवाछा हुव! उपास्परूप 
करके वदान्तशास्त्रमें उपदेश किया जाता हे । तथा निरस्त उपाधिका सम्बन्धर्वाला हुवा शोयरूप 
करके उपदेश किया जाता है। इस अर्थको दिखानेके लिये उत्तर ग्रन्थका आरभ्भ किया हे 
इति। और सिद्धवत्‌ उक्त जो गतिसामान्य है तिसको सिद्ध करनेके लिये भी 


उत्तर ग्रन्थका आरम्म बन सकता है। इस अर्थको दिखाते हैं। यच्च’ इत्यादि 
भा०। अर्थात्‌ और जो प्रथम गतिसामान्य करके अचेतन कारणका निराकरण 
किया है तिसको भी,पूचं व्याख्यात चाक्याँसे अतिरिक्त ब्रह्म विषयक चाक्योका 
व्याख्यान करनेकी इच्छावाले व्यास भगवान्‌ त्रासे विपरीत ' कारणका निषेध 
करके निरूपण करते ह टन | 


आनन्दमयोऽ्यासात्‌ ॥ १२ ॥ | 


अथ--इस सूत्रमे १ आनन्दमयः, २ अभ्यासात, यह दो पद हैं। 'आनन्दमय? शब्द 
करके मुख्य पर ब्रह्मरूप परमात्माका अहण करना, क्योंकि अनेक श्तियॉमें “आनन्द' शब्दका 
अभ्यास? कहिये वारंवार कथन देखनेसें आता है ® इति । 


अब इस सूत्रके तात्पर्यको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं। यहां प्रथम 
'पकदेशी? वृत्तिकारके मतसे अधिकरणकी रचनाका निरूपण करते हैं। स्व- 
सिद्धान्तकी रीतिसे आगे निरूपण करेंगे । | 


# यह अर्थ बूत्तिकारके सुतसे है। | 
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तैत्तिरीय उपनिषद्मे अन्नमय, प्राणमय, मनोमथ, विज्ञानमय कोशोको 
कहकर,आगे "तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः 
(त० २-५) यह वाक्य कहा है। यह वाकय इस अधिकरणका विषय कहा 
जाता हे। अर्थ--त्राह्मणवाक्य करके तथा मन्त्र करके प्रतिपादित विज्ञानमयरूप आत्मासे 

भिन्न अन्तर आनन्दमय आत्मा दे । अर्थात्‌ अज्ञानी पुरुषोंकों जो अन्नमयादिक कोशोमें आत्म- 

बुद्धि हे, तिस आत्मचुद्धिको एव पूं कोशोमंसे निवृत्त करके उत्तर उत्तर कोशोमें आत्मडुदि- 
को ति कराती है । और प्रसंगमें विज्ञानमय कोशमेंसे आत्मबुद्धिको निवृत्त कराके, आनन्द 
मयमें आत्मबुद्धिको कराती है कि विशानमयसे एथग आत्मा आनन्दमय हे इति । 

यहां अन्नका चिकार प्रसिद्ध स्थूल शरीर अन्नमय है । और समष्टि प्राण 
तथा सन तथा बुद्धिका विकार व्यष्टि प्राण,तथा मन,तथा बुद्धि,क्रमसे प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय कहे जाते हैं। तथा चिम्ब चैतन्य आनन्द रूप ईश्वरका 
चिकार जीव आनन्दमय है ऐसा जानना। अथवा जैसे घटरूप उपाधिवाला 
आकाश घटका चिकार है। तैसे स्थूल शरीररूप अन्न उपाधिचाला आत्मा 
अन्नका चिकार है । प्राणएरुप उपाधिवाला आत्मा प्राणका विकार हे। तथा 
सनरूप उपाधिवाला आत्मा मनका चिकार हे। तथा चुद्धिरूप उपाधिचाला 
आत्मा बुद्धका चिकार है । तथा प्रियादि वृत्तिरूप उपाधिवाला आत्मा 
प्रियादि वृत्तिका विकार है, ऐसा जञानना। और अन्नादिकोका विकार होनेसे 
इन पांचौका नाम क्रमसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय 
कोश है । यहां ऐसा समझना कि जो आनन्द्मयको ईशवरका चिकार जीव 
कहा है, तथा आनन्दमयको कोश कहां है, सो सिद्धान्तकी रीतिसे कहा 
हे । वृत्तिकारके मतसे नहीं, क्योकि वृत्तिकारके मतम आनन्दमय परत्रह्म है । 

तहां आनन्दमय शब्दमे जो 'मयर्‌' प्रत्यय है सो चिकाररूप अर्थ तथा 
प्राचर्यरूप अर्थम सुख्य है । अतः चिचारका बीज संशयको कहते हे (तत्र संशयः? 
इत्यादि साप्यम्‌ । अर्थ-'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ( ते० २१) इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य जो 
प्रसंगे ग्राप्त परब्रह्म है तिस परव्रह्मके! आनन्दमय? शब्द कहता हे, किंवा अन्नमयादिंकों- 
की तरह ब्रह्मते भिन्त अथीन्तरको कहता हे । इस प्रकारका यहां संशय होता हे इति। 
अर्थात ईक्षतेर्नाशब्दम्‌? इस पूर्व अधिकरणमे सुख्य ईक्षणके संभव इये गोण 
ईक्षणका अनवकाश होनेसे संशयके अभाव हुये भी“गोणप्रायःपाठको अकिडिच- 
त्कर होनेसे 'तत्तेजञ ऐक्षत”ता आप पेक्षन्त' इत्यादिक वाक्य करके प्रतिपाद्य जो 
अंमुख्य ईक्षण है, तिस अमुख्य ईक्षणके प्रवाहमे पड़ा हुवा भो जो “तदैक्षत? 
इस श्रति करके प्रतिपाद्य जगत्‌ कारणगत ईक्षण हे सो मुख्य ईक्षण हे” यह 
कह आये हैं। और यहां तो 'मयर्‌? शब्दको विकारमे तथा प्राचुर्यमे मुख्य . 
हुये अबश्य संशय होगा कि-आनन्द्मय” शब्द अन्नमयादि विकारभ्रायः 
पाठसे हक विकार जीवको कहता है, अथवा आनन्दका प्राचुर्यको 
कहता हे । 
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व्ज्ज्ज्त्न्न्न्म्नन्ननननलनसअअस्‍शश्ट: सर ेसख से याशा 
अतः पूच अधिकरणके साथ इस अधिकरणको प्रति-उदाहरणसंगति 
करके पूवपक्षको दिखाते हे । “कि तावत्‌ प्राप्त्‌ इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ-_ 
प्रसंगे क्या ग्राप्त इचा इति । द 
पूर्वपक्ष | ब्रह्मसे भिन्न असुख्य आत्मा आनन्दमय है, क्योंकि अस्नसया- 
दिक असुख्य आत्माके प्रवाहमे आनन्दमय पड़ा हुवा है । 
 इँक्का। सके अन्तर होनेसे आनन्दमय मुख्य आत्मा है, असु ख्य जीव 
नहीं । | 
समाधान । 'अन्योऽन्तर’ यह श्चृति ग्रानन्दमयमे ससे आन्तरत्वको नहीं 
कहती है किन्तु अन्नमयादिक चार कोशोसे आन्तरत्वको कहती है। यदि वृत्तिकार 
ऐसा कहै कि आनन्दमयसे अन्तर अन्य वस्तुका श्रवण नहीं होता है,अत आनन्द: 
-मय ही सर्वसे अन्तर है,यह कहना असंगत है | क्योंकि जिस वस्तुकी अपेक्षासे 
जिस वस्तुमे आन्तरत्वका श्रवण होता है, सो वस्तु तिस चस्तुसे ही अन्तर 
होता है। जैसे 'देवदत्तो बलवान ऐसा किसीने कहा यहां"सिंह शादू ल आदिक 
सर्वके प्रति बलवान्‌ है”ऐेसा बोधन नहीं होता है । किन्तु“समानजातीय मनुष्यो- 
की अपेक्षासे बलवान्‌ है, ऐसा बोध होता हे” तैसे 'अन्यो5न्तर आत्मा आनन्द्‌- 
मयः इस स्यलमे भी 'सचंसे अन्तर आनन्दमय है? ऐसा बोध नहीं होता है। 
किन्तु 'सजातीय अन्नमयादिकोंसे अन्तर है? ऐसा बोध होता है। ओर मुख्य 
ब्रह्मरूप आत्माको निरवयव होनेसे प्रिय आदिक अवयचोका योग तथा शारीरत्व 
भी नहीं बन सकंता है। और आनन्द्मयमे प्रिय आदिक अचयचका योग तथा 
शारीरत्वका श्रवणं होता है। अतः संसारी जीव ही आनन्दमय है । 
शंका | आानन्दमयमे प्रियादि अवयवोके योगका च शारीरत्वका श्रवण 
कहां होता हे? ` | राक जाति, 
समाधान । “तस्य प्रियमेव शिरः,मोदो दक्षिण! पक्ष।,प्रमोद उचरःपक्षः,आ- 


नन्द आत्मा, ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा । अथ--इृष्ट वस्तुक्रा दर्शन जन्य जो सुख विशेष सो 
प्रिय है,सोई आनन्दमय आत्माका शिर है । अर्थात्‌ शिर रूप करके ध्यान करनेको योग्य है । और 
इष्ट वस्तुका छाभजन्य जो सुखविशेष सो मोद है, सोई आनन्दमय आत्माका दक्षिणपक्ष है । 
अर्थात दक्षिण पक्षरूप करके ध्यान करनेको योग्य है । और इष्ट वस्तुका भोग जन्य .जो सुख 
विशेष सो प्रमोद है, सोई शानन्द्मय आत्माका वाम पक्ष है। अर्थात्‌ वामपक्षरूप करके ध्यान 
करनेको योग्य है । और प्रिय, मोद, प्रमोदरूप अवयवविशेषमें सामान्यरूप करके अनुगत जो 
सुखामासरूप आनन्द है. सो आनन्दमय आत्माका आत्मा है । अर्थात्‌ दोनों पक्षके मध्य भागरूप 
करके ध्यान करनेको योग्य है । और प्रसङ्गमें प्राप्त जो सत्य ज्ञान आनन्दुख्प परब्रह्म है । जिस 
परब्रह्मका साक्षात्कारके लिये ्न्नमयादिक कोशोंका निरूपण किया है। सो सवंसे ग्रन्तभू त 
परब्रह्म आनन्दमयका पुच्छ प्रतिष्ठा है अर्थात्‌ पुच्छरूप करके तथा प्रतिष्ठारूप करके ध्यान करनेको - 
योग्य है इति । भाव यह है कि जो अविद्या कल्पित द्वेत प्रपंचका अवसानरूप:है 
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अर्थात्‌ अधिष्ठानरूप अद्वितीय ब्रह्म है। सो आनन्दमयका पुच्छ प्रतिष्ठा 
अधिष्ठानरूप है। इस मन्त्रमे आनन्द्मयका प्रियादिक अवयवौके साथ संस्पर्श 


«के © 

( सम्बन्ध )का श्रवण होता है। और तस्यष एव शारीर आत्मा यः पूवस्य । 
अथ जो उक्त स्वरूप आनन्दमय पर्वे अन्नमयादि कोशोंका आत्मा है यही आनन्दमय तिस 
विज्ञानमयका शारीररूप आत्मा है । अर्थात्‌ विज्ञानसयरूप शरीरमें रहनेवाळा आत्मारूप करके 
करपना किया है इति । यह शति आनन्दमयमे शारीरत्वको बोधन करती है । अत 
आनन्दमय शब्द्‌ करके जीचका ग्रहण करना । ; 

किञ्च चृत्तिकार यदि 'मयट्‌' शब्दका प्राचुय अर्थ भी मानं तो 
भी आनन्दमय संसारीरूप ही होगा, ब्रह्मरूप नहीं हो सकता है। क्योंकि 
जहां दुःखलवका सम्बन्ध होता हे, तहां आनन्दका प्राचुर्यं होता हे। 
र जहां दुःखलवका भी अत्यन्ताभाव रहता है, तहां आनन्दका प्राचुर्यं नहीं 
बन सकता है | ओर परमात्मामें तो दुःखलवका संभव कदाचित्‌ भी नहीं दो 
सकता । क्योकि परमात्मा आनन्द एक रस स्वरूप है। इसी अर्थको भाष्यकार 
दिखाते हैं- न च सशरीरस्य सतः म्रियामियसांस्पशाँ वारयितुं शक्यः” 
इति भाष्यम्‌ । अर्थ--विज्ञानमथरूप शरीर करके सहित आनन्दमय आत्माका प्रिय तथा 
अप्रियक्के साथ जो संस्पशं है सो दुर करनेको अशक्य हे इति । और शारीर करके रहित 
जो मुख्य आत्मा है तिसका अप्रियके साथ सम्वन्ध नहीं हो सकता है।इस 
लिये प्रा्चुयॉर्थक मयट्‌ मान करके भी आनन्दमय सुख्य आत्मा नहीं वन सकता 
है । इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुवा कि आनन्द्मय शब्द संसारी जीचात्मा- 
का ही बोधन करता है, मुख्य ब्रह्मरूप आत्माको नहीं इति। | 


इस पू पक्षे प्राप्त हुये बरत्तिकार पूचपक्षका संक्षेपसे अनुवादपूर्चक 
खरडन करते हुये स्वसिद्धान्तको दिखाते हैं। तहां पूर्वपक्षीने तैत्तिरीय श्रुति 
करके आनन्दमयको पुरुषरूप करके चणंन किया है! 

आनन्द्मयका प्रिय शिर हे। और मोद दक्षिणपक्ष है अर्थात दक्षिण 
भुजा है। और प्रमोद चामपक्ष है अर्थात्‌ घामभुजा है। और प्रियादिक 
अवयचाँमे सामान्यरूप करके अनुगत जो आानन्दाभास है सो दोनों 
सुजाचोके मध्यका भाग हे । और जेसे पुषपकी स्थितिका कारण अधोभाग है 
तेसे आनन्दमयक्री स्थितिका हेतुस्वरूप अधोभाग ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा है। अर्थात 
अविद्याजन्य अन्नमयाद्कि द्वैत प्रपश्चका अवसानरूप हे । अत 'आनस्वमय शब्द 
करके जीवका ग्रहण करना इति। यह पूवंपक्षीका कहना असङ्गत है। क्योंकि - 
आनस्द्मयक्रा अवयचरूप ब्रह्म पुच्छमे अड्गत्वको होनेसे पुच्छ्रूप ब्रह्म अप्रधान 
है । और अङ्गाङ्गीमाच स्थलमे अङ्गो प्रधान होता है, अङ्ग नहीँ । 
अतः प्रसङ्गमे आनन्दमय शब्द करके ही जगत्कारणत्वोपलक्षित निर्विकल्प 
शुद्ध परत्रह्मका ग्रहण करना। ओर अनेक भ्रुतियोमे परब्रह्म विषे ही आनन्द 

२६ 
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शंब्द्का अभ्यास होनेसे आनन्दमय शब्द करके परब्रह्म ही ग्रहण करनेको योग्य 
है। इस अर्थको वृत्तिकार दिखाते हैः--'आ्रानन्दमयो5भ्यासात्‌' । इस सूचका 

अर्थ कर आये हैं । 
शंका । 'आनम्द? पदके अभ्यास हुये भी आनन्दमयमे ब्रह्मत्व किस 
प्रकार सिद्ध होगा ? 
समाधान । जैसे ज्योतिष्टोम यागके प्रक रणमे स्थित “ज्योतिष्‌? पद्को 
उयोतिष्टोमयाग परत्व है। तैसे आनन्दमय प्रकरणमे स्थित आनन्द? पदको भी 
आनन्द्मय परत्व है । 
आर आनन्द पदका जो अभ्यास है सो आनन्दमयमे ब्रह्मत्वका साधक है 
क्योकि अनेक धुतियोमे परत्रह्मविषयक ही आनन्द पदका अभ्यास पुनःपुनः 
देखनेमे आता है। इस अर्थको दिखाते है-आनन्द्मञ्रको प्रसङ्गमे प्राप्त करके 
“रसो बं स? अर्थात्‌ सो आनन्दमय, निश्चय करके, 'रस” कहिये आनन्द्रूप है। 
ऐसा कहकर आगे कहा कि रस ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति'। अथ -आनन्दरूप रसको 
प्राप्त होकर निश्चय करके आनम्दरूप होता है इति । 'कोह्यवान्यात्कः प्राण्यात्‌ यदेष 
| ™ च्य र ~ 
आकाश आनन्दो न स्यात्‌,एष होवानन्दया ति (त ० २।७) अर्थ-यदि “एष आकाशः 
कहिये पणं आनन्द साक्षीरूप प्रेरक न होवे तो कोन चले, ओर कोन विशेष करके प्राणादिकोंकी 
चेष्टा करावे। अतः यह आनन्दरूप आत्मा ही सवंको आनन्द प्राप्त कराता हे इति। 'सेपानन्द- 
स्य मीमांसा भवति? 'एतमानन्द्मयमात्मानमुपसंक्रामति |२-८। अर्थ-तैत्तिरीय 
` श्रुतिसें ब्रह्मानन्दुका विचार किया हे कि, विषयविषयीका सम्वन्धजन्य लौकिक आनन्दकी तरह 
ही ब्रह्मानन्द है, अथवा स्वाभाविक है! तहां बाह्य आध्यात्मिक आदिक साधनों करके जन्य 
माचुषानन्द्से लेकर हिरण्यगर्भके आनन्द पर्यन्त जो लौकिक आनन्द है तिस लौकिक आनन्दमें 
उत्तर उत्तर उत्कपंको दिखाया हे । और सम्पूर्ण लौकिक आनन्दका अब्धिरूप करके निरतिशय 
स्वाभाविक त्रह्मानन्दको दिखाया है। और इस आनन्दमय आत्माको विद्वान्‌'उप संक्रामति'कहिये 
प्राप्त होता है इति । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति ङुतश्चन’।२-8। अर्थ- 
ब्रह्मरूप आनन्दको आत्मरूप जानकर ब्रह्मवित्पु रुषं किसीसे भयको नहीं प्राप्त होता हे । क्योंकि 
अपनेसे भिन्न जो द्वितीय वस्तु होता हे सो भयका हेतु होता है, सो द्वितीय वस्तु ब्रह्मवितूपुरुष- 
की इष्टम है नहीं इति । “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌?।ते ० ३-६ अथ पूवंकालमें 
विद्वान्‌ भगु तपसे विशुद्ध आनन्दरूप ब्रह्मको जानता भया इति । “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ । 
श्रू०३-६-२८ । अर्थ-विशान आनन्द स्वरूप ब्रह्म है इति । इत्यादिक श्रतियोमें ब्रह्मम 
' ही आनन्द” पदका बहुतवार अभ्यास देखनेमे आता है, अतः 'आनन्दमय' शब्द 
| करके परत्रह्मरू्प आत्माका ही ग्रहण करना । 
ओर पूवपक्षीने जो प्रथम दोष कहा थां कि, अन्नमयादिक अमुख्य 
(आत्माके प्रवाहमे पतित होनेसे, आनन्दमयमे भी अमुख्य आत्मत्व हे । सो दोष 
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होता नहीं । क्योकि आनन्दमय सर्वसे अन्तर है। इख अर्थको स्पष्ट करके 
दिखाते हैं:-सुख्य आत्माका उपदेश करनेकी इच्छावाला जो शास्त्र है,सो लोगो” 
की बुद्धिको अनुसरण करता है। अर्थात्‌ संसारमे जो अत्यन्त मूढ पुरुष हें तिनो 
को अनात्मारूप अन्नमय शरीर ही आत्मारूप करके प्रसिद्ध हे । तिस प्रसिद्ध 
अन्नमय आत्माका अनुवाद करके यथार्थ आत्माके चोधमे खुगमताके लिये 
पूर्व पूर्वके समान # उत्तर उत्तर अनात्मामे आत्मत्वको ग्रहण कराता हुवा 
शास्त्र आानन्द्मयसे अन्तर अन्यको अनुक्त दोनेसे सबसे अन्तर आनन्द्मयरूप 
आत्माका उपदेश करता है । अत आनन्दमय करके ' सुख्य आत्माही अङ्गीकार 
करना उचित हे । 

और पूर्चपश्षीने जो कहा था कि आनन्द्मयमे सावयचत्व तथा शारीरत्व- 
रूप लिङ्ग करके अमुख्य आत्मत्व है। सो भी वादीका कहना असङ्गत है, क्योंकि 
मुख्य आनन्द्रूप आत्माका प्रकरण है । और विकारसन्निधिको सहायकका 
अभाव होनेसे दोनो लिङ्ग दुर्बल हैं । अत आनन्दपद्‌का अभ्यास तथा सर्वान्तरत्व 
रूप लिङ्गद्वय करके मयट्‌ शब्दका अर्थ जो विकार है तिस विकारको सन्निथिका 
बाध होता है । इसलिये आनन्दमय शब्द करके मुख्य ही आत्माका ग्रहण करना | 
और अन्नमयादिक असुख्य आत्माके प्रवाह पतित आनन्दमयमे सुख्य आत्मत्व 
है इस अर्थम दृष्टान्तको दिखाते हैं-जैसे जब लोग अरुन्धतीको लिजा तब 
प्रथम स्थुल तारारूप अमुख्य अरुन्धतीको 'यह अरुन्धती है? ऐसे दिखाते हैँ । जब 
स्थूल तारेमे जिज्ञासुकी दृष्टि जम जाती है,तव तिसमे अरुन्धतीत्वका निषेध करके, 
तिसके समीपस्थ सूक्ष्म सूक्ष्मतर तारेमे कमसे अरुन्धतीत्वको दर्शाते हये अन्तमे 
जिस ताराको अरुन्धतीरूप करके दिखाते हैं सो मुख्य अरुन्धती है । तैसे आन- 
न्द्मयको सर्वान्तर होनेसे मुख्य आत्मत्व है। 

शंका | आनन्दमयको यदि मुख्य आत्मा मानोगे तो प्रियादिक अवयवा- 
मै जो शिरस्त्वादिकौकी कदपना करी है सो अनुपपन्न होगी । RR 

समाधान । आनन्दमयसे पूर्व तथा मनोमयसे अनन्तर जो विज्ञानमय 
कोश है तिस विज्ञानमय कोशरूप उपाधि करके जन्य प्रियादिकोमे शिरस्त्वादि- 


* ककी कल्पना है, स्वाभाविकी 1 नहीं, अतः पूर्वोक्त दोष नहीं हो सकता है। 


% जैसे सूषा( सञ्चा)मे निषिक्त दरवीभूत ताम्रादिकोकी प्रतिमाका 
भूषासमानाकारत्व होता है । तैसे स्थूल देहान्तरवर्ती प्राणमयका स्थूल देके 
समानाकारत्व है | तथा प्राणमय अन्तरवर्ती मनोमयका पाणमयसमानाकारत्व 
हे । तथा मनोमय अन्तरवर्ती विज्ञानमयका मनोमयसमानाकारत्व हे । 

1 अर्थात्‌ ब्रह्मदर्शनके लिये अध्यारोपित अन्नमयादि कोशोमे सावयचत्व 


_ तथा शिरभुजादिमत्त्व होनेसे तत्रवाहपठित आनन्दमयमे भी औपाधिक साव- 


यवत्व तथा शिरभुजादिमत्त्वकी कल्पना मात्र है। एवं प्रियादि अवयव योगसे 
दुःखलवका योग भी परमात्मामे औपाधिक अर्थात्‌ कदपना मात्र है| 
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और आनन्दमयमं जो खावयचत्व व शारीरत्व कहा है। सो भी अन्नमयादिक 
शरीरांकी परम्परा करंकें कहा है &(संसारीकी तरह साक्षात्‌ शारीरत्व नहीं है। 
अत आनन्दमय जो है सो परब्रह्म आत्मस्वरूप है यह सिद्ध हुआ इति ॥१२॥ 

शंका । जो वृत्तिकारने कहा था कि सहायकका अभाव होनेसे खाच- 
यचत्व तथा शारीरत्व रूप लिङ्गद्॑य दुर्बल हैं । सो कहना असङ्गत हे, क्योकि 
विकाराथंक मय शब्दरूप श्रुति ही सहायक है। अत आनन्दमय शब्द करके 
अमुख्य आत्माका ही ग्रहण करना युक्त हे इति. 

समाधान । इस अथका अजुवाद पूवक सूत्रकार खण्डन करते हैं: 


विकारशब्दान्नेति चेन्न प्रांचुयोत्‌ ॥१३॥ 


अर्थ--$ विक्रारशब्दात्‌, २ न, ३ इति, ४ चेत्‌, ५ न, ६ प्राचुर्यात्‌ । इस सूत्रमें छ पद 
हैं। विकारका वाचक मयट्‌ शब्दको विद्यमान होनेसे, “न? कहिये आनन्दमय शब्द करके सुख्य 
आत्माका ग्रहण नहीं बन सकता हे, इति चेत्‌? कहिये यदि वादी ऐसा कहे ? तो इत्तिकार 
कहते हैं कि 'न? कहिये ऐसा नहीं कहना, क्योंकि प्राचुर्यात्‌? कहिये मयट्‌ शब्दका अर्थ ्राचुय? 
है, विकार नहीं इति । 

'अब इस सूत्रके तात्पर्यको “अत्राह इत्यादि भाष्यसे दिखाते हैं:- 
पूर्वपक्षीकां कहना है कि श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, खमाखया, यह 
पर्वमीमांसा शास्त्रमें तात्पर्ये निश्चायक षर्‌ लिङ्ग कहे हैं | इनका अर्थ प्रथम 
कह आये हें । इन पट लिङ्गौमे बलवती श्रुति है | प्रसड़मे ग्रानन्दशज्दसे परे जोः 
मयद्‌ प्रत्यय है तिसका नाम श्रुति है। अतः विकारार्थक् श्रृतिके योगसे आन- 

'न्द्सय शब्द्‌ करके आनन्दका विकारचाला असुख्य आत्माका ग्रहण होगा । 
विकार रहित मुख्य आत्माका ग्रहण नहीं हो सकता है। 


यदि वृत्तिकार ऐसा कहैकि “शालीन्‌ भुङ्कते मुहगेरिति' | अर्थ-- 
चावलोंको मुं गरे साथ भक्षण करता है इति । यहां शाली तथा मुंगका वाचक प्रकृति- 
शाली तथा मुद्ग शब्द है । और मुंगके साथ चावलका भक्षण नहीं बन सकता 
है। अत: शालीका विकार भातको मुंगका विकार दालके साथ भक्षण करता 
है । पेसा प्रयोग देखनेमे आता है--'शालिविकारं भुङ्क्ते मुदुगविकारेणेति' । 
जैसे यहां प्रकृति शब्दका विकारमें प्रयोग होता है, तैसे विकारवाचक शब्दका 
प्रतिके अर्थम प्रयोग हो सकता है। ऐसा माननेसे आनन्दमय शब्द करके 
केवल आनन्द्रूप मुख्य आत्माका ग्रहण हो सकता है । , 
यह वृत्तिकारका कहना असङ्गत है, क्योकि 'आनन्दमय# यहा 
'यड्चा' इस पाणिनीय सूत्रसे चिकार अथमे मयट्‌ प्रत्ययको होनेसे विकारका 
६चाचक मयद्‌ शब्द,प्ररुतिके अर्थसे भिन्न अर्थमे निश्चित है। अर्थात्‌ मयट्‌ शब्दका 
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ल ्न_-्च् व्वा त्क्त््ल- 


प्रयोग प्रकृतिके अर्थमे नहीं हो सकता है। अतः, अन्नमयादिकॉकी तरह मयट्रूप 
श्चतियुक्त आनन्दमय शब्द संसारी अमुख्य आत्म को ही बोधन करता हे इति । 

एकदेशी वृत्तिकार कहते हैं कि यह पूर्चपक्षीका कहना असङ्गत है। 
क्योंकि 'प्राचुर्यात! कहिये प्राचुर्यं अर्थमे भी मपट्का स्मरण होता है।इस 
अर्थमे पाणिनीय सुत्ररूप प्रमाणको दिखाते हैं-“तत्मकृतवचने मयर्‌' । अथ-- 
तदिति प्रथमान्तात्समर्थाच्छन्दात्‌ प्रकृतं . प्रचुरं यस्मिन्‌ तस्मि्मभिधीयमाने मयट्प्रत्ययो 
भवति इति | जैसे अन्नमय यज्ञ जो है, सो अन्नप्रचुर कहा जाता है। अर्थात्‌ 
्राचुर्यरूप करके प्रस्तुत जो अन्न हे, तिस अन्नका नाम 'प्रकृत! है । सो प्रकृत 
कहा जावे जिसमे तिसका प्रतिपादक वचन अन्न शब्द हे, तिससे अन्नप्रचुर- 
रूप यज्ञको अभिधीयमान इये मयट्‌ प्रत्यय होता है । तैसे आनन्दमय जो है 
सो आनन्दप्रचुर कहा जाता है अर्थात्‌ आनन्दका प्राचुयंचाला जो पर ब्रह्म है 
तिसका नाम आनन्दमय है । 


शंका । यदि परत्रह्मम॑ आनन्दका प्राचुर्यं मानोगे तो दुःखलवका 


सम्बन्ध भी कहना होगा, क्योंकि दुःखलेशसे विना आनन्दका प्राचुर्यं नहीं बन 
सकता है। 


समाधान । मनुष्यसे लेकर हिरण्यगर्भ पर्यन्तम विद्यमान खुखके 
अहल्पत्वक्ी अपेक्षासे परत्रह्ममें आनन्दका प्राचय हे, दुःखलेशकी अपेक्षासे नहों। 
अतः पूर्वा क दोष नहीं हो सकता। और मनुष्यसे लेकर उत्तर उत्तर स्थानमे 
शतगुण २ अधिक आनन्दरूप जो आनन्दप्रचुरत्व है तिसको कह कर ब्रह्मानन्दमे 
निरतिशय आनन्दको दिखाया है। अतः प्राचुर्यार्थ क मयट्‌ है यह सिद्ध हुआ॥१३॥ 


तद्धेतृब्यपदेशाच्च ॥१४। 


अर्थ--१ तद्धे तब्यपदेशात,२ च । इस सत्रमें दो पद हैं । श्रुतिसें 'तत्‌ः कहिये आनन्द- 
का हित! कहिये कारणरूप ब्रद्मका उपदेश होनेसे आनन्दमय शब्द करके सुख्य आत्माका ग्रहण 
करना । और ब्रह्मानन्दे जो निरतिशयत्वका अवधारण है सो सूत्रस्थ “च? शब्दका अथे हे इति। 
अव वृत्तिकारके मतसे इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हे--इस हेतुसे भी 
प्राचुय अर्थमे सयर्‌ हे क्यो कि ब्रह्ममे आनन्दका कारणत्व रूप लिङ्गको श्चति दिखाती _ 
हेः-“एष हावानन्द्याति'। अ्रथ--यह परवह्मख्प आत्मा ही सवंको आनन्द प्राप्त कराता 
है इति । और जैसे लोगोमें यह चार्ता प्रसिद्ध है कि जो पुरुष अपनेसे भिन्न 
निर्धन पुरुषको धनिक बना देता है सो पुरुष प्रचुरधन कहा जाता है। तैसे 
जो मनुष्यसे लेकर ब्रह्मा प्य॑न्तको आनन्दित कर देता है सो प्रचुर्रनन्दरूप 
है । अतः लिङ्गबलसे प्राचुर्यं अथम भो मयर शब्दका सम्भव होनेसे आनन्दमय 
पर आत्मस्वरूप हे इति ॥१४॥ 
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किञ्च इस प्रकरणमे उपेय तथा उपायरूप मन्त्र तथा ब्राह्मणवाक्यकी संप्र- 
तिपत्ति होनेसे ब्रह्म ही आनन्दमय पदका अर्थ है। क्योंकि मन्त्रमें पुनः पुनः 
"अन्योऽन्तर आत्मा! इस प्रकार परत्रह्ममे आम्तरत्वका श्रवण होता हे। और 
तिस परब्रह्मकी ही 'अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः’ इस ब्राह्मण चाक्यमें प्रत्य सिज्ञा 
होती है। -अतः प्रकरण बलसे भी परब्रह्म ही आनन्दमय है। इस अर्थको सूत्र 
दिखाता है :— 


` मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ॥१५॥ 


अथ मान्त्रवणिकम्‌, २ एव, ३ च, ४ गीयते। इस सूत्रमें चार पद हैं। मन्त्र 
करके प्रतिपाद्य परब्रह्म ही '्रानन्दुमयः? इस ब्राह्मणवाक्यमें 'गीयते' कहिये कथनका विषय 
है । भाष्यमें जो 'इतः हेतु है सो सूत्रस्थ 'च' शब्द॒का अथं है इति । 

अब इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हैं--इतश् इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ 


इस हेतुसे भी आनन्दमथ परब्रह्म ही है क्योकि “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌?। अर्थ- 
ब्रह्मवित्‌ पुरुष परव्ह्म को प्राप्त होता है इति । पेखा उपक्रम करके 'सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म!रस मन्त्रमे जो प्रक्रत परत्रह्म सत्य ज्ञान अनन्तरूप विशेषणो करके निर्धारित 
हे । और जिस कारणासे आकाशादिक क्रम करके स्थावर जङ्गम भूत उत्पन्न 
होते हँ । और जो भूतोको उत्पन्न करके पश्चात्‌ तिन भूतौमें प्रवेशकर सच॑से 
अन्तर, चुद्धिरूपी गुहामे स्थित हे । और जिसका अपरोक्ष ज्ञानके लिये 'अन्यो 5- 
न्तर आत्मा” “अन्योऽन्तर आत्मा? इस प्रकार उपदेश है। सो मन्त्र करके चर्णित 
परब्रह्म ही “अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः? इस ब्राह्मण चाक्यमे कथन किया 
है । और ब्राह्मणवाक्यको मन्त्रका व्याख्यान रूप होनेसे, ब्राह्मण तथा मम्त्रका 
उपाय उपेय भावरूप अविरोध है । अत: मन्त्र तथा ब्राह्मण चाक्यमे एकार्थत्व 

। तहां ब्राह्मण वाकयमे उपायत्व है, और मन्त्रमे उपेयत्व है। और यदि मन्त्र 
तथा श्राह्मशचाक्यका भिन्न भिन्न अर्थ माने तो प्रकत श्रथकी हानि और श्रप्र- 
कृत अथकी प्राप्तिरूप दोष भी होगा । 


शंका | अन्नमयादिकोमे भी मन्त्र करके प्रतिपाद्यत्व होनेसे मान्त्रवर्णिक 
ब्रह्मत्व होना चाहिये | 

समाधान । जैसे अन्नमयादिकोसे अन्य अन्तर आत्माका असिधान 
किया है तैसे आनन्दमयसे अन्य अन्तर आत्माका अभिधान नहीं किया है। अतः 
यद्यपि अन्नमयादिकोमे मन्त्र करके प्रतिपाद्यत्व है। तथापि सवोन्तरत्वका 
ह होनेसे ब्रह्मत्व नहीं बन सकता है। और भरणुके प्रति कही हुई तथा वरुण 
डे के उपदिष्ट जो भागंची वारुणी विद्या है सो भी आनन्दमयमे प्रतिष्ठित 

। अत आनन्दमय परत्रह्मरूप आत्मा है, यह सिद्ध हुआ इति॥१५॥ 
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नेतरो'नुपपत्तः ॥१६॥ 


अथ न, २ इतरः, ३ अजुपपतेः । इस सूत्रमें तीन पद हैं । इंश्वरसे भिन्न संसारी 
जीवको आनन्दमय शब्द करके नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जीवमें जगत्‌ ्रध्टूत्य नहीं बन 
सकता है इति । 
इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते हें :-आनन्दमयको प्रसंगमे प्राप्त करके 
कहा है-सो5कामयत बहु स्यां प्रजायेय । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 
इद्‌ सरवमस्रजत । यदिद्‌ किञ्च’। (ते०२।६) इति । अ्थ--पो परमात्मा 'अकामग्रतः 
ऐसी कामना करता भया कि हम बहुतरूप करके होवे। सो परमात्मा सृष्टि आदिविषयक आलो- 
चनरूप तपको करता भया । ओर सो परमात्मा आलो चनरूप तपको करके जो कुछ यह है तिस 
सम्पूर्ण जगतूको उत्पन्न करता भया इति । तहां शरीरादिकॉकी उत्पत्तिसे प्रथम ही 
_ सृष्टि विषयक इच्छा, तथा तप, तथा सर्व जगत्‌ खष्टुत्वका श्रवण होता है ।और 
'वहु स्यां? इस चचन करके सुज्यमान पदार्थोका आनन्द्मयसे अभेद श्रवण 
होता है। अत आनन्दमय पर ही आत्मा है इति ॥१६॥ 


भेदव्यपदेशाच्च ॥१५७॥ 


अर्थ--१ भेदव्यपदेशात्‌, २ च । इस सूत्रमें दो पद हैं। और आनन्दभय तथा 
जीवके परस्पर भेदका कथन होनेसे भी आनन्दमय पर आत्मा है इति । | 
अव इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते हैं:-इस भेद्व्यपदेशरूप हेतुसे भी 
आनन्द्सय संसारी नहीं हो सकता है। क्योंकि आनन्दमयके प्रकरणमे 
ई - न्न hn ? ` सङ 
रसो वे स! | रसांह्येवायं छब्ध्वानन्दी भवति’ | अर्थ-आनन्दमय जो है सो रसरूप है। 
और आनन्द्मयरूप रसको प्राप्त होकर जीव आनन्दवाला होता हे इति । यह तैत्तिरीय भ्रुति 
जीव तथा आनन्दमयका भेदको कहती है। अतः रसको प्राप्त होनेवाला, “लब्धा? 
कहिये जीव जो है, सो 'लब्धव्य' कहिये प्राप्त होनेको योग्य रस आनन्दमय 
स्चरूप नहीं हो सकता हे । 
` शंका | यदि जीव लब्धव्य स्वरूप न होता तो “आत्मान्वे्ठव्यः' 'आत्म- 
लाभान्न परं विद्यते? इति । वस्तुत: परमात्मासे अभिन्न जीव करके लभ्य पर- 
मात्मा है । इस अर्थको कहनेवाली इन भ्रुति स्मृतियौका बाध होगा । 
समाधान । यद्यपि तुम्हारा कहना सत्य है अर्थात्‌ परमाथसे जीव तथा 
आनन्दसयरूप परमेश्वरका अभेद ही है तथापि अखणड एक रस सद्रूप आत्माका 
अनचवोध रूप निमित्तसे देहादिक अनात्मामे भ्रमरूप आत्मत्वनिश्चय लौकिक 
देखनेमे आता है। अतः देहादिरूप आत्माका जो वास्तविक झात्मा है सो 'अनन्विष्ट! 
अज्ञात हो रहा है। अतएव 'अस्वेष्व्य' खोजनेके योग्य हे अर्थात्‌ देहादिकोसे 
भिन्न करके जाननेको योग्य है। तथा अलब्ध हुवा विवेकज्ञान करके लब्धव्य है 
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अर्थात्‌ साक्षात्‌ करनेको योग्य है। इस लिये अश्नुत आत्मा श्रवण करनेको 

योग्य है। तथा अमत आत्मा मनन करनेको योग्य है। तथा अविज्ञात आत्मा 
निदिध्यासन करनेक्को योग्य है, इत्यादिक भेदव्यचहार आनन्दमय परमेश्‍वर | 
तथा जीवका बन सकता है। ओर जो पूर्वपक्षी कहे कि जीव तथा परमात्माका +). 
भेद सत्य रहो, सो कहना असङ्गत है, क्योकि 'नान्योऽस्ति द्रष्टा, नान्योऽतोऽस्ति. | 
श्रोता? इत्यादिक भ्रुतिवचन परमश्‍वरसे भिन्न जीचरूप द्रष्टा तथा श्रोताका | 
निषेध करते हैं । ह 

शंका । जैसे परमेशवरसे भिन्न जीवात्मा दुष्टा नहीं है, तेसे जीचात्मा 
रूप दष्टासे भिम्न परमेश्वर भी नहीं होगा । अतः जीचको अनिर्वाच्य (मिथ्या) | 
हये परमेश्वर भी अनिर्वाच्य होगा । ओर जब परमेश्वर भी अनिर्वाच्य होगा | 
तब संसारमे कोई वस्तु भी सत्‌ नहीं होगा । | 
समाधान । जैसे चमंखङ्गको धारण किया हुवा सूत्र करके आकाशको | 
अधिरोहण करनेवाला जो मायावी है तिससे भिन्न सच्चा सोई मायाची भूमिम. | 
स्थित है । अथवा जैसे शुक्तिमे आरोपित रजत शुक्तिसे भिन्न नहीं होता है । | 
क्योंकि शुक्तिसे भिन्त करके अथवा अभिन्न करके निवंचन करनेको अशक्य >. 
है। और शुक्ति जो हे सो अनिर्वचनीय रज़तसे भिन्न व्यावहारिक निवचनीय 
- है । तेले अविद्या करके कटिपत कर्ता भोक्ता शोरीररूप चिज्ञानात्मासे परमेश्वर 

भिन्न हे, अतः सत्य है । 

शंका | जो तुमने मायावी तथा शुक्ति रजतका इंष्टान्त दिया सो असं- 


रात हे । क्योंकि जो सूत्रारुढ़ पुरुष है तथा श॒क्तिरजत है सो स्वरूपसे मिथ्या हे। 
ओर जीव स्वरूपसे मिथ्या नहीं किन्तु जीचमे भेद मात्र मिथ्या हे । 


समाधान | पूव इष्टान्तमे ऐसी # अरुचिको होनेसे दूसरा इष्टान्तको 
कहते हैं:--“यथावा घटाकाशा दुपाधिपरिच्डिन्नादनुपाधिरपरिच्छिन्न 
ग्रॉकाशोऽन्यः’ इत्यादि भाष्यम्‌ । अथं जेसे घटरूप उपाधि करके परिच्छिन्न आकाशसे 
उपाधि करके रहित अर्थात्‌ परिच्छेद शून्य आकाश भिन्न है इति । अर्थात्‌ उपाधि अघः 
च्छिन्न आकाशम जो महाकाशका भेद प्रतीत होता है सो मिथ्या है आकाश 
मिथ्या नहों, किन्तु महाकाश स्वरूप है । तैसे अविद्याप्रतिबिम्बित चैतन्यरूप जीव- 
में परब्रह्मका जो भेद प्रतीत होता है सो मिथ्या है, अविद्यारूप उपाधि रहित 
चैतन्य मिथ्या नहीं, किन्तु परब्रह्म स्वरूप ही है । क 


"य पक्या या 


# वस्तुतः शुक्तिरजत भी शुक्तिसे भिन्न नही हे, किन्त भेद 
विश्नस मात्र है। एवं सूचारु मायावी भी वस्तुतः भूमिष्ठ पुरुषसे भिन्न नहीं 


= 


हे किन्तु भेद विभ्रम मात्र है। अतः डष्टान्तमे असंगति नहीं है। . 
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वि बगा =¬ ¬ न्‍_ । 


शंका । नेतरोऽनुपपत्तेः? भेदव्यपदेशाच्च इसः सूतरद्वयके बलसे भेदको 
सत्य मानना चाहिये । | 
समाधान । '३हशपू' इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ-विज्ञानात्मा तथा परमात्माका 
कल्पित भेदको आश्रयण करके सूत्रद्वयको कहा हैं इति। यदि ऐसा न मानोगे तो 'तद्‌- 
नन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्यः’ 'न्रह्मेवेदं सर्वम्‌? इत्यादिक सूत्र व थ्रुतिवचनका 
विरोध # होवेगा, क्योकि उक्त वचन भोक्ता भोग्य आदिक सर्व जगत्को 
ब्रह्मस्वरूप ही प्रतिपादन करते हैं इति ॥१७॥ | 

शंका प्रधानम औपचारिक कामनाका सम्भव होनेसे, तथा आनन्द्‌- 
स्वरूप सत्त्वका प्राचुर्यके होनेसे, प्रधान ही आनन्दमय शब्द्‌ करके ग्रहण करने- 
को योग्य हे । ऐसी शंकाके हुये वृत्तिकार उत्तर कहते है: 


। कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥१॥ 


अर्था-१ कामात्‌, २ च, ३न, ४ अजुमानापेक्षा । इस सूत्रम चार पद हैं। यतःकामना- | 


का श्रवण होता हे, अतः, अनुमानगम्य अचेतन प्रघानकी अपेक्षा नहीं हो सकती हट इति | 

अब इस सूत्रके तात्पर्यको. वर्णन करते हे:-आनन्दभयके. प्रकरणमे 
'सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय? इस श्रुतिमे कामयितृत्वका निदेश होनेसे, 
सांख्य करके कल्पित अचेतन प्रधान आनन्द्मयरूप करके अथवा कारणरूप 
करके अपेक्षित नहीं हो सकता है। इस लिये आनन्द्मयशब्द करके परमात्माका 
ही ग्रहण करना । 

शंका । ईक्षतेर्नाशब्दम्‌? इस अधिकरणमे प्रधाननिष्ठ कारणत्वका 
निराकरण कर आये हैं। पुनः इस सूत्र करके प्रधानम कारणत्वका निषेध करनेसे 
पुनरुक्ति दोष होगा । | 
` . समाधान । यद्यपि ईक्षते? इस अधिकरणसूत्र करके प्रधानका निषेध 
कर आये हैं तथापि पूर्व सूत्रमें उदाहृत कामयितृत्व थुतिका आश्रयण करके गति- 
सामान्यका निरूपणके लिये ही पुनः निराकरण किया है इति ॥ १८॥ 

अब पकदेशी वृत्तिकार स्वमतमे कामनानिष्ठ अगोणत्वरूप देतुको सूचन 
करते हुये “प्रथानमें तथा जीवम आनन्दमयस्वरूपत्व नहीं बन सकता हे” 
इस अर्थको सूत्र करके दिखाते हे:- 


स अथ 28:03 270 10% 0: SO दनाास मत री 
. __. -३ ओर 'नेतरोञ्युपपत्ते? 'भेदव्यपदेशाच्च' इन सुञ्रामे “मेदः सत्य: यह 
पद भी नहीं है जिससे सत्यत्वका निश्चय हो | 
+ यदि प्रधानके चिना असङ्ग चेतनमे कामनाका असम्भव है तो चेतन 
विना केवल जड़ प्रधानमे भी कामनाका असम्भव स्पष्ट है। अतः जड़ बृत्ति 
गौण कामताकी अपेक्षासे, सुख्य कामनाका हण ही सूतमे उचित हे] 
२७ 
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ञ्स्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥१६॥ 


अर्थ-१ अस्मिन्‌, २ अस्य, ३ च, ४ तद्योगं, ५ शास्ति। इस सूत्रमें पांच पद हे 
भाष्यमें स्थित जो 'इतः हेतु है सो सूत्रस्थ 'च? शब्दका अथं हे । इस हेतुसे भी अथान तथा ^ 
जीवको आनन्दमय शब्द नहीं बोधन कर सकता है । क्योंकि आनन्दमय विषयक साक्षात्कार-. 
वान पुरुषको अभेद करके परमात्मभावको प्रातिरूप 'तद्योग? अर्थात्‌ सुक्तिको शास्त्र कहता; 
है इति। : - 
अब इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते हेंः-प्रसद्धुमे प्राप्त आनन्दमयरूप: 
झात्माका 'ब्रह्मेवाहमस्मि! इस अपरोक्ष ज्ञानवान्‌ जीवका आनन्द्मय स्वरूप- 
ह हु नर. त 
त्वरूपं मोक्षको कहनेवाला जो शास्त्र है तिसको कथन करते हे-- यदा झेवेष 
एत स्मिन्नइश्येऽनातम्येऽनिरुक्तेऽनिळयनेऽभयं प्रतिष्ठा विन्दते । अथ सोऽभयं 


गतो भवति ॥ (ते०२।७)। अर्थ-जिख ऐेक्यज्ञानावस्थामं स्थूळ प्रपञ्च करके शुन्य, तथा लिङ्ग 
शरीर करके रहित, तथा शक्तिृत्तिकी विषयता रहित, तथा निःशेषळयका स्थान (अथात्‌ माया 
` . शान्य) ब्रह्मरूप आनन्दमय आत्मामें जिस प्रकार अभय होवे तिस प्रकार “प्रतिष्ठा? कहिये प्रत्यग्‌ 


अभिन्न ब्रह्मविषयक मनकी प्रकृष्ट वृत्तिको विद्वान्‌ प्रास होता है, तिस कालमें ही आनन्दमय , 
हो प्राप्त होता है ति ।'यदाह्येवेष एत स्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भय भवति | 
( तै० २७) । अर्थ-जिस कालमें यह पुरुष इस आनन्दम आत्मामं अल्प भी भेदको देखता 
तिल काळम सो पुरुष भयको प्रास होता है। अर्थात संसारभयसे निवृत्त नहीं होता है इति । 
_ ये पूर्वोक्त श्चति आनन्दमय शब्द करके परमात्माका अहण करनेसे ही 
सङ्गत होती हैं, प्रधान तथा ज्ञीवका ग्रहणपक्षमे नहीं । क्योकि अपरोक्ष ज्ञान- 
यान्‌ अपरिच्छिन्न चेतनरूप पुरुषका जडप्रथानमावकी तथां परिच्छिन्न जीव- 
भाषकी प्राप्तिरूप मोक्ष नहीं वन सकता है। अब इस वृत्तिकारके मतको समाप्त 
करते हैं--तस्मादानन्दमयः परमात्मेति स्थितम्‌। अर्थ स्पष्ट हे इति। ` 
अब सिद्धान्ती एकदेशीवृत्तिकारके मतको खरडन करते हैं ।-ईदे त्विई ५ 


वक्तव्यम्‌'इति भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ हम तुम्हारेको जो पूछते हैं सो तुम्हारेको कहना _ 
चाहिये-स व! पष पुरुषोऽन्नरसमयः। तस्माद्वा एतस्माद्न्नरखमयात्‌ । अन्यो 
ऽन्तर आत्मा प्राणमय: । तस्मात्‌ अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः'। तस्मात्‌ “अन्यो- 
त्तर आत्मा विज्ञानमय? । इस तैत्तिरीय थुतिमे विकारार्थक मयद्के प्रवाहमे 
पड़ा हुवा-जो आनन्दमय हे तिस अआनन्द्मयमे जो मयर्‌ प्रत्यय है तिस पक- 
का ही अर्थ अकस्मात्‌ प्राचुर्यं व ब्रह्म है। और अन्नमयादिक चारोम मयट्‌ 
प्रत्ययका अर्थ विकार है । यह अर्धजरतीय न्यायको किस प्रकार आश्रयण 
करते हो यहां सो प्रकार तुम्हारेको वक्तव्य है ? | 

अब पूर्षपक्षी वृत्तिकार सिद्धान्तीके प्रश्‍नको समझकर शंका करता है। 


'परान्जवर्णिकब्रह्मानिकारादिति चेत? । अर्थ--सत्यं ज्ञानमत््तं बा! इत्यादिक 


a ० 
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मन्त्र करके प्रतिपाद्य भ्रह्मके ग्रकरणको विद्यमान होनेसे आनन्दमयः? यहां मयट्‌ शब्दका रथे 
प्राचुये माना है इति? 
सिद्धान्ती अतिप्रसङ्ग दोषको दिखाता है । यदि ऐसा मानोगे तो अन्न 
मयादिकोको भी मन्त्र करके प्रतिपा होनेसे अन्नादिक शब्द्से पर मयट्‌ ग्रत्यय- 
का अर्थ भी .घाचुर्य मानना होगा। और जब प्राचुयार्थक मयद्‌ हुआ तथं 
अन्नमयादिकोमे भी ब्रह्मत्व प्राप्त होगा ) 
शंका | तिस तिस आत्मासे अन्तर अन्तर अन्य अन्य आत्माको 
उच्यमान दोनेसे, अन्नमयादिकौमे अन्नह्मत्व ही युक्त है। और आनन्दमय 
आत्मासे अन्तर अन्य कोई आत्मा नहीं कहा है, अत आनन्दमयमे ब्रह्मत्व ही युक्त 
हे। यदि ऐसा न मानोगे तो “मकृतहानामकृतमक्रिया्रसङ्गादिति' । अथ 
प्रसङ्गमें प्राप्त आनन्दमयमें ब्ह्मत्वकी हानि तथा आनन्दुमयसे भिन्न अग्रकृत वस्तुसें ब्रह्मत्व 
प्रापिका प्रसङ्ग होगा इति । 
समाधान । आनन्दमयसे अन्तर अन्य आत्माका अवण नहीं होता है । 
अथवा चास्तचमे आनन्दमयसे अन्तर त्रह्मका श्रवण नही Ae होता है ? तहां प्रथम 
पक्ष तो हम भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि अन्नमय अन्तर प्राणभंयादि- 
कोके श्रवणको तरह यद्यपि आनन्दमयसे अन्तर अन्य आत्माका श्रवण नहीं 
होता है। तथापि चिकारार्थक मयट्‌ श्रुतिको विद्यमान होनेसे, तथा साचयचत्व 
रूप लिङ्गको विद्यमान होनेसे, आनन्दमयमे ब्रह्मत्व नही बन सकता है। क्योकि 
आनन्द्मयको प्रसङ्कमे प्राप्त करके आगे कहा है कि-'तस्य प्रियमेव शिर: । मोदो 
दक्षिणः पक्षः । प्रमोद उत्तरः पक्षः । आनन्द आमा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा! । इसके 
अर्थको पूर्व कह आये हैं। और द्वितीय पक्ष भी नही वन सकता है । क्योंकि 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, यो वेद निहितं गुहायाँ इस मन्त्रसे बुद्धिरूप हे 
निहितत्वरूप करके प्राप्त जो सर्वान्तर ब्रह्म है, तिस ही ब्रह्मकी, ब्रह्म पुच्छ प्तिष्ठ 
इस चाक्यमें ब्रह्म शब्दे प्रत्यभिज्ञा होती है। और तिस ब्रह्मको बोधन करनेकी 
इच्छा करके ही अन्नमयसे आदि लेके आनन्दमय पयन्त पञ्च कोशोकी शुहा- 
_ रूप करके थुतिने कलपना करी है। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि अन्नमयादिक 
पञ्च कोशोमे ब्रह्मत्व नहीं है। और जब 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इस वाक्यका अथ 
प्रकृत झुख्य ब्रह्म है तब प्रकतकी हानि तथा अप्रकृतका प्रसंग किस हेतुसे होगा? 
अर्थात्‌ नहीं हो सकता है । | 
` ` शंका । जैसे अन्नमय कोशरूप पक्षीका नाभिसे अधःभागको पुच्छरूप 
कहा है, तथा प्राणमय कोशरूप पक्षीका प्रथिवीको पुच्छरूप कहा है शर | 
तेसे आनन्दमयरूप पक्षीका 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा! इस वाकय करके ब्रह्मको पुच्छ- 


रूप अचयच कथन किया है । अत इस श्रुति वाक्‍य करके ब्रह्मम सुख्यत्वरूप 


>) 


'प्रधानत्वज्ञान नहीं हो सकता है। किन्तु आनर्दमयका अचयचत्वरूप गौणत्व- 
काही ज्ञान होवेगा । 
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समाधान । “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा! इस चाक्यमे स्थित ब्रह्म शब्द करके 
मुख्य प्रधान ब्रह्म विषयक बोधके हुये भी, बह्ममे गौणत्वका बोधक पुच्छ शब्दका जो 
विरोध है तिस विरोधकी प्राप्तिके हये 'एकस्मिनवाक्ये प्रथमचरम श्रतशब्द- 


योरायस्यानुपसंजातविरोधिनो बलीयस्त्वात्‌ पुच्छशब्देन प्राप्तगोणत्वस्य 


बाघ इति? । अर्थात्‌ 'त्रह्म पुच्छ’ इस एक वाक्यमे प्रथम श्रवणका विषय ब्रह्म 
शब्द है, ओर अन्तमे श्रवणका विषय पुच्छ शब्द है, दोनोंके मध्यम नहों 
उत्पन्न हुवा है विरोधी जिसका ऐसा जो ब्रह्म शब्द है, तिसको वलवान्‌ होनेसे, 
पुच्छ शब्द करके प्राप्त जो ब्रह्मे गोणत्व हे तिसका बाध हो जाता है, 
जैसे महाराजाका जो प्रथम पुत्र उत्पन्न होता है सो अनुपसंजातचिरोधी 
है, अतः महाराजाके ऐश्‍वर्य सांत्रका स्वामी होता है। और पश्चात 
जो द्वितीय पुत्र उत्पन्न होता है सो उंपसंजातविरोधी है, अर्थात्‌ 
उसका विरोधी बड़ा भ्राता विद्यमान हे । अतः महाराजाके ऐश्वयं मात्रका 
स्वामी नहीं होता है । किन्तु शरीर निवाहके उपयोगी पेशवर्यको प्राप्त होता 
है। यहां द्वितीय पुत्र करके प्रथम पुत्रमे प्राप्त जो गोणत्व हे, तिखका प्रथम 
पुत्रनिष्ठ अनुपसंजात विरोधित्वरूप धर्मके वलसे बाध हो जाता है अर्थात्‌ मुख्य 
महाराजा ही वह होता है। तेसे ही 'ब्रह्म पुच्छ’ इस चाक्यमे भी ऊपर लिखी हुई 
रीतिसे जानना । इस अभिप्नायसे भाष्यकार भगवान कहते हैं-परकृतत्वादिति 
ब्रमः | अरथात्‌-अ्रह्मयकों इस प्रकरण करके प्रतिपाद्य होनेसे ब्रह्म प्रकृत हे, अतः- 
तिस प्रकृत ब्रह्मे मुख्यत्वरूप प्रधानत्वका ज्ञान बन सकता। और जो वादीने 
कहा था कि ब्रह्मको पुच्छरूप होनेसे, ब्रह्ममे मुख्यत्वरूप प्रधानत्वका ज्ञान 
नहीं हो सकता है। सो इस पूर्वोक्त रीतिसे खरडन हो चुका ऐसा जानना । 


शंका । आनन्द्मयको ब्रह्मरूप होनेसे तथा अवयचायचयीभावको 


कल्पित होनेसे आनन्द्मयका अवयवरूप करके ब्रह्मको ज्ञायमान हुये भी ब्रह्मे 
न यय हानि नहीं हो सकती है। अत आनन्दमय ही मुख्य प्रधान ब्रह्म 
रूप है । | 


` समाधान । “आनन्दमय: ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इन दोनों वाक्योंमे ब्रह्म- 
निद्‌शको कहते हो, अथवा एक चाक्यमें ब्रह्मका निर्देश कहते हो? तहां प्रथम 
पक्ष तो बन सकता नहीं, क्योंकि “सोई ब्रह्म आनन्दमय आत्मा अवयवी है और 
सोइ ब्रह्म पुच्छरूप अवयच है” यह कहना सर्वथा असमीचीन है। और जो 
वादीने कहा कि 'अवयचअवयवीभाच कल्पित है? सो यद्यपि सत्य है । तथापि 
जैसे अन्नमयादिक प्रत्येकमे विरुद्ध गोणप्रधानभाव नहीं बन-सकता है । तेसे 
एक आनन्द्सयमे भी विरुद्ध गोण प्रधान भाच नहीं बन सकता है । :ओर यदि 
द्वितीय पक्षको अङ्गीकार करो कि 'एक वाकयमे हम अर्को कहते हैं? तो रह्म 
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पुच्छं प्रतिष्ठा’ इस चाक्यमे ही ब्रह्मका निदेश आश्रयण करनेको योग्य हे। क्योकि 
इस चाक्यमे ब्रह्म शब्दका सम्बन्ध है, आनन्दमय चाक्यमें नहीं, क्योकि आनन्द. 
मयचाक्यमे ब्रह्म शब्दके सम्बन्धका अभाव हे । 

किञ्च 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठ? इस वाक्यको कहकर आगे कहा है कि-- 
'तद्प्येष श्लोको भवति । असन्नेव स भवति,असद् त्रह्मति वेद चेत्‌ ।, 
अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद, सन्तमेनं ततो विदुः’ । ते०२।६। अर्थ--तिस ब्रहम 
यह श्छोकरूप मन्त्र प्रमाण है । “असत्‌? कहिये सवं व्यवहारका अविपय होनेसे “अविद्य- 
मान ब्रह्म है! इस प्रकार जो पुरुप ब्रह्मको जानता है। सो ब्रह्मो असत्रूप करके जानने 
चाळा पुरुप पुरुषार्थं करके शून्य होनेसे असत्के समान ही होता है । अथवा जो पुरुष यदि 
अश्रद्धा करके ' ब्रह्म नहीं हे? इस प्रकार जानता है सो नास्तिक पुरुष असत्‌ ( असाधु) 
ही है। और “सवं द्वतका अधिष्ठान तथा सवं जगतका कता तथा सवंजगतूके 
लयका आधार ब्रह्म है”? यदि इस प्रकार जो पुरुप जानता हे, सो पुरुष पूर्वोक्त ज्ञान- 
वाला होनेसे सन्त है । अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप करके परमार्थ सदूप आत्मभावापन्न है । इस प्रकार 
तिस अधिकारी पुरुषको ब्रह्मवित्‌ पुरुष जानते हैं इति। इस मन्त्रमे आनन्दमयको आकषर 
नहीं करके, 'ब्रह्म है? इस प्रकार ब्रह्मविषयक सावज्ञानका ब्रह्ममावझी प्राप्तिरूप 

गुण ( फल) विधान किया है। तथा "ब्रह्म नहीं है! इस प्रकार ब्रह्मविषयक 

_ अमाचज्ञानका संसारकी घाप्तिरूप दोष विधान किया है। अतः 'ब्रह्म पुच्छं 
प्रतिष्ठा? इस चाकयमे ही मुख्य ब्रह्मका ग्रहण किया है ऐसा निश्चय होता हे, 
गआनन्द्मयका नहीं । और प्रिय मोद प्रमोद वृत्तिविशिष्ट अविद्यानिष्ठ मलिन 
सत्त्वगुणरूप आनन्दमयको सवंलोकप्रसिद्ध होनेसे आनन्द्मयका भाच तथा 
अभाबकी शंका ही नहीं वन सकती हे। | 

धाका । जच इस प्रकरणमें मुख्य ब्रह्मका ही ग्रहण हे, तब न्रह्मको | 
आनन्द्मयका पुच्छरूप किस प्रकार कहा है 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” इत ? 

समाधान । "ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा! इस वाक्यके अर्थको प्रथम दिखाते है 
ब्रह्म आनन्दमयका पुच्छ नहीं है किन्तु पुच्छुकी तरह पुच्छ है। क्योकि जैसे 
गोका लाङ्गल पुच्छ शब्दका मुख्य अथ है, तेसे आनन्दमयका लाङ्कलरूप पुच्छ 
शब्दका मुख्य अर्थ ब्रह्म है ऐसा तो तुम भी नहीं कह सकते । आर यवि ज्य 
शब्दकी पुच्छदष्टिमे लक्षणा करोगे ( अर्थात्‌ ब्रह्ममे पुच्छृदष्टि करनी ) 
इसकी अपेक्षासे आधारमे लक्षणा माननी उचित है। क्योकि प्रतिष्ठा पद्का 
योग है। भ्रतितिष्ठति अनया इति प्रतिष्ठा' । जिस करके स्थिति होवे तिसका 
नाम प्रतिष्ठा है । इस पद्‌ करके यह बोधन किया कि आनन्द्मयका अधिष्ठान 
रूप मुख्य ब्रहम है । अर्थात्‌ 'पुच्छ' शब्दका अथं आनन्दमय करके उपलक्षित 
उपादान सहित जगत्‌का आधाररूप ब्रह्म है। तथा 'प तिष्ठा' चि अथ 
उपादान 'सहित जगतका अचिष्ठानरूप र्या हे 1 तात्पय यह है जब भ्रयादि 
वृत्तिविशिष्ट आनन्दमयका आधार तथा आंधष्ठानरूप महा हुवा तब प्रह्मास 
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डेकर स्तम्ब पर्यन्त जो लौकिक आनन्द हे तिसका एक नीड आश्रय ब्रह्मानन्द्‌ 
स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध हुवा । अत पेखा ब्रह्म ही "ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा! इस 
वाक्य करके विवक्षित है, ब्रह्ममे आनभ्दमयका अवयबत्व विवक्षित नहो । इस 
अर्थमे बृहदारण्यक थुतिको दिखाते हैं-- 'एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि 
मात्रा पजी वन्ति' । अर्थ-इस ब्रह्मानन्द स्वरूपके लेशको आश्रयण करके ही त्रह्मासे लेकर 

स्तम्ब पर्यन्त प्राणिसमृह जीवनको प्राप्त होते है इति । 
किञ्च 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा! इस .चाक्यमे ब्रह्म शब्द करके यदि आनन्द- 
मयको ब्रह्म मानोगे तो आनम्दमयको प्रियादिक अवयवचाला होनेखे सविशेष 
ब्रह्म ही मानना पंडेगा । सो नहीं बन सकता, क्योकि लोकमे ऐसी व्याप्ति 
देखनेमे आती हे-“यत्र सविशेषत्वं तत्र वाइमनसगोचरत्वस्‌' । जिस घस्तुमे 
. सचिशेषत्व है, तिस चस्तुमे वाणी तथा मनका विषयत्व रहता है। और “यतो 


वाचो निवतेन्ते, अप्राप्य मनसा सह? इस वाक्यशेष करके ब्रह्ममे सविशेषत्वका 
ब्यापक जो चाक तथा. मनका गोचरत्व है तिसका अभावरूप अगोचरत्वका 
बोधन येदने किया है । अतः ब्यापकका अभाव होनेसे सविशेषत्वरूप व्याप्यका 
भी अभाव मानना होगा । जब ऐसा हुवा तब 'त्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा! इस वाक्यमें 
ब्रह्म शब्द करके निविशेष ब्रह्मको ही ग्रहण करना चाहिये । 
शंका | चाक्यशेषमे भी सविशेष ब्रह्मका ही बोधन किया हे, निर्चिशेष 
ब्रह्मका नहीं | क्योकि सविशेष ब्रह्मे भी रागादिविशिष्ट मलिन वाक्‌ तथा . 
मनका अगोचरत्व है, तथा शुद्ध मनका गोचरत्व है। इस अर्थको माननेसे जो 
सिद्धान्तीने कहा है कि “सचिशेष ब्रह्मे सविशेषत्वका व्यापक वाङ्‌ मनस 
 गोचरत्वका अभाव होनेसे, सविशेषत्वरूप व्याप्यका अभाव होगा” । 
सो कहना असङ्गत हुवा क्योकि सविशेष ब्रह्मं सविशेषत्वका ब्यापक शुद्ध 
मनका विषयत्व विद्यमान है। और मलिन चाङ मनके चिषयत्वका अमाव 
होनेसे “यतो वाचो निवतेन्ते, अप्राप्य मनसा सह” यह श्रुति भी सविशेष 
ब्रह्ममे समन्वित हुई । अतः 'ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा! इस श्र॒तिवचनमे ब्रह्म शब्द करके 
सविशेष आनन्दमय ब्रह्मका ही ग्रहण करना चाहिये, निर्विशेब ब्रह्मका नहीं । 
समाधान । “आनन्दमयो, मिथ्या, सविशेषत्वात्‌, घटवत्‌’ । अर्थ-- 
जसे घटरूप द्वृष्टान्तमें सविशेषत्वरूप हेतु है, और मिथ्यात्व साध्य भी है। तैसे आनन्दमयरूप 
पक्षम सविशोषत्वरूप हेतु हे, अतः मिथ्यात्वरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । इस अजः 
मान करके आनन्दमय मिथ्या सिद्ध हुआ। अतः “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इस 
चचनमे ब्रह्म शब्द करके निर्विशेष. ब्रह्मका ही ग्रहण करना, सविशेष आनन्दमय- 
का नहीं । और “यतो वाचो निवत्ते? यह वाक्यशेष भो'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम” 
इस प्रण प्रतिपाद्य निचिशेष ब्रह्मको ही प्रतिपादन करता है, सचिशेष आनन्दः 


= oo | 
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झयको नहीं । यदि प्रकरण करके अप्रतिपाद्य मिथ्या सविशेष आनन्दमयको यह 
चूर्वोक्त श्रुति तात्पयरूप करके प्रतिपादन करेगी, तो श्रुति भी मिथ्या प्रकरण 
विरुद्ध अर्थकी प्रतिपादक होनेसे अप्रमाण होगी । और आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ 
जञ बिभेति कुतश्चन'| अथ--ब्रह्महप आनन्दको साक्षात्कार करता हुवा अधिकारी पुरुष 
किसीते भयझो नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि प्रत्यगभिन्न बह्मसे भिन्न भयका हेतु द्वितीय वस्तु 
है नहीं इति । यह अति भी निर्विशेष त्रह्मको ही बोधन करती है । क्योंकि यदि 
सविशेषको बोधन करेगी तो भयका हेतु द्वितीय सघिशेष ब्रह्मको विद्यमान हुये 
“न विभेति ङुतश्चन' यह श्रतिवचन असङ्गत होगा । 
किञ्च आनन्दमयः यहां आनन्दः प्रति शब्द हे, और 'मयद्‌' प्रत्यय 
है, यदि आनन्दमय शब्दका अर्थ आनन्दप्रचुर मानोगे तो मयद्‌ प्रत्ययका 
अर्थ प्रधान प्राचुर्यं होगा। सो प्राचुयं प्रतिके अर्थ आनन्दका विरोधि दुःखरूप 
प्रतियोगिम अढपत्वकी अपेक्षा करेगा । जैसे 'विप्रमयो ग्राम इस कहनेसे 
'आममे त्राण बहुत हैं, शूद्र अदप हैं? ऐसा निश्चय होता है । तैसे आनन्द- 
प्रचर ब्रह्म है इस कहनेसे त्रहामे आनन्द बहुत है, दुःख अठप है, ऐसा निश्चय 
होगा । और जब ब्रह्मे अरप दुःख मानोगे तब “यत्र नान्यत्पश्यति नान्य- 
ऋणोति नान्यद्विजानाति स भूमा'। अर्थ--जिस आनन्दरूप बह अन्य वस्तुको नहँ 
देखता है, न अन्य वस्तुको श्रवण करता है, न अम्य वस्तुको जानता हे, तिस आनन्दरूप ब्रह्मका 
नाम भूमा है इति । इस श्रुतिका बाघ होवेगा । क्योंकि यह श्रुति आनन्द्रूप भूमा- 
से भिन्न दुःखादिकोका निषेध करती है। अतः, आनन्दमयका अथ आनन्द्प्रचुर 
नहीं वन सकता हे, किन्तु अन्नमयादिऋकी तरह आनन्द विकार ही है। अर्थात्‌ 
यद्‌ प्रत्ययमे प्राचयंश्रथ॑त्वका अभाव होनेसे आनन्द्मयमे ब्रह्मत्व नहीं है । 
र इस अर्थमे दूसरे हेतुको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं-प्रतिशरीरं च 


र भिन भिद्यते । अथ 
परियादिमेदादानन्दमयस्यापि भिन्नत्वम्‌ ब्रह्म तुन प्रतिशरीर | अध् 
प्राणि माजे परिय मोद प्रमोदरूप वृत्तिभेद करके शरीर शरीरके प्रति सतर समना है 
महाका भेद नहीं है इति | इस कहनेसे यह अजुमान सिद्ध हुआ- ग्रानन्दमयो, न॑ 
ब्रह्म, प्रतिशरीरभिन्नत्वात्‌, रसादिवत्‌' | अर्थ-जेसे रसुषिरदिर्प हान्त पते 
शरीर भिन्नत्वरूप हेतु है, ओर त्रह्मत्वका अभावरूप साध्य हे । तैसे आनन्दमयरूप पक्षर्मे प्रति- 
शरीरभिन्नत्वरूप हेतु है, अतः त्रह्मत्वका अभावरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । इस 


हनुमान करके आनन्दमय ब्रह्मरूप नहीं है यह सिद्ध हुआ | और ब्रह्म जो है सो 


५ नमनन्त ब्रह्म 
नेशरीयम भिन्न सिन्न नहीं, किन्तु एक है। क्योंकि सत्य शा ता 
स ब्रह्मको देश, काल, वस्तु परिच्छेदरूप त्रिविध दोष रहित कहती हे। 


और इसी. अर्थकी प्रतिपादक दूसरी श्रतिको दिखाते हैं--'एको देव! 


न 


सर्वयूतेषु गूहः सर्वव्यापी सर्वे भूतान्तरात्पा' । अथ स्पष्ट दै) 
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किञ्च इस प्रकरणम आनन्इमयका अभ्यास भी देखनेमें नहीं आता है । 
किन्तु केवल प्रातिपदिक आनम्द मात्रका अभ्यास देखनेमें आता है। तहां 
श्रुति-रसों वे संः। रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति। को ह्येवान्यात्‌ 
कः पाण्यात यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌। एप ह्येवानन्दयाति । 
सेषानन्दस्य मीमांता भवति। आनन्द॑ ब्रह्मणो बिद्वान्न विभेति 
कुतश्चन । आनन्दो ब्रह्मेति व्यज्ञानात्‌ । इत्यादि ( ते०)। हृदयाकाशमें 


स्थित जो बुद्धिरूपी गुहा है तिस बुद्धिरूपी गुहामे स्वका साक्षीरूप करके स्थित . 


ज्ञो चिदाकाश है सो आनन्दरूप आत्मा यदि न होवे अर्थात्‌ जीवनके अनुकूल 
प्राणादिकाके व्यापारका प्रयोजक न होवे तो, 'कोऽन्यात्‌? अपानचाणुका 
निःशवासकरूप व्यापारको कौन करे, तथा 'कः प्राण्यात घाणवायुका उच्छ्वास 
† रूप व्यापारको-कौन करे, अर्थात्‌ कोई भी नहीं कर सकता है। तात्पर्य 
यह है कि प्राण तथा अपान करके उपलक्षित जितने कार्यको करनेवाले करण 
हैं, तिन करणाकी प्रवृत्ति जिसके अधीन है सो चेतन आनन्द्रूप हे इत्यादि । 
दूसरी भ्रुतियोंका अथं स्पष्ट है तथा इन श्र॒तियोके अथं पूव कह भी आये हैं 
अंतः यहां नहीं लिखे । | 
शंका | अभ्यस्यमान जो आनन्द पद हे,सो लक्षणावृत्ति करके आनन्दमय 
पर है, इस रीतिसे आनन्द्मयपद्का भी अभ्यास बन सकता हे । 
समाधान । यदि प्रथम'आनन्दमय पदमे ब्रह्मचिषयकत्व अर्थात्‌ त्रह्मका 
` बोधकत्व निश्चित होवे, तो उत्तरवाक्यमे आनन्द पदकी आनन्दमयमे लक्षणा 
करके आनन्दमय पदका अभ्यास सिद्ध होचे। परन्तु आनन्दमयमें ब्रह्मत्व ही 
नहीं है, क्योंकि प्रिय शिरस्त्वादिरूप सावयवत्व हेतु करके आनन्दमंयमे ब्रह्मत्व- 
का खरडन कर आये हैं । और ग्रानन्द्मयमे प्रथम ब्रह्मत्वकी सिद्धिके हुये ही 
आनन्द पदोमे आनन्द्मेयपरत्वक्रा ज्ञान होनेसे अभ्यासको सिद्धि, और प्रथम 
'अभ्यासकी सिद्धिके हुये ही आनन्दमयंमे त्रह्मत्वकी सिद्धि, इस प्रकार यहां 
'अन्योऽन्याश्रय दोष भी जानना । _ 
| शंका । यदि आनन्दपदका अभ्यास आनन्द्मयविषयक नहों है तो 
किस विषयक हे? 
कर Sis | “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इस श्रुतिवाक्य करके उक्त जो ब्रह्म 
है, तख ब्रह्मविषयक आनंन्दपदका अभ्यास है।इस अर्थमे श्रहृदारणयक 
# सुलनासिकासे भीतर प्रविष्ट होनेचाला अधोगति , अपानवृत्ति चायुः 
का नाम निःश्वास है व श्‍वोस है । 
† सुखनासिकासे शरीरके बाहर निकलनेवाला ऊध्वंगति प्राणवृत्ति 
वायुका नाम उच्छ्वास च प्रश्‍वास हे । ` | कला 
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भ्रुतिको दिखाते हैं:- विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादिक श्रतिमे आनन्द्रूप प्रातिप- 
दिकका ब्रह्मे प्रयोग देखनेमे आता है । अतः यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌! 
इत्यादिक तेत्तिरोय श्रुतियोमे भी ब्रह्मविषयक ही आनन्द्पदका अभ्यास 
निश्चित होता हे 'आनन्दमय” विषयक नहीं ऐसा ज्ञानना । 

शंका । तैत्तिरीय श्र॒तिमे आनन्दमयका ही ब्रह्मत्वेन ग्रहण हे, क्योकि 
मयडन्त आनन्द शब्दका अभ्यास देखनेमें आता हे-आनन्दमयसात्मानयुपसंक्रा- 


सति | अर्थ-ब्रह्मवित्‌ पुरुप आनन्दमयरूप आत्माको प्राप्त होता है इति । इस अभ्यासे 
आनन्दमय ब्रह्मरूप है । 


समाधान । इस वाक्यमे ब्रह्मका वोधकत्व ही नहीं हे, क्योंकि विवेक- 
ज्ञान करके त्याज्य अर्थात्‌ वाधके योग्य जो चिकार स्वरूप अन्नमयाद्कि अना- 
त्मा हैं तिनोके प्रचाहमें पठित होनेसे आनन्दमय भी अनात्मा स्वरूप ही है, 
घ्रस्वरूप नहीं । इस अर्थको पूर्च विस्तारसे निरूपण कर आये हैं । 


शंका | "स एवंविद्‌ अस्पाल्छोकासेत्य' अर्थात्‌ जो अधिकारी पुरुष 
'एवंचित्‌? कहिये सत्य ज्ञान अनन्त, अद्वितीय आनन्दरूप ब्रह्मको 'बह्मेचाहमस्मिः 
में ब्रह्म स्वरूप हूं! इस प्रकार प्रत्यग्‌ अभिन्नत्वेन जानता है । सो ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
इस लोकसे प्रेत्य? कहिये इष्ट तथा अदृष्टरूप चिषयाँसे निरपेक्ष होकर अन्नसया- 


दिकोमे आत्मत्व बुद्धिको त्याग करता हुआ “आनन्दम यमात्मानपुपसंक्रामति? 

अर्थात्‌ आनन्दमयरूप ब्रह्मको प्राप्त होता हे । इस तैत्तिरीय मत्त्रमे प्रह्मचित्‌ 
पुरुषको त्रह्मकी प्राप्तिरूप फल कहा है। यदि आनन्दमयको ब्रह्मरूप न मानोगे तो 
अधिकारी पुरुषको आनन्दमय त्रह्मकी प्राप्तिरूप जो फल कथन किया है सो 
असङ्गत होगा । 


` समाधानं । यह दोष नहीं यन सकता है, क्योकि आनन्दमयके उप- 
संक्रमणनिद्शसे ही पुच्छ प्रतिष्ठा स्वरूप घ्रह्मकी प्राप्ति रूप फलका निदेश सिद्ध 
. हो चुका है । अर्थात्‌ 'स एवंवित्‌ । अस्मादलोकाप्प्रेत्य । एतमन्नमयसात्मानसुप- 
संक्रामति’ । इस वाक्यमे उपसंक्रम शब्दका जो मुख्य अथ प्राप्ति है सो नहीं बन 
. सकता । क्योंकि यदि प्रा्तिरूप अर्थ मानोगे तो अन्नरसमय स्थूल शरीरादिरिप 
अनथ अनात्माकी भी प्राप्ति होगी सो अधिकारी पुरुषको वाञ्छित नहीं । अतः 
मुख्य अथकी अरनुपपत्ति होनेसे उपसंक्रम शब्दका अर्थ त्यागं च बाध ही मानना 
चाहिये । इस अथंको दिखाते हैं--/स चा एष पुरुषोऽन्नरसमयः' इस चचनमे 
अन्नरखका चिकाररूप कर्‌क्लेउक्त जो स्थूल शरीररूप आत्मा हे,अर्थात्‌ भ्रान्तिसे 
झात्मत्वेन गृहीत जो अन्नमय कोश हे, तिस अन्नमय फोशको 'उपसंक्रामति? 
कहिये याध करता है। अर्थात्‌ अधिकारी पुरुष प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मका अग्रति- 
बद्ध साक्षात्कार करके अन्नमय कोशमे आत्मत्वश्नान्तिको नाश (करता है। अत 
२५ 
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उपसंक्रम शब्दका प्राप्तिरूप मुख्य अर्थकी अनुपपत्ति होनेसे भ्रान्तिका नाशरूप 
बाघ ही अर्थ है । इसी प्रकार प्राणमयसे लेकर 'आनन्दमयमात्मानसुपखंक्रामतिः 
इन वचनोमे भी आनन्दमय पर्यन्त कोशामे जो आत्मत्वश्चान्ति है तिस भ्रान्तिका 
नाश ही उपसंक्रम शब्दका अर्थ जानना । इस पूर्वोक्त रीतिसे सिद्धान्तीने यह 
बोधन किया कि स्राम्तिसे आत्मत्वेन गुहीत जो अन्नमयसे लेकर आनन्दमयः 
पन्त कोश हैं तिनोको चाध करके जो बाधका अवधिरुप “ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा! 
इस वाक्य करके प्रतिपाद्य निविकट्प ब्रह्म है तिस ब्रह्मकी ग्राप्तिरूप फल 


विद्वानको होता है इति । 


अब इसी अर्थमे अगले मन्त्रको दिखाते हैं :-- “यतो वाचो निवत्ते । 
अप्राप्य मनसा. सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌। न बिभेति कुतश्चनेति’ | 
अथ--' यतः ? कहिये अद्वय चानन्द स्वप्रकाशरूप आत्मासे ' वाचः ? कहिये शक्षति- 
वृत्ति करके सविकल्प चस्तुके बोधक जो शब्द हैं सो 'मनसा सह? कहिये शब्दशक्तिसे 
जन्य बृत्तिरूप ज्ञानके सहित “प्राप्य? कहिये तिस अद्वितीय आनन्द स्वप्रकाशरूप आत्माको 
नहीं प्रकाश करके 'निवतंन्ते' निवृत्त हो जाते हैं अथांत्‌ शक्तिहीन हो जाते हैं। मनवाणीका 
अविषय निर्विकल्प आनन्द्रूप ब्रह्मको अपरोक्ष करके “विद्वान! जानने वाला पुरुष भयरहित 
होता हे इति। यह मन्त्र भी निर्चिकलप ब्रह्मकी प्राप्तिको ही प्रतिपादन करता है | 
और वादीने “कामाच नानुमानापेक्षा’ इस सूत्रके व्याखयानमे जो कहा 
था कि-आनन्दमयके प्रकरणमे “सोऽकामयत वहु स्यां प्रजायेय'यह जो थ्रति 
है सो आनन्द्मयमें ही कारणत्व व ्रह्मस्वरूपत्वको बोधन करती है, अन्यमे 
तर्हो । क्योंकि तस्माद्वा एतस्माद्रिज्ञानमयातू । अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दः 
` मय इस मन्त्रके समीपमे ही आगे सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय? यह मन्त्र 
हे? सो वादीका कहना असङ्गत है, क्योकि “अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः 
इस चाक्यके अन्तमें “ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा यह मन्त्र है, इसके आगे 'सोऽकामयत' 
यह थुति दै, अतः अहम पुच्छं प्रतिष्ठा’ इस वाक्यके अत्यन्त समीपमे जो 
“सोऽकामयत' यह वचन है सो पुच्छ प्रतिष्ठारूप ब्रह्मम ही कारणत्व व ब्रह्मत्व- 
को बोधन करता है, व्यवहित आनन्दमयमे नहीं। किञ्च. ‘सोऽकामयत? इस 
च्छे ७ _' $ : 
चाक्यसे उत्तर जो “रसो वे सः,रसं हवाय ळब्ध्वानन्दी भवति? यह वाक्य है 
सो भी प्रत अथकी अपेक्षा वाला होनेसे समीपमे स्थित पुच्छ प्रतिष्ठारूप 
ब्रह्को ही रसरूपसे बोधन करता है, अत आनन्दमय ब्रह्म नहीं । 
राका । सो5कामयत इस थुतिमे “सः? यह शब्द एुँहिलङ्ग है, अतः 
नडुलक ब्रह्म शब्दका वाच्य ब्रह्मे “सः इस पुंढिलतङ्ग शब्दका प्रयोग नहीं बन 
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eee, 


सकता है । अतः शुतिस्थ 'खः शब्द करके आानन्द्मयका ही ग्रहण करना 
चाहिये, ब्रह्मका नही । | 


, समाधान ।!तस्माद्रा.एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः? इस धुतिमें 
पुल्लिङ्ग आत्मशब्द करके, त्रह्मको ही प्रकृत होनेसे, जैसे ब्रह्ममें पुंड्लिङ्क आत्म- 
शब्दका प्रयोग देखनेमें आता है। तैसे “सोऽकामयत” इख श्॒तिमें भी जो 
पुलिड 'खः° शब्द हे तिसका प्रयोग ब्रह्ममें {चन सकता है। अतः 'सः शब्द 
करके ब्रह्मका ग्रहण करना, आननन्‍्द्मयका नहीं । ; 

ओर वादीने जो प्रथम कहा था कि-जैसे भगुवल्लीके “आनन्दो ब्रह्मेति 
व्यजानात्‌? इस भागंची वारुणी विद्याम पंचम पर्यायको ब्रह्मपरत्व रै । तैसे 
ब्रह्मवल्लीके “आनन्दमयमात्मानशुपसांक्रामति' इस पंचम पर्यायको भी ब्रह्मपरत्व 
ही मानना चाहिये क्योकि मीमांसकोके मतमे 'श्रृति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, 
स्थान, समाख्या? ये (षट्‌ लिङ्ग तात्पयंके निर्णायक हैं, यहां प्रसड्रम पंचम 
स्थान? हे। | | 

सो वादीका कहना असङ्गत हे, क्योकि भ्ुशुवल्लीके 'आनन्दो ब्रह्मेति 
व्यज्ञानात्‌' इस पंचम पर्यायमे, आनन्द शब्द्से उत्तर विकाराथंक मयट्‌ प्रत्ययका 
श्रवण नहीं होता है। तथा प्रिय शिरस्त्वाद्रूप अचयचाका भी श्रवण नहीं होता 
है । अत इस वाक्यमे निर्विशेष ब्रह्म परत्व युक्त है । और ब्रह्मचढलीके “आानन्द- 
मयमात्मा नपुपरांक्रामति” इस पञ्चम पर्य्यायमे, आनन्द शब्दसे उत्तर चिकारा- 
थंक मयट्‌ प्रत्ययका श्रवण होता है। तथा प्रियशिरस्त्वादिरूप अवयवोका भी 
श्रवण होता है। अत इस वाफ्यमें निविशेष ब्रह्मपरत्व नहीं बन सकता है। 
किञ्च विषयसस्वत्ध तथा सत्त्वसम्बन्धरूप किङ्चित्‌ चिशेषको नहीं आश्रयण 
करके स्वतः ब्रह्ममे प्रियशिरस्त्वादिक भी नहीं बन सकते हें । यदि पूवंपक्षी कहे 
कि प्रसङ्गमे सविशेष ब्रह्म ही प्रतिपादन करनेकी इच्छाका विषय है । सो. कहना 
भी असङ्कत है, क्योंकि 'यतो वाचो निवतत्ते' इत्यादिक श्रुतियां करके, चाक- 
च मनका अगोचर निचिशेष ब्रह्म ही प्रतिपादन करनेकी इच्छाका विषय हे । अत 
अन्नमयादि्काकी तरह आनन्दूमयमे भी चिकारार्थक ही मयट प्र त्यय है प्राचु- 
यार्थक नहीं यह सिद्ध हुआ । | 

ओर 'श्रानन्द्मयो5५*यासात? इस बारवां सूत्रसे लेकर 'अस्मिन्नस्य च 
तद्योगं शार्ति’ इस उन्नीसवां सूत्र पर्यन्तका, स्रानन्द्मयत्रह्मपरत्वरूप अथं 
वृत्तिकारने जो किया है सो समीचीन नहीं । क्योंकि 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इस 
श्रति करके प्रतिपाद्य निविशेष ब्रह्ममे, पुच्छ शब्दके योगसे आनन्दमयका अवय- 
चत्वरूप गोणत्वकी कल्पना वेद्विरुद्ध करी है । अतः .वेद्सम्मत सिद्धान्तकी . 
रीतिसे इन सूत्राके अथो को भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हे-- -: 


= 
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“अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः’ इत्यादि वाक्यघटक "ब्रह्म पुच्छं प्रति. 
ष्ठाः यह वाक्य सिद्धान्तमें 'आनन्द्मयोऽभ्यासात्‌ः इस सूत्रका विषय है | 

ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ इस मन्त्रमे आनन्द्मयका अचयचरूप करके ब्रह्म 
विवक्षित है, अथवा मुख्य प्रधानरूप करके ब्रह्म विवक्षित है ऐसा यहां 
सशय है। 

पूचंपक्षी वृत्तिकार कहते हैं कि-'पुच्छ' शब्दके योगसे आनन्द्मयका 
अचयघरूप करके ब्रह्म विवक्षित है। इस प्रकार यहां पूर्वपक्ष है । 

__.. सिद्धान्ती कहता है-आनन्दमयो5भ्यासात? ॥ 

“अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः” इत्यादि चाक्यके अन्तरगत जो त्रम 
पुच्छं प्रतिष्ठा! यह वाक्‍य है तिस वाक्यगत जो ब्रह्म पद है सो अभ्यासरूप लिडु- 
के बलसे मुख्य प्रधान ब्रह्मको ही बोधन करता है, यह सिद्धान्त है । 

यद्यपि इस सूजमे आनन्दमय शब्द करके जीचका ही ग्रहण होता है 
ब्रह्मका नहीं, तथापि आनन्दमय शब्द करके उपलक्षित 'त्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इस 
वाक्यगत 'ब्रह्म' शब्द करके ब्रह्मका ग्रहण करना | क्योकि 'अभ्यासात्‌? । 'ब्रह्म 
पुच्छं प्रतिष्ठा! इस मन्त्रसे अग्रिम भन्त्रमे केवल ब्रह्मका ही अभ्यास देखनेमें 
आता है-“असन्नेव स भवति असडब्रहमेति वेद्‌ चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्त- 
सो चिडुरिति?। इस निगमन ( उपसंहार ) मन्त्रका अथं पूर्व निरूपण कर 
आये हैं। 

शंका | बादी कहता है कि-“विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचर्यात्‌? इस 
सूतम “विकार” शब्द करके अवयव शब्दका ग्रहण है | अतः “पुच्छ इस अवयव 
शब्दको विद्यमान होनेसे बह्ममें मुख्य प्रधानत्व नहीं बन सकता | यह जो दोष 

मैने पूर्वं कहा था तिस दोषका परिहार करना चाहिये । 

- समाधान । सिद्धान्ती कहता है कि-यह दोष नहीं बन सकता, क्योकि 
प्राचुयात? प्राचुयसे भी अवयव शब्दकी उपपत्ति बन सकती है. 'प्राचुर्य? कहिये 
अवयवप्रायमे वचनरूप प्रायापत्ति ॐ अर्थात्‌ अवयव क्रमकी जो बुद्धिमे प्राप्त 


# आनन्द्मयका पूव कोशवत्‌ पञ्चम अ पुच्छ र- 
पूर्तिके निमित्त अवश्य कहना चाहिये । डि र रुन 

परन्तु अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, प्रियादि वृत्तिविशिष्ट 
मलिनसत्त्वविशिष्ट अज्ञानावच्छिन्‍नआनन्दाभासरूपआनन्द्मयके कथनसे अन- 
न्तर चिद्रूप ब्रह्म भिन्न कोई वस्तु शेष है नहीं। जिसको आनन्दमयका पुच्छरूपसे 
निरूपण किया जाय । क्योंकि अज्ञान, तत्कार्य, त द्व्रत्ति चिदाभासरूप निखिल 
अनात्मम्रपञ्चका पञ्चकोशमे अन्तर्भाव हो चुका है। अतः परिशेषसे आनन्दः 


मयाधारत्वेन अवश्य वक्तव्य, अरुन्धतीन्याय करके आत्मत्वेन प्रदर्शनीय, प्रत 
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Too 


है तिसका नाम प्रायापत्ति है । प्रथम अन्नमयादिकोंके शिरसे आदि लेके पुच्छ 
पन्त अवयचोको कहते हुये पश्चात्‌ आनन्द्मयके भी शिर आदिक चारों 
अवयचोको कहकर, अवयव प्रायापत्ति करके, 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ यह मन्त्र 
आनन्द्मयका पुच्छरूए अवयव ब्रह्मको कहता हे, 'वास्तचसे आनन्दमयका 
अवयव ब्रह्म है! इस प्रकार अवयवकी चिचक्षा करके नहीं । क्योकि पूर्वोक्त 
मन्त्रमे ब्रह्मका अभ्यास करके ब्रह्ममे सुख्य प्रधानत्वको समर्थन कर आंये हैं, 
अतः त्र ह्ममे सुख्य अवयवत्व नहीं बन सकता है इति । Mas 2 

“तद्धेतुव्यपदेशाच्च' ॥ अर्थ-आनन्द्सय सहित सम्पूर्ण विकाररूप कार्यका 
कारणरूप करके ब्रह्मको “इदं सवमसृजत, यदिदं किष््च? यह तैत्तिरीय सन्त्र कथन करता है। 
सा ब्रह्म अपना कार्य आनन्दर्भय जीवका सुख्य वृत्ति करके अवयव नहीं हो सकता 

इति। | | Er. 
न्त्र्व्‌णि लर र - 

'मान्त्रवणिकमेव च गीयते'। अथ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इस मन्त्र करके 
प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, जिस ब्रह्मके ज्ञानसे 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌? यह मन्त्र मोक्षको प्रतिपादन 
करता हे,सो ही ब्रह्म प्रधानतया “ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा! इस मन्त्रका विषय है आनन्दमयका अवय- 
बत्वेन नहीं इति । ~ | 

नेतरोऽनुपपत्तेः’ | अर्थ-सवं जगतका स्रष्टा ब्रह्मसे भिन्न आनन्दमय जीव जो है 
को प्रकरणमें प्रतिपाद्य नहीं हे, क्योंकि आनन्दुमयमें सम्पूर्ण जगतूस्रषटत्वादिक अचुपपन्न 

इति । 

भेदव्यपदेशाच्च अथ--'रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति? यह मन्त्र ब्रह्मरूप 
रसको प्राप्त होकर आनन्दमय जीव आनन्दवारा होता हे । इस प्रकार भेदका प्रतिपादन करता 
है, अतः यहां आनन्दमय प्रतिपाद्य नहीं है इति । 

क च 

शंका । आनन्दमयो, त्रम, तत्तिरीयकपळ्चमस्थानस्थत्वात्‌,शगुवल्ली- 


पञ्चमस्थानस्थितानन्दवत्‌ । अर्थात्‌ जैसे भ्रणुवरलीके पञ्चम स्थानमें स्थित 
आनन्द्रूप दुष्टान्तमें तैत्तिरीय उपनिषतके पञ्चम स्थानमे चतंमानत्वरूप हेतु 
है, और ब्रह्मत्व साध्य है। तैसे आनन्दमयरूप पक्षमे तैत्तिरीय उपनिषत्के पञ्चम 
स्थानमे वतंमानत्वरूप हेतु है, अतः ब्रह्मत्व साध्य भी मानना चाहिये। इस 
अनुमान करके आनन्दमय ब्रह्मरूप सिद्ध होता है । 

समाधान ।'कामाचच नाज्ुमानापक्षा'। अर्थ--काम्यते इति कामः'जो पदार्थ 


कामनाका विषय होवे तिसका नाम काम है । अर्थात्‌ कामनाका विषय मुख्य आनन्द ही होता 


ब्रह्यकों ही आनन्दमय पुच्छत्वेन 'त्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा, यह श्रुति उपदेश करती 
है। अतः ब्रह्ममे पुच्छत्वेन अप्रधानत्वकी आशंका अयुक्त है। अधिष्ठानचाचक 
प्रतिष्ठा शब्दके अर्थका पुच्छुशन्दाथं ब्रह्मके साथ अभेद अन्वय बोध (आनन्द्‌- 
मयका च्व प्रतिष्ठा कहिये अधिष्ठान ब्रह्म है ) अप्रधानत्व शंकारूप प्रमका 
नाशक है । 
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है । अत आनन्दका नाम कामं है। और आनन्दको कामनाका विषयं होनेसे वादीने जो अनुमान 
किया था कि__गुवल्लीके पन्चम स्थानसें वतमान आनन्द॒में ब्रह्मत्व देखनेमें आता है, इस 
लिये पञ्चम स्थानमें वर्तमान आनन्दमयमें भी ब्रह्मत्व है। इस & अजुमानकी अपेक्षा नहीं है , 
इति। किञ्च आनन्दमयो, न ब्रह्म, विकाराथेकमयडन्तशब्दमतिपाद्यत्वात्‌, 
अन्नमयादिवत्‌? । अर्थात्‌ जैसे अन्नमयरूप दष्टान्तमे विकाराथंक मयडन्त 
अन्नमय शब्द्‌ करके प्रतिपाद्यत्वरूपं हेतु है, ओर ब्रह्म त्वका अभावरूप साध्य 
भी है । तेसे आनन्द्मयरूप पक्षमे चिकाराथक मयडन्त आनन्दमय शब्द 
करके प्रतिपाद्यत्वरूप हेतु है। अतः ब्रह्मत्वका अम्रावरूप साध्य 
भी मानना चांहिये । इस अनुमान करके आनन्दमयमें ब्रह्मत्वका साधक पूर्वोक्त 
अनुमान सत्प्रतिपक्षित है । अर्थात्‌ सत्प्रतिपक्ष दोष करके दुष्ट है इति । 

शंका । “रसं ह्यवायं लब्ध्वानन्दी भवति’ इस मन्त्र करके जीवत्रह्मके 
भेदका उपदेश दोनेसे प्रकतमे सगुण ब्रह्म ही जांननेको योग्य हे । 

समाधान।'अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति’ अर्थात्‌ मानुषानन्दूसे लेकर 
आनन्दको काष्ठा पर्यन्त आनन्दका चिचार करते इये, अन्तमे लिखा है-'स र 
यश्चायं पुरुषे । यश्चासावादित्ये । स एक; |! जैसे भिन्न देशम स्थित घटाकाश श्व 
तथा मठाकाश दोनो वस्तुतः आकाश स्वरूप करके एक हैं, तेसे 'सः? कहिये 
वयष्टिशरीररूप उपाधिमे वर्तमान जो आानन्द्रूप प्रत्यय आत्मा है, तथा 
आदित्य व समष्टिशरीररूप उपाधिमे वतमान जो आनन्दरूप परमात्मा है 
सो दो प्रकारका आनन्द, 'एकः कहिये मेदरहित है । अतः 'ब्रह्म पुच्छं 
प्रतिष्ठा! इस वाक्य करके प्रतिपाद्य सूत्रस्थ 'अस्मिन! शब्दका अर्थ शुद्ध 
ब्रह्ममे, 'अस्य! कहिये 'अहमेच परं ब्रह्म’ “मैं पर ब्रह्म स्वरूप ही हुं? इस | 
प्रकारके बोधवाले आनन्दमय जीवका, ब्रह्ममावको शास्त्र कथन करता है । इस | 
पूर्वोक्त रीतिसे निगुंण बरह्मज्ञानके लिये हो जीव त्रह्मके भेदका अनुवाद किया हे । | 
बस्तुत जीव व ब्रह्म एक ही है। और इस पूर्वोक्त प्रकारसे 'आनन्दमयोऽम्यासात् . | 
ह लेकर “अस्मिन्नस्य तद्योगं शास्ति’ इत्यन्त सम्पूर्ण सूत्र ब्रह्म ग 

' इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य ब्रह्मके ह | 

नहीं ऐसा जानना ॥१६॥ ह क भनयम 


इत्यानन्द्मयाधिकरणम्‌ ॥. ` 
'आनन्दमयोऽभ्यासात्‌? इस अधिकरणमे, तैत्तिरीय भ्रतिने निर्विशेष 
ब्रह्मके साक्षात्कारका उपायरूप करके अन्नमयादिक पञ्च कोशोका निरूपण 
क्रिया है, आत्मत्वरूप करके नहीं । क्योंकि वि प गतत र सही । कयो बह पुच्छं मतिष्ठा' यह मस्त पुच्छं प्रतिष्ठा! यह मन्त्र अधि- 


सका - या 
क अथात्‌ इस अनुमानमं कामनाविषयत्व उपाधि है । यदि आनन्दमयको 
कामनाका विषय माने तो, मयडन्तत्वाभाच उपाधि है । | | 
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ज मिति 


द 


कारी पुरुषको जानने योग्य प्रधान ब्रह्मको प्रतिपादन करता है। अतः छ्य निर्वि 

ब्रह्म है । इस प्रकार निर्णय कर आये हैं । अव 'अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌? # इस 
अधिकरणमे, उपासना तथा कर्मका अतिशय करके प्राप्त उत्कर्षचाला जो 
आदित्यिमएडलमे स्थित सूयरूप जीवात्मा देवता है, तिससे भिन्न ब्रह्मरूप परमे- 
श्वर ही उपासना करनेको योग्य है। इस अथको छान्दोग्य थति करके भाप्य- 
कार भगवान्‌ दिखाते हैं-- | 


'अथ य एघोजन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यशमभुहिं- 
रण्यकेश आप्रणखात्सवे एव सुवर्णः तस्य यथा † कप्यासं पुएडरीकमेव- 
मक्षिणी तस्योदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति इ वे 


सवेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेदः इत्यधिदेवतम्‌ | इत्यादि । अर्थ--ऋक तथा 
सामको पएथिवी तथा अग्नि आदि स्वरूपत्वकी उक्तिसे अनन्तर उपासनाका प्रारभ “अथ? 
शब्दका अर्थ है । प्रसङ्गमें 'हिरएमय! शब्द करके सुवरणंका विकारको ग्रहण नहीं करना, किन्तु 
ज्योतिमंयको ग्रहण करना । आदित्यमण्डलके अन्तर "हिरण्मय? कहिये ज्योतिर्मय जो यह परः 
मेश्वर हे । सो शरीररूप पुरीमें शयन करनेसे, यद्वा सम्पूर्ण जगत्को अस्ति भाति प्रियरूप करके 
पर्णं करनेसे, पुरुप कहा जाता है । सो पुरुष समाहित चित्तवाळे उपासकोंको मूंतिंमान दीखता 
है । अव सूतिका प्रतिपादन करते हैं-जिस पुरुपके “शमश्च कहिये दाढी सूछ तथा केश ज्योति- 
मय है । और नखसे लेकर दूसरे जितने अङ्ग हैं सो सवं ज्योतिमंय हैं अर्थात्‌ प्रकाशरूप हैं। 
ओर नेत्रॉमें दूसरे अङ्गोंसे विलक्षणताको दिखाते है, जेसे कप्यासं? मर्कट जिस भाग करके बैठता 
है अर्थात्‌ कपिके एष्ठका अन्तिम भाग अत्यन्त रक्त तेजस्वी होता है तिसके समान अत्यन्त रक्त 
तेजस्वी जो कमळ है, तिस कमलके समान जिसके नेत्र हैं। और जिस वास्ते यह परमात्मा सर्व 
पाप करके रहित है, अत उपास्य परमात्माका नाम “उत्‌? है । और सवे पाप रहित “इत्‌? नामक 
परमात्माकी जो पुरुप उपासना करता हे सो पुरुष भी सच पापों करके रहित होता है। और 
देवताको अधिकार करके जो उपासनावाक्य है तिसका नाम “'अधिदेवतः है इति । 


* पूर्वं अधिकरणम निर्विशेषन्रह्मप्रतिपत्त्युपायत्येन पञ्चकोशोका निरू- 
पण किया हे, ज्ञेय स्वरूपम पञचकोश चिचक्षित नहीं हैं! अव ऐश्‍वयं, आदित्य- 
मरडलादि स्थान, हिरणयश्मश्, आदिक विवक्षित उपाघिमत्त्वेन वस्तुत: 
निविशेष ब्रह्म ही उपास्य है, यह निर्णण इस अधिकरणमे करते हैं। पूर्व 
अधिकरणमें ब्रह्म ज्ञेय है, इसमे ब्रह्म ध्येय है । 


1 शंका | आदित्यमएडलान्तगंत पुरुषके नेत्रोकी कप्यास ( कपिके 
चूतड़ ) की उपमा होन उपमा होनेसे अनुचित हे । 


. समाधान । 'उपमितोपमानत्वान्न हीनोपमा' इति साप्यम्‌ । अर्थात्‌ 
कप्यासचत्‌ जो अत्यन्त तेजस्वी रक्त कमल तद्वत्‌ सूर्यमणडलके अन्तर्गत पुरुष- 
के अत्यन्त तेजस्वी रक्त नेत्र हैं । इस प्रकार उपमित उपमा होनेसे हीन उपमा 


नहीं है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२२४ ब्रहमसूजम अ-१-१-२० 


“अथ अध्यात्मम्‌’ । देहरूप आत्माको अधिकार करके जो उपासना 


वाक्य है तिसका नाम अध्यात्मम्‌? हे। . 
अब अध्यात्म उपासनाको दिखाते हैं-अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो 


र्यते सैवर्क्तत्साम तहुक्थं तयजुस्तदवत्र् तस्येतस्य तदेव रूपं यदश्चुष्य रूपं 


यावश्रुष्य गेष्णौ तो गेष्णो यन्नाम तन्नाम' | अर्थ-ऋक तथा सामको वाक्‌ तथा 
प्राण आदि स्वरूपत्वकी उक्तिसे आनन्तय अथ’ शददुका अर्थ हे । ओर नेत्रके अन्तर जो यह 
परमात्मारूप पुरुष है सो समाहित चित्तवारे उपासकोंको दीखता है । सो पुरुष ऋक तथा 
साम तथा उक्थ तथा यजु तथा ब्रह्मस्वरूप है। ओर आदित्यमण्डलस्थ पुरुषके साथ अभेदरूप 
करके उपासना करनेको योग्य है। ओर आदित्यमण्डल तथा नेत्ररूप स्थानका भेद होनेसे 
उपास्य पुरुष भी भिन्न भिन्न होगा । इस शंक्राको दूर करते हैं । श्रतिमें आदित्यमणडलुस्थ 
पुरुषके जो हिरण्मय आदिकरूप,तथा ऋक सामादि 'गेऽण” कहिये पादपव अर्थात्‌ पादकी अंगुली, 
तथा उत्‌ नाम वर्णन किये हैं। सोई रूप,तथा गेषण,तथा नाम चाक्षुप पुरुषके वर्णन किये 'है अत 
एक है इति । | | 

अब 'अन्तस्तद्धर्मापदेशात्‌' इस सूजकी अधिकरण रचनाको दिखाते हें । 
तहां “अथ य एषोऽन्तरादित्ये? इत्यादिक वाक्य इस अधिकरण सूत्रके विषय हैं । 

और स्थानद्वयमे स्थित जो उपास्य पुरुष हे तिसमे सवं पापका असम्बन्ध 
तथा रूपवच्वका श्रवण दोनेसे, सूयमरडलमे तथा चक्षुमं उपास्यरूप करके 
श्रयमाण जो पुरुष है, सो कर्म तथा उपासनाका अतिशय करके प्राप्त उत्क- 
षंचाला आदित्यरूप जीवात्मा देवता है, अथवा नित्य सिद्ध परमेश्‍वर उपास्य हे 
यह संशय है इति । 

'तहां वस्तुत उपास्य क्या प्राप्त हुआ! इस जिज्ञासा के हुये, पूर्व अधि- 
करणमे ब्रह्म पद्‌ तथा आनन्द पदका अभ्यास आदिक प्रमाणके बलसे, जैसे 
निगरण ब्रह्मकी सिद्धि कही है । तेसे 'हिररमय:' इत्यादिक रूपवर्वभे प्रमाण 
करके, सूयमएडलमे तथा चक्षमे स्थित आदित्यरूप जीवात्माका ही. ग्रहण 
करना । इस प्रकार पूव सिद्धान्तरूप दष्टान्तसङ्गति करके पूवपक्षी पूर्व- 


पक्षको करता है । 

अथ पूर्वपक्ष ।“संसारीति'। इति भाष्यम्‌ । प्रसंगमे संसारी अ दित्यरूप 
जीचात्माका उपास्यत्वेन ग्रहण करना परमेश्वरका नहीं, क्योंकि आदित्य 
मरडलस्थ पुरुषमे हिरण्यश्मश्च इत्यादिक रूप कहे हैं । और अक्षिस्थ पुरुषम भी 
रूपवत्त्व है, क्योंकि जो आदित्य पुरुषमे रूपादिक कहे हैं, सोई अक्षिस्थ पुरुष- 
में रूपादिक हैं, इस प्रकार थुतिमे कहा हे । और परमात्मामे रूपवत्त्व नही बन 
सकता । क्योंकि “अशब्दमस्पशेमरूपमव्ययम्‌? यह थुति परमेश्‍वरमे रुपादिकों- 
का निषेध करती है । se 
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और आधारके श्रवणसे भी जीव ही उपास्य है, क्‍योंकि 'य पषोऽन्तरा- 
दित्ये? 'य एपरोऽन्तरक्षिणिः यह वचन उपास्य पुरुषका आदित्य मणडल तथा 
चक्षुरूप आधारको बोधन करता है । और परमात्मा तो अनाधार है, तथा 
स्वरूपभूत स्वमहिमामे प्रतिष्ठित है तथा सर्वव्यापी है, अतः ब्रह्मका आधार बने 
नहीं । इस अर्थमे “स भगवः कसिमिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिस्नि’ 'आकाशवत्स- 
बेगतश्च नित्यः' इत्यादि श्रुति प्रमाण हुँ । 

आर पेशवर्यकी मर्यादाके श्रवणसे भी जीव ही उपास्य हे, क्योकि 
'स एष ये चाद्लुष्मात्पराञचो ळोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां च'। अथं-आदित्य 
मण्डलमें स्थित जो पुरुष है, सो यह पुरुप आदित्य लोकसे ऊध्वं देशमें स्थित छोकोंका इश्वर 
है, तथा तिन लोकॉर्मे स्थित देवतावोंके भोगांका भी ईश्वर है इति | इस छान्दोग्य श्रुति 
करके आदित्य पुरुषके पेश्वयंकी मर्यादाका श्रवण होता हे। और स एष ये 
चेतस्मादर्वाऽचो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां च | अथ--अक्षिमें स्थित जो 
पुरुष हे सो यह पुरुष भ्रक्षिसे अधस्तन जो लोक हैं अर्थात्‌ अक्षिके विषय जो लोक हैं तिनों- 
का ईश्वर है, तथा मचुष्योके भोगोंका भी इश्वर है इति। इस छान्दोग्य शति 
करके अक्षिस्थ पुरुषके ऐेश्वयंकी मर्यादाका श्रवण होता है। और ईश्वरका 
ऐेश्वर्य मर्यादारहित है, क्योंकि-'एप सर्वेश्वर एष सूताधिपतिरेष थूतपाळ 
एष सेतुविधरण एपां लोकानामसंमेदाय'। अर्थ--यह परमात्मा भोका 'अधिपति' 


कहिये नियामक यमरूप है, तथा भूतोंका पालक इन्द्रादिरूप है, और जेसे लोकमें जलोंका असं- 
करके लिये सेतु होता है तेले वर्णाश्रमादिरूप इन लोकोंकी मर्यादाका हेतु होनेसे सेतुरूप यह 
परमेश्वर ही है, अतः सर्वका इंश्वररूप है इति । यह श्रुति 'सर्वश्‍वर इस पद्‌ करके 


: परमात्माके ऐेश्वर्यमे मर्यादाशुल्यत्वको बोधन करती है। इस पूर्वोक्त रीतिसे 


क्षि तथा आदित्य मएडलमे स्थित उपास्य पुरुष परमात्मा नहीं है, किन्तु 
संसारी जीवात्मा आदित्य है, यह सिद्ध हुआ इति । 


इस प्रकारके पूर्वपक्षको प्राप्त हुये भगवान्‌ सूत्रकार सिद्धाम्तको 
कहते हैं:-- 


खन्तस्तद्ध्मोपदेशात्‌ ॥२०॥ 


अथे १ अन्तः, २ तद्भमोपदेशात्‌ । इस सूत्रमें दो पद हें। अक्षि तथा आदित्य 
मण्डले अन्तर स्थित जो पुरुष है सो परमेश्वर ही दे, संसारी जीवात्माडप आदित्य देवता 
नहीं । क्योंकि 'तद्धमोप देशात्‌? कदिये प्रसंगमें तिस परमेश्वरे सवं पाप रहितत्वादिरूप धर्म 
इति । 
इस सूचके तात्पर्यको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते हैं। सब पापोके 
सम्बन्ध करके रहित होतेसे आदित्य सरडलस्थ पुरुषका नाम उत्‌ है । और इसी 
प्रकार सर्च पापाँके सम्बन्ध करके रहित होनेसे अक्षिस्थ पुरुषका भी नाम उत्‌ही 
२६ 
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हे । इस प्रकार आदित्य पुरुषके व अक्षिस्थ पुषुषके नामका निर्वचन भ्रुतिम किया 
है। और सर्व पापरहितत्व परमात्मामे ही बन सकता है अन्यमे नहीं । अतः 
प्रसंगमे उपास्य “पुरुषः शब्द करके परमात्माका ही ग्रहण करना, संसारी आदि- 
त्यरूप जीवका नहीं । 


शंका | नह वे देवोन्‌ पापं गच्छति? इस श्रुति करके आदित्यरूप 
ज्ञीवात्माम भी सर्व पापका अस्पर्शित्व बन सकता है। अत उपास्यरूप करके 
झादित्यरूप जीवका ही ग्रहण करना चाहिये । | 

समाधान । 'न ह वें देवान पापं गच्छति’ यह थुति देवतावामे 
पाप मात्रका अभावको बोधन नहीं करती है। किन्तु कमके अनधिकारी होने- 
से क्रियमाण अशुस कर्मजन्य पाप तथा पापका फल दुःख देवताचामें नहीं होता 
है । परन्तु सञ्चित पाप तो देवताचोमे. अबश्य मानना पड़ेगा। यदि न मानोगे 
तो 'क्षीरो पुरये मर्त्यलोकं चिशन्तिः यह भगवद्‌ घचन असङ्गत होगा । क्योकि 
यह स्मृति पुरयके नष्ट इये देचताचोका जो अधःपतन प्रतिपादन करती हे । 
सो विना सञ्चित पापसे नहीं बन सकता। अतः सर्व पाप रहितत्व परमेश्वरम 
ही बन सकता है अन्यमे नहीं । 


. और य आत्माऽपहतपाप्मा’ यह छान्दोग्य श्रुति भी परमात्मामं ही 
सर्च पाप रहितत्वको बोधन करती है। और छान्दोग्यमे ही प्रथिवी, अन्तरिक्ष, 
दय, नक्षत्र, आादित्यिगत शु प्रकाश, ये पांच, प्रकारकी अधिदैवत झक कही 
हे । तथा अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा, आदित्यगत कृष्ण रूप, ये पांच प्रकार: 
के अधिदैवत साम कहे हैं। और वाक्‌, चक्षु, भोत्र, अक्षिगत शुक्ल प्रकाश, ये 
चार प्रकारकी अध्यात्म ऋक्‌ कही हैं। तथा प्राण, छायात्मा, मन, अझिगत 
कृष्ण रूप, ये चार प्रकारके अध्यात्म साम कहे हैं। तहां आदित्यस्थ पुरुषको 
अधिदैबत ऋक तथा साम स्वरूप चरणन किया है। और अक्षिस्थ पुरुषको 
अध्यात्म ऋक तथा साम और उक्थ, यज्ञ, च ब्रह्म स्वरूप वर्णन किया है । यह 
ऋक्‌ तथा सामांदि स्वरूपत्व सर्वं जगत॒का कारण होनेसे, सर्चात्मर्चरूप 
परमात्मामे ही बन सकता है, अन्यमे नहीं । 


इस प्रकार कह कर आगे कहा है कि-'तस्य ऋक्‌ च साम च गेष्णौ? । 
तिस दिय मरडलस्थ पुरुषके अघि देवत ऋक तथा साम 'गेष्ण' कहिये पाद- 
के परवर हैं। ऐसा कह कर आगे कहा है कि--'याबगनुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौः । 


जो अधिदेवत ऋक्‌ तथा साम आदित्य पुरुषके गेष्ण हैं। सोई अक्षिस्थ पुरुषके. 


गेष्ण हैं । इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि आदित्य मरडलस्थ तथा अश्षिस्थ 


पुरुष एक है। तथा सर्वात्मस्वरूप परमात्मारूप ही है। क्योंकि ऋक्‌ सामादि. 


ब्रह्म के ही अङ्ग बन सकते हैं। 
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और इसी अर्थको छान्दोग्यमे दिखाया है, जो गायक पुरुष चीणामे राज़ा- 
दिकोका गायन करते हैं, सो सर्व आदित्यादि उपाधिमे प्रविष्ट परमात्माका 
ही गायन करते हैं, अतः धनलाभ करके युक्त होते हैं। इस प्रकार लौकिक 
गायनोमे भी इखीको गीयमान शति दिखाती है। इस अर्थकी संगति भी ब्रह्म- 
के ग्रहणसे ही वन सकती है! | 


शंका । लोकमे भ्रीमान्‌ राज्ञादिकोका ही गायन करते है, परमेश्वरका 


नहीं । 


समाधान । “यचद्विभूतिमत्सत्व॑ श्रीमद्जितमेव वा । तत्तदेवाव- 


गच्छ त्वं मम तेजो 5शसंभवस्‌ ।॥। इस भगवद्‌ चचनसे जो राजादिकोका गायन 
है सो भी परमेश्वरका ही गायन है यह सिद्ध होता है। ओर आदित्य मरडलश्थ 
तथा अक्षिस्थ पुरुषमे लोक तथा लोकामे भोगोका जो निरङ्कुश अर्थात्‌ अन्यके 
अनधीन नियन्तृत्व वर्णन किया है। सो निरङ्कुश नियन्तृत्व भी उपास्य पुरुषमे 
परमेश्वरत्वको ही बोधन करता है । ओर जो पूवंपक्षीने कहा था कि 'हिरणय- 
श्मश्र:'इत्यादिक घचनो करके रूपवरवका अवण होता है। अतः रूपरहित परमे- 
शवर उपास्य नहीं हो सकता, किन्तु रूपचान्‌ आदित्य ही उपास्य हे? सो चादी- 
का कहना असड्भत है,क्योंकि उपासकोके उपर अनुग्रह करके मायासे परमात्मा 
रूपचान्‌ हो सकता है। तहां स्सृति:- माया हापा मया खुट्टा यन्मां पश्यसि नारद । 
२ RIS ९ र दि 

सर्वेधूतगुणेपुक्त मेवं मां ज्ञातुमहसि ॥' अर्थ--दे नारद ! सबं सुके शुयों करके 
युक्त जो मेरेको देखता है सो यह मायाका कार्य होनेसे विचित्र सू्तिरूपा माया मेरी उत्पन्न 
करी हुईं है। अत इस प्रकार मेरेको जाननेके लिग्रे तू योग्य नहीं है। अर्थात्‌ उपासकोंके लिये मैंने 
` इतत स्वरूपक्रो धारण किया है | वस्तुतः इससे विलक्षण जानने योग्य मेरा निगुण स्वरूप हे इति। 

किञ्च जहां सर्व विशेष शुन्य शेय ब्रह्मरूप करके परमात्माके स्वरूपका उप- 
देश किया जाता है तहां 'अशब्दमर्पशमरूपमब्ययम्‌' इत्यादिक शास्त्र उदाह- 
व्य है । और जहां सर्वका कारण होनेसे चिकारोके थमो करके विशिष्ट पर- 
मात्माके स्वरूपका उपदेश किया जाता हे तहां ५ सवेकमा सवकामः सवगन्धई 


सर्वरसः! इत्यादिक शास्त्र उदाहृतंव्य है। # अर्थ-सम्पूणं जपतरूप हे कमं जिला, 
तथा दोप रहित हैं सर्वकाम जिसके, तथा पुण्यरूप दै गन्ध जिसका, तथा सव सुखको: करनेवाला 
है रत जिलका,तिसका नाम सर्वकर्मा इत्यादिक है इति । अथात्‌ अग्रिम छान्दोग्य श्रुति- 
मे ही जैसे कर्म, काम, गन्ध, रसादिक रूप विशेषण करके विशिष्ट परमात्माकी 
उपासनाका विधान किया है। तैसे'अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरएमयः इत्यादिक 
मन्त्र सी रूपवत्व विशिष्ट परमात्माकी ही उपासनाको विधान करता है । आर 
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#-अर्थात तादात्स्यसम्बन्ध करके सर्वक्सं सवकाम सचंगन्ध सवे 
रखादिरूप जगदध्य़ाखका अधिष्ठान आत्मा रह्म है। 
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यायावरा डया खा एकक 


जिस २ गुणंविशिष्ट परमात्माको उपासना पुरुष करता हे वह उपासक तिस २ 
शुणविशिष्ट उपास्य परमात्माके स्वरूपको प्राप्त होता है । यह वृत्तान्त छान्दो- 
ग्यमे चिस्तारसे प्रतिपादन किया है। और जो वादीने कदा था कि_आदित्य 
मण्डलादिरूप आधारका श्रवण होनेसे आधार रहित परमेश्वर उपास्य नहीं हो 
सकता है ? सो बादीका कहना यद्यपि सत्य है । तथापि निराधार स्वमहिमामे 
प्रतिष्ठित परमात्माकी उपासनाके लिये आधार विशेषका उपदेश बन सकता 
है । क्योकि ब्रह्मतो सवंगत दोनेसे आक्राशकी तरह सर्वान्तरत्वकी उपपत्ति वन 
सकती है । और अध्यात्म तथा अधिदैवत विभागकी अपेक्षा करके उपासनाके 
लिये ऐेश्वयंकी मर्यादा भी बन सकती है । अतः, नेत्र तथा रादित्य मणडलके 
अन्तर विचित्र मूतिमान्‌ परमात्मा ही उपास्य है। आदित्य देवतारूप जीव नहीं 
यह सिद्ध हुआ । और पूर्वपक्षमें जीचकी उपासना फल है। और सिद्धान्तमें 
ब्रह्मकी उपासना फल हे पेसा जानना इति ॥२०॥। 

“ब्रह्म च जीवका अभेद होनेसे 'ब्रह्म उपास्य है जीव नहीं? यह कथन 
असंगत हे” इस शंकाके उत्तरको व्यास भगवान्‌ दिखाते हैं :- 


भेदव्यपदेशाच्चान्यः ७ ॥२१॥ 
अर्थ-१ भेदव्यपदेशात्‌, २ च, ३ अन्यः। इस सूत्रमें तोन पद हैं। “आदित्यशरीरा- 
भिमानी जीवात्मासे ईश्वर मिन्न हे” इस प्रकारका भेदव्यवहार होनेसे अविद्यादशामें सर्यहूप 
देवतासे अन्तयांमीरूप ईश्‍वर भिन्न हे । अत आदित्य देवतादिका अन्तर्यामी परमेश्वर ही 
उपास्य है इति । 
इस सूत्रके तात्पयंको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हें । तहां बृहदारण्यक 
भुतिः-य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः 
शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आतान्तर्याम्यमृतः’ | अर्थात्‌ याश्ञ- 
चल्क्य उद्दालक ऋषिके प्रति कहते भये-हे उद्दालक ! जो आदित्यमें स्थित हुआ 
आदित्यके अन्तर है सो परमात्मा है । यद्यपि आदित्यमे स्थित आदित्यको रश्मि 
भी है, अतः 'य:? इस पद करके रश्मिका ग्रहण हो सकता है । तथापि 'आदित्या- 
दुन्तर:” इस पद्‌ करके रश्मिका निषेध किया है। क्योंकि रश्मि आदित्यके अन्तर 
नहीं हे, किन्तु बाहर है । यद्यपि आदित्यके अन्तर जीव है, अतः जीवका ग्रहण 
होया । तथापि “जिसको आदित्य नहीं जानता है? इस कहनेखे जीवका बारण 
हो गया । क्योकि जीवात्मा 'अहं? इस प्रतीतिसे सर्वको प्रत्यक्ष सिद्ध है । अतः 
#-जीच ईशका कटिपत भेद होनेसे 'ईश उपास्य है. जीव 
श्रथके 3 नहीं 9 
अथके बोधक 'अन्तस्तद्धर्मोपदेशात! 'भेदव्यपदेशाच्च' ये दो सूत्र हैं per 
सातय मरडल व चक्षुके अन्तर्गत चिदात्मा पुरुष ईशत्वेन उपास्य है. ज्ीब- 
नहीं । | 
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यः इस यत्‌ सर्वनाम करके परमात्माका ही ग्रहण करना 
आदित्यको अपने नियममे रखता है । आप जा 
रांका । शरीररहित परमात्मामें नियन्तृत्व नहीं बन सकता १ 
सप्राघान । जिस परमात्माका आदित्य शरीर है। 
शंका' | जो आदित्यमे स्थित हुआ आदित्यके अन्तर परमेश्वर है सो 
हम्हारे '्रात्मासे भिन्न क्या अनात्मारूप है ? म 
समाधान । हे उद्दालक ! यह पूवोक्त अन्तर्यामी परमेश्वर तुस्दारा 
क है तथा'अख्॒त'कहिये मोक्षरूप है अर्थात्‌ सवं संसार धर्म करके रहित 
इति । 
यह शति आदित्यरूप जीवात्मासे भिन्न करके जिस परमेश्वरको स्पष्ट 
प्रतिपादन करती है सोई परमेश्वर "अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो 
श्यते’ इत्यादिक छान्दोग्य श्ुतिमे ग्रहण करनेको योग्य है, क्योंकि दोनों भषति 
समानाथक हैं | इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुआ कि आदित्यमणडलमे तथा 
अक्षिमे स्थित पुरुषरूप व उल्गीथरूप परमात्मा ही उपास्य है,आदित्यरूप जीवात्मा 
नहीं इति | हि १॥ बच 
यद्यपि पूच अधिकरणमे सवं पापरहितत्वादिक ब्रह्मके असाधारण 
अव्यभिचारी लिङ्गोसे, आदित्यरूप जीवात्माके बोधक हिरण्मयादिक पदों करके 
भतिपाद रूपवत्त्वादि दुर्बल लिङ्गौंका बाध करके परमात्मामे 'हिरणमयः इत्यादिक 
श्चतिका समन्वय कर आये हैं । अर्थात्‌ उपास्य प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप परमात्मा 
ही, उपासक पुरु्षोके ऊपर अनुग्रह करके, हिरणमयादिक स्वरूप मायामय रूप- 
वाले विचित्र देहौको धारण करता है। अतः प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म ही उपास्य है, 
आदित्यरूप जीवात्मा नहीं । तथापि 'झाकाशस्त ल्लिङ्गात? इस अधिकरण सूजमे 
जो श्रुतिस्थ आकाश पद्‌ है सो लिङ्गले प्रबल श्रुतिरूप है। अतः 
करके शुतिको अबाध्य होनेसे, 'आकाशः? पद्‌ करके भूताकाशको ही ग्रहण 


१ करना चाहिये, ऐसी शंकाके प्राप्त हुये व्यास भवगान्‌ कहते हैं:— 


॥ आकाशस्तक्िङ्गत्‌ ॥ २२॥ 


अरथ--१ आकाशः, २ तल्लिङ्गात्‌ । इस सूत्रमें दो पद हैं। “आकाश? शब्द करके 
प्रका ही ग्रहण करना, भूताकाशका नहीं, क्योंकि भ्रुतिमें जगत॒की उत्पत्ति, स्थिति, लयका 
कतृत्व रूप ब्रह्मका रिङ्ग देखनेमें आता है इति । | 

अब इस सूत्रको अधिकरण रचनाको दिखाते इये तात्पर्यको भाष्यकार 
भगवान्‌ दिखाते हैं। तहां “अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इतिं होवाच ` 
सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्यचन्त आकाश प्रत्यस्तं यन्त्या- 
काशो शेवन्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌’ । यह छान्दोग्य अति इस सूत्रका 
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विषयवाक्य है । अर्थ-शालावत्य ब्राह्मण जेवरि राजाको पूछता भया--हे राजन्‌ ! इस 
परथिवी छोकका तथा अन्य लोकोंका आधार कोन हे? राजा कहता भया-हे शाळावत्य ! आकाश 
है, और इस आकाशसे ही यह स्थावर जङ्गमरूप सम्पूणं सूत उत्पन्न होते हें । .तथा-आकाशाके 
प्रति नाशको प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ आकाशमें ही छयको प्राप्त होते हैं। शुतिमें उत्पत्ति तथा 
नाशको कहा दै अतः स्थितिका भी ग्रहण जानना । और इन सबंभूतोंते आकाश महत्तर है । 
अतः सवः भूतोंका परम अयन (स्थान) हे इति । | 

यहां आकाश शब्द परत्रह्मका वाचक दै, अथवा.भूताकाशका वाचक है । 
Ts 


ऐसा संशय होता है। ५ < 
शंका । संशयका क्या कारण है? 
समाधान | भूताक्ाशामं च ब्रह्मं आकाश शब्दकी प्रवृत्ति संशयमें 
कारण है । | 
क्योंकि आकाश .शब्दका प्रयोग दोनोमे होता हे । तहां भूता- 
काशे आकाश शब्दका जो प्रयोग होता है, सो तो लोक तथा वेदमे 
प्रसिद्ध है । ओर जहां असाधारण घर्म करके, तथा वाक्यशेव करके, 
ब्रह्ाका निण्य किया हे, तहां त्रह्ममे भी आकाश शब्दका प्रयोग देखनेमे 
आता है । यथा 'यदेष आकाश थरानन्दो न स्यात्‌ । अर्थ-यदि जो यह सवं 
प्रवते $ साक्षी आकारारूप आत्मा आनन्र स्वरूप न होवे तो प्राण तथा अपानके व्यापारको 
कोन करावे इति । इस तैत्तिरीय उपनिषद्मे आनन्द्त्वरूप असाधारण धर्म करके 
निर्णीत जो ब्रह्म हे, तिस ब्रह्मे आकाश शब्दका प्रयोग देखनेम आता है । 
ओर “आकाशो वे नाप नामरूपयोनिबहिता । ते यदन्तरा तदब्रह्म' । 
अथ-प्रयम “नाम' शब्द प्रसिद्धाथंक हे । आकाश हो नासर्पात्मक प्रपन्चक्की उत्पत्ति, स्थिति- 
का हेतु है । अर नाम तया रूप जिस आकाशसे भिन्न हैं, अथवा जिस आकाशे अन्दर 
कल्पित रूप करके वर्तमान हैं, सो आकाश ब्रह्मरूप हे इति । इस छान्दोग्य तिमे 
आकाशो वे? इससे लेकर 'यद्न्तरा' यहां पर्यन्त जो वाकय है इस चाक्यका 
शेष 'तदुबह्ा' यह वाक्य है। इस वाक्यशेष करके निर्णीत जो ब्रह्म है, तिस 
बह्ममे आकाश शब्दका प्रयोग देखनेमे आता है; अतः संशय होता है। 
- “यहां फिर आकाश शब्द्से किसका ग्रहण युक्त हे” पेसी जिक्षासा- 
कदय उ. 
अथ पूर्वपक्षः | आकाश शब्द करके भूताकाशका ग्रहणं करना, ब्रह्मका 
नहीं। क्योंकि प्रसिद्ध. अकाश शब्दके प्रयोगसे भूताकाश शोध ही 
बुद्धिमे आरुढ़ होता है। «अर्ल. आकाश शब्दके उच्चारण मात्रस प्रथम 
भूताकाशका हो बोध होता है। और जो प्रथम कह आये हैं कि आकाश 
शब्दुका प्रयोग दोनोमे होता है । अतः भूताकाश तथा ब्रह्म उभय साधारण 
आकाश शब्दको होनेसे संशय होता है। सो कहना असङ्गत है, क्योकि अनेका- 
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थेत्वका 'असङ्गरूप दोष होगा । अत आकाशक्रे विभुत्वादिक घमो करके, ब्रह्मको 
आकाशके सदश होनेसे, ब्रह्मम आकाश शब्द शोण है, मुख्य नहीं। और मुख्य « 

>-.. अर्थके सम्मच हुये गोण अर्थका ग्रहण अयुक्त है। अत आकाश शब्द करके मुख्य 
भूताकाशरूप अर्थका ही ग्रहण करना । और जो सिद्धान्ती कहे कि “यदि भता-: 
काश ग्रहण करोगे तो 'अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच' इस वाक्य- 
का 'सर्वाणि ह चा इमानि भूतान्याकाशादेच ससुत्पद्यन्ते' इत्यादि चाक्यशेषकी 
उपपत्ति न वनेगी । क्योकि भूताक्राशमे सम्पूणं प्रपह्चक्की उर्त्पक्ति आदिकौका 
कारणत्व नहीं वन सकता है? । सो यह सिद्धान्तीका दोषोदघाटन असङ्गत « . 
है। क्योकि “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः। आकाशाद्वायुः । चायोरस्निः? - 
थह तैत्तिरीय श्रुति, भूताकाशमे वायु आदिकोके कारणत्वको स्पष्ट प्रतिपादन 
करती है। और शृतिमे जो 'ज्यायस्त्व' तथा 'परायणत्व' कहा है सो भो 
भूताकाशपे भूतान्तरकी अपेक्षासे बन सकता हे । अत आकाश शब्द करके 
भ्रूताकाशका ही ग्रहण करता, त्रह्मका नहीं इति । 


अथ सिद्धान्तपक्षः | इस प्रकारके पूर्वपक्षो प्राप्त इये सिद्धान्ती कहता 
है 'आकाशस्तडिलङ्गात्‌?। यहां आकाश शब्द करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना सूता- 
काशका नहों । क्योकि 'सर्चाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव? इत्यादि चाक्यमे 
परत्रह्मका ही जगत्की उत्पत्ति आदिकाका कारणत्वरूप लिङ्ग देखनेमे आता 
है। और वेरान्तशास्त्रकी यह मर्यादा है कि-परन्रह्मसे ही भूतौकी उत्पत्ति 
होती है। यद्यपि पूर्वपक्षीने भूताकाशमे वायु आदि कम करके भूतकार- 
णत्वको दिखाया है। तथापि यदि आकाश शब्द करके सूल कारण परत्रह्मका 
ग्रहण न करगे तो पूर्वपक्षीके मतमें आकाशादेव? इस चाक्यमे जो 'एवकारः है 
तथा सर्वाणि! यह जो भूतोंका विशेषण हे,सो दोनों अनुकूल न होवंगे । क्योंकि 
सस्पूणं भूत आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं, इस धकार थुति कहती है। यहां 
डर यदि सर्व भूतोके अन्तर्गत भूता काशका भी ग्रहण करोगे तो भूताकाशसे भूता- 
\ व्हाशकी उत्पत्ति कहनो होगी । सो बन सकती नहीं क्योकि स्वरसे स्वकी उत्पत्ति 
माननेमं आत्माश्रय दोष होवेगा। ' 


ओऔरयदि सर्वभूत पद करके भूताकाशसे भिन्न वायु आदिक सर्च भूतौ- 
का ग्रहण करोगे तो सर्वभूत पदका अर्थ संकुचित मानना होगा । पेसे संकुचित 
ञरथमे कोई प्रमाण है नहो, जिस प्रमाणसे भूताकाशसे भिन्न वायु आदिक संकु- 
चित अर्थको स्वीकार कर। अत आकाश पद करके त्रह्मका ही ग्रहण करना, इस 
पक्षम कोई दोष नहीं है । क्योकि आकाशरूप परत्रह्मले भूताकाशकी भी उत्पत्ति 
होती है। इसलिये आत्माश्रय व सब पदके अर्थमे संकोच भी नहीं है। और पूर्च-- 


पक्षीके मतमे “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः । 
व।योरग्निः? .इस श्चति प्रमाणसे, आत्मासे. झाकाशक्ली उत्पत्ति, तथा आकाशसे . 
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वायुकी उत्पत्ति, वायुसे अग्निको उत्पत्ति, ऐसा अर्थ माननेसे 'आकाशादेच' 

“आकाशसे ही सम्पूणं भूतोकी उत्पत्ति होती है, अन्यसे नही” इस चाक्यका जो 

अथं हे सो असङ्गत होगा । 

क र हमारे सिद्धान्तकी रीतिसे तो परत्नह्मरूप आकाशसे भूताकाशक्री 

उत्पत्ति होती है, तथा भूताकाशोपहित परत्रह्मरूप आकाशसे ही चायुकी उत्पत्ति 

होती है, इस प्रकार सम्पूर्ण भूतोकी उत्पत्ति परत्रह्मसे ही होती हे । 

. और सम्पूर्ण भूतांके लयका आधारत्व भी परन्रह्ममे ही बन सकता है 
भताकाशमे नहीं । क्योकि भूताकाशका लय भूताकाशमे नहीं बन सकता, किन्तु 
भूताकाशसे भिन्न परब्रह्म ही कहना होगा । इस रीतिसे सवंका लयाघारत्व- 
रूप खिङ्गखे भी 'आकाश'.शब्द करके परश्रह्मका ही ग्रहण करना । और “आकाशो 
होभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌’ ये ज्यायस्त्व व परायणत्व भी ब्रह्मके ही लिङ्ग हैं । 

और वादीने भूतोन्तरकी अपेक्षासे जो भूताकाशामे जप्रायस्त्व तथा परा- 
यणत्व कहा है, सो यद्यपि सत्य हे । तथापि अनापेक्षिक अयायस्त्व, तथा पराय- 
णत्व परत्रह्ममे ही बन सकता है, भूताकाशमे नहों। तहां छान्दोग्य श्रुति- 
“्यायान्पूयिव्या ज्यायानन्तरिक्षाऽञ्यायान्दिबो ज्यायानेभ्यो कोकेभ्यः’ 
यह बचन भी पृथिवी आदिक सबले प्र ब्रह्मको ही महान्‌कहता है। और सम्पूर्ण 
जगलका परम कारण होनेसे परमात्मामे ही परायणत्व भी बन सकता है । तहां 
बृहदारण्यक भ्रुतिः-'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातेदातुः परायणस्‌'। अ्थ-कूरस्थ 
चिन्मात्र स्वरूप जो विज्ञान है, तथा दुःख करके अननुविद्ध अविक्रयमाण सुख स्वरूप जो आनन्द 
है, सो ब्रह्म है । तथा 'रातेःः कहिये 'धनका, “दातुः? कहिये अज्ञानी यागादिक कमंका कता 
यजमानका, 'परायणम? कहिये परगतिरूप ब्रह्म है, अर्थात्‌ घनदाताका आश्रय तथा जगतूका 
श्रय ब्रह्म है इति। 
किंच “आकाश शब्द करके परश्रह्मका श्रहण करना” इस अर्थम अन्य 
लिङको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं-'अपि चान्तवत्त्वदोषेण? इत्या दि भाष्यम्‌। 
छान्दोग्यमे लिखा है कि-उद्ीथ विद्यामे कुशल दाल्भ्य, तथा शालावत्य ब्राह्मण, 
तथा जेवलि राजा, यह तीनों बैठकर परस्पर विचार करते भये कि-उट्गीथका 
परायण कौन है । तहां जेवलि राजाने कहा कि “आप दोनों ब्राह्मण हैं,अतः प्रथम 
आप परस्पर विचार कर,हम आपके वचनाको श्रवण करंग'। ऐसे राजाके वचन- 
को श्रवणकर शालावत्य, दाल्भ्य ऋषिके प्रति पूछता भया--हे दाळभ्य ! उद्गीथ 
रूप ऑकारका 'का गति: कहिये आश्रय अर्थात्‌ कारण कौन हे? दाल्भ्य 
ऋषि कहता भया-दे शालावत्य ! ओकाररूप उद्गोथका कारण स्वर है अर्थात्‌ 
४वनिचिशेष है । शालाचत्य-स्वरका कारण कौन है ? दालभ्य-्राण है अर्थात्‌ 
बल है । शालावत्य-बलरूप प्राणका कारण कौन है ? दाहभ्य-अन्न है। शालावत्य- 
झन्नका कारण कोन है ? दालभ्य-आप है। शाला०-आपका कारण कौन है? 
दाल्भ्य-स्वर्गलोक है। शाला०-स्वगलोकका कारण कौन है ? दादभ्य-कोई नहीं। 
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क्योंकि कोई पुरुष स्वगंलोकको उलंघन करके खामका आश्रयान्तर नहीं कह 
सकता । अतः हम भी स्वर्गलोकमे प्रतिष्ठित सामको जानते हैं। तथा 
शस्वर्गा वे लोकः सामवेदः? इस प्रकार स्वर्ग रूप करके सामको स्तुति करी हे। 
अतः साम स्वर्गे प्रतिष्ठित है। इस पूर्वोक रीतिसे दाल्भ्य ऋषिने खामरूप 
उद॒गीथका अर्थात्‌ प्रणवका आधयरूप कारण स्वर्गलोक है ऐसा कहा । 

शंका । जब प्रथम आकाररूप उदुगीथका कारण भ्वनिविशेषरूप 
स्वरको कहा है, तब स्वर्ग किस प्रकार सामका आश्रय होगा? 

समाधान | # स्वर्गसे प्राप्त जो आप हैं, तिन करके जीवित प्राण है, 
और तिस प्राणरूप वल करके क्रियमाण उद्गीथ है, अतः तिस उदुगीथका 
स्वर्ग परायणं बन सकता है इति । 

इस वचनको श्रवण करके शालावत्य दाढभ्य ऋषिके प्रति कहता भया- 
हे दाहस्य ! तुम्हारा खाम स्वर्गमें अप्रतिष्ठित हे । अर्थात्‌ स्वर्गको अप्रतिष्ठित 
होनेसे, अप्रतिप्डा दोष करके तुम्हारा पक्ष दूषित है। और जो तुम स्वयमे 
प्रतिष्ठित सामको जानता है, अथवा कहता है, अतः सो तुम भ्रमज्ञानवाला है, 
तथा मिथ्याचादी है । fs 

और मिथ्या वचनको नहीं सहन करनेवाला जो यथाथवेत्ता पुरुष है, सो 
पुरुष यदि तुझ मिथ्यावादी पुरुषको कहे कि 'तेरा शिर टूट पड़ेगा? तो अवश्य 
मिथ्या वचनके समक्रालमे ही मिथ्यावादीका शिर टूट पड़ेगा †। इस प्रकार 
शालाबत्यके चचनको श्रवण कर, भयभीत हुवा दाढम्य ऋषि, शालावत्य 
ऋषिसे प्ता भया-हे भगवन्‌ ! आश्ुष्य लोकस्य का गतिः। अथ- 
स्वर्गलोका कारण कौन है ? इति । शालाचत्य-'अयं लोकः स्वर्गका कारण यह पृथिवी- 
लोक है, क्योकि यागादिद्वारा यह लोक स्वर्गका पोषक हे । दाउभ्य-इस पूथिवी- 
लोकका कारण कौन है ? शालाचत्य-कोई नहीं, क्योंकि इस पृथिवीलोकसे दूसरे 
आध्रयमे सामको कोई पुरुष स्थापन नहीं कर सकता, अतः हम भी इस पृथिवी- 

# स्वाभिव्यञ्जक ध्वनिप्रयोजक प्राणप्रयोज्य क ध्वनिग्योजक प्रयपयोज्य बलनाम अर 

वाधारत्वसस्बन्धसे प्रणवका आश्रय रु्चग बन सकता ह । 
ग + अथात्‌ मैं सहन कर जाता हूँ, धू ते विपतिष्यति' इस घाक्यकों 
| हूं । 

"आही का । शिर गिरनेका हेतु पापकम यदि दादभ्यका होगा तो न कहने- 
से भी अवश्य शिर गिरेगा । हेतु न होनेसे शापरूप कथनसे भी नहा गिरेगा । 
अन्यथा कृतनाश अकृताभ्यागम होगा । अतः शापवरकी चर्चा अयुक्त दै । 

समाधान। किया हुवा कर्म (पाप पुण्य) फल देनेमे देशकालादि निमित्त- 
की अपेक्षा करता है। अतः सूर्धाके पातका .हेतु अशान भी परवचन रूप 
(निमित्त) की अपेक्षा करेगा । अतः शापादिक चचा व्यथ नहों। 

३० 
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लोकमे सामको स्थापन करते हैं। ओर पृथिचीलोक खामकी प्रतिष्ठा कहिये 
अ परायण है, क्योंकि थुतिने पृथिवीरूप करके सामकी स्तुति करी 
इति । [ | 
शालावत्यके पूर्वोक्त वचनोको श्रवण करके जैवलि राजा कहता भया 
“अन्तवद्द किल ते शालावत्य साम? । हे शःलावत्य ! तुम्हारा साम अन्तवत्‌ है 
अर्थात्‌ एथिवीको परिच्छिन्न होनेसे परिच्छिन्न है। इस प्रकार अन्तवस्व 


दोष घे शालावत्यके पक्षकी निन्दा करके, आगे किसी अन्तशन्य वस्तुको कहने- 


को इच्छा करके जैवलिने कहा कि हे शालावत्य ! जो आप कहते हो 'साम इस 
पथिवीलोकमे प्रतिष्ठित है? सो तुम्हारा कहना मिथ्या है, ऐसे मिथ्यावादी 
तुझको यदि दूसरा कोई यथाथवेत्ता पुरुष कहे कि--'तुम्हारा शिरका पतन हो 
जावे! तो उसी समयमे तुम्हारे शिरका पतन हो जावेगा । 
राजाके पेसे वचनको सुनकर भयभीत हुचा शालावत्य जैचलि राजाके 
प्रति पूछता भया-“हे राजन्‌ ! अस्य लोकस्य का गति!” इस पृथिवीलोकका 
कौन कारण है १? 
' राज्ञा उत्तर करता है-'आकाश इति होवाच'। अर्थात्‌ त्रिविध परिच्छेद 
नय अनन्तरूप आकाश कारण है इति | इस मन्त्रम "आकाश? शब्द्‌ करके पर- 
क श आहेण करना, भूताकाशका नहीँ, क्योकि यदि भताक 
गे तो अन्तवत्त्व दोष पूचकी तरह बना रहेगा । हि 
"शका | आकाशे अनन्तत्वका श्रवण मैंने कहीं भी नहीं किया ? 
हक समाधान | तिस आकाशको उद्गीथमे सस्पादन करके उपसंहार किया 
दै स पव बरोबरीयाजुदगीयः स एपोऽनन्तः'। अर्थ-ज्चिस आकाशते भूती 
आ ब कप होता है, सो यह आकाश हूप परमात्मा उत्तर उत्तर श्रेष्ठ जो खर प्राण व 
बज न सवसे श्रेष्ठ है, तथा उद्गीथ (साम च प्रणव स्वरूप) है, तथा उदगीथमें सम्पा- 
मारूप आकाश है सो अनन्त है इति । अर्थात्‌ उदुगीथ आकाश एचेतिः 
ही आकाशरूप है। इस प्रकार अनन्त स्वरूप झाकराशक्े साथ उद्गीथ रूप 
मक अभेद इष्शिसे उद्गीथं अनन्तत्वादिकि हैं स्वभाचसे नहीं पेसा 
जानना । यह जो झाकाशनिष्ठ अनम्तत्व है सो घ्रह्मका लिङ्ग है । ` | 
जळ वळ रीतिसे यह सिद्ध हुवा कि दाल्भ्य ऋषिने स्वरम उद्गीथरूप 
म प i ष्ठित माना। और शालावत्य आ षिने पृथिवीम सामको प्रतिष्ठित 
ष | कोर जवलि राजाने ब्रह्मरप आकाशमे सामको प्रतिष्ठित माना | तहां 
Er मे i कह आये हैं, अत ब्रह्मरूप करके उदुगीथकी उपासना करनी | 
अह वृताय पक्ष सिद्धान्त है। और इस उद्गीथरूप आकाशके उपासको 
सर्वोपरि श्रेष्ठ्यादि फल भी छान्दोग्यमें प्रतिपादन किये हैं । 
और जो वादीने कहा था कि-भताकाशमे आकाश शब्दकी प्रसिद्धिके 
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बलसे आकाश शब्द्‌ करके प्रथम भताकाशकी उपस्थिति होती है। सो वादीका 

हना यद्यपि सत्य है, तथापि आकाश शब्द करके प्रथम प्रतीत हुआ भी भूता- 
काश ग्रहण करनेको योग्य नहीं है। किन्तु ब्रह्म ही ग्रहण करनेको योग्य हे । क्योकि 
चाक्यशेषमे ब्रह्मझे वोधक बहुत लिङ्ग देखनेमें आते हैं । और “आकाशो वे नाम 


“नामरूपयोनिवंहिता' इत्यादिक श्तिवाक्याँमे जो आकाशादिक शब्द हैं. तिनका 
“प्रयोग ब्रह्ममे दिखा भी आये हे । 


और आकाश पद्से गोण अथरूप ब्रह्मकी भी प्रथम उपस्थिति हो सकती 
है । क्योकि आकाश शब्दूका तथा आकाश शब्दके पर्याय “योम? तथा 'खंः 
इत्यादिक अनेक शब्दोंका प्रयोग ब्रह्म विषे देखनेमे आता है। तहां थुति- | 
“चो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । अर्थ-जिस कूटस्थ- 
रूप परम आकाशमें वेद विद्यमान हैं, और जिस अक्षरख्य कूटस्थसें विश्‍्वेदेबता अधितिषिडित 
है, यदि तिसको यह जीव नहीं जानेगा तो बेदोंसे व देवोसे क्या करेगा इति। इस 
ऋगवेद्की खंहितामे आकाश शब्द्का पर्याय जो 'ब्योम' शब्द्‌ हे 


तिसका प्रयोग ब्रह्ममें है। इसी प्रकार “सेषा भागेवी वारुणी बिद्या परमे 


व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता’ इस तैत्तिरीय उपनिपद्में जो “व्योमः शंब्द है तिसका 


प्रयोग ब्रह्मम है । इसी प्रकार * 3* के ब्रह्म खं ्रह्म' इस छान्दोग्य वाक्यमे जो 
'खंः शब्द्‌ है, तथा “ खं पुराणसू? इस बृहदारण्यक चाक्यमे जो 'खं' शब्द हे 
तिसका प्रयोग भी ब्रह्मम हे इति । 

इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि वारम्वार आकाश व्योमादिक शब्द जन्य 
उपस्थितिका विषय जो ब्रह्म हे तिस अभ्यस्त गोणाथरूप त्रह्मकी भी आकाश 
पद्‌ करके प्रथम प्रतीति हो सकती हे । ; | 

आर-“अग्निरधीतेऽनुवाकम्‌? इस वाक्यके उपक्रममे स्थित जो “ग्नि? 
शब्द है सो जैसे प्रथम उपस्थित वहिको त्यागकर प्रकरणादि बलसे गोण अर्थ 


रूप माणवक विषयक देखनेमे आता है। तेसे आकाश इति होवाच? इत्यादि 


चाक्यके उपक्रममे स्थित जो आकाश' शब्द हे सो भी प्रथम उपस्थित 
भूताकाशको त्यागकर चक्तृतात्प्यं च चाक्यशेषादिके चलसे गोणाथं 
त्रह्मविषयक बन सकता हे । अतः पूचोक्त रीतिसे आकाश शब्द करके ब्रह्मका 
ग्रहण करना भूताकाशका नहीं यह सिद्ध हुवा । और यहां पूवपक्षम॑ भूताकाश- 


रूप करके उदुगीथक़ी उपासना फल है । ओर सिद्धान्ते ब्रह्मरूप करके 


उद्गीथकी उपासना फल है इति ॥२२॥ इति आकाशाधिकरणम्‌ ॥ 
- आकाश इति दोवाच' इस वाफ्य्षी रीतिसे उत्तरवाक्यके अर्थको 


' भी ब्याल भगवान दिखाते हैं :— 
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अत एव प्राणः ॥२३॥ 
अर्थ--१ अतः, २ एव, ३ प्राणः । इस सूत्रमें तीन पद हैं। “सर्वाणि ह वा इमानि 
भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्तिः इस श्रुति करके प्रतिपाद्य जो जगतूके लय आदिक बह्मके 
हिङ्ग हैं तिन सिङ्गोसे प्राण शब्द भी ब्रह्मका ही बोधक है अर्थात्‌ इस भ्रुतिमें प्राण. शब्द करचे 
ब्रह्मका अहण करना वायुके विकाररूप प्राणका महण नहीं करना इति । 
अच इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हैं-सामवेदीय उद्गीथके प्रक- 
रणमै ऐसा श्रवण होता है कि, चाक्रायण ऋषिने धनके लिये राजाके 
यागम जाकर अपना ज्ञानरूप वैभवको प्रगट करते हुये देवताकी स्तुति करने 
चाला जो प्रस्तोता है उसके प्रति कहा-“मस्तोतया देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां 
चेदविद्वान्पस्तोष्यसि मूघा ते विपतिष्यति’ | अर्थ-े प्रस्तोतः ! सामरूर भक्तिविशेष 
प्रस्तावकी अचुगत अधिष्टात्री जो देवता है, तिस देवताको नहीं जानके, यदि सुक विद्वान्‌के समीप 
स्तुति करेगा तो तेरा शिर हूट पड़ेगा इति। ऐसा उपक्रम करके अवण होता है कि चाक्रा- 
यण ऋषिके इस वचनको श्रवणकर भयभीत होकर प्रस्तोताने पूछा--कतमा 
सा देबता'। हे भगवन्‌ ! वह देवता कौन है? प्राण इति होवाच? | चाक्रायणने 
कहा--'प्राण हे? । 
अब इस अर्थको अधिकरणकी रचनापूर्वक स्पष्ट करके भाष्यकार भगवान्‌ 
प्रतिपादन करते हैं :-तहां सा देवता प्राण इति होवाच सर्वाणि ह 
वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्जिहते सेषा देवता 
प्रस्तावमन्वायत्ता यह श्रुति इख अधिकरण सूत्रका विषयवाक्य है । अर्थ- 
'उवाचः प्यन्तका अर्थ कह आये है । सम्पण स्थावर जंगमरूप प्रपञ्च प्ररयकालमें प्राणे विषे 
री लयभावको प्राप्त होता हे, तथा सुष्टिके आदिकालमें सम्पूर्ण जगत्‌ प्राणसे ही उत्पन्न होता 
। इन प्रपन्चके लयकारणत्व तथा उत्पत्तिकारणत्वरूप परमात्माके लिड्नों करके प्राण शब्दका 
अभिधेय जो यह देवता है सो परमात्मा है इति। ड 
इख हिरक संशय और निर्णय पूर्वश्रधिकरणके सहश हें । तहां 
संशयको दिखाते हे--'प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः! “प्राणस्य प्राणम्‌? । अर्थ-- 
हे प्रियद्शन ! मनरूप उपाधिवाळा जो जीव है, सो 'प्राण? कहिये ब्रह्मके साथ, “बन्धनं? कहिये 
सुषुस्षि अवस्थामें, एक होता है। तथा वायुका विशाररूप प्राणका भी प्राण है कहिये प्रेरक है 
अर्थात्‌ सबकी सत्तास्कूतिंको देनेवाला जो ब्रह्मरूप आत्मा है, तिसको जाननेवाळे जो पुरुष हैं सो 
ब्रह्मविद्‌ हैं इति । इस छान्दोर | र जी 
पय ड्‌ है ड्‌ र य॒ तथा बृहदारण्यक श्रुतिमे ब्रह्मविषयक प्राण शब्द 
देख वो आता ह | ३. द चायुका विकाररूप जो प्राण है, तिस ध्राणुविषयक प्राण 
शब्द तो लोक तथा वेदमे प्रसिद्ध ही है । अतः प्राण शब्द करके ब्रह्मका भ्रहण 
करना, अथवा वायुके विकाररूप प्राणका ग्रहण करना, यह संशय होता है इति । 
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“फिर.यहां किसका ग्रहण युक्त है” ऐसी जिज्ञासाके हुये । 
अथ पूथपक्षः | पळ्चवृत्तिवाला वायुका विकार जो प्राण है, सो ग्रहण 
करनेको योग्य है, क्योकि वायुका विकाररूप ग्राणमे प्राण शब्द प्रसिद्धतर है 
यह पूव कह चुके हैं । यदि सिद्धान्ती पेखा कहे कि पूर्व अधिकरणवत्‌ इस 
अधिकरणमे भी ब्रह्मके लिङ्ग देखनेमे आते हैं, अतः प्राण शब्द करके ब्रह्म का ही 
ग्रहण करना युक्त दै॥ अर्थात्‌ प्राण इति।होवाच” इस चाफ्यका “सर्वाणि इ वा 


इमानि भूतानि? इत्यादिक शेषवाक्य है। इसमें भूतोक्ा लय तथा उत्पत्तिरूप 
कम परमेश्वरका प्रतीत होता है, अतः परमेश्‍वर ही ग्राह्य है? सो सिद्धान्तीका 
कहना असंगत हे, क्योकि सुख्य प्राणमे भी भुतोंका लय तथा उत्पत्ति : देखनेमे 
आती हे । तहां शतपथ ब्राह्मणवाक्यको दिखाते हैं :-- 

“यदा वे पुरुषः-स्वपिति प्राणं तहि वागप्येति माणं चक्षः प्राणं श्रोत्र 
प्राणं पनः स यदा प्रबुध्यते प्राणादेवाधि पुनजोयन्ते | अर्थ--जिस कालम यह पुरुष 
शयन करता दै अर्थात्‌ सुप्ति अवस्थाको प्रात होता है तिप्त कालमें वाक्‌, चश्चु, . ओत्र, मन 
आदिक मुख्य प्राणको प्राप्त होते हैं अर्थांत मुख्य प्राणमें लग्रभावको प्राप्त होते हैं। और जव 
यह पुहष जाग्रत्‌ अवस्थाको प्राप्त होता हे तब सुख्य प्राणसे ही. पुनः वागादिक उत्पन्न 
होते हैं इति । अर्थात्‌ यह वृत्तान्त प्रत्यक्ष सिद्ध हे कि, सुषुप्ति कालमै प्राणवृत्ति- 
का लोप न इये भी इन्द्रियोंका लय हो जाता है, और प्रबोध कालमें प्रादुर्भाव 
होता हे । अतः प्राण शब्द्‌ करके सुख्य प्राणका ही ग्रहण करना इति । 

ओर जो सिद्धान्ती ऐसा कहे कि-इस मन्त्रमे इन्द्रियोकी प्राणसे उत्पत्ति 
तथा लयका श्रवण होता है, महाभूतोकी नहीं, अतः महाभूतोके. लयादिकोका 
ग्रतिपादक वाक्यशेबकी उपपत्ति किस प्रकार होगी ? यह भी सिंद्धान्तीका 
कहना समीचीन नहीं हे, क्योकि वागादिक इन्द्रिय जो हैं, सो अ एञचीऊत पञ्च 
भूतोके साररूप हैं । और प्राणमं साररूप इन्द्रियोंका लय होनेसे, भूतोका भी 
सुख्य प्राणम लयादिक बन सकते हैं। अतः भूतोके लयादिकाका प्रतिपादक 
वाक्यशेषकी सी उपपत्ति हो चुकी । | 


किञ्च इसी प्रसद्धमे आगे उदुगाताने,चाक्रायण ऋषिसे पूछा हे-'कतपा 
सा देवतोहगीथमन्वायत्ता' | भगवन! उदगीथरूप सामभक्तिका कौन देवता है ? 
चाक्रायण ऋषिने कहा- आदित्य इति होवाचः | आदित्यरूप देवता है। और पुनः 
प्रतिहर्ताने. पूछा-'कतमा.सा देवता प्रतिहारमन्वायच्षा' । कौन देवता साम- 
भक्तिरूप प्रतिहारमे अनुगत है १. चाक्रायणने कहा- अन्नमिति होवाच' । अन्नरूप 


देवता है । इस प्रकार प्रस्तावका देवतारूप प्राणसे अनन्तर, उद्गीथ तथा 
प्रतिहारका आदित्य तथा अन्तरूप देवताको कथन किया है। तहां जैसे आदित्य 


' तथा अन्नमे ब्रह्मस्व नहीं दै | तैसे आदित्य तथा. अग्नके सन्निहित: प्राणुमे भी 
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ब्रह्मत्व नहीं. बन सकता है। अतः प्राण शब्द करके वायुके विकाररूप मुख्य 
प्राणका ही ग्रहण करना | | 


ग्रथ सिद्धान्तपक्ष १ | इस प्रकार पूच पक्षे प्राप्त हुये सूत्रकार सिद्धान्तको 
दिखाते हैं-'अत एव प्राणः? इति। 'तब्लिड्रात' इस प्रकार पूर्व सत्रमं कह आये 
हैं। इस लिये.इस सूत्रमे जो 'अतः शब्द है तिसा अर्थ 'तल्लिज्ञात? है। यहां 
प्राण शब्द करके परत्नह्मका ही ग्रहण करना, मुख्य प्राणका नहीं । क्योकि प्राणमे 
ब्रह्मत्वके बोधक लिज्ञोंका भ्रव॒ण होता है-सवाणि ह वा इमानि भूतानि प्राण- 
मेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्जिहत इस छान्दोग्य श्रुति करके प्राणसे कही 
हुई जो सम्पूर्ण भूतोंक्री उत्पत्ति तथा प्रलय है, सो प्राणमे ब्रह्मत्वका बोधक 
' लिङ्ग है। : 
और जो वादीने कहा था कि स्वापकालमे मुख्य प्राणमे सम्पूर्ण भूतोंका 
लय होता है तथा प्रबोध कालमे प्राणसे ही सम्पूर्ण भूनोकी उत्पत्ति होती हे,अत: 
मुख्य प्राणक स्वीकारमे भी सर्चभूतोकी उर्त्यात्त व लयके दृ्शनका कोई विरोध 
नहीं होता है ? सो कहना असक्लुत है, क्योंकि स्वाप तथा प्रबोध समयमे केवल 
'इन्द्रियोका ही प्राणमे लय तथा उत्पत्ति देखनेमे आती है सम्पूर्ण भूतों क्री नहों । 
ओर प्रसङ्गमं 'भूतानि' इस पद करके ग्रहीत जो भवन धर्मक, च जीव करके 
झाविष्ड, इन्द्रिय शरोरादिक कारय मात्र है । तिन कायमात्रके लय तथा उत्पत्ति- 
“का “सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि’ इत्यादि श्रुतिसे निश्चित जो कारणत्व है 
सो मुख्य प्राणमे नहीं बन सकता । अतः प्राण शब्द करके ब्रह्मका ग्रहण करना 
मुख्य प्राणका नहीं । और यदि पूर्वपक्षी 'भूत? पद करके महाभूतोंका ही ग्रहण 
` करे, कार्य मात्रका ग्रहण न करे, तो भी ब्रह्मके लिड्डमें विरोध नहीं। अर्थात्‌ महा- 
भूतोंके लयादिकोका कारणत्वेन ब्रह्मकी ही सिद्धि होगी, मुख्य प्राणकी नहीं । 
क्योकि. महाभूतोके काय रूप मुख्य प्राणमे ऋण्णरूप महाभूतोंके लयादिकोंका 
कारणत्व नहीं बन सकता है । न्द > 


.  शका। सम्पूर्ण विषर्योके सहित इन्दियोकी सुषुप्तिके समय सुख्य 
प्राणमे लय तथा जाग्रत्‌ कालमें मुख्य प्राणसे ही उत्पत्ति श्रतिमे 
देखनेमे आती है, अतः कार्य मात्रके लयादिकोंका कारणत्व मुख्य 
प्राणमे बनं सकता है । हां कोषीतकि थुति:--'यदा सुप्तः स्वप्नं कञ्चन 
पश्यत्ययास्मिन्माण एवकधा भवति तदेनं बाक्स्वैर्नामभिः सहाप्येति’ 
इत्यादि । अथ--जिप्त कामें यह पुरुष सुपुप्ति अवस्थाको प्राप्त होता है, तिस कामें 
बह पुरुष छिप्ती पदार्थ ढो भो नहीं देखता हे। और 'अथ? कहिये जिस कारमें सुषु जोव 
प्राणने अभेदको प्राप्त होता हे तिस काऊमें सव विषयरूप कायंके सहित वागादिक इन्द्रिय इस 
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eee 


प्राणको प्राप्त होते हैं । अर्थात्‌ सुख्य प्राणमें लयभावंको ग्राप्त होते है इति। इस लिये प्राण 
शब्द करके सुख्य # प्राणका ही ग्रहण करना चाहिये। . 
समाधान । यह भी वादीका कहना समीचीन नहीं, क्योंकि अमेदरूपसे 
करके ब्रह्ममे प्राप्यत्व रूप जो लिङ्ग है, तथा अशेष चिकारोके लयका आधा- 
रत्वरु प जो लिङ्ग हे, तिन लिङ्गाँका प्रतिपादक यह कोषीतकि मन्त्र है। अत इस 
मन्त्रमे जो प्राण शब्द हे तिस करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना मुख्य प्राएका नहीं । 
क्योकि मुख्य प्राणमे जीव करके प्राप्यत्व तथा सचंविकारका लयाधारत्वादि 
लिङ्ग नहीं बन सकते हैं । | 
ओर वादीने जो कहा था कि प्राणको आदित्य तथा अस्नके सन्निधान 
होनेसे प्राणमें ब्रह्मत्व नहीं हे । सो भी वादीका कहना असङ्गत है। क्योंकि 
र DC भूर हु 
प्राण इति होवाच? इस मन्त्रगत “सर्वाणि इ वा इमानि भूतानि प्राणमेवामिसं वि- 
शन्ति प्राणमभ्युज्जिइते? यह जो शेषचाक्य है तिस चाक्यशेषगत घ्रह्मलिङ्ग करके 
प्राण शब्दको त्रह्म विषयक निश्चित होनेसे आदित्यादिकौकी सन्निधिका बाघ 
होता- है । अर्थात्‌ आदित्यादिकोका प्रतिपादक जो वाक्यान्तर है तिसकी 
सन्निधिकी अपेक्षासे स्ववाक्यगत लिङ्ग बलवान्‌ है। 
किञ्च वादीने जो प्रथम कहा था कि-पञ्चवृत्तिवाले सुख्य प्राणमे प्राण 
शब्द्‌ प्रसिद्धतर है, अतः प्राण शब्द करके सुख्य प्राणका ग्रहण करना? सो 
, वादीका कहना असंगत हे, क्योंकि जैसे आकाश शब्द भूताकाशमे प्रसिद्धतर 
-है भी; तो भी अ्रझवोधक लिङ्गो करके आकाश शब्दको ब्रह्मपरत्व प्रतिपादन 
- कर आये हैं। तैसे प्राण शब्द सुख्य प्राणमें प्रसिद्धतर है भी, तो भी ब्रह्मनोघक 
.'लिङ्गो-करषे प्राण शन्दमे त्रह्मपरत्व जानना । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रस्ताचक्ी 
देवता. प्राणमे ब्रह्मत्व सिद्ध हुवा । अर्थात्‌ 'प्राण इति होवाच’ इस मन्त्रम प्राण 
शब्द करके घ्रह्मका ग्रहण करना मुख्य प्राणका नहीं इति। और यहां पूर्चपक्षमें 
सुख्य प्राणदृष्टि करके प्रस्ताचरूप उद्‌गीथकी उपासना फल है। और सिंद्धास्तम 
ब्रह्मदष्टि करके उद्गीथकी उपासना फल है । 


` और अत एव प्राण इस सूत्रका विषयवाक्यरूप उदाहरण प्राणस्य 
ग्राणम्‌? 'प्राणवन्धनं हि सोम्य मनः’ यह श्रुति है ऐसा बृत्तिका र जो कहते हैं सो 


. असंगत है, क्योकि शब्दका भेद है, तथा ब्रह्मका प्रकरण है। अतः संशय- 
_ को उपपत्ति न बन सकेगी । तहां शब्दभेदको दिखाते हैं-- ; 


यथा पितुः पितेति’ | शर्थ--जैसे यहाँ प्रथम षष्ठी विभक्त्यन्त पद करके निर्दिष्ट 
जो पिता हे,सो अन्य निश्चित है । और दुसरा प्रथमा विभक्त्यन्त पद करके निर्दिष्ट जो पिताका 


1 # इस मन्त्रका जो यह अर्थ किया है सो पूर्वपक्षकी रोतिसे किया है। 
चस्तुत इस श्ुतिमे जो प्राण शब्द हे सो भी ब्ह्मका ही चाचक है। 
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| पिंतां है सो अन्य निश्चित है। अतः यहां संशय नहीं होता इति। तेले 'प्राणस्य' 
प्राणम्‌? इस शब्द्भेदसे यहां भी प्रथम षष्ठी विभक्त्यन्त पद्‌ करके निद्ष्ट 
जो प्राणः है, सो भिन्न निश्चित है। ओर दूसरा प्रथमा विभकत्यन्त पद्‌ करके _ 
निर्दिष्ट जो प्रसिद्ध प्राणक्का प्राण है सो भिन्न निश्चित है। क्‍योंकि जो 
प्रथमानिदिष्ट है सो. ही. भिन्नत्वेन षष्ठी करके निदृशके योग्य. नहीं हो सकता 
है । अतः.संशय नहीं हो सकता । 
और जैसे 'प्राण इति होवाच’ इस ध्रुतिम पक प्राण शब्द है, अतः “प्राण 
शब्द करके सख्य प्राणका ग्रहण करना, अथवा ब्रह्मका ग्रहण करना” ऐसा संशय 
होता है, अतः यह वाक्य उदाहरणरूप है। तैसे 'प्राणस्य प्राणम्‌? इस श्रुतिमे 
मिन्‍नाथक दो प्राण शब्द हैं, अत इस वाक्‍यमे संशय नहीं हो सकता | और 
संशयका अमाव दोनेसे पर्वपक्षादिक भी नहीं हो. सकते। अतः यह वाक्य 
उदाहरणरूप नहों। 
` अब प्रकरणको दिखाते हैं। जिसके प्रकरणमे जो नामान्तरसे भी यदि 
निदिष्ट होवे तो भी प्रायः 'सो प्रकरणी ( प्रकत ) ही निदिष्ट है? यह निश्चय 
होता है। जैसे ज्योतिष्टोमके प्रकरणमे “वसन्ते बसन्त ज्योतिषा यजेत 
ऐेला लिखा है। यहां नामान्तर, :'ज्योति” शब्द ज्योतिष्टोम|चिषयक है 
तेसे परव्रह्मके प्रकरणमे भ्राणबन्धनं हि सोम्य मन!’ पेसा अवण होता है। 
| अतः नॉमान्तर प्राण शब्द भी ब्रह्मविषयक ही है, वायुका विकाररूप 
मुख्य प्राण नहीं । अतः संशयादिकोका अभाव होनेसे यह वाक्य उदाहरणरूप 
'नर्हो.। और प्रस्तावंकी देवता प्राणपक्षमं तो संशय, पूवपक्ष च निणंयका उप- 
पादन कर आये हैं इति ॥ २३ ॥ इति प्राणाधिकरणम्‌ ॥ ॒ 
प व * क 
आकाश इति होवाच? इस आकाशत्राक्यमे, तथा प्राण इति होवाच 
इस. ग्राणचाक्यमं, आकाश शब्द तथा प्राण शब्द ब्रह्मरूप अर्थका प्रतिपादक 
है ऐसा कह आये हैं। अब 'यदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यते! इस ज्योतिर्वाक्यमें भी 
“ज्योतिःशब्द ब्रह्मरूप अर्थका प्रतिपादक है” इस अर्थको सूत्रकार दिखाते हैंः- 


` ज्योतिश्चरणामिधानात्‌ ॥२७॥ ` ` 


. थ ज्योतिः, २ चरणामिधानात्‌ । इस सूत्रमें दो पद हैं। उप्रोतिः शब्द करके 
श्रह्मका अहण करना, सूर्यादिकोंका नहीं, क्योंकि पादका कथन किया है इति। तहां श्रुतिः- 
“पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ | अर्थ वाक्यम चार पादवाला - 
ब्रह्मको कथन किया है । तहं इस ब्रह्मका एक पाद तो सम्पूणं भूत हैं अर्थात्‌ ब्रह्मके एक अंशामें 
सम्पूणं भूत स्थित हैं। ओर अस्त स्वरूप तीन पाद स्वप्रकाशरूप आत्मामें स्थित हैं इति। ` 

: अरब इस सूत्रकी अ्रधिकरणरचनाको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं:- 


“ब यदृतः परो दिवो ज्योतिदीप्यते विरवत; पृष्ठेषु सवतः पष्टेष्वचुच्तमे- 
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पूचमेषु लोकेष्विदं वाव तचदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः | यह छान्दोग्य 
श्रुति इस अधिकरण सुूत्रका विषयवाक्य है। अर्थ--“अथ? शब्दका अर्थ आनन्तयं 
हे । अर्थात गायत्रीउपाधिक ब्रह्मकी उपासनासे अनन्तर शरीरके मध्यमे जाउराग्निरूप भोतिक 
ज्योतिको ब्रह्मरूप करके उपाशनाका निरूपण करते हैं। य्लोकसे परे तथा 'चिश्‍वतः पृष्ठेषु? 
कहिये सम्पण प्राणिवर्गासे परे, तथा “'लवेतः एष्ठेपु' कहिये सम्पूणं भूरादिक लछोकोंसे परे, तथा 
नहीं हैं उत्तम जिन्होसे ऐसे उत्तम जो कायरूप हिरण्यगभादिकोंके झोक हैं तिनसे परे, 
“दीप्यते? कहिये जो ज्योति देदीप्यमान प्रकाशस्वरूप “है, सोई परञ्योति इस शरीरके अन्तर 
जाउराग्निस्वरूप है। अर्थात सर्च संसारण्डळ करके रहित जो परज्योति है, तिस 
परञ्योतिरूप करके जाउराग्निकी उपासना करनेछो योग्य है। अथवा “परुज्योति ही शरीर- 
के अन्तर प्रत्यग्‌ रूप ज्योति है? पेखा निश्चय करनेके योग्य-हे इति । 


तहां आादित्यादिक तेजविषयक 'ज्योतिः' शब्द लोक तथा वेदमे 
प्रसिद्ध है। और अतिमें ब्रह्मचिययक ज्योतिः शब्द्‌ प्रसिद्ध है । अतः “ज्योति 
शब्द करके आदित्यादिक ज्योतिका ग्रहण करना, अथवा ब्रह्मरूप ज्योतिका 
ग्रहण करना” यह संशय होता है इति। 


दि कोई ऐसा कहे कि--यहां संशय ही नहीं हो सकता हे, क्योंकि 
यद्यपि आकाश शब्द प्रसिद्ध आकाशम रूढ हे, तथा प्राण शब्द वायुका चिकार 
सुख्य प्राणमं प्रसिद्ध है तथापि जेसे आकाश शब्दको तथा प्राण शब्दको 
तरिलिङ्गत्व हेतुसे ब्रह्मपरत्व प्रतिपादन कर आये हैं तेसे ज्योति: शब्दको भी 
त्रह्मपरत्व वन सकता हे । अतः पूर्व सूत्र करके ही इस सूत्रको गताथ होनेसे 
पृथग्‌ आरम्भ व्यथं हैं? सो कहना असङ्गत है, क्योकि-“अ्थान्तरेति? इति 
भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ प्रसिद्ध आकाशादि रूप अर्थान्तर विषयक अआकाशादिक शब्दके 
स्ववाक्यमे न्रह्मके लिङ्ग देखनेमे आते हैं, अत आकाशाद्कि शब्दको त्रह्मपरत्व 
कहा हे। ओर इस ज्योतिवाक्यमे ब्रह्मका बोधक लिङ्ग देखनेमे आता नहीं, अत 
'यहां ब्रह्मका बोधक लिङ्ग है या नहीं? ऐसा निर्णय अवश्य कतव्य है, इस लिये 
पूव सूत्र करके अगताथ होनेखे, इस सूत्रका एथग आरम्भ व्यर्थ नहीं । 


यहां क्या प्राप्त हुवा? ऐसी जिज्ञासाके हुये-- 


अथ पूवेपक्षः। इस ज्योतिर्वाक्यमे ब्रह्मके लिङ्गका अदर्शन होनेसे और 

तेजक लिङ्गका दशन होनेसे, ज्योतिः शब्द करके आदित्यादिक तेजका ही ग्रहण 

करना, परमात्माका नहीं । और यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि--ज्योतिः शब्दको 

प्रकाशका चाचक होनेसे चेतन्यरूप प्रकाशका ही ग्रहण करना चाहिये, लौकिक 

ज्योतिका नहीं ? सो कहना आसङ्गत हे, क्योकि 'तम» और 'ज्योतिः? ये दोनों 

शब्द परस्पर विरुद्ध विषयक प्रसिद्ध हैं, तथाच तमके विरोधीम ज्योतिः शब्द्‌ 
रूढ है, ब्रह्म तमका विरोधी है नहीं। 

२१ 
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यदि सिद्धान्ती कहे कि--अज्ञानरूप तमका चिरोधि ब्रह्म भी है, अत: 
ज्योतिः शब्द्‌ करके ब्रह्मका ग्रहण करना ? सो भी कहना असङ्गत है, क्योंकि 
“चक्त॒टेनिरोधक शावरादिकं तम उच्यते? इति भाष्यम्‌। अर्थ--चक्षवत्तिका 
निरोधक कहिये आवरण करनेवाळा जो रात्रिमें होनेवाला नील वस्तु है तिसा नाम 
तम है इति। और चक्षुवृत्तिका तमकी निवृत्ति द्वारा अनुग्राहक जो आदिः 
त्याद्कि तेज है सोई ज्योतिः शब्द करके ग्राह्य है। इस वचन करके भाष्यकारः 
गे तममे भावरुपत्वको बोधन किया है। तहां अनुमान प्रमाणको दिखाते हैं- 
तमः, भावरूप, आवरकत्वात्‌ रूपवत््वाच्च, कुड्या दिवत्‌? | अर्थ-जोले भित्ति 
आदिक दृष्टान्तमें आवरकत्व तथा रूपवत्त्व हेतु है,और भावत्वरूप साध्य है तैसे तमरूप पक्ष- 
में घटादिक वस्तुका आवरकत्व तथा रूपवत्त्व हेतु है । अतः भावत्वरूप साध्य भी मानना चाहिये 
इति । और 'दीप्यते? यह श्रुति भी घटादिक अर्थका प्रकाशक आदित्यादि 
तेजविषयक ही है ब्रह्मविषयक नहीं, .क्योकि रूपादिको करके हीन ब्रह्ममे 
अथका प्रकाशकत्व नहीं बन सकता है। और 'परो दिचो ज्योतिः? 
यह ब्राह्मणचाक्य जो मर्यादाको कहता है, सो भी सर्व जगतका कारण तथा 
सर्वात्मस्वरूप अपरिच्छिन्न ब्रह्ममे नहीं बन सकती है। किन्तु परिच्छिन्न 
कार्यरूप Di Sd द्यमयांदा बन सकती है । 
यदि सिद्धा 1 कहे कि-ब्रह्मवत्‌ कार्यञ्योतिको भी सर्वत्र गम्यमा 
होनेसे कायरूप ज्योतिमे भी द्युमयांदा नहीं बन सकती है ? इस का 
समाधान मुख्य पूचपक्षीसे भिन्न कोई एकदेशी कहता है कि सो सिद्धान्तीका 
कहना यद्यपि सत्य है,क्योंकि द्य लोकसे अधः भी अग्नि आदिक कायज्योतिकी 
mE उ याति 'परो दिवो ज्योतिः” इस चेद वाक्यको अदुष्ट होनेसे 
त ल पथम जायमान अन्रिवृतूकृत तेज द्युलोकसे परे अवश्य 
न्त थुमयांदा बन सकती है। यह भी एक देशीका कहना असङ्गत ह । 


जो पेक देशी कहे कि--श्रत्रिवृत्‌ ऊत तेज्ञमे 

जर ज्ञो उप रो हे 
; शे | यह एक देशीका कहना असङ्गत है, सा, च मेंड उपा- 
स्यत्व होता ६, निष्फल वस्तुमें नहीं । यदि उपास्यत्बरूप फल करके फल मान 


कर, अत्रिच्र॒त्‌ कृत तेजमे पुनः उपास्यत्व मानोगे,तो उपास्यत्वरूप फलकी सिद्धि- . 


अन्िव्वत्‌ कृत तेजमे उपास्यत्व नहीं 

अका तेज हैं सोई उपास्य देखे गये हैं। 

तेजे क कृत तेजको अङ्गीकार करके, अन्निवृत कृत 
दा! अब वस्तुतः अनिव्वतुक्तत : तेज है ही नहीं? इस अर्थको 
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दिखाते हैं-'तासां त्रिदरत त्रिहतमेकेकां करवाणि” | अर्थ-एथिवीजल्तेजरूप ,तीन 
देवतावों के मध्यमें एक पुकको त्रिगुण रज्जुवत त्रिवृत्‌ २ करू इति । सूक्ष्म सष्टिके अन- 
न्तर स्थूल रचनाके निसित्त यह ईशका सङ्प है । तेज, आप, पृथिवीरूप देव- 
तार्चोके मध्यमे एक एकको दो दो भाग किया, एक एक अथ अर्धं भागको 
उयोका त्यो रहने दिया, और दूसरा अर्घ अर्घं भागको पुनः दो दो भाग किया, 
इन दोनो भागोंको अपने अपने अघ भागसे इतर दो अर्ध अध भागोमे मिलाकर 
त्रिवृत्करण होता है । इस छान्दोम्य श्रुतिमे अविशेषका श्रवण होनेसे “त्रिवृत्‌ 
कृत तेजसे भिन्न अत्रिच्चत्‌ कृत तेज नहीं हे” यह सिद्ध हुआ। किञ्च यदि प्रथम 
अत्रिद्वत्‌ इत्‌ तेजको माने तो भी,उस रूमयमे तिससे भिन्न अन्य वस्तुका अभाव 
होनेसे, अन्य चस्तुसे प्रसिद्ध जो मर्यादा है, सो अत्रिद्ृत्‌ छत तेजमे नहीं बन 
सकती है इति। | 
इस पूर्वोक्त रीतिसे सिद्धान्ती करके एकदेशीको परास्त हुये मुख्य पूर्व- 
पक्षी कहता है कि त्रिवृत्‌ ऋत आदित्यादिक तेज ही उयोतिः शब्दका अर्थं रहो । 
यदि सिद्धान्ती कहे कि-द्य लोकसे 'अर्चागपिः कहिये नीचे भी अग्नि आदिक 
उयोतिका निश्चय होता है, अतः ज्योतिः शब्द करके चिवत्‌ कत तेजका ग्रहण 
नहीं कर सकते ? यह सिद्धान्तीका दोष देना असकुत है, क्योकि स्त्र गम्य- 
मान ज्योतिमें 'परो दिवः इस वचन करके, उपास्यताके लिये प्रदेशविशेषका 
परिग्रह विरुद्ध नहीं है । 
यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि भयानके लिये उ्योतिःस्वरूप ब्रह्मके देश- 
विशेषका ग्रहण करना ? सो कहना असङ्गत हे, क्योकि निष्प्रदेश ब्रह्मके प्र देशकी 
कलपना नहीं हो सकती है। और “स्वेतः पष्ठेष्वनुत्तमेषृत्तमेषु छोकेषु' इस श्रुति- 
में जो बहुत आधारका श्रवण होता है, सो भी कार्यरूप ज्योतिः पक्षमे ही अच्छी . 
तरह उपपन्न हो सकता है। अतः कार्यरूप ज्योति ही उपास्य हे 
आर “उपास्य ज्योतिमे ब्रह्मत्वका अभाव है” इस अर्थम वादी य॒क्तिको 
दिखाता है-'इदं वाव तद्य दिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योति? | इसका अर्थ प्रथम 
कह आये हैं । इस मन्त्रसे जाठराग्निमे परज्योति अध्यस्यमान 
प्रतीत होती है । जो सिद्धान्ती कहे कि अध्यासके हुये भी ब्रह्मरूप ज्योति- 
का ही ग्रहण करना? सो कहना असङ्कत है, क्योकि *सारूप्यनिमि- 
ताश्चाध्यासा भवन्ति? अर्थ-पाद्ृश्य रूप निमित्तसे अध्यास होता है इति । जैसे 
तस्य भूरिति शिर एकं शिर एकमेतदक्षरम्‌ । अर्थ--शिर एक है तथा 'भूः यह अक्षर 
भी एक है इति। अर्थात्‌ दोनोमे एकत्व सम हे, अतः 'भूः इस अक्षरमे प्रजापतिके 
शिरका अध्यास होता है अर्थात्‌ 'मूः' इस अक्षरमे प्रजापतिके शिरकी इष्टि करनी | 
तैसे जाठराग्नि जड़ है तथा आदित्यादिरूप पर ज्योति भी जड़ है अर्थात्‌ दोनौ- 
मे जडत्व सम है। अतः पर ज्योतिका जाठर अग्निमे अध्यास बन सकता है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ड - 


२४४ ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-१-२४ 


Te nn, 
उ 


और कौक्षेय ज्योतिमे अब्रह्मत्व तो प्रसिद्ध ही है, क्योकि 'तस्येषा 


रष्टिः''तस्येषा श्रतिः’ । अथ--शरीरमें हस्त लगानेसे जो उष्णताका ज्ञान होता है,सोई 
जाठर अग्निकी दृष्टि है। और कर्णके पिधान करनेसे जो शब्दविशेषका श्रवण होता है, सोई 
जाठर अग्निकी श्रति है इति । अर्थात्‌ इन श्रुतियांमे औष्एय तथा घोषचि- 
शिष्टत्वका ' श्रवण होनेसे जाठराग्निमे अन्रह्तत्व है। और दृष्टत्व तथा श्रुतत्वरूप 
शुणकरके विशिष्ट जो कौक्षेय ज्योति है सो परज्योति आदित्यादिरूप करके उपा- 
खना करनेको योग्य है। और इस उपासनाको करनेवाला जो पुरुष है सो संसार- 
मे दशनीय होता है, तथा विख्यात होता है । इस अरप फलका श्रवण होनेसे भी 
पर ज्योति ब्रह्मरूप नहीं, किन्तु ब्रह्मसे भिन्न है । क्योकि महत्‌ ब्रह्मकी 
उपासनाका तो महान्‌ मोक्षरूप फल होता है, अढप फल नहीं। और जैसे 
आकाश तथा प्राणवाक्यमे त्रके बोधक लिङ्ग हैं, तैसे उ्योतिर्वाक्यमे ब्रह्मका 
बोधक लिङ्ग है नहीं । | 
किच ज्योतिर्वाक्यसे पूर्व 'पादोऽस्य सर्वा भूतानि’ इस चाक्यम भी ब्रह्म 
निर्दिष्ट नहीं है, क्योंकि गायत्री वा इद स्व सूतम्‌? इस पूर्व मन्त्रम छन्दका 
निदेश किया है। और जो कदाचित्‌ पूर्व वाकयमें ब्रह्म निर्दिष्ट होवे तो भी प्रसङ्ग- 
मे ब्रह्मकी प्रत्यमिज्ञा नहीं हो सकती । क्योंकि “त्रिपादस्यामृतं दिवि’ इस पू्व- 
वाक्यमे अस्॒तरूप त्रिपादका अधिकरणरूप करके द्युका श्रवण होता है। और 
यहां 'परो दिवो ज्योतिः? इस चाक्यमे यका मर्यादारुप करके श्रवण होता है 
अर्थात्‌ हता तथा कका भेद होनेसे प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती । 
अतः यहा : शब्द करके प्रकृतिका कार्यरूप ज्योतिका 
त्रह्मका नहीं इति। ही ग्रहण करना, 


अय सिद्वान्तपक्षः। इस प्रकार पू्वपक्षके प्राप्त इये सिद्धान्ती कहता 


कि, “अथ यदतः परो दिवो ज्योतिंदीप्यते? इस बाक्यःे जो “ज्योतिः? शब्द 

तिस ज्योतिः शब्द्‌ करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना, क्योंकि * 
न 

कहिये पादका अभिधान_,किया है । हाता 


शंका | पादका वाचकपद इस मन्त्रम इष्ट नहीं हे । 


समाधान ।'अथ यदतः इस मन्तरसे पूर्व मन्त्रमे चार पाद चाला ब्रह्म निर्दिष्ट 
दै, तहा श्रुति: तावानस्य महिमा ततो ज्योयांश् पूरुषः। पादोऽस्य सर्वा भूतानि 


त्िपादस्याशृत दिवीति |! अर्थ--इस वान्यसे एवं गायत्री वा इदं सब भूतम्‌’ , 


इत्यादिक मन्त्रों करके १ वाकू, २ सम्पण प्राणियोका समूहरूप भूत, ३ प्रथिवी, ४ शरीर, ५ 
प हे हृदय, इस भेद करके छ प्रकारकी जो चतुष्पदा गायत्री है, तिस गायत्रीका कथन 
1९ । इल ग्ायत्रीसे अजुगत श्रह्मका “तावान्‌? कहिये जितना यह प्रपन्च है सो सर्व प्रपन्च 
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महिमा ( विभूति) है । और वस्तुतः तिस विभू तिरूप प्रपञ्चसे यह पुरुप महत्तर हे । अब इस 


अ» को स्पष्ट करके दिखाते है-सम्पूण भुत इस ब्रह्मका एक पाद है, ओर अस्रुतरूप तीन पाद 
‘दिवि? कहिये स्वयंप्रकाशरूप आत्मामें स्थित हैं इति । 

और “यदतः परः? इस मन्त्रमे जो 'यत्‌? शब्द्‌ है सो प्रसिद्ध अर्थका 
वाचक है, अतः पूर्व वाक्य करके चतुष्पाद्‌ ब्रह्मका जो द्य सम्बन्धि अस्रतरूप 
तीन पाद प्रसिद्ध हैं सो प्रसिद्ध त्रिपाद्रूप ब्रह्म ही इस मन्त्र यत्‌? शब्द 
करके द सम्वन्धसे निर्दिष्ट है । इस लिये यत्‌ शब्द्‌ करके ब्रह्मकी प्रस्य भिङ्ञा 
हो सकती हे । ओर इस प्रसिद्ध ब्रह्मो त्याग करके यदि वादी प्रकतिका कार्यरूप 
ज्योतिक्की कल्पना करेगा तो वादीके मतमे प्रकत ब्रह्मरूप अर्थकी हानि, अप्रकत 
कार्यरूप उयोतिकी प्राप्तिरूप दोष होवेगा। | ५ 

किञ्च केवल अयोति्चाक््यमें ही पू्वंचाक्यसे ब्रह्मकी अनुवृत्ति करते हैं 
यह वार्ता नहीं, किन्तु “सवे खल्विद्‌ ब्रह्म” ज्योतिर्वाक्यसे इस उत्तर चत्ति- 
शारिडल्यचिद्याके चाक्यमे भी ब्रह्मकी अनुवत्ति देखनेमे आती है । अतः 'मध्यमें 
स्थित ज्योतिर्वाक्य भी ब्रह्मपरक हे? ऐसा अवश्य मानना चाहिये । 

ओर वादीने जो कहा था कि 'ज्योतिः तथा ''दीष्यतेः यह दोनो 
शब्द कार्यरूप 'ज्योतिमे प्रसिद्ध हैं, अतः ज्योतिः शब्द करके ब्रह्मका 
ग्रहण नहीं कर सकते ? सो वादीका कहना असङ्गत है। क्योंकि 'प्रकरणात्‌' 
इति भाष्यम्‌ । अथ--बहाका प्रवरण है इति । अर्थात 'यदतः परो?’ इस 
मन्त्रमे, प्रक्तमे अपेक्षित अर्थकी वाचक जो “यत्‌? पद्रूप श्चति हे, तथा द्यसम्व- 
न्घ, सूतपादत्वादिरूप लिङ्ग हैं,तिन श्रुति तथा लिङ्गो करके प्रकत ब्रह्मको निश्चित 
होनेसे, तथा “उयोतिः' और 'दीप्यते' इन दोनो शब्दको ब्रह्मका अव्याचर्तक 
होनेसे, दीप्यमान कार्यज्योति उपलक्षित ब्रह्मम भी प्रकरणके बलसे 'ज्योतिः? 
शब्दका तथा 'दोप्यते' शब्दका प्रयोग बन सकता हे | तहां तैत्तिरीय धुतिः-- 
“येन सूयस्तपति तेजसेद्धः’ । अर्थ--जिस चैतन्यरूप तेज करके प्रकाशित हुवा सूयं 
जगतूको प्रकाश करता है तिस बृहत्‌ ब्रह्मको अवेदवित्‌ पुरुष मनन नहीं कर सकते है इति। 

प्रथम ज्योतिः शब्द्की कार्यज्योतिमे शक्तिको अङ्गीकार करके, कारण 
रूप ब्रह्मम ज्योतिः शब्दकी लक्षणा कही। अव अ्रह्ममं ज्योतिः शब्दकी शक्तिको कहते 
हैं-यद्दा नाय? इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ चक्षुवृत्तिक्ता अनुग्राहक सूर्या दिक 
तेजमं ही ज्योतिः शब्दक्री शक्ति हे ऐसा नही, क्योकि सूर्यादिकांसे भिन्न वाणी 
शदिकोमे सी ज्योतिःशब्दकी शक्ति देखी गई है। तहां बृहदारण्यक श्॒तिः“वाचेवाय 
इयोतिषास्त' | अर्थ--जहां चक्षुवृत्तिका अनुग्राहक सूर्यादिक तेज नहीं है अथात गाढ़ 
अःघकार है तहां यह पुरुप वाणीरूप उयोतिकरके ही आसन आदिक व्यवद्दारको करता है इति । 
तथा 'मनो उयोतिजुषतामू' । अर्थ-घ्रृतको पीने वाले पुरुषोंका मन प्रकाशक होता है 
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इति । इस तैस्िरीय श्रृतिमें भी ज्योतिः शब्द मनका वाचक है। और जब यत्‌ 
किञ्चित्‌ पदार्थो के प्रकाशक जो जो वश्तु हैं सो सो ज्योतिः शब्दके वाच्य होते 
हैं, तब सर्च जगतका प्रकाशक चेतन्यरूप ब्रह्ममे जयोतिः शब्दका अभिधेयत्व 
है इसमें क्या कहना है । अर्थात्‌ शक्तिवृत्ति करके भी ज्योति: शब्द ब्रह्मकों . 


. बोघन करता है। 


और 'ब्रह्म सव जगतका प्रकाशक है? इस अर्थमे कोषीतकी श्रुतिको 
दिखाते हैं-'तमेब भान्तमनुभाति सब तस्य भासा सवमिदं विभाति’ | 
अ्थ--तिस प्रकाशमान ब्रह्मके ही पश्चात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशवाला होता है इति । 
शंका) 'गच्छन्तमनुगच्छति? यहां जेसे गमन करने वाळे पुरुषके पीछे जो 
पुरुष गमन करता है तिस पुरुषमें भी गतिरूप क्रिया हे । अर्थात्‌ स्वगतिसे ही सो पुरुष गति- 
मान्‌ है । तेसे ही "अनुभाति सर्वे” यहां पर भी सवं जगत्‌ स्वभानकरके ही भान वाळा होगा 
- प्र्थात्‌ सवं जगत्‌ अपने प्रकाश करके ही प्रकाशित है, ब्रह्मके प्रकाश करके नहीं इति । 
समाधान । 'तस्येति' तिस ब्रह्मके प्रकाशते ही सम्पूर्ण प्रपञ्च प्रकाशवाला होता 
है अपने प्रकाश करके आप प्रकाशित नहीं होता इति । 
और 'ब्रह्म ज्योतिःस्वरूप है? इस अर्थम वृहदाररयक थुतिको दिखाते हैं- 
तह वा ज्योतिषां ज्योतिरायु होपा सतेऽपृतम्‌' । अर्थ--काळ करके अनवच्छिन्न जो . 
ब्र है सो सूयादिक ज्योतियोंका भी ज्योतिर्प है । अर्थात्‌ जो जगतका प्रकाशक व जीवनरूप 
कूटस्थ है तिस कुटस्थ साक्षी रूप ब्रह्मको आयुषरूप करके तथा अस्ृतरूप करके इन्द्रादिक देवता 
उपासना करते हैं इति । और 'अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योति:! इत्यादिक श्रति भी ज्योतिः- 
स्वरूप ब्रह्मे प्रमाण हैं । और “ज्योतिषामपि तउजोतिस्तमसः परमुच्यते' इत्यादिक 
स्मृति भी ज्योतिःस्वरूप ब्रह्ममें प्रमाण हैं। इस पूर्वोक्त रीतिसे ज्योतिः शब्दका 
' मुख्य अर्थ ब्रह्म है यह सिद्ध हुआ इति। और जो वादीने पर्व कहा था कि-सर्दगत 
अपरिच्छिन्न ब्रह्ममे द्य॒मर्यादा नहीं बन सकती है सो वादीका कहना असडुत 


- है, क्योकि उपासनाके लिये प्रदेशविशेषक्रा ग्रहण अंविरुद्ध है । 


शंका । निष्प्रदेश ब्रह्मके प्रदेशविशेषकी कल्पना नहीं बन सकती | 

समाधान | निष्पदेश ब्रह्मं भी उपाधि विशेषके सम्बन्धसे प्रदेश विशेष- 
की कल्पना बन सकती है । इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ 

न॒ दिखाते हैं-“तथा 
इत्यादिना | जेसे आदित्य, चक्ष , हृदय, इत्यादिक प्रदेशसम्बन्धी यी 
उपासनाका श्रवणा होता है। तेसे ही “विश्‍वत: पृष्ठेषुं' इस मन्त्रम भी 
उपासनाक लिये ब्रह्मके बहुत आधाराँका वरन उपपन्न हो सकता है। 
और जो वादीने कहा था कि'ओऔष्णय तथा घोष करके अनुमित जो ज्ञाउ- 

पि है तिस जाठराग्निमे जड़त्वरूप साहश्य प्रयुक्त पर ज्योतिको अध्यस्यमान 
होनेसे, पर ज्योति करके कार्यज्योतिका ही ग्रहण करना, जडत्वरूप स इश्यका 


` अभाव होनेसे ब्रह्मका नहीं? ? सो भी घादीका कहना असङ्गत है, क्योकि जिस 
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आलम्बन ( आश्रय ) मे उपास्य वस्तुका आरोप करते हैं, तिस आरोप्यरूप 
ध्येय तथा आश्रयरूप ग्रालस्बनके साद्ृश्यका नियम नहीं है । जैसे प्रणव यह 
नाम तथा शालग्राम आदिक जो प्रतीक हैं तिन प्रतीकोकी ब्रह्मरूप करके 
उपासना उपनिषदामे कही है । परन्तु यहां प्रतीक तथा उपास्यका साइशय है 
नहीं । तेसे कोक्षेय अग्निरूप प्रतीकमें तथा उपास्य ब्रह्मरूप परज्योतिमै साइश्य _ 
नहों भी हे, तो भी कोक्षेय अग्निरूप प्रतीककी ब्रह्मरूप करके उपासना चन 
सकती है, अतः पर ज्योति करके त्रहका ही ग्रहण करना । 

और जो चादीने कहा था कि दुष्ट तथा ' श्रत वस्तुकी उपसना की जाती 
है, ब्रह्म इष्ट तथा श्रुत है नहीं, यह भी चादीका कहना असमीचीन है, क्योंकि 
जाठराग्निरूप प्रतीक दष्ट तथा श्रुत हे, अतः प्रतीक द्वारा ब्रह्ममे भो दृष्टत्व तथा 
श्रुतत्व बन सकता है। | 

ओर जो वादीने कहा था कि-डल्प फलका श्रवण होता है, अतः काय 
ज्योतिका ग्रहण करना, ब्रह्मका नहीं ? सो भी वादी का कहना असङ्गत है, क्योंकि 
“तं यथा यथोपासत तथा तथा फळं भवति * | अर्थात्‌ जिस जिस रूप करके 
ब्रह्मकी उपासना पुरुष करता है तिस तिस रूप करके ब्रह्म ही उपासनाके अचु- 
सार फलको देता है । इस भ्रुतिके अनुसार ब्रह्म भी अंढप फलका हेतु है । अत: 
यह नियम नहीं है कि-त्रह्म अल्प फलका हेतु नहीं। 

शंका । ब्रह्मकी उपासनाका फल एक रूप क्यो न होचे ? 


समाधान | जहां सबं विशेषसम्बन्ध करके रहित शुद्ध परबह्मको 
आत्मरूप करके महावाक्य उपदेश करते हैं, तहां एकरूप मोक्ष फल होता है। 
ओर जहां शुणविशेषका सम्बन्धवाला, तथा प्रतीकचिशेषका सम्बन्धचाला, 
ब्रह्मको श्रुति उपदेश करती है । तहां संसारविषयक ही उत्तम, मध्यम, कनिष्ट 
फल होता है। तहां बृहदारण्यक थुति :-अन्नादो वसुदानो विन्दते बसु. 
य एबं वेद्‌ । अर्थात्‌ परमेश्वर जो है सो जीवरूप करके अन्नको भक्षण करता है, 
अतः परमेश्वरका नाम 'अन्नाद! है। और कर्मफलरूप चस्तुको अथवा हिरणयरूप 
वस्तुको देनेवाला परमात्मा है, अतः परमात्माका नाम 'बसुदान' है । जो पुरुष 
श्रन्नादत्व तथा चस्रुदानत्वरूप गुणविशिष्ट परमात्माकी उपासना करता है, सो 
पुरुष दीत अग्निवाला तथा धनवाला होता है। इसी प्रकार प्रतीक उपासनाका 
भी फल जान लेना। और 'यद्तः परो? इस विषयचाक्यमें यद्यपि ब्रह्मका बोधक लिड्ड 
नहीं है, तथापि पूर्व चाक्यमें दृश्यमान जो त्रह्मका लिङ्ग है सो ही यहां ग्रहण 
करनेको योग्य है,इस अर्थको सूत्रकार कह आये हैं'ज्योतिश्चरणासिधानातः इति | 

शंका । पूर्व वाक्‍्यमे प्राप्त जो ब्रह्मकी सन्निधि है तिस ब्रह्मकी 


सन्निधि करके, इस ज्योतिःश्रुतिको स्वचिषय कार्यरूप ज्योतिसे किस 
निवत्त कर सकते हो? | 
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समाधान । “यदतः परो दिवो ञ्योतिदींप्यते? अर्थात्‌ द्युसम्बन्धसे प्रत्य- 
मिज्ञाका विषय जो पूच वाक्य करके निदि ब्रह्म है, तिस ब्रह्मको इस वाक्यमे 
हः. प्रथम पठित जो 'यत शब्द है, सो स्वनिष्ठ सन्निहितवाचित्वरूप सामर्थ्य करके -...0 
ने > बोधन करता है । अतः, अर्थसे ज्योतिः शब्दमे ब्रह्म विषयकत्वकी उपपत्ति बन 
ळे: याच `` सकती हे । इस लिये यहां ज्योतिः शब्द करके ब्रह्मका ग्रहण करना, कायरूप 
आदित्यादिक ज्योतियोका नहीं यह सिद्ध हुआ। और यहां पूर्वपक्षमे जाठरा- 
ग्निकी कार्य आदित्यादिक उ्योतिरूप करके उपासना फल है। और सिद्धान्तमे 
ब्रह्मरूप करके उपासना फल है इति ॥२४॥ 
'पादोऽस्य सवा भूतानि’ इस पूर्व वाक्यमें प्रथम ब्रह्माथत्वकी सिद्धि 
हो लेचे तो पीछे ज्योतिर्वाक्यमें त्रह्मपरत्वकी सिद्धि होवे, परन्तु पूर्व वाक्यमे 
ब्रह्मार्थकत्व है नहीं, किन्तु गायत्री छन्द्का प्रतिपादकत्व है । क्योकि “गायत्री 
वा इदं सवे भूतं यदिद किञ्च’ इस मन्त्रखे गायत्रीको प्रसङ्घमे प्राप्त करके आगे 
श्रवण होता है-'पादोऽस्य सवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि? । अत: यह मन्त्र 
चतुष्पदा गायत्रीको बोधन करता हे, ब्रह्मको नहीं । इस पूवपक्षको दिखाते हुये कं 
सूत्रकार समाधान दिखाते हैं :-- 
छन्दोऽभिषानान्नेति चेन्न तथा चेतो5पंणनिगदाचथा हि दर्शनम्‌ ॥ २४॥ 
अथं? उन्दोऽभिधानात्‌, २ न;३ इति, ४ चेत्‌ ,५ न,६ तंथा,७ चेतोऽपंणनियद्वात्‌ , 
८ तथा, ९ हि, १० दर्शनम्‌ । इस सूत्रमे दश पद हे । पूर्वोक्त रीतिसे 'गायत्री वा' इस वाक्य 
करके छन्दका कथन होनेसे “पादोऽस्य सर्वा भूतानि? यह पूर्व वाक्य भी ब्रह्मको बोधन नहीं करता 
हे, किन्तु छन्दको योधन करता हे इति? इस शंकाको दूर करते हैं “न? ऐसा नहीं कहना, क्यों करि 
जैसे गायत्रीके चारपाद हैं, तेले ब्रह्मके भी चारपाद हैं। अतः चतुष्पादत्वरूप सामान्यसे गायत्री 
शब्द ब्रह्मको ही बोधन करता है । इस अर्थको दिखाते हैं-- 'तथा चेतो5पंणनिगदात्‌? गायत्री 
वाक्य “तथा? कहिये गायत्री द्वारा बह्ममे चित्तकी अपण? कहिये सावधानताको अभिधान करता 
है, अतः पुवं वाक्य ब्रह्मको ही बोधन करता हे छन्दको नहीं । 'तथा हि दशांनम्‌' जैसे छन्दको 
अभिधान करनेवाला गायत्री शब्द्‌ यहां ब्रह्मको अभिधान करता है ।।तैसे अन्य स्थलमें भी 
छन्द्का अभिधायी'विराट्‌'शब्द छन्दसे भिन्न वायु आदिक अर्थको अभिधान करता 
हे ऐसा देखनेमें आता है इति । 
| अब इस सूत्रके तात्पयंको भाष्यकार भगवान्‌ 'अथ? इत > 
इत्या 
दिखाते हैं... : इत्यादि भाष्यसे 
शंका | पूव चाक्यमें ब्रह्मका कथन नहीं है, क्यों कि 'पादो ऽस्य? इस पर्ष 
hd हा वा! ह जो ब्राह्मणवाक्य है सो गायत्रीरूप छन्दको 
रता ह । अत: 'पादोऽस्य’ यह पूर्ग वाक्य भी छन्दको ही अभिधान 
करता हे ऐसा हम कह आये हैं। कवक ही 


नी 
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समाधान | यह पूर्वपक्षीका कहना असङ्गत है क्योकि 'तावानस्य 
महिमा! इस ऋचाम चतुष्पात्‌ ब्रह्मो ही दिखाया है। अतः द 'गायत्री' इस 
पूवंतर मन्त्र करके छुन्दका अभिधान होनेसे 'पादोऽस्य” इस पूव चाक्य करके ४2, 


ब्रह्म अभिहित नहीं है पेसा नहीं कद सकते । Ns | कर 


शंका | यह जो कोई एकदेशीका कहना हे सो असङ्गत है, कयोंक्रि 
“गायत्री चा? इस मन्त्र करके गायत्रीको प्रसड्धुमे प्राप्त कर, आगे 'सैषा चतुष्पदा 
पडविधा गायची? इस मन्त्रमें छ छ अक्षर करके चार पादचाली, तथा भूत, 
पृथिवी, शरीर, हृदय, वाक्‌, प्राण, इस भेद करके छ॒ प्रकार वाली, गायत्रीका निरू- 
पण किया है । अतः 'तावानस्य महिमा! यह मन्त्र व्याख्यात गायत्रीमे ही उदा- 


हृत है, अकस्मात्‌ चार पादवाले ब्रह्मको किस प्रकार कथन करेगा। किञ्च. ` _ 


'ताचानस्य महिमा? इस मन्त्रके आगे “यहद तदूत्रह्म' इस मन्त्रमे जो ब्रह्म शब्द हे, 
सो भी छन्दको प्रकृत होनेसे गायन्रीरूप छन्दविषयक ही है । क्योकि “य एतामेवं 
ब्रह्मोपनिषद्‌ वेद? इस मन्त्रके व्याखयानमे ब्रह्मोपनिषदं? इसका वेदोपनिषदं 
पेसा व्याख्यान भाष्यकारोने स्वयं किया है। अतः गायत्रीमें चेदत्वको विद्यमान 
होनेसे गायत्रीमे ब्रह्म शब्दका प्रयोग युक्त है। य एतामेवस्‌* इत्यादि भ्रुतिका अथ- 
वेदका रहस्यहूप मधुविद्याकी इस श्रुतिसे पूवं श्रुतियों करके उक्त प्रकार जो पुरुष जानता हे 
तिस पुएपो उदय अस्तमय रहित ब्रह्मकी प्राप्ति होती है इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे यह 
सिद्ध हुवा कि प्रकरणमे गायत्रीरूप छुन्द्का अभिधान होनेसे, ब्रह्म प्रत नहीं हे। 
अर जव ब्रहम प्रकत नहीं हुवा, तब “पादोऽस्य सर्वा भूतानि’ यह मन्त्र ब्रह्मका दोधन 
न करेगा । और जव यह मन्त्र ब्रह्मका बोधन न किया तव “यदतः परो दिवो 
उ्योतिदीप्यत' इस वाक्यमे भी उयोति:शाब्द करके द्य॒सम्बन्धसे ब्रह्मकी प्रत्य मि- 
ज्ञा नहीं हो सकती । अतः परज्योतिः शब्द करके आदित्यादिक ज्योतिका ' 
ग्रहण करना इ ह्या नहीं इति। 
समाधान । अब इस शंकाको सिद्धान्ती निराकरण करता है-- 
“तथा चेतोऽपणनि गदात्‌? । "तथा? कहिये गायत्रीरूप छन्द द्वारा गायत्रीमे अजु- 
गत जो ब्रह्म है तिस ब्रह्ममे चित्तका 'अरपंण' क हिये समाधानको “गायत्री वा इद्‌ 
सदम्‌? यह वाक्य बोधन करता है । अतः ब्रह्मको ही प्रहत होनेसे वादीका पूर्वोक्त 
दोषोद्वाटन सर्वथा असमीचीन है । किञ्च अक्षरका सन्निवेश मन्त्र रूप गायत्री- 
मे इदं सर्वम इस वाक्य करके प्रतिपाद्य जो सर्वात्मत्व है सो भी नहीं बन 
. सकता। अतः जैसे 'सर्ये खल्विदंत्रह्म' इस वाक्यम ब्रह्मको रुचं स्वरूप कहा हे। 
तैसे गायत्रीरूप चिकारमे अचुगत जो जगतका कारणरूप ब्रह्म है, सो ब्रह्म ही 
सर्चरूप है, छन्द नहीं । और जो कार्य होता है सो कारणसे भिन्न नहीं होता, 
३२ 
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किन्तु कारण स्वरूप ही होता है, इस अर्थको आगे 'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दा- 
दिभ्यः? इस अधिकरणसूत्रमे वर्णन करगे । | 
ओर र é ? है व क ज ~ 
ओर अब 'तयाहि दशनम्‌” इसके अर्थको दिखाते हैं जैसे गायत्रीरूप --- 
चिकारद्वारा ब्रह्मकी उपासना कही है । तैसे अन्य उप[धिद्वारा भी ब्रह्म की उपासना 
ऐतरेयक श्रुति चिषे देखनेमे आती है। तहां ऋग्वेदको जाननेचाले पुरुष महान्‌ 
उक्थरूप उपाधिमे अनुगत इस परम।त्माकी उपासना करते हैं। तथा यज्ञुवंदी 
जो अध्वयु हैं सो अग्निरूप उपाधिमे अनुगत इस परमात्माको उपासना करते 
९ । तथा सामवेदी जो हें सो महाब्रतरूप यागमे अनुगत इस परमात्माकी उपा- 
सना करते हैं। अतः गायत्रीरूप छन्दके अभिधान इये भी “पादोऽस्य? इस पूर्व 
वाक्यमे रह्म ही निर्दिष्ट है । और उपासनान्तरके चिधानके लिये तिस ब्रह्मका ही 
उ्योतिर्वाक्यमें परामर्शं किया है । अतः ज्योतिर्चाक्य ब्रह्मपरक है इति । और 
पूव गायत्री शब्द करके गायत्रीमे अनुगत ब्रह्मको कहा है, तहां गायत्री शब र्‌ 
अजहत्‌ लक्षणा करके गायत्री तथा ब्रह्म दोनोको बोधन करता है ऐसा 
. जानना | | - 
. रका| _जब गायत्री शब्द विशिष्ट ब्रह्मका वोधक हुवा तब 'गायत्री वा 
३द लव॑म, यहां गायत्रीमे सर्वात्मकत्वके अन्वयका असम्भव होगा । 
समाधान । रूपी घर!” इस स्थलमें जैसे 'रुपी? शब्दका वाच्य अर्थ 
कर विशिष्ट व्यक्ति है, तिसका एकदेश घटव्यक्तिमे घटत्वका अन्वय होता है । 
से गायत्री शब्दका लेक्ष्य अर्थ जो गायत्रीविशिष्ट ब्रह्म है तिसका. एकदेश 
मधान बह्यमें सर्वात्मत्वका अन्वय बन सकता है | 
इस पूर्वोक्त रीतिसे गायत्री शब्दकी ब्रह्मे लक्षणा i 
ने क्षणा कही | अब्‌ गायत्री 
sd वृत्ति करके ब्रह्म बोधकत्वको दिखाते हैं:-- अपर आह-साक्षादेव 
न ब्रह्म प्रतिपाद्यते सख्यासामान्यात्‌’ इति भाष्यम्‌ । अथ 


जैसे गदर 

गुण कय 8 च हे, तेले ब्रह्म भी चतुष्पात है, अतः समानसंख्यारप 
प्रतिपादन करता है इति । इप वाच्य अथके अहण विना ही गायत्री शब्द ध्रह्मको 
i जक de च सूत्रशेषके अथक्रो . दिखाते .हैं:-- 
ह जो अग्नि, सूयं चन्द्र, अस्भ: हैं सो चायु- 
म वावो मात होते हैं, और अध्यात्म जो वाळ, चह भी मन है सोम 
मिलकर दश त हैं। और ये पांच अधिदैव तथा पांच अध्यात्म दोनों 
इये छत कहे जाते हैं। क्यों कि कृत, त्रेता, द्वापर, कलि 


2* 


मड pis अङ्क हैँ, त्रेतारूप पाशामे तीन अडक हैं, द्वापररूप पाशाम दो 
ङ्क घ ग पाथा एक अङ्क दै। और द्शात्मकका नाम छत है । क्योंकि 
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चार अड्डुमे तीनका अन्तर्भाव है, तथा तीन अडुमें दोका अन्तर्भाव है, तथा दो 
श्रमे एक अङ्का अन्तर्भाच है। 
इस रीतिसे जेसे दशत्व सख्याचाला सत्यगरूप पाशाका नाम कृत है । 
तसे दशत्वगुण करके वाय आदिक भी कृत कहेः.जाते हैं । इस प्रकार वाय 
आदिकाँमे छृतत्वका उपक्रम करके कहा है-'सेषा विराइ न्नादी' । अथ--'सा 
कहिये वायु आदिक दश, "पपा? कहिये 'क ल? शब्द करके चोधित जो वायु आदिक हैं 
सो विराटत्व रूप करके अन्न है, ओर कृतत्वरूप करके आनन्द हैं इलि। यहां 
'चिराट्‌' पद्‌ छुन्दका वाचक हे, क्योकि 'दशाक्षरा विराट? यह श्रति दश 
अक्षरवाले छन्दको “विराट” कहती है । और दशत्वका सास्य करके 
वाय आदिक भी विराट कहे जाते हैं | इस प्रकार दशात्वद्वारा चाय आदिकोम 
छतत्व तथा विराट्त्व ध्यान करनेको योग्य हे अर्थात्‌ वाय आदिकों- 
का कृत तथा चिराट्रूप करके ध्यान करना चाहिये । तहां विराट्त्वरूप करके 
ध्यान करनेसे इस उपाखकको सम्पूणं अन्नकी प्राति होती है। क्योकि “अन्नं 
विराट? यह ध्रति चिराट्को अन्नरूप कहती है । ओर: कतत्वरूप करके ध्यान 
करनेसे यह उपासक अन्नको भक्षण करनेवाला अन्नाद्रूप होता है । क्योंकि 
कृतद्य॒त अन्नादरूप है ।. अर्थात्‌ छृतद्यत जो है सो अपने चार अङ्कोमे इतर तीन- 
दो, एक अंकोको अन्तर्भाव करता हुआ भक्षण करतेकी तरह प्रतीत होता है। 
अत एव श्रतिमें लिखा है कि-कृतद्यतके जयसे इतर द्यतका जय होता है 
कुतायविजितायाधरयाः संयन्ति’ | अर्थ-'अय’ नाम दयतका है,“कृत? संक द्य तका 
विजय किया है जिसने तिसका नाम कृतायविजित है, तिस कृतायविजितके आगे 'अधरेयाः' 
कहिये इतर तीन अङ्कादिक “संयन्ति? कहिये नमन करते हैं । अर्थात्‌ तिस कृतायविजित पुरुष 
करके तीन अङ्कादिक युत जीते जाते हैं इति। तथा च प्रकतमे यहां छुन्दका वाचक 
गायत्री शब्दका प्रयोग ब्रह्मे ही किया हे । क्योकि अन्यत्र भी छुन्दका चाचक 
विराट शब्दका प्रयोग दशत्व रूंख्यारूप गुण करके वाय आदिकोमे देखनेमे 
आता है । और “गोणीवृत्ति करके गायत्री शब्द-्रझको बोधन करता हे” इस 
पक्षमे तो गायत्री शब्द करके केवल ब्रह्म ही अभिहित है, छन्द॒ नहीं । और 
“सवंथाप्यस्ति पूवस्मिन्बाक्ये प्रकृतं ब्रह्म’ इति भाष्यम्‌ | अर्थ--गायत्री पदमे 
लक्षकत्व तथा गौणत्ब उभय पक्षक्ी रीतिसे 'पादोऽस्य सवा भूतानि त्रिपादस्यास्तं दिवि’ इस 
पर्व चाक्यमें व्रह्म ही प्रकृत हे छन्द नहीं । अतः “यदतः परो दिचो ज्योतिदॉप्यते' यह वाक्य भी 
ब्रह्म पर हे, यह सिद्ध हुआ इति ॥२५॥ 
शंका । 'गायत्री चा इद्‌ सर्वम' यहां प्रथम ?गायजीका श्रवण होता है 
अतः लक्षणामें कोई प्रमाण नहीं है 
समाधान । 'इदं सर्वम्‌? इस चाक्यशेषमे जो सरवात्मत्वका श्रवण होता 
है तिस सर्चात्मत्वका अक्षरका सस्निवेशरूप गायत्रीमै अन्वयक्री अचुपपत्ति 
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न्न 
होनेसे गायत्रीमे अनुगत जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मे लक्षणा अवश्य माननी पड़ेगी । 
इस अर्थको सूत्रकार दिखाते हैं :-- | 


भूतादिपादव्यपदेशोपपत्ते शचेवम्‌ ॥२६॥ 


ठो अर्थ-.१ भूतादिपादव्यपदेशोपपत्ते;, २ च, ३ एवम्‌ । इस सूत्रमें तीन पद हैं । “च? 
शिहये पुनः,'एवमु' कहिये इस वक्ष्यमाण हेतुसे पूर्ववाक्यमें ब्रह्म ही प्रकृत है क्योंकि भूतादि- 
काको पादरूप करके जो श्रुति कथन करती है तिसकी उपपत्ति इसो पश्चमें बन सकती है इति । 
ओर भूत, पृथिची, शरीर च हृदयको दिखाकर आगे-'सेषा चतुष्पदा 
षड्विधा गायत्री” ऐसा कहा है | यहां यदि ब्रह्मका आश्रयण न करोगे तो केवल 
छन्दके भूतादिक पाद नहीं हो सकते हैं। और छन्दमें भूत, प्रथिवी, आदि स्व- 
रूपत्व भी नहीं बन सकता | किञ्च प्रसङ्गमे यदि ब्रह्मका आश्रयण न करोगे तो 
“पादोऽस्य सवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ इस मन्त्र करके सर्वात्मत्वकी 
उपपत्ति होनेसे, जो “तावानस्य महिमा? यह ऋचा सुख्य करके ब्रह्मको प्रति- 
पादन करती है, सो ऋचा असमीचीन होगी । परन्तु असमीचीन नहीं कह 
सकते, क्योंकि पुरुषसूक्तमें इस मन्त्रको ब्रह्मका प्रतिपादक स्वीकार किया है 
व सर्वात्म स्वरूप ला स्मृति भी कथन करती है-विष्टन्याहमिदं कृत्स्न- 
किन स्थितो जगत्‌ | अथ--हे अजु न ! इस सम्पूर्ण जगतको एक अंश करके'विष्टस्यः 
कहिये ड मै स्थित इ । अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ हमारे एक अंशमे रहता है इति । और 
न यङ्ग तड्ब्रह्' इस चाक्यमे स्थित 'त्रह्म' शब्द छुन्दका प्रतिपादक हे, 
साजा कहा था सो भी असङ्गत है, क्योकि पूव॑वाक्यमे बह्मका घतिपादकत्वके 


स्वीकार हुये 'यद्वैतद्व्रह्म' यह निर्देश भी मुख्य त्रह्ममे ही बन सकता है छन्दमें 


नहीं । 
और “ते वा एते पञ्च ब्रह्मपरुषाः स्वर्गस्य र 
इत्यादिक छान्दोग्यमे लिखा है। गायत्री ला ब्रह्म हा 
प्राणादिक देवतावों करके रक्षित पाँच छिद्र हैं, जिनको देवसुषि कहते हैं । 
अर्थात्‌ हृदयरूपी नगरके पूर्व, दक्षिण, पश्‍चिम, उत्तर, ऊर्ध्व, इन पांच छिद्र 
रूप द्वारो प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान क्रमसे रहते हैं । और सवके 
द्वारपाल कहे जाते हैं। और हृदयरूप नगरमे गायत्रीरूप उपाधिवाळे ब्रह्मी 
सुख्य अंगीरूप उपासना कदी है। और प्राणादिकोकी द्वारपालत्वेन अङ्गरूप 


उवासना कदी. है। इस प्रकार छान्दोग्यमे विस्तारसे निरूपण किया है। 
सङ्गमे जाननेके योग्य यह बात है कि-मभन्त्रमे लिखा है-' पञ्च ब्रह्मपुरुषाः ! 


क द्वारपाल होनेते माणादिक पन्च ब्रह्मपुरुष कहे जाते हैं इति । यहां ब्रह्म 
शब्द्‌ गायत्रीउपहित हाद ब्रह्मका ही अहणकरना । क्योंकि प्राणादिकोमे 
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अ-१-१ २७ भाष्याथप्रदी पिकासहितम्‌ । २५३ 
बज जप याया न 
हाद ब्रह्म सम्वन्धित्वरूप करके ही पुरुषत्वकी उपपत्ति हो सकती है। और ऐसा 
माननेसे 'हुद्यसुषिषु ब्रह्मपुरुषा? यह मन्त्र भी समीचीन होता है। इस 
, सवाक रोतिसे 'पादो५स्य' इस पूर्व चाक्यमे ब्रह्म प्रकत है, अतः:'यदतः परो दिवो 
ज्ये तिर्दृप्पिते' इस ज्योतिर्बाक्यमे भी द्युसम्बन्धसे तिस ब्रह्मकी ही प्रत्यभिज्ञा 
होती है, अतः यह वाक्य ब्रह्मपरक है यह सिद्ध हुआ इति ॥२६॥ 
जो वादीने कहा था कि “त्रिपादस्यामृतं दिवि? यहां "दिवि? इस सप्तमी 
वि मकित करके यू का आधाररूप करके उपदेश किया हे, और'यदतः परो दिवो 
ज्योति; यहां {द्विः इस पञ्चमी विभक्ति करके द्य का मर्यादारूप करके उप- 
देश किया है अत उपदेशका भेद होनेसे द्य के सम्वन्धसे पूववाक्ष्य निदि 


ब्रह्म क्री पत्यभिज्ञा नहीं हो सकती ? इस पूर्वपक्ष हो दिखाते हुये सूत्र कार समा- 
धानको दिखाते हैँ: ॒ 


उपदेशभेदान्नेति चेत्‌ नोमयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ॥३७॥ 


अर्थ--१ उपदेशमेदात्‌, २ न, ३ इति, ४ चेत्‌, ५ न, ६ उभयस्मिन्‌, ७ अपि, ८ 
अविरोधात्‌ । इस सूत्रसें आठ पद हैं । उपदेशभेदान्नेति चेतः इस वाक्यझा अर्थ प्रथम लिख 
चुके हैं । सिद्धान्ती कहता हे 'न' ऐसा नहीं कह ना, क्योकि सप्तम्पन्त पदसे तथा पञ्चम्यन्त 
पदसे उपदेराके हुये भी प्रत्यभिज्ञासे कोई विरोध नहीं अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञाका प्रतिबन्धक कोई 
नहीं है इति । जेसे लोकमें वृक्षके अग्र भागमें संलग्न जो पक्षी है , उसमें दोनों 
प्रकारका व्यवहार होता है-- हक्षाग्रे श्येन!” 'इक्षाग्रात्परतः श्येनः? । वृक्षके 
अग्र भागमे पक्षी है, और वृक्षक्रे अग्र भागसे परे पक्षौ हे। अर्थात्‌ दोनों वाकय 
करके योधित पक्षो एक है । तैले य॒ से: संलग्न ब्रह्ममे 'दय मे ब्रह्म है' व 'यसे परे 
ब्रह्म है! ये दोनो व्यवहार चन सकते हैं। डा च 

अर्थात्‌ जब द्य मे आधारत्वको मुख्य मानते हैं, तब ऐसा अर्थ जानना- 
क. ७२ च न्ट 
जेसे व्रक्षके अग्र भागमें स्थित जो पक्षी हे, तिस पक्षीके शरीरका जो अधः भाग 
है, तिसका सम्वन्ध चृक्षके अग्र भागसे है, अतः वृक्षके अग्रभागमे पक्षी का मुख्य 
आधारत्व है। ओर पक्षीके शरीरका मध्य तथा ऊध्वं भागको वृक्षके अग्र भाग- 
से सम्बन्ध नहीं होनेसे 'पक्षी वृक्षके अग्र भागसे उपर है! ऐसा व्यवहार होता 
है। अतः वृक्चका अग्र भाग मर्यादा है । तेसें “दिव्येव सहुत्रह्म दिवः ष्रमित्यु- 
पदिश्यत' इति भाप्यम्‌। यर्थ-सू्रर्य अथवा हदाकाशरूप द्यमे ही दिद्यमान हुवा ब्रह्मका 


“दुसे परे है? ऐसा व्यवहार होता है । अर्थात्‌ सूयमें अथवा हादाकाशामें संलग्न ब्रह्मक्ता प्रवाक्त 
> र व 
'दिविमे’ आधारत्व है, और सूर्येमें अथवा हादांकाशमें असंलग्न ब्रह्मका मर्यादात्व हे इति । 


आर अब जो मर्यादाको मुख्य मानता है उसके मतको दिखाते हैं-“अपर 
आह” इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थ स्पष्ट है। जैसे वृश्षकके अप्र भागके साथ असस्बद्ध 
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हुवा भी जो पक्षी है अर्थात्‌ अग्र भागसे दश पांच अंगुल ऊपर उड़ता होचे सो 
पक्षी उभय प्रकार करके उपदिश्यमान देखनेमें आता दे व्क्षाग्रे श्येनः’ दक्षा- 
ग्रात्परतः श्येनः? | अर्थात्‌ जब वृक्षके अग्र भागमे शयेन असम्वद्ध है तब सप्तमी ˆ 
विभक्तिकी सामीप्यमे लक्षणा करनी । और जो बृक्षके अग्नमागमे आधारत्व 
प्रतीत होता है सो अमुख्य है । ओर जव वृक्षके अश्रमागमे असस्वद्ध शयेन 
पञ्चमी विभक्ति करके वृक्षके अग्रमागले परे प्रतीत होता है तव वृक्षके अग्रभाग- 
में मर्यादात्व मुख्य दै । तैसे दिव! परमपि सद्दन्नह्म दिवीत्युपदिश्यते'! अर्थात्‌ 
सूर्यं अथचा हार्दाकाश करके असम्बद्ध जो ब्रह्म है, सो सूर्याद्रिप द्य से परे 
हुवा भो सूर्यादिरप य में है। यहां पचमी विभकत्यन्त पद्‌ करके बोधित दा में 
मुख्य मर्यादात्व है, ओर सप्तमी विभकत्यन्त पद्‌ करके बोधित यू में असुख्य 
 ाघारत्व है। अथवा 'दिविः च 'दिवः इन दोनों पर्दोका अथ ब्रह्म ही हे 
ज्योतिः स्वरूप त्रह्मकी आधारता च मर्यादा ब्रह्मरूप ज्योतिमे ही कल्पित है । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे दोनों चाक्यास बोधित एकं ही ब्रह्म हे, अतः 
पूवचाक्य करके निर्दिष्ट ब्रह्मकी प्रत्यभिज्ञा बन सकती है। अतः 'यदतः परो प 
दिवो ज्योतिर्दीप्यते? यह चाक्य ब्रह्मपरक है यह सिद्ध हुवा इति | ॥२७॥ 
अब कोषीतकि थुतिमे मुख्य प्राण, जीव, देवता, ब्रह्म, इनके बोधक बहुत 
लिङ्ग देखनेमे आते हैं । तिन लिङ्गोमे कौन यथार्थ लिङ्ग हैं, कौन अयथार्थ लिड्ठा- 
भास हैं, इस अथके घिचारको 'माणस्तथाचुगमात्‌? इस अधिकरणसूतरमे 
दिखाते हैं । और अत एब प्राण? इस अधिकरणसूत्रमे इस अर्थका 
बिचार नहीं किया है, अतः पूर्वसूत्र करके यह सूत्र गतार्थ नहीं हो सकता । इस 
अथको भी दिखाते ह: 


माएस्तथानुगमात्‌ ॥ २८॥ 


अथ--$ प्राणः, २ तथा, ३ अनुगमात्‌। इस सूत्रमें तीन पद है । प्राण शब्द करके 
प्रह्मका अहरा करना सुख्य प्राणादिकोंका नहीं, क्योंकि जैसे उपक्रम वाक्यमें जो पद है. तिनका 
ब्रह्ममें समन्वय देखनेमें आता हे,तेसे अन्त ब मध्य वाक्यगत पदोंका भी समन्वय ब्रह्ममें है इति: 
अब इस सूजके तात्परयको. दिखाते हैं-कौषीतकि उपनिषद्मे जो इन्द्र तथा प्रत- 
दंनकी आख्यायिका है तिसको दिखाते हैं:--'प्रतदनो ह्‌ वे देवोदासिरिन्द्रस्य 
प्रिय धामोपजगाम युद्धेन पोरुषेण च? । अर्थ-दिवोदास राजाका पुत्र जो प्रतदेन है 
" सो युद्ध करके तथा पुरुषाथे करके, प्रमका आस्पद्रूप इन्दरके धाम स्वर्गको प्राप्त होता भया 
इति । और इन्द्र प्रतरदूनके प्रति कहता भया 'हे प्रतर्दन | तू वरको मांग! इस 
“ बचनको न कर प्रतद्नने कहा कि-हे इन्द्र ! मनुष्यके लिये जो वस्तु हिततम 
आप मानते हैं तिस हिततमरूप चरको आप ही विचार करके देवे । 
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आ-१-१-२८ भाष्याथप्रदीपिकास हितम्‌ । २५५ 


eee 


इन्द्र-अन्यके हिततम चरको अन्य कैसे जान सकता है तुम ही मांगो । 

भतदंन--तो आपका चर मेरे लिये अवर है अर्थात्‌ में नहीं मांगता । 

इस प्रतद्नके वचनको श्रवण कर “स होवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं 
मापायुरबृतमित्युपार्स्व' । अथ -इन्द्र कहता भया हे प्रत्न ! मैं प्राण रूप हूँ तथा प्रज्ञा रूप 
हुँ । तिस प्राण तथा परज्ञारूप मेरेको आयुप तथा अस्टतरूप करके उपासनाको कर इति । यहां 
मुख्य प्राणको निरास करनेके लिये श्रतिमें “प्रज्ञा? यह पद कहा है, और निर्चिशेष 
चैतन्यके निरासके लिये 'तं मां? यह पद्‌ कहा है, और 'तं मा! यह पद्‌ प्राणमं 
इन्द्र देवतात्वका बोधक लिङ्ग दै, अतः प्राण शब्द करके इन्द्र देवताका ग्रहण दो 
सकता हैं ? | 


ओर इस मन्त्रके आगे लिखा हे-'अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मेद॑ शरीर 
परिग्रह्योत्थापयति' । अयात्‌ अथः कहिये वागादिक इन्द्रियामे देदधारणशक्तित 
के अभावका निश्चयसे अनन्तर। और 'खल' शब्द, प्राणमे जो प्रसिद्ध देहधार- 
कत्र तथा उत्थापकत्व है तिसको बोधन करता है। और प्रज्ञारूप जो प्राण है 
सोई इस शरीरको ग्रहण करके. उठाता है। अतः शरीरका उत्थापकत्व- 
रूप लिङ्गको विद्यमान होनेसे प्राण शब्द करके मुख्य प्राणका ग्रहण हो 
सकता है ? 


ओर आगे लिखा है कि'न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्याद? । 


. अ्थ--वाणीको जाननेकी इच्छा न करे, किन्तु वक्‍्ताको जाने इति । यहां प्राणमे जीवत्व- 


का बोचक वक्तृत्वरूप लिङ्ग है। अतः प्राण शब्द करके जीचका ग्रहण हो 
सकता है ? और अन्तमे लिखा है। “स एष प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दो5जरो5पतः 
अध--सो यह प्राण ही प्रज्ञात्मा, आनन्द, अजर, अञ्नतरूप हे इति | यहां प्राणमें आन 


वादक ब्रह्मके बोधक लिङ्ग हैं । अतः प्राण शब्द्‌ करके ब्रह्मका ग्रहण हो 
सकता है ? 


ओर 'प्राणोरस्मि! इससे लेकर 'आनन्दो$जरो$मत:! यहां पर्यन्त जो 
वाक्य हैं सो इस अधिकरण सूत्रके विषय हैं । 

तहां प्राणशब्द, वायुता चिकार मुख्य प्राणको बोधन करता है, अथवा 
देवताको बोधन करता है, अथवा जीवको बोधन करता है, अथवा ब्रह्मो बोधन 
करता हे, यह संशय होता है इति । 

यहां कोई शंका करता है कि 'अत एच प्राण” इस सूत्रम प्राण शब्दको 
त्रह्मपरत्व है ऐसा वर्णन कर आये हैं, और यहां भी 'आनन्दोऽजरोऽमतः? इस्या- 
दिक व्रह्मके बोधक लिङ्ग हैं, अत यहां संशय ही नहीं हो सकता । और जब 
सरापका अभाव हुवा, तब इस:सूअका आरम्भ व्यथ हुवा इति? यह कहना 
असद्भृत है, क्योकि यहां अनेक लिङ्ग देखनेमे आते हैं । “इनमे कौन. लिङ्ग है।अरोौ 
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कोन लिङ्गाभास है” इस संशयको दूर करनेके लिये इस सूचजका आरम्भ सार्थक 
है । इस अर्थको भाष्यकार भगवान दिखाते हैं-'अनेकलिङ्गदशेनादिति त्रमः' . 
अथ--अनेक लिज्ञोंका दर्शन होनेसे संशय बन सकता हे इति । अर्थात्‌ यहां 
केवल ब्रह्मके बोधक ही लिङ्ग देखनेमे नहीं आते, किन्तु देवतादिकोके बोधक. 
लिङ्ग भी देखनेमे आते हैं--'मामेव विजानी हि) | अर्थ-इन्द्रने प्रतदेनके प्रति 
कहा कि तू मेरेको ही जान इति । यह इन्द्रका वचन जैसे देवताका बोधक लिङ्ग हे। 
तैसे मुख्य प्राण, जीव, च ब्रह्मके बोधक पूर्वोक्त लिङ्ग हैं। अतः संशय चन 
सकता है । | 


और पूव प्रकृत ब्रह्मका वाचक 'यत्‌' शब्दके बलसे ज्योतिःश्रतिको ब्रह्म- 
परत्व कह आये हैं, तैसे '्राणोऽस्मि? इस शरुतिमें ब्रह़्का बोधक कोई पद है नहीं, 
जिसके बलसे इस श्चुतिको ब्रह्मपरत्व कहें । इस प्रत्यदाहरणसङ्गत करके 
पूर्वपक्षी पूर्वपक्षको दिखाता हैं:--“ततन्न प्रसिद्धेबायुः प्राण? इति । अर्थ-- 
प्राण शब्दुकी वायुविकाररूप मुख्य प्राणमें प्रसिद्धि होनेसे यहां प्राण शब्द करके मुख्य प्राणका 
ही अहण करना इति । ऐसा यहां पूर्वपक्ष है] 


अथ सिद्धान्तपक्ष! | उच्यते इत्यादि भाष्यम्‌। यहां प्राण शब्द ब्रह्म विषयक 

ही जानना, क्योकि (तथानुगमात्‌? अर्थात्‌ पूर्व अपर वाक्योंकी पर्यालोचना करके 
पदोका समन्वय ब्रह्मपर ही देखनेमे आता है। तहां प्रथम उपक्रममे लिखा है 
चर वृणीष्व’ तू वरको मांग, इख प्रकार इन्द्र करके उक्त जो प्रतदन है “सो 
मनुष्योंके लिये जो.परम पुरुषार्थरूप हिततमको आप मानते हो सो वर हमारे- 
को देवें” इस प्रकार कहता भया | तिस प्रतद्नके प्रति हिततमरूप करके उपदि- 
श्यमान जो प्राण हे, सो परमात्मा किस प्रकार न होगा ? किन्तु अवश्य होगा । 
आकि परमात्माके ज्ञानसे विना हिततमकी प्राप्ति नहीं हो सकती । तहां भ्रुतिः- 
तग्रेव विदित्वातिमत्युप्रेति नान्यः पन्या विद्यतेञ्यनाय? | अर्थ--विल परमात्मा- 
का ही साक्षात्कार करके जन्ममरणादि संसारस्त्युको उलंघन करता है, और मोक्षके वास्ते 
परमात्माके ज्ञानसे भिन्न दुसरा कोई मार्ग नहीं है इति। और 'स यो मां वेद न ह वे 


तस्य केनचन कमणा ळोको मीयते न स्तेयेन न भ्रणहत्यया' । अर्थ-- 
जो विद्वानु मेरेको ब्रह्मरूप साक्षात्‌ अनुभव करता है, तिस विद्वानका मोक्षरूपी लोक चोरी 
जूणहृत्यादिक महापापों करके भी प्रतिबद्ध नहीं होता है इति । यह कौषीतकि श्रुति भी 
ब्रह्मके ग्रहण करनेसे ही समीचीन होगी। क्योंकि ब्रह्मज्ञानसे ही सच कंका क्षय 
प्रसिद्ध है। तहां मुरडक श्चतिः- क्षीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन्हष्टे परावरे । 
अथं स्पष्ट है। और ब्रह्मपक्षमे ही प्राणमे प्रान्ञात्मत्व उपपःन हो सकता हे, क्यो- 
कि अचेतनरूप वायुमे प्रश्ञात्मत्व नहीं बन सकता । 
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ओर उपसंहारमें पडित “आनन्दोऽजरोऽमृतः इस मन्त्र करके प्रतिपादय जो 
आनन्द्त्व, अजरत्व, अखुतत्वाद्क धमे है", सो भी ब्रह्मसे मिक्रमें सम्यक्‌ नहीं. घन 
सकते । किन्तु घ्रहममें ही वन सकते है” । और 'स न साधुना कमणा भूयान्मवति 
नो एवासाधना कमणा कनीयान्‌?। अथं सो परमात्मा पुणयकर्मसे बड़ा नहीं दो-: 
ता । a उ छोटा नहीं होता इति।. धर्माधमं करके स्परशरादित्यका ` 
बोधक यह वचन भी परमात्मामें ही ठीक समन्वित होता है । “एष्‌ 
झव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते । एष उ 
एवासाधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्योऽधो निनीषते’ । 
अर्थ--यहा . परमात्मा जिस पुरुषको इल लोकसे उध्व लोकको ले जानेको डर इच्छा 
करता है, तिस पुरुषसे छक्ृत कर्मको कराता है। भोर जिस पुरुषको इस लोकसे अघः लोकको ले 
जानेकी इच्छा करता है, दिस पुर्पसे अछकृत कर्मको कराता हे इति । कमके 
कारयितृत्वका वोधक यह वचन भी सर्वनियन्ता परमात्मामें ही घटता है । 
“एष लोकाधिपतिरेष लोकेशः! । अर्थ--यह परमात्मा ही लोकोंका अधिपति है 
तथा लोकोंका ईश्वर हे इति । निरङुश ऐशवर्यको बोधन करनेवाला यह. वचन 
भी परमात्मामें ही संघटित होता है। अतः प्राण शब्दसे ब्रह्मका ही ग्रहण 
करना, वायुका विकाररूप सुख्य प्राणका नहीं, यह सिद्ध इचा । यहां 
पूर्वपक्षमें प्राणकी अथवा देवताकी अथवा जीवकी उपासना फल है, ओर सिद्धान्तमें 
ब्रहकी उपासना फल है इति ॥ २८॥ 


जो सिद्धान्तीने प्राण शब्दको ब्रह्मपरत्व कहा है, सो नहीं बन सकता, इस : 
प्रकार आक्षेप करके सूत्रकार समाधानको दिखाते दे: 


न वक्तरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसंबन्धभूमा ह्स्मिच्‌ ॥२६॥ 


` अर्थ-१ न, २ वक्तुः, ३ आत्मोपदेशात्‌, ४ इति, ५ चेत्‌, ६ अध्यात्मसंबन्धभूमा, 
७ हि, ८ अस्मिन्‌। इस सूत्रमे आठ पद हैं। 'न' कहिये ग्राण शब्द बह्मका बोधक नहीं है। क्योंकि 


™ 


वक्ता जो विग्रहवान्‌ देवताविशेष इन्द्र है सो प्रतर्दनके प्रति अपनी आत्माका उपदेश करता है-- 


“परामेव विजानी हि? 'ठ मेरेको जान! इस रीतिसे प्राण शब्द करके रेवताविशेषका ही ग्रहण 


करना चाहिये ? ऐसी शंकाके हुये सिद्धान्तो कहता है-"हि' कहिये निश्चय करके आसा अ 
कहिये प्रयग आत्माका सम्बन्ध, अस्मिन! कहिये इस प्रकरणमें, “भूमा? कहिये बहुत दे 
आता है। अतः प्राण शब्द करके प्रयगात्मासे अभिन्न ग्रहका ही ग्रहण करना इति । 


_ अब इस सूतके तात्पयेको दिखाते हेः-- | 


शंका । “मामेव विजानीहि? ऐसा उपक्रम करके आगे लिखा है- प्राणोऽस्मि 
प्रज्ञात्मा' । अर्थ--त्‌ मेरेको जान, में प्रज्ञात्मारूप प्राण हुँ इति। . यहां वक्ताका 
३३ 
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आत्मारुप करके उपदिश्यमान जो प्राण है सो ब्रह्मरूप किस प्रकार होगा ? अर्थात्‌ 
न होगा । ओर ब्रह्ममें वक्तृत्व भी नहीं बन सकता, क्योंकि बृहदारण्यकमें लिखा है 


'अवागमना ब्रह्म वाक्‌ तथा मन करके रहित है। तथा त्रह्ममें नहीं रहनेवाळे 


इन्द्रमे प्राणस्वरूपत्व बन सकता है । यहां बलवाचक प्राण शर द्की 
लक्षणा जाननी 1 ओर लोकिक पुरुष भी इस प्रकार कहते हैं कक होगे 
उ क हैं सो सर्च इन्द्रके है'। ओर इन्द्रमें अप्रतिहत ज्ञान होनेसे प्रज्ञा- 
त बन सकता हे । क्‍योंकि अप्रतिहतज्ञाना देवता इति हि वदन्ति? 
क तथा वेदमें प्रसिद्ध हे कि-इन्द्रादिक देवता अप्रतिहत ज्ञानचाळे होते हें । 
र हिततमरूप युर्षा्थका उपदेशद्वारा हेतु होनेसे इन्द्रदेवता हिततमरूप है । और 
यी अनधिकारी होनेसे अणहत्यादिक पापका स्पर्श करके रहित है। और 
ज्ये 1 पालक होनेसे इन्द्रमें लोकपालत्व है। और स्वर्गको आनन्दरूप होनेसे 
आनन्द्रूपत्व है। तथा स्वर्गको प्रख्य पर्यन्त स्थायी होनेसे इन्द्रमें अजरत्व 
भजी भी बन यी सकता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे इन्द्रमें सम्पूणे लिङ्गोंका समन्वय 
डुवा । अतः वक्ता जो देवताविशेष इन्द्र है तिसके आत्माका उपदेश होनेसे 
भाणशब्द करके देवताका ही ग्रहण करना ब्रह्मका नहीं इति । हि 


समाधान । प्राण शब्दसे विग्रहवती इन्द्रदेवताका ग्र | 
हण नहीं करना, किन्तु 
अह्मका ही ग्रहण करना | क्योंकि इस प्रकरणमें विशेष करके प्रत्यग्‌ आत्माका ही 


सम्बन्ध देखनेमें आता है। ओर 'यावद्धथर्मिज्दरीरे प्राणी वसति १? 
आ इस शरीरमें प्राण रहता है, तावत्काल य आ 
5.2 तात हे इति । यह वचन पत्यगू आत्मारूप प्राणमें ही आयुषके 
आयुषु रकी स्वतन्त्रताको दिखाता है । देवताबिशेषमें -निरपेक्ष 
ब रहती हे. और सकता है। अर्थात्‌ प्रत्यग्‌ आत्माको शरीरमें रहनेसे 
3३ "हटा है. और प्रत्यग्‌ आत्माको न रहनेसे आयुष नहीं रहती है। और 
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अं-१-१-२६ भाष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । क क क 


“अथातो निःभ्रेयसादानम्‌' इत्यादिक श्रुतिमें--जैले अध्यात्मरूप अर्थात्‌ प्रत्यग्‌ 
आत्मारूप प्राणके स्थित हुये ही इन्द्रियोंकि स्थिति कही है । तैसे प्रत्यग्‌ आत्मा- 
रूप प्राणमें देहका उत्थापकत्वको भी श्रुति कहती है । तहां थुतिः-- , 
“प्राण एव भज्ञात्मेदं शरीरं परिग्रह्योत्यापयति? । और “न वाचं विजिज्ञासीत 
वक्तारं विद्यात्‌? इस श्रुतिसे प्रत्यग्‌ आत्मामें वक्‍तृत्वको कहकर आगे प्रत्यग्‌ 
आत्मामें ही सर्वेका अधिष्ठानत्वको श्रुति दिखाती हैः 


तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरर्पिता नाभावरा अपिता एवमेवेता भूतमात्राः 
प्रज्ञामात्रास्वपिताः मज्ञामात्राः प्राणेऽपिताः स एप प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दो- 


ऽजरोऽघृतः । अथ--इस प्रयग आत्मामं नाचा प्रकारके प्रपन्चकी कल्पनामें यह दृष्टान्त 
'ह--जेसे नेमि अरोंमें अर्पित है, ओर अरा नाभिमें अपित हैं। रथके चक्रकी नाभि तथा नेमिके 
सध्यमें जो शलाका अर्थात्‌ टेढे टेढे काप्ठविशेष हैं तिनका नाम “अरः है । भा जो चक्रके 
खन्तमें कुछ चोड़ा काप्ठविशेष है तिछका नाम 'नेमि' है। ओर चक्रके बीचमें जो गोलाकार 
काप्डविशेष है, तिसका नाम 'नामि' है। तसे पुथिवी आदिक पश्च भूत, तथा भोग्य शब्दादि 
प्च, यह दृशसूतमात्रा, दशप्रहामात्रादोमें 'अपित हें । ओर इन्द्रियजन्य जो शब्दादिवि- 
पयक पञ्च ज्ञानरूप प्रज्ञा, तथा पज्च इन्द्रिय, यह दशप्रज्ञामात्रा प्राणमं अर्पित हे । सो यह 
प्राण ही प्रज्ञात्मा तथा आनन्द तथा अजर तथा अस्तरूप हे इति । यह मन्त्र चिषयों- 
की य इन्द्रियव्यवद्दार रूप अरोंकी नाभिरूपसे प्रत्यगात्माका ही उपसंहार करता है। 
और इनद्रने प्रतर्दनके प्रति कहा कि-है प्रतदेन ! सो प्राण मेरा स्वरूप है-- 
“स म॒ आत्मेति विद्यात्‌? यह जो उपसंहार है खो भी 'भ्राण' शब्द करके प्रत्यग्‌ 
आत्माका ग्रहण करनेसे ही समीचीन होगा, देवताचिशेषका ग्रहण करनेसे नहीं । 


शांका । पूर्वोक्त रीतिसे प्रत्यग्‌ आत्मामें ही इन वाक़्योंका समन्वय -हुवा 


 ब्रह्ममें नहीं। ` | 


समाधान । 'अयमात्मा ब्रह्म सवानुभूः यह बृहदारण्यक श्रुति 
आत्माकी ब्रह्मरूप तथा सर्बका साक्षीरूप वर्णन करती है, इसलिये ब्रह्ममें ही 
समन्वय जानना । अतः अध्यात्मसस्वन्धके वाहुल्यसे, यहां ब्रह्मफा ही उपदेश 
है देवतात्माका नहीं । अर्थात्‌ यहां प्राण शब्द करके त्रझका ही ग्रहण करना 
देवताका नहीं यह सिद्ध डुबा इति ॥ २६ ॥ र Sy 

शका | यदि प्राण शब्द्‌ करके ग्रहका उपदेश मानोगे तो इन्द्रने प्रतदनके 
प्रति 'मामेच विजानीहि? इस प्रकार जो अपने विग्रहवान्‌, देवतात्माका उपदेश किया 


` है सो असङ्कत होगा। 


इस शंकाका व्यास भगवान सूत्रसे समाधान करते दै: - 
शाब्नहष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्‌ ॥ ३० 0 


अर्थ--१ शाखद्दष्व्या, २ तु; २ उपदेशः, ४ चामदेवतरत्‌। इस. सुंत्रमे चार पद्‌ हैं। जेसें 
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` बामदेव ऋषि गर्भमें स्थित हुवा ही सत्‌ शासत्रजन्य “अहमेव परं श्रह्म' में परध्रह्म स्वरूप हूँ। इस 
प्रकार अपने आत्माका परमात्मरूप करके सात्ञात्काररूप दशनसे “में मनु होता भया? "में सर्य 
होता भया? इस प्रकार उपदेश करता भया। तसे इन्द्रदेवता भी अपने आत्माका आर्य 
दर्शन करके प्रत्दनके प्रति उपदेश करता भया । अर्थात्‌ जन्मान्तर कृत भ्रवणादिकोंसे इस जन्ममें 
जो स्वतः सिद्ध 'बह्मवाहमस्मि' इस प्रकारका अप्रतिवद्ध साक्षात्कार है। इसका नाम शास्त्रदृष्टि 
है। इस शाखदष्टिसे इन्द्रने प्रतर्दनके प्रति अपने आत्माको परब्रह्मरूप करके “मामेव विजानी हि? 
` इस प्रकार उपदेश किया है। अतः यह जो इन्द्रका उपदेश है सो शाखि करके वामदेव ऋषिके 
उपदेशकी तरह है इति । ` 
' . अब इस सूत्रके तात्पयंको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है'--यद्यपि 
` देचताचोंको कमंमें अधिकार नहीं भी है, तथापि ब्रह्मविद्यामे अधिकार है। अतः 
 बृहृदारण्यकमें लिखा है- तद्यो यो देवानां प्रत्यबुद्ध्यत स एव तदभवत्तथर्षीणां 
तथा मनुष्याणाम्‌' | अर्थ--देवता तथा ऋषि तथा मचुप्योंके मध्यमें जो जो ब्रह्मरूप करक 
अपने आत्माको जानता अया सो सो ही तिस बोध करक शात्मरूप ब्रह्मरूप होता भया इति । 


क शंका । इन्द्रादिक देवतावोंमें वेदान्तशास्त्रके भ्रवणादिकोंके . अभाव हुये 
` 'अह ब्रह्मास्मि’ ऐसा यथार्थ ज्ञान नहीं बन सकता | 


: समाधान । से जेसे वामदेव ऋषिको पूर्वजन्मक्ठत अवणादिको करके यथाथ 
तत्त्वज्ञान हुवा है; तैसे इन्द्रादिक देवताबोंको भी पूर्वजन्म कृत श्रवणादिको करके 
"यथाथ तत्तवञान बन सकता है। ओर .पूबंवादीने जो कहा था कि--'मामेव 
विजानीहि’ ऐसा कहकर त्वाष्ट्वधाद्रिप विग्नहके धर्मों करके अपने आत्माकी 
स्तुति करी है । अतः इन्द्रने विश्रहरूप : देवताका हो उपदेश किया है त्रह्मका नहीं ? 
सो कहना असङ्गत है । क्योंकि-जिस वास्ते हम त्वाष्ट्वघादिरूप कमेवाले है" अतः 
मां घिजानीहि? इस प्रकार विशेय बिग्रह्ती स्वमूतिकी स्तुतिके लिये यह उपदेश 
` नहीं है। किन्तु ब्रह्मविज्ञानकी स्तुतिके लिये है। क्योंकि त्वाष्टरवश्चादिरूप साहस 
कर्मोकी कहकर आगे इन्द्रने विज्ञानकी स्तुति करी हैः-तस्य मे तत्र लोम च.न 
मीयते ह यो मां वेद न ह वस्व केन च कमंणा लोको म्रीयते?। अर्थ --तत्त्वसा- 
क्षात्कारके प्रभावसं महान्‌ कूर कर्मको करके भो मेरी एक लोम मात्रकी ही हुई 
अ अन्य प्राणी भी ब्रह्मरूप करके मेरेको. साज्ञात्कार ऋता है, A bb 
मोज्ञरूप लोक हिसित नहीं होता है इत्यादि इति । अतः ध्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा’ 


इत्यादिक वचनों करके ब्रह्म ही विज्ञेय है। देवता नहीं, यह सिद्ध हुवा इति ॥३०॥ 


यद्यपि इस प्रकरणमें प्रत्यग आत्माका बहुत सम्बन्ध देखनेमें आता है। 

अत अप्रत्यग्‌ देवतात्माका उपदेश नहीं बन सकता। तथापि ब्रह्मका बोधक यह 

sa नहीं द स्व जोव तथा मुख्य प्राणके छिड्लोंका दुर्शन होनेसे जीव 
प्राणका ह यह वाक्यसन्द्मं है इति? . इस शंका 

हुये समाधानको सुत्र कार 'दिखाते हैं: -- जे र क ० हवा हि 
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अ-१-१-३१ भाष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । २६१ 


EE mm 
nn “ण 


जीवसुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपासात्रेविष्यादाश्रितत्वादिह 
| तद्योगात्‌ ॥ ३१॥ 


अर्थे--१ जीवसुख्यप्राणलिङ्गात्‌ , २ न, रे इति, ४ चेत्‌, ५ न, ६ उपास्षात्रेविघ्यात्‌, 
७ आश्चितत्वात्‌ , ८ इह, ६ तद्योगात्‌ । इस घूत्रमें नव पद हे । जीवके, तथा वायुके विकाररूप 
मुख्य प्राणके लिङ्गोंको विद्यमान होनेसे 'प्राणोऽस्मि' इत्यादिक वाक्य ब्रह्मके बोधक नहीं है ? 
इस प्रकारकी शंकाके हुये सिद्धान्ती कहता है कि-ऐसा नहीं कहना, क्योंकि जीव, प्राण, बरह्म 
इन उपास्योंके भेद्से उपासना तीन प्रकारकी हो जायगी। एक वाक्यमें तीन उपासनाका स्ीकरण 
अनुचित हे । तथा अन्य स्थलमें भी ब्रह्मके लिङ्गोके बलसे प्राण शब्दकी प्रवृत्ति ब्रह्ममें आश्रयण 
करी हे । तथा यहां भी हिततमका उपदेशादिरूप ब्रह्मके खिङ्गोंका योग होनेसे यह वाक्य 
ब्रह्मका ही उपदेश करता है, जीव तथा मुख्य प्राणका नहीं इति | 

अच इस सूत्रके तात्पयेको दिखाते हेः-- 


शंका | "न वाचं विजिज्ञासीत बक्तारं विद्यात! । इत्यादि मन्त्र वागादिक 
करणों करके विशिष्ट जो कार्यर्करणका अध्यक्षरूप जीव है तिस जीचमें ही विज्ञेयत्व- 
का अभिधान करता है। अत इस वाक्यसन्दमेमें वक्तार विद्यात्‌' यह चचनरूप 
जीचका बोधक लिङ्ग अत्यन्त स्पष्ट प्रतीत होता है । ओर 'अरथं खलु 
प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिग्रह्म उत्थापयति’ यह मन्त्र “शरीरका घारण- 
रूप जो प्राणका धमं है सो प्राणका बोधक लिङ्क है” ऐसा बोधन करता 
. है। ओर एक समयमें बागादिक इन्द्रिय तथा प्राण यह सर्व 'में श्रेष्ठ हूं, 
में श्रेष्ठ हुँ' इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुये, ब्रह्माके पास गये ओर ब्रह्माजीसे 
पूछा कि-हमारेमें कोन श्रेष्ठ हैं? ब्रह्माने तिनके प्रति कहा कि--इस शरीरसे 
जिसके निकल जानेपर यह शारीर अमङ्गल रूप हो जावे सो तुस्हारेमें श्रेष्ठ है। 
जव चागाद्कि इन्द्रियोंके निकल जानेपर भी यह शरीर सूक अन्धादिक होकर 
जीवित ही रहा तब प्राणने शरीरसे निकळनेकी इच्छा करी | ओर जब प्राणने 
शरीरसे उत्क्रमणकी इच्छा करी, तव वागादिक इन्द्रिय व्याकुळ होकर प्राणकी 
स्तुति करने लगे । यह छान्दोग्यमें लिखा है। ओर प्रश्‍नमें लिखा है कि-- 
प्राण इन्द्रियोके प्रति कहता भया-“मा मोहमापद्यथाइमेवेतत्‌ पञ्चधात्मानं 
प्रवि भज्येतद्वाणमवष्ट भ्य विधारयामि? | अर्थम लोग मोहको मत प्रास होवो, क्यों कि 
मे हो अपने स्वरूपको प्रण अपानादिक पन्च प्रकारसे विभक्त करके इस शरीरको धारण करता हूँ 
इति । इस इन्द्रिय प्राणके संबादसे भी शरीरका धारणरूप धमं प्राणमें ही 
` निश्चित होता है । ओर जो लोग इदं शरीर परिगृह्यः इस रुथानमें इमं शरीर परिगृह्य’ 
ऐसा पाठ कहते है, तिनके मतमें इस जीचको अथवा इन्द्रियलमूहको ग्रहण करके 
शरीरको प्राण उत्थापन करता है; ऐसा अर्थ जानना । अतः 'प्राणोऽस्मि' इत्यादिक 
: चाक्यमें जीवका वा मुख्य प्राणका हो ग्रहण करना। ओर जोचको .चेतन दोनेसे 
; प्रहात्मत्व भी चन सकता हें । तथा प्रज्ञाके साधन इ स्व्रियोंका आश्रय होनेसे सु ख्य 
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प्राणमें भी प्रज्ञात्मत्व बन सकता है। ओर यहां जीव तथा मुख्य प्राणका ग्रहण 
करनेसे हो जो श्रुतिमें जीव तथा प्राणका “यो वे प्राणः सा प्रज्ञा या वै प्रज्ञा स 
प्राण: इस वचन करके सहवतंमान होनेसे 'अभेद वर्णन किया है, और “4 
“सह्य॑तावस्मिञ्छरीरे वसतः सहोत्क्रामतः? इस वचन करके जो स्वरूपसे 'मेद 
चणेन किया हैं; सो दोनों प्रकारका निदेश चन सकता है। यदि सिद्धान्ती प्राण 
` शब्द्‌ करके त्रह्मका ग्रहण करेगा तो प्रह्मको एक, अद्वितीय होनेसे कोन किससे 
भिन्न होगा। अर्थात्‌ ब्रह्मपक्षमें पूर्वोक्त श्रुतियाकी उपपत्ति नहीं वन सकेगी । 
अतः जीचका अथवा प्राणका अथवा उभयका ही बोधक इन्द्र प्रतदेनका सम्वाद्रूप 
घाक्यसन्दूर्म है ब्रह्मका बोधक नहीं है इति। 


समाधान । यदि जीव तथा मुख्य प्राणके लिङ्गोंका दशन होनेसे जीव तथा 
प्राणमें उपास्यत्व मानोगे तो ब्रह्मके ळिङ्गोंका भी यहां दर्शन होता है, अतः व्रह्ममें भी 
उपास्यत्व होगा | जब ऐसा हुवा तव जीव उपासना, मुख्य प्राण उपासना, ब्रह्म उपा- 
' सना, इस भेद करके यहां उपासना तीन प्रकारकी सिद्ध होगी । परन्तु पकवाक्यमें 
. ऐसा नहीं मान सकते | क्‍योंकि उपक्रमादिकों करके निश्चित जो एकवाक्यता है `> 
तिसके भडका प्रसङ् होगा । इस अर्थको दिखाते है:--तहां 'मामेव विजानीहि? 
ऐसा उपक्रम करके प्राणोउस्मि मज्ञात्मा तं भ्रामायुरमृतमित्युपास्स्थ । 
अर्थ-मे प्राण प्रज्ञात्मारूप हू, मेरी आयुष तथा अस्ूतरूप करके उपासना कर इति । ऐसा . 
कहकर अन्तमें प्रतदनके प्रति इन्द्रने कहा-'स एष प्राण एव . प्र्गात्मानन्दोऽजरो- 
| अत १] अर्थ-सो यह प्राण ही प्रज्ञात्मारूप, 'आनन्दरूप, अजररूप, मोज्ञरूप है इति | 


. इस पूर्वोक्त रीतिसे उपक्रम तथा उपसंहार एकरूप ही देखनेमें आते हैँ, अत 
इन वाक्योंका ब्रह्मरूप एक ही अर्थ मानना चाहिये। ओर जीव तथा मुख्य प्राणके 
जो लिङ्ग है । तिन लिङ्गोंका समन्वय त्रह्ममें बन सकता है | किन्तु ब्रह्मलिड्ञोंका अन्य, 
आणादिकोंमें समन्वय नहीं बन सकता। क्योंकि दश भूतमात्रा तथा दश प्रज्ञामा- 
चराका अपण अथात्‌ अधिष्ठानत्व रूप लिङ्गका समन्वय ब्रह्मसे भिन्नमें नहीं बन 
. सकता । तथा अन्य स्थमे भी ब्रह्मके लिङ्गोके वळसे प्राण शब्दकी प्रवृत्ति ब्रह्ममें 
जैसे आश्रयण करी है । तैसे यहां भी हिततमका उपदेशादिरूप ब्रह्मके लिज्ञोंका 
योग होनेसे यह घाक्य त्रह्मंका ही उपदेश करता है, जोब तथा मुख्य प्राणका 
नहीं। ओर जो वादीने प्राणका शारीरउत्यापनरूप लिङ्ग कहा था सो भी असङ्गत 
है । क्योंकि मुख्य प्राणका जो व्यापार है सो परमातमाके अधोन है; अतः परमात्मा- 


में हो प्राणन्यापारका भी उपचार कर सकते है'। तहां भ्रुतिः--न प्राणेन नापानेन 
मृत्यो जीवति कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितो ॥ अर्थ - 


कोई भी जीव प्राण तथा अपान करके जीवनको नहीं प्राह होता, किन्त जिल ब्रह्म ई 
ख्या अपान ह. द महा ल करके हो जोवनको प्रास होवर इति > क 
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करके स्थित जो प्राणादिक हैं सो सर्व ब्रह्म करके ही प्राणनादिक स्वव्यापारको 
करते है। अतः शरीरका उत्थापनरूप लिङ्ग भी ब्रह्मका ही है मुख्य प्राणका नहीं ।. 


ओर वादीने “न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌ यह जो जीवका 
लिङ्ग कहा है, सो भी ब्रह्मपक्षको दूर नहीं कर सकता । क्योंकि जीव जो है सो 
'तत्त्वर्मास? 'अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यादिक श्रुतियों करके त्रह्मसे अत्यन्त भिन्न नहीं है । 
किन्तु ब्रह्मरूप हुवा ही जीव वुद्धि आदिक उपाधिकृत परिच्छिन्नत्वादिका अभिमानको 
आश्रयण करके, कर्ता भोक्ता संसारी कहा जाता हे । ओर वुद्धि आदिक उपाधिङत 
परिच्छिन्नत्वादिक अभिमानको त्याग करके जीव ब्रह्मस्वरूप ही है। इस अर्थको 
दिखाते हुये 'न वाचं विजिज्ञासीत वक्तार॑ विद्यातः इस मन्त्रसे अधिकारीको 
प्रत्यग्‌ आत्माके सन्मुख करनेके लिये यह बक्तृत्वका उपदेशा विरुद्ध नहीं है । 
मीर यह मन्त्र वक्तामें क्षेयत्वको नहीं योधन करता है । क्योंकि वक्ता तो लोक- 
मक र । किन्तु ब्रह्मत्वकों ही बोधन करता है । इस अर्थमें केन श्रुतिको 
खाते है :-- 


“यद्वाचानभ्युदित येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं 
यदि्द्पुपासते' । अर्थ--जो श्रोन्रादिका श्रोत्रादिरूप प्रसिद्ध आत्मास्वरूप चेतन, वागा- 
दिक इन्द्रियोंसे इदंरूप करके प्रकाशित नहीं हो सकता है। ओर जिस ज्योतिरूप चेतन्य 
करके वागादिक इन्द्रिय अपने २ व्यापारको करते हैं, उसीको तू ब्रह्म जान। जिन वागादिक 
इन्द्रियोंके विषयोंकी उपासना करते हो, खो ब्रह्म नहीं हैं इति । इत्यादि केन मन्त्र वचनादिरप 
क्रियाचोंमें व्यापत ओर वचनादि क्रियाका अविषय प्रत्यग्‌ आत्मामें ही ब्रह्मत्वको 
बोधन करते है" । 


शंका । यदि “वक्तारं विद्यात्‌! इत्यादिक मन्त्र ब्रह्मको चोधन करेगा तो 
'सह ह्यतावस्मिञ्छरीरे वसतः सहोत्क्रामतः’ इस वचन करके जो प्राण तथा प्रज्ञा- 
_ त्माके भेदका दर्शन होता है सो ब्रह्मवादीके मतमें नहीं उपपन्न हो सकेगा । 
समाधान । यह वादीका कहना असङ्गत है, क्‍योंकि प्रत्यग्‌ आत्माकी 
उपाधिरूप जो ज्ञानशाक्तिचाली बुद्धि तथा क्रियाशक्तिचाला प्राण है इनोंका परस्पर 
मेद है, अतः पूर्वोक्त मन्त्र ओपाधिक भेदको बोधन करता है। तथा उपपघिट्ठय 
उपहित प्रत्यग्‌ आत्माका स्वरूपसे अभेद है, अतः “घाण एव प्रज्ञात्मा? यह वचन 
ee बोधन करता है। इस पूर्वोक्त रीतिसे सिद्धान्तमें कोई दोष नहीं 
इति । 
सिद्धान्ती रीतिसे सूत्रका व्याख्यान करके _अब अथवा’ इत्यादि 
भाष्यसे एकदेशो व्रत्तिकारके मतके अनुसार नोपासात्रविध्यादाश्रितवादिह 
तद्योगात्‌’ इल सूत्रके अन्य अर्थको दिखाते हे'-ब्रह्मवाक्यमें भी 
ज्ञीवके तथा प्राणके ज्ञो लिङ्ग प्रतीत होते है' सो विरुद्ध नहीं है'। 
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क्योंकि प्राणके धर्म, तथा प्रज्ञाके धम, तथा ब्रझके धर्मो करके पक 
ब्रहकी ही उपासना तीन प्रकारकी विवक्षित है । . तहां “आयुरमृतमित्युपा- 
स्वायुः प्राणः’ इदं शरीरं परिग्ह्मोत्यापरयति’ अर्थ -देहमें चेशत्मक जो जीवन हे, -_) 
तिसका हेतु होनेसे प्राणमें आयुष्ट्य है। ओर देहकी अपेन्नासे प्राणको मुक्ति पर्यन्तावस्थायी 
होनेसे प्राणमे अस्रतत्व हे । ओर शरीरको उत्थापन करता है, अतः प्राणमें उक्थस्वरूपत्व है 
इति। ये प्राणके धमं हैँ. । ओर इन आयुषच अमृतत्व, उक्थत्वरूप ध्राणके 
घमो करके जो व्रह्मकी उपासना है सो प्रथम उपासना है । 
अब जीवके धर्मोको दिखाते है:-“अथ यथास्ये प्रज्ञाये सर्वाणि भूतानि 
एकीभवन्ति तदृव्याख्यास्थामः | अथ--भ्रज्ञाः पद करके यहां साभा घुद्धिरूप 
जीवका ग्रहण करना । ओर जीवरूप साभास बुद्धि सम्बन्धी जो सम्पूर्ण दृश्य प्रपन्वहे सो 
चेतन्यरूप करके जिस प्रकार एक होता है तिश प्रकार व्याख्यानको करते हैं इति । ऐसा उपक्रम 
करके आगे कहा है कि- वागेवास्या एकमङ्गमदूदुहत्‌” इत्यादि । अर्थात्‌ असत्‌ 
तुल्य उत्पन्न जो सामास बुद्धि है तिसका नामस्त्रूप प्रपञ्चविषयित्व अश्वं शरीर 
है। तथा अर्थस्वरूप प्रपञ्चविषयित्व अधे शारीर है ।. नामचिषयित्व तथा अर्थ- 
विषयित्व दोनों मिलकर पूर्ण शरीर कहा जाता है। ओर यह विषयित्चरूप शरीर 
इन्द्रियों. करके साध्य है । तहां कम इन्द्रियोंके मध्यमें एक वाग्‌ इन्द्रिय. ही साभास 
बुद्धिर्प प्रज्ञाका नामस्वरूप प्रपञ्चविषयित्वरूप अधं शरीरको पूर्ण करती है। अर्थात्‌ 
वागिन्द्रियद्वारा ही नामप्रपञ्चविषयित्वको साभास बुद्धिरुप प्रज्ञा प्राप्त होती है। 
ओर जो चक्नुरादिक इन्द्रिय है” सो रूपादिक अर्थस्वरूप भूतमात्राविषयित्वरूप अर्ध 
शरीरको पूर्ण करते है' । अर्थात्‌ ज्ञानके करण चक्षुरादिक इन्द्रियों द्वारा ही अर्थ- 
स्वरूप प्रपञ्चविषयित्वको प्रज्ञा प्राप्त होती है। इस पूर्वोक्त प्रकारसे लाभास 
बुद्धिरूप प्रज्ञामें सवे विषयक द्रष्टृत्वको उपपादन करके; अब बुद्धिनिष्ठ चेतनप्रति- 
बिम्बद्वारा साक्षीमें द्रष्टृत्वके अध्यासको कहते है'-'प्रज्ञया वाचं समारुह्य वाचा 
सि शामा ला | अर्थ--बदिद्वारा चिदात्मा वागिन्द्रियमे' आरूढ होकर अर्थात ) 
द यका प्रेरक वक्तव्यरूप सम्पूर्ण नामोंको वागिन्द्रियरूप | 
$ अतः वक्ता है इति। इसी प्रकार चक्षु करके सम्पूर्ण रुपोंको देखता ह 
द्रष्टा है। रसना करके सम्पूर्ण रसोंको प्राप्त होता है, अतः रसयिता है इत्यादि । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुवा कि सवं रुत्व, ओर चैतन्यरूप आत्मामें द्रष्टत्वादि 
अध्यासका निमित्तत्व, प्रारूप जीवके धमे है । इन घर्मो' करके जो ब्रह्मकी 
उपासना है सो दूसरी उपासना है। .. . | ह 
अब ब्रह्मके धर्मो करके ब्रह्मकी तृतीय उपासनाको दिखाते है:--“ता वा 


आहे ° अधिभूत 
एता दशव भूतमात्रा अधिप्रज्ञ दश प्रज्ञामात्रा मू” अर्थ--पूर्वोक्त जो 
यह दश भूतमात्रा हैं अर्थात पृथिवी आदिक पक्व भूत, तथा भोग्य शब्दादिक पक्षच, इन दशका 
. नाम भूतमात्रा है; सो प्रज्ञा मात्राको अधिकार करके वर्तमान हैं। तथा जो दृश प्रज्ञामात्रा हैं 
अर्थात प्च ज्ञान, तथा पन्च ज्ञानइन्द्रिय; इन दृशका नाम प्रज्ञामात्रा है । सो 
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भूतमाश्राको अधिकार करके वर्तमान हैं इति । यह मन्त्र आह्य जो दृश भूतमात्रा है, तथा 


` ग्राहक जो दृश प्रज्ञामात्रा है; इन दोनोंमें परस्पर सापेक्चत्वको वोधन करता है। 


क्योंकि आह्यसे ग्राह्मवस्तुके स्वरूपकी सिद्धि नहीं हो सकती है | किन्तु 
ग्राहइकसे सिद्धि होती है। तथा ग्राहकसे भी ग्राहक चस्तुके स्वरूपकी सिद्धि नहीं 
होती है । किन्तु ग्राह्यसे सिद्धि होती है । 


ओर एकको त्यागकर एक चस्तुकी सिद्धि नहीं हो सकती है। अतः ग्राहय 
तथा ग्राहक ये दोनों वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं हें। किन्तु चेतन्यरूप आत्मामें 
आरोपित है'। इस अर्थको भी श्रुति प्रतिपादन करती है:--'तद्यथा रथस्यारेषु 


नेमिरपिताः । नामावरा अरपिताः। एवमेवेता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वर्पिता; । 
भज्ञामात्राः प्राणेऽर्पिताः। स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा' | इस मन्त्रका अथे इस 
सूत्रके व्याख्यानमें ही कर आये है. । इस पूर्वोक्त रीतिसे जो सर्वका आंधारत्व है, 
तथा 'आनन्दोऽजरीऽस्॒तः? इत्यादि मन्त्र करके प्रतिपाद्य जो आनन्दत्वादिक है; 
सो सबं व्रह्मके धम है' । इन धमो करके जो प्रकी उपासना है सो तीसरी है। 


_ अर्थात्‌ एक ही ब्रह्मकी उपासना प्राण तथा प्रज्ञारूप उपाधि दयके धर्मो' करके 
तथा ब्रह्मे धमो' करके तीन प्रकारकी सिद्धि हुई। ओर ऐसा माननेमें कोई 
दोष भी नहीं हें । क्योंकि अन्य स्थलमें भी अन्यके घर्मोसे अन्यकी 
उपाखनामानी है--जैसे “मनोमयः प्राण शरीरः? यह मन्त्र जीवरूप 
उपाधिके मनोमयत्वादि धर्मा करके ब्रह्मकी उपासनाको प्रतिपादन करता 
है। तैसे यहां भी अन्यके धर्मो' करके अन्यकी उपासना चन सकती है। और 
उपक्रम उपसंहार करके वाक्योमें एक अथंत्वरूप एक वाक्यत्वका भी निश्चय होता 
है। अतः वाक्यभेद्रूप दोष भी नहीं होता। यदि सिद्धान्तो ऐसा कहे कि जब 
वाक्यका भेद नहीं हुवा तव उपासना तीन प्रकारकी किस प्रकार होगी | यह 
सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है, क्‍योंकि प्राण तथा जीव तथा ब्रह्मके लिङ्गोंका 
दर्शन होता है, अतः पूर्वोक्त रीति से उपासना तीन प्रकारकी बन सकती है | इति । 


वृत्तिकारने इस प्रकारकी जो इस सूत्रकी व्याख्या करी है सो असङ्गत है। 
क्योंकि उपासनामें त्रित्वका प्रसङ्गरूप दोष कह आये हें। तथा यदि तीन प्रकारकी 
उपासना मानोगे तो पूर्वोक्त वाक्यॉमें अनेक अर्थका प्रतिपादकत्वरूप वाक्य भेदका 
प्रसङ्गरूप दोष होगा । और उपक्रम उपसंहारादि सिद्ध एकार्थ प्रतिपादकत्वरूप 
एकवाक्यता का भङ्गप्रसङ्ग कह आये हें। ओर वृत्तिकारको यदि ऐसा अभिमान 
होवे कि उपासना त्रयविशिष्ट एक ब्रहका विधान होनेसे वाक्यभेद नहीं हो सकता 
तो अवश्य विचार करना चाहिये कि-क्यों नहीं वाक्यभेद होगा ? किन्तु अवश्य 
होगा । क्योंकि सोमेन यजेत यहाँ सोमरूप गुण विशिष्टयाग जो है सो प्रथम 
असिड है, अतः यागरूप कर्ममें विधि विषयत्व है। ओर ब्रह्म तो सिद्ध 

दे 
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हे, अतः सिद्ध ब्रह्में विधि विषयत्व नहीं वन सकता । और प्राण तथा 
जीव तथा ब्रह्म इन तीनां की उपासना क विधायक एक वाक्य भो नहीं है। . 
ओर यदि एक वाक्य होता तो वाक्य दोष न होता । यदि एक वाक्य 
मान भो लेवे तो भो उपाहित विधिकी प्रत्येक उपास्यके साथ सम्वन्धके लिये 
आवृत्ति करनी पड़ेगी । जव आघृत्ति करोगे तव वाक्यका भेदरूप दोष 
अवश्य होगा । इस पूर्वोक्त रीतिसे चृत्तिकारका मत सवथा असङ्गत है । 
अतः पूर्वोक्त वाक्य ब्रह्मका ही प्रतिपादक है, जीव तथा मुख्य प्राणका नहीं यह 
सिद्ध हुवा इति ॥ ३१ ॥ इतिप्रतदनाधिकरणम्‌ 


: _ इति श्रोमत्परमह॑सपरिवाजकाचायं श्रीचिद्धनानन्दगिरिपूज्यपादशिष्य- 
गोचिन्दानन्द्गिरिविरचितायां सूत्रभाष्यार्थप्रदीपिकायां प्रथमा- 
ध्यायस्य स्पए्त्रह्मलिङ्गकश्रतिसमन्वयाख्यः प्रथमः पाद्‌ः॥ १॥ 
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उ० परमात्मने नमः ॥ प्रथम पादमें थतो चा इमानि भूतानि जायन्ते’ 
इत्यादिक . श्ुतिसूलक 'जन्माद्यस्य यतः? इत्यादिक सूत्रों करके समस्त आका- 
शादिक जगतके जन्म, स्थिति व प्रटयका कारणत्व ब्रह्ममें कह आये हूं । 
और इस कहनेसे सम्पूणं जगतका कारण ब्रह्ममें व्यापित्व, नित्यत्व, सचंशत्व, 
सर्वशक्तिमत्व इत्यादिक धर्माका भो सिद्धि अयेसे हो चुको। ओर प्रथम पाद्‌ 
करके प्रतिपाद्य पूर्वोक्त धमाका उपजोचन करके उत्तर पादोंको प्रवृत्ति है । अतः प्रथम 
पादके साथ उत्तर द्वितय तथा तृतोया पादको . हेतुहेतुमद्काव सङ्गति है 
अर्थात्‌ प्रथम पाद उपज्ञीव्य ( हेतु ) है ओर उत्तर दो पाद्‌ उपजोवक हं | 


शंका | जव प्रथम पादके साथ उंक्तर दो पादां का हेतुहेतुमङ्गाव 
सम्वन्ध हुवा तब द्वितीय तथा तृतीय पादका मेद्‌ किस प्रकार होगा ६ 


सामाधान । द्वितीय पादका प्रमेय सविशेष ब्रह्म है । ओर तृतीय 
पादका प्रमेय नििशेष ब्रह्म है. । इस प्रकार प्रमेयके भेदसे पादोक अवान्तर सेद्‌ 
जानना । और प्रथम पादमें ब्रह्मसे भिन्न अर्थान्तरमें प्रसिद्ध जो 
आकाश शब्द्‌, प्राण शब्द, ज्योति शब्दादिक हें तिनका जगत्‌ कारणत्वाद्किरूप 
स्पष्ट ब्रह्मळिङ्ञों करके ब्रह्ममें समन्वयको दिखा आये हें । अर्थात्‌ सन्देहके 
विषय स्पष्ट ब्रह्मलिङ्गक वाक्योंका ब्रह्मपरत्वेन निर्णय कर आये हु । 
अत्र अस्पष्ट हैं ब्रह्मके लिङ्ग जिन चाक्योंमें तिनके निर्णयको करते है । 
अर्थात्‌ 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ इन वाक्योमें जगत्‌ जन्मादि कारणत्यरूप 
ब्रह्मके लिङ्ग स्पष्ट हें । ओर 'तज्जलान! स॒त्यसं रुल्प:' इन चाक्योमे रके 
छिङ्ग तो हैं परन्तु संदिग्ध च अस्पष्ट ह । क्योंकि व्युत्पत्ति करने से ब्रह्मके लिझू 
प्रतीत होते हैं। खो ये वाक्य क्या अको प्रतिपादन करते हैं, अथवा अन्य 
अर्थको प्रतिपादन करते हें? इस अर्थके निर्णय करनेके लिये द्विताय पाद्‌ तथा 
तृतीय पादका आरण्म सूत्रकारकरते हैं। तहां सूत्रम्‌ - - 


सवत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 


अर्थ --१ सवत्र, २ प्रसिद्धो पदेशात्‌। कै सूत्रमें दो पद हे । 'मनोमग्रः प्राण शरीरः? 
इत्यादि श्रंतिमे परबह्म हो मनोमयत्वादिक घमा करके उपास्य है। क्योंकि सम्पूण उेदाल्तवाक््योंमें 
प्रसिद्ध जो जगत॒का कारणरूप ब्रह्म हे, तिस अडका हो उपदेश किया है इंति| . | 

अब इस सूत्रकी अधिकरण रचनाको दिखाते हुये , ताल्ययेको साष्यकर 
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दाया, 


भगवान, दिखाते हे-*इदमाम्नायते' इत्यादि भाष्यम्‌। तहां प्रथम इस सूत्रके 
विषयवाक्यको दिखाते हैं:-- 

“सर्वे खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत। अथ खलु 
क्रतुमयः पुरुषों यथा क्रतुरस्मिन्‌ लोके पुरुषी भवति तथेतः पत्य 
भबति स क्रतं कुवीत मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः’ इत्यादि छान्दोग्य 
श्रुतिः। अर्थ--दृश्किालमें ब्रह्मते जगतुकी उत्पत्ति होती है, तथा प्रलय कालमें ब्रह्ममे 
जगतका लय होता है, तथा स्थितिकालमें ब्रह्महरी जगतको चेष्टा कराता है अर्थात पालन करता है, 
अतः ब्रह्मा नाम 'तजलान! हे । आर तजत्व, तल्लत्व, तदुनत्व रूप हेतुसे ब्रह्मले भिन्नत्वेन 
जगत्‌ का निरूपण नहीं बन सकता। अतः ब्रह्मका विवर्त होनेसे ब्रह्म रूप करके अवशिष्ट 
सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मरूप ही हे । इस प्रकार निश्चय पूर्वक "शान्तः? कहिये रागढ्टेषादिकोसे 
रहित होकर 'उपासीत' कहिये शान्त होवे यह विधि शमको विधान करती है । ओर 
जिस वास्ते यह पुरुष 'कतुमयः? कहिये संकल्परूप ध्यानका विकाररूप अथवा संकल्प प्रधान 
होता हे । अर्थात्‌ यह जीव वर्तमान देहमें जिस वल्तु विषयक ध्यानरूप शंकल्पवाला होता है 
तिस ध्यानके प्रभावसे इस शरीरको त्यागकर तिस ध्येयस्वरूपको ही प्राप्त होता है। अतः यह 
पुरुष ऋतुं कुर्वीत' कहिये राग हु पादिकोंसे रहित होकर. अविचल प्रत्ययरूप ध्यानको करे। 
अब इस ध्यानरूप क्रतुके विषयको दिखाते हे-'मनोमयः' कहिये अन्तःकरण प्रचुर है। जनशक्ति 
तथा कियाशक्तिवाला प्राण है शरीर जिसका तिसका नाम 'प्राणशरीर” है। ऐसा जो परमात्मा 

षो र है। यहां ये दोनों विशेषण, परमात्माका जीवके साथ अभेद विवन्ञा करके 
जानना। आर “भारूपः? कहिये चतन्यस्वरूप हे । तथा अव्यर्थ हैं संकल्प जिसके तिएका 
मड कि । ऐसा पूर्वोक्त सनोमयत्वादिक घर्मविशिए् परब्र ही हृदयमें 
योग्य ई इति। इस विषयवाक्यका यह अर्थ सिद्धान्तको रीतिसे है । 

_ अब सराय को दिखाते हैं:--इस शाण्डिल्य-विद्यामे' मनोमयत्वादिक धर्मों 
करक क्या जीवात्मा उपास्य है? अथवा परब्रह्म उपास्य है? - 


'यहां क्‍या प्राप्त हुवा' ऐसी जिज्ञासा के हुये -- 


९ 
अथ पूवप, | प्रथम पादमं आनन्दत्वादिक ब्रह्मके लिडो करके, ब्रह्मसे 
ह खा अ शरीरका उत्थापकत्व र लिङ्गका चाध 
आय ६॥ आर यहां ब्रह्मका लिङ्ग देखनेमें आता नहीं किन्तु ब्रह्मका प्रकरण 
है। ओर ला अपेक्षासे मनोमयत्वादिक जीवके त है। अतः 
मनोमयत्व धमो करके जीव ही उपास्य है ब्रह्म नहीं । अतएव * ै 
शारीर इति 
इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ यहां जीवात्मा! ही उपास्य है । क्योंकि शरीरादिरूप कम 
तथा नला भन अधिपति जो जीव है तिस जीवका ही मन आदिकोंफे 
साथ सम्बन्ध प्रसिद्ध है परत्रहाके साथ नहीं । क्योंकि 'अप्राणो ह्ममनाः शुभ्र? 
Sa श्रुति ब्रह्मको प्राण तथा मन आदि करके रहित शुद्ध स्वरूप बोधन 
शंका । “सर्व खन्विदं बह्म’ इस मन्ते जो यह ब्रह्म शब्द है इस बरह्म 
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शब्द करके ब्रह्म ही उपास्य सिद्ध होता है, अतः 'जीच उपास्य है? यह 
आशंका केसे हो सकती है । 


समाधान । यह सिद्वान्तीका कहना असङ्गत है, क्‍योंकि यह वाक्य 
ब्रह्मकी उपासना विधिपरक नहीं है, किन्तु शम विधिपरक है। क्योंकि इसी 
मन्त्रमें आगे लिखा है-“शान्त उपासोत अतः यह विधि केवळ शमको विधान करती 
है। अर्थात्‌ इस मन्त्रसे यह सिद्ध हुवा कि-सम्पूणे विकार समूहकी ब्रह्मसे ही 
उत्पत्ति, स्थिति, व ळयके दोनेसे सवे ब्रह्मस्वरूप ही है।ओर जब सम्पूर्ण जगत्‌ एक 
त्रझात्मा ही हुवा तव किखीमें रागद्वेष नहीं वन सकता है। अतः रागादिक 
रहित होकर पुरुष शान्त होवे । ओर “शान्त उपासीत” इस 
वाक्यको जत्र शाम विधि पर मान लिया तव इस वाक्य करके ब्रकी उपासना 
नहीं सिद्ध हो सकती है| क्योंकि शाम तथा ध्यानको विधान करेगा तो वाक्य- 
भेद्रूप दोष होवेगा । ओर स क्रतुं कुर्वीत' यह वाक्य ध्यानरूप उपासनाको 
विधान करता है। ओर इस ध्यानके विषयका श्रवण भी होता है-'मनोमयः 
प्राणशरीरः? इत्यादिकः इस मन्त्रमें मनोमयत्वादिक जीचके ही लिङ्ग भी देखनेमे आते 
हें। अतः यहां जीव ही उपास्य है। और “सर्वेकमो सबेक्ामः' इत्यादिक श्रूयमाण 
विशेषण भी जीव विषयक चन सकते हैं। क्‍योंकि जन्म परम्परा करके जीवें 
सर्वकर्म तथा सर्वभोग्यरूप काम बन सकते हे । ओर “एष म आत्मान्तह्‌ दये- 
ऽणीयान्‌. ब्रीहेबा यवाद्वा सपपाट्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकतराइलादा' । 
#अर्थ--रुपए हे । इत्यादिक मन्त्रमें जो हृदयगतत्व अणीयस्त्यको कहा है 
सो भी सुईके अग्न भागके तुल्य जीचमें ही वन सकता है अपरिच्छिन्न ब्रह्ममें नहीं । 

शांका । इसी मन्त्रमें आगे लिखा है-“एप म आत्मान्तह दये ज्यायान्‌ । 
पृथिव्या ज्यायानन्तरित्ताऽ्ञ्यायान्द्बो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः’ यह मन्त्र 
पृथिवी आदिक लोकोंसे जो ध्येय आत्मामें महत्परिमाणको बोधन करता है, 
तिस महत्परिमाणकी परिच्छिन्न जीवमें कदपना नहीं कर सकते है ! 

समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है, क्‍योंकि अणीयस्त्व तथा 
ज्यायस्त्वरूप विरुद्ध धर्मोकी एक वस्तुमें स्थिति नहीं हो सकती है। किन्तु विरुद्ध . 
एक धर्मकी ही एक चस्तुमें स्थिति वन सकती दै । अतः अन्यतरका आश्रयण 
करना पडेगा | तहां मन्त्रमें प्रथम श्रवणके विषय अणीयस्त्वादिकिही हं. । अतः आत्मामें 
अणीयस्त्वादिक धमाका ही आश्रयण करना उचित हे । ओर जब ऐसा मानोगे तब 
जीव ही उपास्य सिद्ध होगा | ओर यद्यपि संसार दशामें एथिवी आदिकोंसे ज्याय - 


% यह मनोमयत्वादि विशिष्ट आत्मा मेरे हृदयमें विराजमान है, ब्रोहिसे, 
जवसे अथवा सर्षपसे श्यामाक ( सवां) से श्यामाक तण्डुळ्से भो अणोयान, 
( दूलेक्ष्य ) है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


झी rs a ~ जा 
me = 

rd ss srr ms rr <नममामाााााक न कक ~ ¬ 

= ~ mre = = आन 


स्त्वरूप महत्परिमाण जीवमें नहीं वन सकता । तथापि मोक्ष दशामें ब्रह्ममावकी 
अपेक्षा करके महत्परिमाण जीवमें भी बन सकता है। अतः पूर्वोक्त दोष नहीं हो 
सकता है। ओर इस वाक्यमें जीवविषयत्वके निश्चित हुये जो अन्तमे लिखा है- 
“एतद्ब्रह्म' (छा० 1३1 १७ । ४ | ) अर्थे--पूर्वोक्त विशेषण विशिष्ट जो धे है सो व्रह्म है 
इति। सो यह वाकय भी प्रकृत जीवका परामर्शार्थक होनेसे जीव विषयक ही 
है। अतः मनोमयत्वादिक धर्मा करके यहां जीव ही उपास्य है यह सिद्ध भया इति । 


अथ सिंद्धान्तपत्त । इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त ये सिद्धान्ती कहता हैकि 
पंखहा ही मनोमयत्वादिक धर्मा करके उपास्य है जीव नहीं क्योंकि “सवत्र प्रसि- 
द्वोपदेशात? इस सत्रका अर्थ कह आये हैं। अर्थात्‌ “सर्च वेदान्तवाक्योमे प्रसिद्ध 
ब्रह्मशब्दका अर्थरूप जो जगतका कारण ब्रह्म है, ओर जो 'सर्व खल्विद्‌ ब्रह्म इख 
उपक्रम वाक्यमें यहांभी शुत है,सो ब्रह्मदी मनोमयत्वादिक धमा करके उपदिष्ट दै”ऐखा 


मानना ही युक्त है। और फल शून्य जो. डिङ्ग हैं, तिन लिठ्ठों करके प्राप्त जो जीव . 


है, तिस जीवको त्याग करके फलवत्‌ प्रकरण करके प्राप्त ब्रह्मका ही ग्रहण करना 
उचित है। इल अर्थकों दिखाते हैं: -'एवं च प्रकृतहाना5मकृतप्रक्रिये न भविः 
ष्यत!’ इति भाष्यम्‌। अर्थ -ब्रह्मको उपास्य मानने से प्रकृत अर्थकी हानिं तथा प्रकृत 
अर्थकी प्रासि न होगी इति । अर्थात्‌ मनोमयः’ इस प्रकृत विशोष्यापेक्षो तद्धित 
करके, और 'ग्राणः शरीरमस्येति प्राणशरीरः? इस सन्निहित विशेष्याकाङ्क्षी समास 
करके, ओर समासके अन्तर्गत सन्निहित अर्थका वाचक 'अस्य' पद्घटक जो 
<द्म्‌? सर्वनाम है. तिस सेनाम करके, प्रहत जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मको त्याग करके 
अप्रकृत जीवके ग्रहण करनेकी इच्छाबाला जो पूवेपक्षो है तिखके मतमें प्रक्रत 
हानि अप्रकृतका प्रसङ्गरूप दोष होवेगा। | आ 
शंका । “आगतोऽयं राजपुरुषस्त भोजयेत्‌ - यहां राजा गोण अर्थ. है और 
पुरुष मुख्य अर्थ है। जैसे यहां 'त' इस तत्पदसे पुरुषका ही परामशे होता है पुरुषका 
शेषरूप राजाका नहीं, तैसे शमविधिका रोषरूप त्रह्मका सवंनामसे परामर्श नहीं 
हो सकता । अतः ब्रह्म प्रकत नहीं है । अत एव 'ननु वाक्योपक्रमे शमवितिवि- 
वत्तया ब्रह्म निर्दिष्ट न स्वविवत्तया' इति भाष्यम्‌। अर्थं शमको विधान करनेकी 
इच्छा करके ब्रह्का नदश किया है, बह्मको अभिधान करनेको इच्छा करके ब्रह्मका निर्देश नहीं 
किया हे इति। अतः ब्रह्ममें प्रकृतत्वका अभाव होनेसे उपास्यत्वका अभाव भी 
जानना । 


तस्मिन्‌ सीद'। अथ -दे पुरोडांश ! तुम्हारा “स्योन? कहिये पात्र विशेवरूप, सदन? कंहिये 
समीचीन स्थानको हम करते हैं, तुम 'तल्मित खोइ? कहिमे तिस सनम स्थिर हो इति । यहां 
घुतादिक़ों करके पुरोडाश के संह्काराध जो गोण सरन है, तितका 'तस्मिन! इख 
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तत्पद करके परामर्श होता है। तैसे अभ्यका शेषरूप घ्रह्मफा भी सर्वनाम करके 
परामर्श हो सकता है। इस अर्थको भाष्यकार दिखाते देः अत्रोच्यते इत्यादि 
भाष्यम्‌ । यद्यपि शम विधिकी विवक्षा करके ब्रह्म निदिए है, तथापि मनोमय- 


त्वादिरूप घमो के उपदिशयमान हुये सोई ब्रह्म सन्निहित होता है। अतः ब्रह्मका 
परामर्श बन सकता है। | | 


शांका । मनोमयत्यादि छिङ्गों करके जीव भो सन्निहित हो सकता हे । 


समाधान | ये जो छिङ्ग हैं सो छोक प्रसिद्ध जीवको सन्निहि- - 
तरूप करके योधन नहीं कर सकते। ओर दुःखी जो जीव हे तिसकी उपासना भी 
अयुक्त है । तथा यहां कोई फळ भी शुत नहीं हे । अतः विश्वजित्‌ न्याय करके सर्वेको 
अभिलषित आनन्दरूप ब्रह्म ही उपासनारूप क्रियाका विषय हे । दुःखी जीव नहीं । 
और ब्रह्म पदरूप श्रुति करके जीव लिड्ठोंका वाघ भी जानना। ओर जैसे 'सवं खलु' 
इस मन्त्रमें ब्रह्म शब्द करके ब्रह्म प्रतिपादित है तैसे जीव शब्द करके जीव प्रतिपादित 
नहीं है, यह वैषस्य भी जानना । अतः विफल लिङ्गोंसे फलवत्‌ प्रकरणको वलवान्‌ 
होनेसे प्रकरण करके प्रतिपाद्य ब्रह्म ही उपास्य है जीव नहीं यह सिद्ध हुवा। यहां 
पूर्वपक्षमें जीवकी उपासना फल है, ओर सिद्धान्तमें त्रह्मकी उपासना फल हे. 
इंति॥ १॥ । 

इस वक्षमाण हेतुसे भी ब्रह्म ही उपास्य है । तहां सूत्रम्‌ 


| 0७ अ 3 ~ के 
विवाक्षतणुणापपत्तश्च ॥ ३ ॥ 
अर्थ --१ विंवक्षितगुणोपपत्तेः, २ च। इस सूत्रमं दो पद हैँ। कहनेकी इच्छांका विषय- 
रूप जो वस्तु है तिसका नाम विवक्षित हे । अर्थात वान्डित जो सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्वा दिक 


गुण हैं तिनका नाम विवक्षित है। इन विवक्षित गुणोंकी ब्रह्मम. उपपत्ति होनेसे ब्रह्म की ही 
उपासना करनी योग्य हे जीव को नहों इति | 


शंका । यद्यपि 'शास्त्रयोनित्वातः इस सूत्र करके प्रतिपाद्य जो शास्त्रका 
कारणत्व है सो ्श्वस्में हे. भी, तथापि पूरे पूरव सृष्टि रचित चेद्‌ समूहकी अपेक्षा 
करके वेदको रचना होनेसे, ईश्वर बेद्म अस्वतन्त्र है, अतः चेदमें #अपोरुषेयत्वको 
अभिधान किया हे । तथा च-वेदमें स्वतन्त्र वक्ताका अभाव होनेसे, सूत्रकारने जो 
सूत्रमें विवक्षित पदको कहा है सो असङ्ग है । | च 


: #ट० १-सजातीयउच्चारणसापेक्ष उद्चारणविषयत्व' ही वेदमे अपोरुषेयत्व 
है । अर्थात्‌ इशावास्यादि मन्मोंकी जैसी आनुपूर्वी इस समयम है, ठीक तैसी तैसी . 
ही आनुपू्वो पूर्व पूर्व रुशिमें थी, ओर तैसी ही भविष्यतमें रहेगी । भारतादिवत्‌ 
चिसद्ृश नहीं। तथा च सुष्टिके आदिम पूर्वकरपीय आजुपूर्वोचिशिष्ट वेदका स्मरण 
'करके, ईश्वर वेद्को रचता है। अत एव इश्वर वेदका स्मतां है। पूर्वानुपूव्येनपेक् 
वक्ता नहीं है; आनुपूर्वोका वैचिच्र्य बने नहीं |! 
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समाधान | यद्यपि वेदमें वक्ताका अभाव होनेसे इच्छारूप अर्थ नहीं चन 
सकता है; तथापि उपादानरूप फल करके इच्छाका उपचार करते हैं अर्थात्‌ जो 


वस्तुकी विवक्षाका फल है तिसका नाम उपादान है, सो अहण अथवा स्वीकाररूप | 


है। ओर जो स्वीकाररूप उपादान है सो प्रकत सत्यसंकल्पादिक . शुणोंमें है। 
अतः विवक्षाका उपचार बन सकता है। 


शका । यह वस्तु ग्राह्य हे तथा यह वस्तु त्याज्य है इस प्रकारका जो ज्ञान: . ˆ 


है, सो वेदमें विवक्षाके अधीन किस प्रकार होगा, क्योंकि वेद्मे वक्ताका अभाव है ? 


समाधान । जसे लोकम जिस शब्द करके अभिहित जो वस्तु उपादेय होती 
है, सो उपादेय वस्तु तिस शब्दसे विवक्षित कही जाती है । और जो अनुपादेय 
वस्तु है सो अविवक्षित कही जाती है। तैसे वेदमें भी उपादेयरूप करके अभिहित 
जो वस्तु है, सो विवक्षित कही जाती है। . ओर उपादेयसे भिन्न जो चस्तु है, सो 
अचिचक्षित कही जाती है । औरचस्तुका उपादान व अनुपादान जो है, सो वेद्वाक्योंके 
तात्पर्यं तथा अतात्पय करके निश्चित होता है। ओर 'फलवदर्थविषयक प्रतीतिमें 
अनुकूलत्व' जो शब्दमें है तिसका नाम तात्पर्य है । वेद्को इस तात्पर्यचाळा होनेसे 
इ भ a पाले शुत जो ग शुण Re उपासनामें 
उपादेयरूप ह, सो ग्राह्य व जाते 
सिलि न्य | कहे जाते हैं । ओर ये गुणपरत्रह्ममें 
ओर “य आत्मापहतपाप्मा” इस मन्त्रमें भी 'सत्यकाम: सत्यसं 
त रन ! सत्यसंकल्पः पर 
आत्मा है! ऐसा ही श्रवण होता है । अतः जगतूकी सृष्टि स्थिति, संहारमें अप्रतिबद्ध 
शक्तिवाला होनेसे परमात्माम ही सत्यसंकद्पत्वादिक गुणोंकी उपपत्ति बन सकती है । 
ओर 'आकाशात्मा' आकाशवत्‌ है आत्मा कहिये स्वरुप जिस परमात्माका 


शंका । ककारादिक वणक नित्य विश हमसे विद ददा 
पये) स्वरूप आनुपूर्वी बने नहीं । के इ क (प 

समाधान । यद्यपि व्यापक वर्णोकी आनुपूर्वी नहीं बन सकती 
व्यञ्जकध्वनिगत व उच्चारणगत आनुपूरवोका व्यडूग्यमें आरोप होता है । प पया 

शंका । ध्वन्यादिगत क्रमका प्रतिकल्पीय वे 
लक पा । हा वैचिञ्र्यसे वैचित्र्य 
व समाधान । बघेदाभिव्यन्जक ध्वन्यादिमे भी वेचित्र्यका स्वीकार नहीं है । 
वेदिक शन्दानुपूचों प्रयोजक ध्वनि व उच्चारणमें जो वैचित्य भासता है सो जीचीय 
दोषप्रयुक्त उच्चारणमें व ध्वनिमें है, वेदकी आजुपूबोमे वैचित्र्य नहीं है। अर्थात्‌ 
ईशकतक वेद उच्चारणमें व तत्मरयुक्त ध्वनिमे वैचित्र्य नहीं है। अतः वैदिक 


आयुपूर्वो सदा अविचित्र एक रस रहती है। यह अवैचित्र्य ही वेदमें महत्‌ 


मामाण्यका साधक है । 
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तिसका नाम आकाशात्मा है। यहां सर्वंगतत्वांदिक धर्मों करके आकाशका साम्य 
आ ब्रह्ममें बन सकता है। . का ती; 


और “ज्यायान्‌ पृथिव्या' इत्यादिक मन्त्र भी इसी अथंको दिखाते हें। ओर 
(आकाशात्मा' यहां-'आकाश है आत्मा जिसका तिसका नाम आकाशात्मा है' यदि 
शेसा व्याख्यान करें तो भी सवं जगतका कारण सर्वात्मस्चरूप ब्रह्मम आकाशात्मत्व 


क भी बन सकता है । अत; “सवकमा सदेकामः इत्यादिक स्वरूप भी ब्रह्म कहा है । 


इस पूर्वोक्त रीतिसे इस प्रकरणमें उपास्यरूप करके विचक्षित जो पूर्वोक्त गुण हें सो 
ब्रह्ममें हीं बन सकते हें । | ल किरत 
और पूर्वपक्षीने जो कहा था कि-मनोमयः प्राणशरीरः यह जीवका लिग 
है ब्रह्मका नहीं सो भो वादीका कहना असङ्गत हैं। क्योंकि ब्रह्मको सर्वात्मक होनेसे 
जीवसस्वन्धी जो मनोमयत्वादिक धर्म हैं, सो सर्च ब्रह्म सम्बन्धी हो सकते हं। 


`. ` अब ब्रह्मे सर्वात्मत्वको दिखाते हैं- स्व के त्वं sl 30१22 | 
अर्थात्‌ तुही. स्त्री है, तुही पुरुष है, तुही कुमार है, तुदा कुमाल 8! 
Bt जो दण्ड करके गमन करता है. सो. भी तुही है याळरूपसे 
उत्पन्न भी तुही होता है, विभ्वमें सर्वत्र मुखवाळा तुही है . इत्यादि । इत्यादिक 
शति 'सर्वात्मक त्रह्मही है? इस अथेको कहती हें। . 1० अप क 
ओर “सबेतः पाणिपादं ततइत्यादिक। सर्वत्र पाणी तथा 'पादबाला 

तुही है, ओर सर्वत्र अक्षि, शिर, सुखवाला भी तुही है, तथा सचंत्र श्रोत्र 
इन्द्रियवाला भी तुही है, तथा सेको लपेट ब ढक करके तुरी स्थित है । इत्यादि 
श्रुति. “सम्पूणं प्राणियोंके प्रसिद्ध जो हस्तपादादिक ह, सो से ब्रह्मके ही हं 
इस प्रकार प्रतिपादन करती है, अतः ब्रह्ममें सर्वात्मत्व सिदध हुवा इति। ' ` ` ` 

` और अप्राणो ह्ममनाः शुभ्रः? । यह ति शुद्ध ब्रह्मविषयक है । ओर 
“मनोमयः प्राणशरीर!? यह श्रुति सगुण बह्मविषयक हे, यह विलक्षणता 'जाननी । 
अतः 'विवक्षितगुणोपपत्तेः इस सूत्र करके “परत्रह्म ही उपास्यरूपं करके उपदिष्ट है. 
जीव नहीं” ऐसा निश्चय होता हे इति॥ २॥ 


शंका । जब जीवगत मनोमयत्वादिक धर्मोंकी ब्रह्ममें योजना करते हो, तब 
ब्रह्मसे अभिन्न जीवमें भी सत्यसंकल्पादिक ब्रह्मके धर्मोंकी योजना करनी चाहिये । 
समाधान । समारोप्यस्य रूपेण विषयो रूपवान्‌ अ दा 
तुरूपेण ण समारोप्य न रूपवत्‌ । | अर्थ -जेते रज्जुमे 'मारोप्य' क श्त जो 
खर्य है, तिस सके shh धर्म हैं, तिन घमोवाली रज्ज हो is सर्पदशा- 
वास्तवी रज्जु विद्यमान हे । आर रज्जुके धर्म जो अभिगम्यत्वादिक हैं तिन! [सपनही . 
हो. सकता है। क्योंकि रज्जुमें यथार्थ शानविषयत्वरूप अभिगम्यत्व काहमें ` सर्प नहीं है । 
| 
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९७४७ | _ ब्रहमसूरम्‌ अ-१-१-२ 
24D ees 
तेसे समारोप्य जो कल्पित लाभास बुद्धिरूप जीव है, तिस जीवके नोमयत्वादिक धर्मावाला 
सद्‌ ब्रह्म हो सकता है। क्योंकि जीवदशामे अधिष्ठानरूप ब्रह्म विद्यमान है । ओर अधिष्टानरूप 
प्रमात्माके घ्ोचाला जीव नहीं हो सकता है। क्योंकि सरवात्मत्वादिविपयक यथार्थ शान कालमें 
जोवका स्वरूप ही नहीं है । अतः परमात्माके माकी योजना जीबमें नहीं बन सकती है इति | 


` इसर अर्थको सुत्रकार दिखाते हेँ:_- | 
अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ ३॥ 
` अथ? अनुपपत्तेः, २ तु, ३ न, ४ शारीरः। इस सूत्रमें चार पद हैं। शरीरमें रहने- 


वाला जो शारीर जीघ हे सो उपाल्य. नहीं है । क्योंकि स्यसंकल्पादिक अह्मके धर्म जीवमें नहीं बन 
सकते हैं। 'तु' का अर्थ अवधारण है अर्थात ब्रह्म ही उपास्य है इति । 


अब भाष्यकार इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हे-पूर्वे सूचसे ब्रह्ममें | व क्‍ 


विवक्षित सत्यकामत्वादि गुणोंकी उपपत्ति कही है| ओर इस सूत्र करके जीचमें 
विवक्षित गुणोकी अनुपपत्तिको कहते हैं । उक्त सर्वात्मत्व न्यायसे ब्रह्म ही 
सत्यसंकल्पत्य मनोमयत्वादिक गुणवाला है जीव नहीं । क्योंकि--मनोमयः 
पांणशरीरः इसी प्रकरणमें “सत्यसंकल्प आकाशात्मा'“वाक्यनादरो ज्यायान्‌ 
पृथिव्याः इत्यादिक लिखा है। इन पदों करके प्रतिपाद्य जो सत्यसंकल्प- 
St वहा धमं इ, तिन धर्मोकी जीचमें ठीक २ उपपत्ति नहीं बन सकती है! 
का इस श्रुतिमं जो 'अवाकी” तथा “अनादरः ये पद है, इन पदोंका अर्थ 
बला जानना -वाकइन्द्रियवाळेका नाम घाकी है, और वागादिक सर्व इन्द्रिय 
ल न्य जो आत्मा है, तिसका नाम अवाकी है । और नहीं है आदर 
कहिये किसी पदार्थमें कामना जिसको तिसका नाम॑ अनादर है। अर्थात्‌ आप्त 
कामवालां होनेसे आत्मा नित्य तृप्त है । 
` शंका | शरीरमें रहनेसे यदि जीवको शारी 
भी शारीर होना चाहिये ? क्योकि ईश्वर भी ररम ता 8 ळी के 
समाधान । यद्यपि शरीरमें ईश्वर है तथापि शारीरमे ही है? यह वार्ता 
नहीं, ० बाहर भी है। क्योंकि “ज्यायान्‌ पृथिव्याः? 'आकाशवत्स- 
वेगत ¦ इत्यादि मन्त्रों करके ब्रह्ममें व्यापित्वका श्रवण होता है । 
ओर जीव तो शरीरमें ही रहता है। क्योंकि जीवको भोगका आश्रय होनेसे 
शरीरसे अन्यत्र जीवकी सत्ता नहीं बन सकती है। 
ओर भाष्यकार भगचानने जो कहा है कि “सर्वात्मत्व न्याय करके मनो- 
मयत्वादिक गुणवाला ब्रह्म है जीव नहीं” यहां ऐसी शंका होती है कि--आरोप्य 
जीवम यदि मनोमयत्वादिक गुण न होवेंगे तो अधिष्ठान ब्रह्ममें भी आरोप्य 


' मनोमयत्वादिक धर्म नहीं बनेंगे । अतः जीवमें ही मनोमयत्वादिक धर्मोको 


_ मानना चादिये ? यद्यपि यह चार्ता सत्य है तथापि उपास्यडृत्तित्वेन -विवक्षित 
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जो मनोमयत्वादिक धर्म हैं सो ब्रह्ममें ही हें जीवमें नहीं हें ॥ इस अभिप्रायसे 
भाष्यकारने कहा है कि-मनोमयत्यादिक थमंचाला ब्रह्म है जीव नहीं इति। इस 
पूर्वोक्त रीतिसे जीवमें विवक्षित मनोमयत्वादिकोंका अभाव सिद्ध हुवा इति ॥ ३॥ 


जीवमें मनोमयत्वादिक विवक्षित शुणोंके अभाचमं सूत्रकार हेत्वन्तरको 
दिखाते हेँ:— जे 
0 CQ ~ यपदेशाच 
कमकतू ° ॥ ४ ॥। 

अर्थ --१ कर्मकर्तृ व्यपदेशात्‌ , २ च । इस सूत्रमें दो पद हैं। पूर्व सूत्रसे नकारका 
आकर्षण करना, “च कहिये पुनः ईशका कर्मत्वेन जीवका कृत्वेन श्रुतिमे 'व्यपदेशात ' कहिये 
कथन होनेसे मनोमयत्वादिक धर्मवाला जीव नहीं हो सकता इति । | 

अब श्रतिको दिखाते हैं -“एतमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मि' । इस मन्त्रमें 
"णुत? यह जो पद्‌ है सो प्रकृतमें प्राप्त जो मनोमयत्वादिक शुणविशिष्ट उपास्य 
ब्रह्म है, तिस ब्रहमको कर्मरूप करके अर्थात्‌ प्राप्यरूप करके कथन करता है | 
' और 'अभिसंभचितास्मि’ यह जो वाक्य है सो शारीर जीचरूप . उपासकको 
कर्तारूप करके अर्थात्‌ प्रापकरूप क कथन करता है। 'अभिसंभवितास्मि' 
इसका अर्थ प्राप्तास्मि? है अर्थात्‌ मैं उपास्यको प्राप्त दोऊँगा । इस मन्तरोक्त 
रीतिसे उपास्य उपासकका कल्पित भेद सिद्ध होता है. । अतः मनोमग्रत्वादिक 
चर्म कर्मरूप उपास्य ब्रह्मके ही बन सकते है. कर्तारूप जीवक नहीं । 


शंका । मामहं जानामि' इस वाक्यमें जैसे “मां' इस केका तथा 'अहं' .. 


इस.कर्ताका अभेद है, तैसे पूर्वोक्त उपास्य उपासकका भी अभेद्‌ बन सकता हे ५ 
और जब अभेद हुवा तब मनोमयत्वादिक धर्म उपासक जीवके भी हो सकतें है. 


अतः यहां जीव ही उपास्य है। | 


समाधान । 'मामहं जानामि’ यहां गतिका अभाव दोनेसे कमः तथा 


कर्ताका अभेद मान सकते हें, किन्तु जहां गति ( व्यवस्था ) बन सकती है तहां 
कर्म कर्ताका भेद ही मानना चाहिये । क्योंकि 'एतमितः प्रेत्यामिसंभवितास्मि' 
यह श्रुति भगवती साक्षात्‌ 'कर्म तथा कर्ताके भेदको' कह रदी है, अतः जीव उपास्य 
नहीं हो सकता इति। ओर सूत्रकारको अभिप्रेत जो कम कर्ताका भेद .हैतिसको 


भाष्यकार प्रकारान्तरसे दिखाते हे:--'उपास्यउपासकमावोपि भेदाधिष्ठान 


ह सो भी भेदका आश्रयण करके 
एव्‌ इति भाष्यम्‌। अर्थ--जो उपास्यउपासकभाव द 


और भी इसी अथेमे सूत्रकार हेत्वन्तरको दिखाते है: 
शब्दविशेषात्‌॥ ५ ॥ 


अर्थ --इस स॒त्रमें एक ही पद है। शब्द दिशेषरूप देतुसे भी मनोमयत्वादिक गुणंविशिंधट 
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परमात्मा शारीर जीवसे भिन्न ही है! क्योंकि एक विद्याविषयक समान प्रकरणमें लिखा है. 


“यथा व्रीहिवा यवो वा श्यामाको वा श्यामाकतण्डलो वेवमयमन्तरात्मन्‌ 
पुरुषो हिरण्यमयः’ इस शतपथकी श्रतिमें जीवात्माका बोधन कर नेवांला “त्मन्‌? यह सप्त 
स्यन्त पद्‌ है, यहां इकारका लोप छान्दस जानना, क्योंकि सप्तमी विभक्त्यन्तका रूप "आत्मनि? 
ऐसा होता हे । ओर . तिस आत्मन्‌ शब्दार्थ जीवसे भिन्न मनोमयत्वादिकगुणविशिष्टका 
बोधन करनेवाला प्रथमान्त पुरुप? शब्द है । अतः यहां शब्दविशेष ( विभक्तिभेद ) का श्रव 
होनेसे उपाख्य उपाखकके भेदका निश्चय होता है इति॥ ५॥ 


. हृदयम स्थित परमात्मामं जीवके भेदको स्खृतिमें भी कहा है | अतः यहां भी 
मनोमय करके ईश्वरका ही ग्रहण करना चाहिये। इस अर्थको अच सूत्रकार 
दिखाते हें: — | 
स्मृतेश्च ॥ ६॥ 

अथे -? स्छतेः, २ च। इस सूत्रमे दो पद हें। इश्वरः सवभूतानां हृदेशेऽजेन 
ति | रामयन सर्वभूतानि 1 य्जाख्हानि मायया ॥ “दे अर्जुन ! शरीर रूप 
| आरूढ जीवॉकों अपनो माया करके अनेक योनियोमे भ्रमण कराता हुवा मे पूण 
प्राणियोके हृदयमे स्थित हूँ” इत्यादिक स्मृतियोमे भी जोष तथा लगाता वक्र श्ति। 
` अब इस सूत्रके तात्पयको दिखाते हे: -तहां सूत्रकारने जीव तथा परमात्मा- 
का जो भेद कहा है सो मेद्‌ सत्य है? यह जो शंका है | इस शंकाका यद्यपि 'ईक्षते- 
नांशन्दम्‌' इस अधिकरणमें ह कर आये हैं । तथापि पुनः इस शंकाको 
उद्गाचन करके निरास करते हें- अत्राह” इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ यहां पूर्वपक्षी 
कहता है कि-परमात्मासे भिन्न कोन शारीर आत्मा है! जिसको 'अनुपपत्तेर्तु न 
शारीर/ इत्यादि सूत्र करके निषेध करते हो। अर्थात्‌ यदि परमात्मासे भिन्न प्रथम 
कोई शारीर आत्मा सिद्ध हो लेवे तो उसमें मनोमयत्वादिकोंका निषेध कह सकते हैं 
सो भेद सिद्ध हो सकता नहिं, क्योंकि 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति भ्रोता' 
इत्यादिक शति परमात्मासे भिन्न अन्य आत्माका निषेध करती हें । और क्षेत्रज्ञ 
चापि मां विदि सवेल्ेजेषु भारत’ इत्यादिक स्सृति भी परमात्मासे भिन्न अन्य 
आत्माका निषेध करती हैं। अर्थात्‌ परमात्मासे मिन्न कोई आत्मा है नहीं जिसमें 
मनोमयत्वादिकोंक। सूत्र निषेध करे? यद्यपि यह पूर्वेपश्चीका कहना सत्य है। 
तथापि वादीसे में पूछता हुं कि-चस्तुतः परमात्मासे भिन्न जीव नहीं है ? अथवा 
उपाधि करके भी परमात्मासे भिन्न जीव नहीं है? तहां प्रथम पक्ष तो हमारेको 
इष्ट है। ओर द्वितीय पक्ष इए नहीं । क्योंकि जैसे घरकरकादिलप उपाधि करके 
अपरिच्छिन आकाशमें परिच्छिनत्त्वको प्रतीति होती है । तैसे ही 
देह इन्द्रिय मन बुद्धिरूप उपाधि करके, अपरिच्छिन्न परमातमामें भी अज्ञानी 
पुरुष परिच्छिनत्वरूप जीषत्वका उपचार करते हे । ओर 'तत्त्वमसि’ 
इस वाक्य करके आत्मामं एकत्वके उपदेशको -अहण करनेसे प्रथा २ 
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उपाधिकी अपेक्षासे कमेत्व तथा कतृ'त्वादिक भेद व्यवहार बन सकता है । 

जव आत्मामं एकत्वका निश्चय होता है, तव वन्ध मोक्ष व्यवहारकी समाप्ति हो 

जाती है। अतः पूर्वोक्त रोतिसे ब्रह्मसे भिन्न औपाधिक शारीर आत्मा. बन सकता 

है । तथा इस ओपाधिक आत्मामें विवक्षित मनोमयत्वादिकोंका निषेध भी चन 


सकता है । ओर परमात्माका तथा ओपाधिक आत्माका परस्पर कल्पित भेद भी 
बन सकता हैं इति ॥ ६॥ ः 


अव जीव सम्बन्धी जो अल्पस्थानत्व तथा अणीयस्त्व रूप लिळुद्धय कहे हैं, 
तिनको सूत्रकार खण्डन करते हैं:--- 


अर्मेकोकस्तवात्तद्रयपदेशाच् नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं 
व्योमवच्च ॥ ७ ॥ 


अथे --१ अर्भकोकस्त्वात, २ तद्वघपदेशात, ३ च, ४ न, ५ इति, ६ चेत, ७ न, ८ निचा- 
य्यत्वात्‌, € एवं, १० व्योमवत, ११ च। इस सूत्रमं एकादश पद्‌हे । 


शंका | “अर्भक' कहिये अल्प है, 'ओकः कहिये स्थान जिसका तिका नाम अर्भकोक 
हे । अर्थात्‌ हृदयरूप अल्प स्थानवाला होनेले जीव ही इंस विद्यामें उपास्य हे। तहां श्रुति एष | 
म आत्मान्तहृ दये?। अर्थ स्पष्ट हे। ओर “तद्व्यपदेशात्‌ कहिये अणीयस्त्वका कथन होनेसे | 
भी जीव ही ग्राह्य हे। तहां शुतिः-'ीहवा यवाद्वा” इत्यादिक । इस पूर्वोक्त रीतिखे सूचीके 
अग्र भाग तुल्य परिमाणचाला जीव ही इस प्रकरयामें उपास्यरूप करके उपदि है सवगत 
परमात्मा नहीं । 

समाधान | सिद्धान्ती कहता है कि-इस प्रकरणमें संगत परमात्मांका ही उपरस्यरूप 
करके ग्रहण करना, क्योंकि-'निचाय्यत्वादेवं व्योमच्च' । जेसे सर्वगत आकाश सूची आदिकोंकी | 
अपेक्षा करके अल्प स्थानवाला तथा अणीय कहा जाता हे । तंछे हृद्यरूप अल्प स्थानम दशन 
करनेके योग्य होनेसे सवगत ब्रह्म भी अल्प स्थानवाला तथा अणीय कहा जाता है। अतः.इस 
ू्ोक्त रीतिसे ब्रह्म ही उपास्यरूप करके उपदिष्ट है जीव नहीं इति । 

अब इस सूत्रके तात्पर्यको भाष्यकार दिखाते हँ--परिच्छिन्न देशमें 

रहनेवाला जो जोच है, तिलमें ब्रह्ममावको अपेक्षा करके भी सबंगतत्वका 
व्यवहार नहीं हो सकता है। क्योंकि हृदयादिरुप परिच्छेदक त्यागसे चिना 
जीचमें ब्रह्मत्वका असम्भव है । और यदि परिच्छेदको त्याग करोगे तो ब्रह्मही उपास्य 
सिद्ध होगा | ओर जो वस्तु सर्वंगत है तिस घस्तुमें,सचे देशमें विद्यमान होनेसे 
धप्रिच्छिन्न देशवाला है! ऐता व्यवहार भी किसी कारणसे बन सकता है । जेसे 
सर्वेश्‍वर रामचन्द्र महाराज सम्पूर्ण वसुधाके अधिपति हुये भी 'अयोध्याक अधिप- 
तिथेः ऐल व्यवहार होता है । तैसे हृदया दरप देशको अपेक्षा करके सवेगत 
परमात्मा भी 'अर्मकोकः? 'अणीयान! इत्यादि व्यवहारका विषय होता है । 

शुक्रा । सर्वगत हुवा भी परमेश्वर यहां किसकारणसे अभेकोकः च 
_ शणीयात्‌ कहा जाता हे? | | 
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समाधान । जसे. जव शालमग्राममं चिष्णुको निश्चय करनेचाली वुद्धि- 
' बृत्ति शालग्रामो विष्णु? ऐसी होती है। अर्थात्‌ जब चिष्णुविषयक तदाकार वृत्ति 
होती है । तब विष्णु भगवान, भक्तोंके उपर प्रसन्न होता हे। तेसे ही सचंगत < 
परमात्मा. भी हृदयमें उपास्यमान हुवा उपासकके उपर प्रसन्न होता है । अतः 
“एष म॒ आत्माऽन्तह दये’ इत्यादिक श्रुतिमें “अणीयस्त्वादि गुणों करके हृद्यमें 
परमेश्वर निचाय्य है. अर्थात्‌ उपास्य है” और निचाय्य होनेसे ही.'अर्भेकोकः है? 
इत्यादि कहा जाता है। वस्तुतः नहीं। | 
_ शंका । जैसे भिन्न भिन्न स्थानवाले होनेसे शुकादिक पक्षियोंमें अनेकत्व, 
सावयवत्व, अनित्यत्वादिक दोष देखनेमें आते हैं । तेसे ब्रह्मका हृदयरूप 
जो आयतन ( स्थान ) कहा है सो प्रति शरीरमें भिन्न भिन्न है। जब भिन्न भिन्न 
आयतनवाला ब्रह्म हुवा तब ब्रह्ममें भी अनेकत्व, सावयवत्व, अनित्यत्वादिक 
दोषोंकी प्राप्ति होगी । | 
समाधान । यह शंका भी पूरवॉक्त आकाशके दृष्टान्त करके ही परिद्दत 
जाननी । अर्थात्‌ जैसे एक आकाशके घटकरकादिरूप अनेक आयतनके हुये भी 
सत्य भेदका अभाव होनेसे अनेकत्वादिकोंका प्रसङ्करूप दोष नहीं होता है । 
तेसे परमात्मामें भी जानना। ओर जो वादीने शुकादिकोंका दृष्टान्त दिया है 
सो विषम है। क्योंकि शुकादिक सावयव व अनित्य हें; ब्रह्म निरवयव च नित्य 


हें इति॥ ७॥ ` 


यद्‌ श्रमको हादे मानोगे तो ब्रह्ममें अनिष्ट सुखदुःखादि भोगकी 
(प्राधिरूप दोष होवेगा । अतः “हाद जीव ही उपास्य हे ब्रह्म नहीं? इस 
प्रकारकी शंकाको दिखाते हुये समाघानको सूत्रकार दिखाते हैं: -- 


संभोगप्राप्तिरितिचेन्न वेशेष्यात ॥ ८ ॥ 


ह ल र च इति, ३ चेत्‌, ४ न, ५ वशेष्यात्‌ । इस सूत्रम पांच पद हैं | > 
आ मा तरह छखीदुःखी ब्रह्म होगा? ? यह आपत्ति नहीं 
क्योंकि ्रममें--धमांधर्मशून्यत्व शुद्धत्वादिक विशेष हे इति | हसो ह) 

अब्‌ इस सूत्रके तात्पयको शंका समाधान पूर्वक चिरुतारसे दिखाते है. 


ह.°' शंका ।  आकाशकी तरह प्रको सर्वे प्राणियोके साथ सम्बन्ध होनेसे 
तथा चेतन्यरूप करके जीवके तुल्य होनेसे, त्रह्ममें जीवकी तरह अनिष्ट सुख- 
दुःखाद्कि भोगोंकी प्राप्ति होगी । अर्थात्‌--'्रहा भोक्त, हादत्वे सति चेतनत्वात्‌ 
जीववत? । जसे जीवरूप हृष्टान्तमें दादेत्वे सति चेतनत्व” रूप हेतु है। और 
भोक्तुत्वरूप साध्य है । . तैसे ब्रह्मरूप पक्षमें भो हादेत्वे सति चेतनत्वरूप हेतु है । 
~ अतः ओक्तृत्वकूप साध्य भी मानना चाहिये । इस अनुमान करके ब्रह्ममें 

भोक्तृत्वकी लिद्रि हुई। यदि लिद्वास्तो कडे कि भोगक्रे कारण जो र्मा 
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अ-२-२-८ साध्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । २७६ 


थर्माद्कि हैं, तिन धर्मादिकों करके सम्वद्ध जीवने. ही दुःखादिक दो सकते दै. 
प्रहमें नहीं । यह सिद्धान्तीका कहना असडुत है. । क्योंकि "नान्योऽतोऽस्ति 


` विज्ञात” इत्यादिक श्रुतियोंमें परमात्मासे भिन्न संसारी जीवात्माके अभावको 


कहा है। अतः जीव व ब्रह्मको एक ही होनेसे परअह्ममें भी दुःखादिक होना 
चाहिये इति । र 

समाधान । यह पूर्वपक्षीका कहना असङ्गत है इस अर्थेको सुत्रकार 
दिखाते हैं:--'न वैशेष्यातः । सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयके साथ सम्बन्ध होनेसे 
्रहममें अनिष्ट दुःखादिक भोगोंकी प्राप्ति नहीं दो सकती है । क्योंकि शारीर 


तथा परमात्मामें विशेष है । अर्थात्‌ विलक्षणता है । एक तो कताभोक्ता 


धर्मांधमंवान्‌ व सुखदुःखादिमान है । ओर एक . sn 'गुणवाला 
इससे विपरीत है। अर्थात्‌- अकर्ता अभोक्ता तथा धर्माघमे .सुखदुःखादिकॉके 
अभाववाला है। अत इस विशेषतासे एक जीवको भोग होता है। ओर दूसरे परमा- 
त्माको भोग नहीं होता है । ओर यदि वादी वस्तुकी शक्तिको नहीं आश्रयण करके 
केवल सन्निधि मात्रसे कार्यके सम्बन्धको अङ्गीकार करेगा तो; अग्निके सल्रिद्दित 
आकाशादिकोंमें भी दाहादिक कार्य होना चाहिये परन्तु होता तो नहीं । | 
किञ्च जैसे हमारेको वादीने दोष दिया कि-पक हृदयमें जीव तथा ब्रह्म 


. रहता है, अतः जीचका भोग ब्रहममें होना चाहिये। तसे जिन वांदियोंके मतमें ह 


विभु तथा अनेक आत्मा हैं, तिनके मतमें भी पक . देहमें अनेक आत्मावोंको 
विद्यमान द्वोनेसे सर्व आत्मावोंमें खुखदुःखादिकोंका प्रसड्ररूप दोष होवेगा । यदि 
पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि- जिस आत्मा करके अजित जो कम है, तिस कमंका 
भोग तिस आत्मामें ही होता है । अन्यमें नहीं । अतः पूर्वोक्त दोष नहीं होता। तो 
हमारे सिद्धान्तमें भी जीव करके अजित कर्मका भोग जीचमें ही होगा ब्रह्मम 
नहीं होगा। अतः हमारे मतमें भी दोष नहीं अर्थात शांका था परिहार 
दोनोके मतमें तुल्य हैं । ओर वादीने जो प्रथम "ब्रह्म, भोक्त, दाद्त्वे सति 
ञ्चेतनत्वात्‌, जीववत? । इस ` अनुमान करके ब्रह्ममे' भोक्तृत्व सिद्ध किया था 
सो भी असडुत है | क्योकि यह अनुमान सोपाधिक दोनेसे. दुष्ट दै । ओर जो 
अंनुमानं दुष्ट होता है तिस अनुमान करके साध्यकी सिद्धि नहीं होती । अब 
उपाधिको दिखाते हैं:--साध्यका व्यापक तथा साधनंका अन्यापक जो धर्म है 
तिसका नाम उपाधि है। इख अनुमानमें 'धर्माधरमवत्त्व' उपाधि हे, इृष्टान्तरूप 
जीचमें भोक्तत्व साध्य है और धर्माघमंचस्व. उपाधि हे, अतः साध्यका व्यापक 
है। ओर ब्रह्मरूप पक्षमें हादंत्वे सति चेतनत्वरूप हेतु है, परन्तु घर्माधमंवच्त्व 
उपाधि नहीं है, अतः साधनका अव्यापक है इति । 
ओर जो वादीने कहा था कि-ब्रह्मको एक होनेसे ग्रह्मसे मित्र दूसरा आत्मा- 
का अभाव है, अतः शारीरके भोगसे ब्रह्मे भोगका प्रसङ्ग होगा ? “अत्र वदामः- 


इदं तावदेवानां भियः पर्टव्य;? इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌ यहां हम कहते दें किः 
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देवतावोंका प्रिय जो पशुरूप वादी है सो पूछनेको योग्य है- तुमने त्रह्मसे भिन्न 
दूसरे आत्माका अभावको किस प्रकार निश्चय किया है ? यदि पूर्वपक्षी कहे कि-- 
मैंने 'तत्तमसि” ‘अहं ब्रह्मास्मि’ “नान्योतोऽस्ति विज्ञाता’ इत्यादिक शाखसे `" 
निश्चय क्या है। तो सिद्धान्ती कहता है कि-शास्त्रको उलंघन नहीं करके ही 
शारत्रका अर्थ जाननेको योग्य है। अधेजरतीन्याय# करके नहीं । “अर्थ सुखमात्रं 
जरत्या बद्धायाः कामयते नाड्रानीति” जैसे जिस वृद्धा स्त्रीके मुखसे भिन्न दूसरे 
` अङ जरजरीभूत हो गये हों; परन्तु सुख मात्र युवावस्थाके सुखके समान सुन्दर 
हो; तिस वृद्धा ख्रीके सुख मात्रकी कामी पुरुष कामना करता है; इतर अङ्गोंकी नहीं । 
इसका नाम 'अर्धजरतीयन्याय' है | . तैसे शाख्रके एक बचनको स्वीकार करके, 
अपनी इच्छाके अनुसार शाख्नके अर्थको सिद्ध करना,ओर दूसरे वचनके अनुसार सिद्ध 
अर्थको नहीं मानना, इस अधंजरतीयन्यायके अनुसार अर्थको नहीं मान सकते है । 
ओर ततत्त्वर्मास' 'अपहतपाप्मा’ इत्यादिक शास्त्र जब अपहततपाप्मत्वादि 
विशेषणवाले प्रह्मको शारीरका आत्मारूप करके उपदेश करता हुवा शारीरमें ही 
उपभोक्तत्वको वारण करता है| तब किस हेतुसे शारीरके उपभोगसे ब्रह्म उपभोग- `, 
वाला होगा ? किन्तु नहीं होगा । ओर यदि शारीरका ब्रह्मके साथ एकत्व अनिश्चित .. 
है। तो मिथ्या ज्ञान निमित्त ही शारीरमें उपभोग कहना होगा। तथाच जैसे बालकों . « 
करके तलमलिनतादिक धमे विशिष्टत्वेन विकहप्यमान जो आकाश है सो परमार्थसे 
तलमंलिनतादिक rf धर्मविशिष्ट नहीं हो. सकता । तैसे ही तिस : मिथ्या उपभोगके 
साथ भी परमा ब्रह्मका संस्पश नहीं हो सकता है। इस अर्थको सूत्रकार 
कहते दे: “न वैशेष्यात्‌? शारीर तथा ब्रह्मको पक हुये भी शारीरके उपभोग करके 
ब्रह्ममें उपभोगका प्रसङ्ग नहीं हो सकता है। क्योंकि मिथ्या ज्ञान तथा सम्यकू 
ज्ञानमें विलक्षणता है। अर्थात्‌ आत्मामें मिथ्या ज्ञान करके कल्पित भोग है । 
ओर सम्यक्‌ ज्ञान करके दूए एकत्व दे । 34150 1 ; 3. 
' ` किञ्च मिथ्याज्ञान करके कल्पित जो उपभोग है, तिस उपभोगसे सम्यक ” 
शान करके दृष्ट वस्तु संस्पशवाली नहीं हो सकती है। अतः उपभोगका गन्धमाञ 
भी ईश्वरमें कल्पना. करनेको अशक्य है। इस पूर्वोक्त रीतिसे सत्यसंकदपत्व 
मनोमयत्वादिक गुणविशिष्ट परमात्मा . ही उपास्य है जीव नहीं यह सिद्ध 
हुवा इति ॥८॥ | | 


' इति सर्वत्रप्रसिदधधिकरणम्‌ समाप्तम्‌ । 
विकि अटि०  १-भहि कुक्कटयादेः रारीरमधं पच्यतेऽधं प्रसवाय कल्पते’ । 
रात sr अघे शरीर पकाया जावे और अध शरीर प्रसवके लिये समथ 
होवे ऐसा सकता । अथवा युवती अधे शरीर करके जरती ( च 

भोर अधे करके युवती दोवे ऐसा नद्दी दो संकता। . . , . णे 
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अ-१-२-६ भाष्यार्थप्रदीपिकालहितम्‌ । २८१ 
eee 
न पूवपक्षी कदता है कि-पूर्वोक्त रीतिसे जब परमात्मामें भोक्तत्वकां अभाव 
हुचा तव अत्तृत्व ( अद्नकत्‌ त्व ) भी त्रह्ममें नहीं बन सकता है। अतः 'यस्य ब्रह्म च 
- क्षश्च इत्यादि श्रुतिमें अत्ता शब्द करके जीचका ही ग्रहण करना चाहिये ? ऐसी 
शंकाके हुये सूत्रकार कहते हे:-- [ 


झत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ--१ अत्ता, २ चराचरग्रहणात्‌ । इस सूत्रमें दो पद हैं। त्ता इस शब्द करके 
परमात्माका हो ग्रहण करना जीवका नहीं, क्योंकि श्रुतिमें चराचरका ग्रहण किया है । अर्थात 
स्थावरञङ्गमरूप चराचरका भक्तण॒कत्‌ त्व परमेश्वरमें ही बन सकता है जीवमें नही इति | 
अब भाष्यकार इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हुये तात्पर्यको 
" दिखाते हंः-कटवल्लीमें लिखा है-'यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः । 
सृत्युयेस्योपसेचनं क इत्या वेद यत्र सः? । यह वाक्य इस सूत्रका विषय 
है। अथे जिस तमःप्रधान मायोपाधिक परमेश्वरका ब्राह्मण तथा क्षत्र करके उपलक्षित चरा- 
चरात्मक सम्पूण जगत, 'ओदनः' कहिये भक्षण करनेके योग्य भात हे । और जिसका सर्दको संहार 
करनेवाला शुत्युरूप “उपसेचन” कहिये घृत दाल व शाक है । सो ईश्वर जिस शुद्ध स्वरूपे स्थित 
है तिस शुद्ध स्वरूप आत्माको 'इत्था' कहिये जिस प्रकार में धर्मराज जानता हूँ. तिस प्रकार 
मेरेसे भिन्न दूसरा कौन जानता है अर्थात्‌ कोई नहीं जानता है इति । 
इस वचन करके धम राजने नचिकेताके प्रति आत्मज्ञानमें दुर्लभत्वको बोधन 
किया है । दूसरेको ज्ञान नहीं होता ऐसा नहीं। अथवा इत्था? कहिये ईश्वरका 
अधिष्ठानरूप शुद्ध ब्रह्यको कोन जान सकता है। अर्थात्‌ अन्तःकरणकी शुद्धि 
आद्किरुप उपायसे विना कोई भी नहीं जान सकता है। अर्थात्‌ जो ब्रह्मको 
जानता है सो मेरा स्वरूप ही है सुझसे भिन्न कोई भी द्रष्टा है नहीं। ˆ ' 
शंका । श्रुतिमें अत्ता पदका श्रवण न होनेसे यह्‌ तिके भ 
नहीं हो सकता है । 5 २. 
समाधान । धयस्य ब्रह्म च क्षत्रं च' इस श्ुतिमें ओदनके उपसेचन करके 
सूचित कोई अत्ता प्रतीत होता है। अतः यह सूत्र श्रुतिके अनुसार ही है। परन्तु 
यहां अत्ताके बोधक 'यस्य' शब्द करके विरोषका अनवधारण होनेसे संशय होता 
है कि-क्या अशि अत्ता है ? अथवा जीव अत्ता है? अथवा परमात्मा अत्ता है ? 
क्योंकि इस ग्रन्थमें तीनोंके ही शोका उपन्यास देखनेमें आता है । 
तहां 'स त्वमग्नि खम्यमध्येषि भृत्यो महि इत्यादि । अर्थात्‌ 
हे सर्वेळोकप्रसिद्ध सत्यो ! आप स्वर्गकी प्राप्तिका साधनरूप जिस 
अभिको जानते हं तिस अशिको हमारे प्रति उपदेश करे । यह नचिकेताका अझि- 
विषयक प्रश्न है। ओर इस प्रश्नका यमराजहुत उत्तरकी बोधक यह श्रुति है--. 
लोकादिमरिनि तमुवाच तस्मै । या इष्टका यावतीवा यथा वा? इत्यादिक । 
अथे--एयिवी आदि लोकोंका 'आदि' कहिये प्रथम शरीरी विराट्रस्वरूप जो अशि हे तिसको 
३६ | | 
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नचिकेताके प्रति यमराज कहते भये । किंन्च जिन ईटों करके कुएड बनाया जाता हे, तिन ईटोकि 
स्वरूपको घ परिमाणको तथा इंटॉकी संख्याको तथा जिस प्रकार अभिका अनुष्ठान होता है 
तिस सर्व प्रकारको कहते भये इति । | | द 

और 'येय॑ प्रेते विचिकित्सा मदुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चके” इत्यादि । 
अर्थ--'मनुध्ये' कहिये प्राणियोंके 'प्रेते! कहिये त हुये जो यह “विचिकित्सा” कहिये संशय होता 
३ कि-कोई आस्तिक पुरुष कहता है-देहादिक संघातसे भिन्न यह आत्मा इस शरीरको 
त्यागकर॒देहान्तरको प्राप्त होता है । ओर कोई नास्तिक पुरुष कहता है कि-यह आत्मा 
देहादिक संघातसे व्यतिरिक्त है नहीं । अतः आप ब्रह्मनि गुरु करके प्रतिबोधित हुवा 
जो में शिष्य हू धो में जिस प्रकारसे आत्मतत्त्वको जान सळ दिस प्रकारसे उपदेश करें इति । 


यह नचिकेताका जीवविषयक प्रश्न है । 


और अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमादन्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌ । अन्यत्र भूताच्च भ- 


व्याच यत्तत्पश्यसि तद्वद अर्थ-ग्रागादिरूप धर्मसे जो वस्तु “अन्यत्र कहिये भिन्न है, आर 


झधर्सते जो वस्तु भिन्न है, ओर 'अस्मात्‌ छृताङतात्‌ः कहिये विद्वदुबुद्धका विषय 
अ तिससे नोक ह झोर सूत,वर्तमान, भविष्यत कालॉसे तथा तिन कालोमें 


रहनेवासे पदाथोसे जो वस्तु भिन्नहे यदि ऐसे बस्तुको आप जानतेहें तो तिस सर्व विलक्षण 
तत्त्व वस्तुको मेरे प्रति कथन करे' इति । 
यह नचिकेताका भ्रह्मचिषयक ग्रश्च है। 


अब जीचविषयक तथा ब्रह्मविषयक प्रश्नोंके उत्तरको धर्मराज कहते हेः-- 

इन्त त इदं प्रवच्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । यथा च मरणं प्राप्य आत्मा 

भवति गोतम ॥ ` इत्यादि। अर्थ- दे नचिकेतः ! अभी तुम्हारे प्रति गोपनीय 

सनातन तत्त्व ब्रह्को कहता हूं। तथा जिप प्रकार देही आत्मा मरणको प्राप्त होकर देहान्तरको 

प्राप्त होता है, तिधको भी तू श्रवण कर । अर्थात्‌ इस जन्ममें यह प्राणी जसे विहित तथा निषिद्ध 

करता है । तथा जैसी विहित तथा निषिद्ध ज्ञानरूप उपासनाको सम्पादन करता है। 

तिन कर्मा तथा उपासनावोंके अनुसार स्थावर वा जडम योनियोंको प्राप्त होता है। ओर इन्द्रिया- 

दिकोंके उपराम हुये स्वप्न अवस्थामें अनेक स्त्रीपुत्रादिक प्रपन्चको. रचता हुवा जो यह स्वप्रकाश 

चिद्रूप पुरुष जाग्रतको प्राप्त होता है सोई अर्थात स्वप्तादिका प्रष्टारूप करके घणित यह पुरुष ही 

करके रहित शुद्ध व्यापक ब्रह्मरूप है। तथा पूर्वोक्त ब्रह्म ही मोज्षरूप है । इस प्रकार शति 

कहती है इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे धर्मराजने नचिकेताके प्रति जीवविषयक तथा 

त्रह्मचिषयक र उत्तर कहा । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रश्न तथा प्रतिवचन करके 
'अत्ता अभि है, अथवा जीव हैवा ब्रह्म है! इस प्रकार यहां संशय है । 

“यहां क्या प्राप्त हुवा! ऐसी जिज्ञासाके हुये 


रि 
ऽ अथ पूवपक्ष१ | अशि अत्ता है। क्योंकि 'अझिरन्नाद्‌? इस बृहदारण्यक 
शृति करके; तथा छोकप्रसिद्धि करके, अन्नको भक्षण करनेवाला अप्नि ही चा है। 
ओर “अझिभ्रकरणको अतीत होनेसे अञ्चि अत्ता नहीं हो सकता है” ऐसी यदि अरुचि 


होवे तो जीव अत्ता है । क्योंकि तयोरन्यः पिप्पलं स्वादृत्ति' इस मन्त्रमें जीवको 
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भी कमेफळका अत्ता कहा है। परन्तु परमात्मा अत्ता नहीं हो सकता है। क्योंकि 
र यो अभिचाकशीति? | 
अनरनन्नन्यो अभिचाकशीति’ | यह मन्त्र परमात्मामें अत्तुत्वको निषेध करता है। 


अथ सिद्धान्तपच्तः । प्रसङ्गमें अत्ता शब्द करके परमात्मा ही ग्रहण 
करनेको योग्य है। क्योंकि “चराचरग्रहणात्‌! । झत्यु है उपसेचन जिसका ऐसा 
जो जङ्गमस्थावररूप प्रपञ्च है तिस प्रपञ्चकी भक्ष्यरूपं करके प्रतीति होती है। 
ओर समग्ररूप करके प्रपश्चका अत्ता परमात्मासे भिन्न दूसरा कोई नहीं वन सकता 
है। ओर परमात्मा तो सम्पूणं विकारोंको उपसंहार करता हुवा 'सर्बको भक्षण 
करता हे? ऐसे व्यवहारका विषय बन सकता है । 

शंका | श्रुतिमें चराचरका ग्रहण नहीं देखनेमें आता है, फिर सूत्रकारने 
किस प्रकार चराचरग्रहणको हेतुरूप करके कथन किया है। 

समाधान । यहां श्रुतिमें ब्राह्मण तथा क्षत्रियमें बृत्ति जो ओदन शब्द है तिस 
ओदन शब्द करके, और सृत्युरूप उपसेचनके सक्निधानसे ओद्नगत विनाश्यत्वरूप 
शुणका आश्रयण करके ब्रह्म तथा क्षत्र शब्दोपलक्षित याचत्‌ जगतूका ग्रहण 
करना। इस अर्थको भाष्यकार भगवान दिखाते हे:--'नेष दोषः’ इत्यादि! 
अर्थात्‌ वादी करके उक्त जो दोष है सो नहीं वन सकता है । क्योंकि 
सत्युरूप उपसेचन करके प्राणिसमूहकी ओदन रुपसे प्रतीति होती है । 
ओर श्रुति जो ब्रह्म तथा क्षत्रको ही कथन करती है सो ब्रह्मक्षत्रको प्रधान 
होनेसे प्रदर्शन मात्र है। अतः सूत्रमें जो चराचरका ग्रहण है सो समीचीन 
ही है। ओर जो वादीने कहा था कि-परमात्मामें अत्तृत्व नहीं वन सकता । 
क्योंकि "अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति’ “परमात्मा भोगोंको नहीं भोगता हुवा 
केबल प्रकाश ही करता है? यहां 'अनशनन! इस श्रुतिसे इंशमें भोक्तृत्वका निषेध 
प्रतीत होता है इति ? यह भी चादीका कहना असङ्गत है। क्योंकि कमफलमोगका 
सन्निधान होनेसे यह वचन ईश्वरमें कमंफलके भोगको निषेध करता हे । सम्पूण 
जगतरूप चिकारके संहारका निषेध नहीं करता है। क्योंकि सम्पूण वेदान्तमें 
जगतकी सृष्टि, स्थिति, संदारका कारणत्व ब्रह्ममें ही प्रसिद्ध है। अतः यहां पर- 
मात्मा ही अत्ता होनेको योग्य है, यह सिद्ध हुचा। यहां पूवपक्षमें जीवको उपा- 
सना फल है। ओर सिद्धान्तमें निविशेष ब्रह्मका ज्ञान फल है इति ॥ ६॥ 


यहां परमात्मा ही अत्ता है इस अर्थमें प्रमाणान्तरको दिखाते हेँ:-- 


प्रकरणाच्च ॥ १० ॥ 


| अर्थ --१ प्रकरणात्‌, २ च। इस सूत्रमे दो पद हैं। यहां परमात्मा ही अत्ता होनेको 
योग्य है, क्योंकि परमात्माका ही यह प्रकरण है इति । 


अर्थात्‌ 'न जायते प्नियते वा विपश्चितः इत्यादि । “विपश्चित! कहिये जो 
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सैतन्यरूप आत्मा है सो उत्पन्न नहीं होता है तथा मरता भी नहीं हैं। यहां इन 
a ड निषेध होनेसे, मध्यके विकारोंका निषेध भी जान लेना । 
तथाच यहां इस प्रकरण करके प्रकत जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मका ही त्रहमक्षतरअत्ृत्वेन 
' ग्रहण करना योग्य है। क्योंकि अझिमें तथा जीचमें चराचरका संहतृत्व नहीं चन 
सकता है। और 'क इत्था वेद यत्र स? यह वचन भी परमात्मामें ही टुचिज्ञानत्वरूप 
गोधन करता है जीवमें नहीं, क्योकि जीव तो लोकप्रसिद्ध है । . अतः 
-जीचमें दुविज्ञानत्च नहीं बन सकता है इति ॥ १०॥ 
लत इति अन्नधिकरणम्‌ । 


,. अब यस्य ब्रह्म च क्षत्रंचोभे भवत ओदनः यह जो अत्तृवाक्य है तिस वाक्यसे 
अनन्तर जो ऋतं पिबन्तो’ यह वाक्य है. तिस वाक्यका भी शेय आत्मामें ही 
 सम्न्यको दिखाते हः 


€ इश्‌ 
गुहां प्रविष्टावात्मांनो हि तहशनात्‌ ॥ ११॥ 

अर्थ --१ गरा, २ प्रविष्टो, ३ आत्मानो, ४ हि, ५'तहर्शनात्‌ । इस सूत्रमे पांच पद हैं। 
परम भ्रष्ट हृदयाकाशरूप स्थानमें जो बुद्धिरूपी गुहा है, तिस गुहामे प्रवेश करके जीव तथा परमात्मा 
ही दोनों स्थित हे । क्‍योंकि श्रतिमें चेतन्यरूप करके समान स्वभाववाले जीव तथा परमात्माका 
ही कथन किया हे इति । 

अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हुये तात्पयेको भगवान्‌ भाष्य- 

७ पिबन्तो ञे he 

कार दिखाते हैं--ऋत॑ पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टी परमे परां । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पश्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः | यह वाक्‍य 


इस अधिकरणसत्रका विषय हे | अर्थे--'छक्कतस्य” कहिये स्वयं इस जीव करके सम्यक 
किया हुवा जो विहित तथा निषिद्ध कमं है, तिस कर्मका ऋतं कहिये अवश्य भोक्तव्य जो छख- 
ला फल दै, तिस फलको “पिबन्तो” कहिये ओगनेवाले जो जीव तथा परमात्मा 
हैं, र सो “लोके” कहिये इस देहमें वर्तमान हें । : र जसे 'दशभिः सह पुत्रेश्न भारं घहति 
गर्दभी? यहां पुत्रॉका भार वहनमें अन्वय नहीं होता हे । तसेही “ऋतं पिबन्तो? यहां भी कर्मफलका 
भोक्ता जो यह जीव है इसके साथ वर्तमान परमात्माका भी पानकर्त्‌ त्वमें अन्वय नहीँ होता है ऐसा 
जानना । पुनः जीव तथा परमात्मा केसे हें कि-त्रा्माकाशकी अपेक्षासे उत्कृष्ट जो हृदयाकाश 
हे, तिस हृद्याकाशरूप स्थानम जो बुद्धिरूपी गुहा है तिप्तमें स्थित हैं । और जिनको 


“छाया तथा आतपचत्‌ परस्पर भोक्तृत्व तथा अभोक्तृत्वरूष चिरुद्ध घर्माकाके विलक्षण हैं” इस . 


प्रकार ब्रह्मवित्पुरुष कहते हैं । तथा कमी पुरुष भी कहते हैं । त 
नामक अग्निको सम्पादन किया है सो भी इस प्रकार कहते ह ति क तीन वार ना 


इस श्रुतिमें “बुद्धि तथा जीवका ग्रहण करना” अथवा 'जीच तथा परमात्माका 


' ग्रहण करना” ऐसा संशय होता है । तहां बुद्धि तथा जीचका ग्रहण करोगे तो 


बुद्धि है प्रधान जिसमें ऐला जो कार्यकारणका संघात है, तिससे विलक्षण जीव 
प्रतिपादनका विषय होगा । यहां जीवमें बुद्धिभादिकसे चैल्क्षण्य प्रतिपादन फरनेको 
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योग्य भी है। क्योंकि नचिकेताने भी जीवके स्वरूपको धर्मराजसे पूछा है-“येय॑ पेते 
विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके | एतद्रिययामनुशिष्टस्त्वयाहं 
वराणामंष वरस्तृतीय।' इति। इस मन्त्रका अर्थ समीपमें हो कह आये हैं। 
ओर यदि जीव तथा परमात्माका ग्रहण करोगे तो जीवसे विलक्षण परमात्मा 
प्रतिपादनका विषय होगा । यहां परमात्माका स्वरूप भी प्रतिपादन करनेको योग्यं 
है । क्योंकि नचिकेताने भी धर्मराजसे पूछा है_झन्यत्र धमाद्न्यत्राधमांदन्यत्रा- 


स्मात्कृताङृतात्‌ । अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्रृद ॥ इति। 
इस मन्त्रका भी अथं समीपमें ही कह आये हैं । 


शका | बुद्धि तथा परमात्मामें भोक्तृत्वका अभाव होनेसे पूर्वोक्त दोनों पक्ष 
नहीं बन सकते । अतः संशय भी नहीं बन सकता है। अत एव--*झत्राह आक्षेप 
उभावप्येतो पक्षी न सम्भवतः? इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थात्‌ यहां आक्षेप करने- 
चाळा कहता है कि--वुद्धि तथा जीचका ग्रहण करना” अथवा 'जीच तथा परमा- 
त्माका ग्रहण करना यह जो पूर्व दो पक्ष कहे है सो दोनों पक्ष नहीं बन सकते हैं । 
क्योंकि प्रथम पक्षमें तो चेतन कषेत्रज्ञं हो ोक्तृत्व बन सकता है, अचेतन बुद्धिम 
नहीं । ओर “ऋतं पिवन्तो' यह श्रुति द्विवचन करके दोनोमें कर्मफलभोगको दिखाती 
हे । "सुतस्य लोके' (अद्टएजन्य देहम) इस लिङ्से 'ऋतपान” कर्मफलभोगका नाम 
'है। अतः दूसरा “जीव तथा परमात्माका ग्रहण! पक्ष भी नहीं बन सकता है क्योंकि 


“अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति’ यह मन्त्र चेतनरूप परमात्मामें भी कर्मफलभोगको 
निषेध करता है इति । 


समाधान । 'नेष दोषः’ इत्यादि भाष्यम्‌। यहां संशयका अभावरूप 
दोष नहीं बन सकता है। क्योंकि प्रथम बुद्धि तथा नीचका ग्रहण पक्ष बन सकता है। 
जैसे “एधांसि पचन्ति’ यह प्रयोग देखनेमें आता है । यहां यद्यपि पाकके प्रति 
काएोंमें करणत्व है कर्तृत्व नहीं, तथापि कतृ त्वका उपचार होता है । 
तैसे “ऋतं पिवन्तौ' यहां यद्यपि बुद्धिं पानका करणत्व है, कतृत्व 
नहीं, तथापि कर्तुत्वका उपचार होनेसे बुद्धि तथा जीवर्मे यह प्रयोग बन ` 
सकता है । ओर दूसरा 'जीव तथा परमात्माका अहण' - पक्ष भी 
बन सकता है। क्योंकि जैसे “छत्रिणो गच्छन्ति’ यहां अजहत्‌ रक्षणासे 
एक छत्री करके छत्ररहित अनेकमें छन्रित्वका उपचार देखनेमें आता है। तैसे 
कर्गफलको पान करनेवाले एक जीव करके 'ढो पिबन्तो? यह प्रयोग भी बन सकता 
है। अर्थात ईश्वरमे भी पानकतेत्वका उपचार बन सकता है। अथवा यहां जीव 
तथा परमात्मामें मुख्य स्वातन्त्यरूप कतृ त्व भी बन सकता है। इस अथेको 


_ भाष्यकर दिखाते हैं:-जीवस्तावत्‌ पिबति, वरस्तु पाययति. पाययन्नपि 
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. पिबतीत्युच्यते? इत्यादि । जैसे पाचकसे भिन्न पाचयितामें पक्तृत्व देखनेमें आता 


है। तैसे जीव कर्मफलको पान करता है, तथा ईश्वर पान कराता है । ओर पान 
कराते हुये ईश्वरमें भी 'पान करता है? ऐसा व्यवहार बन सकता व । क्योंकि जैसे 
 जीवमें पानानुकूल नियत पूर्वभाविकृतिमत्त्वरूप मुख्य कतृत्व है। तेसे पानकारयिता 
परमात्मामें भी पानानुकूळ नियत पूर्वमाविकृतिमत्त्वरूप मुख्य कतृ त्व है। ओर 
“यः कारयति स करोत्येव' 'जो करानेवाला है सो कर्ता हे' यह न्याय भी लोकमें 
प्रसिद्ध है इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे अध्यात्म प्रसङ्गमें अन्य कोई दो ऋतपान 
करनेवाले नहीं बन सकते हैं। किन्तु बुद्धि तथा जीव” ओर 'जीव तथा परमात्मा 
इन दोनों पश्चोमिंसे ही कोई एकपक्ष बन सकता है। अतः यहां इन दोनों पक्षोंमें 
कौन पक्ष ग्रहण करनेको योग्य है यह संशय है इति । 
` ध्यहां क्या प्राप्त हुवा” ऐसी जिज्ञासाके हुये-- 
अथ पूवेप्! । 'पिवन्तो! इस पद्‌ करके वुद्धि तथा जीवात्माका ही ग्रहण 
करना, क्योंकि श्रुतिमें 'गुद्दा प्रविष्टो' यह विशेषण कहा है. । यदि शरीररूप शुहाको 
अहण करे, अथवा हृदयरूप गुहाको ग्रहण करे, उभय प्रकारसे भी 'बुद्धि तथा जीव 
शुहामें प्रविष्ट हें” ऐसा व्यवहार उपपन्न हो सकता है। ओर जीव तथा परमात्मा 
गुहामें प्रविष्ट नहीं वन सकते हैं । क्योंकि अन्यथाउपपत्तिके सम्भव इये 
सवंगत परमात्माकी हृद्याद्रूप विशेषदेशमें ल्थितिकी कल्पना नहीं वन सकती । 
ओर 'सुकतरुय झोके? यह वचन कमेफलमें वर्तमानत्वरूप कर्मफल गोचरता 
को बोधन करता है। ओर परमात्मा तो कमफल का गोचर हो सकता नहीं। 
तहां श्रुति:- नो कमेणा वर्षते नो कनीयान! इत्यादिक | अर्थ स्पष्ट है। ओर 
'छायातपो' यह वचन भी छाया तथा आतपकी तरह विलक्षण दोनेसे चेतन जीव 


`. तथा अचेतन बुद्धिके निर्देशमें ही उपपन्न हो सकता है । अतः पूर्वोक्त रीतिसे बुद्धि 


तथा जीवको ही “ऋतं पिवन्तो' इस थ्रुतिमें ग्रहण करना चाहिये इति । 

अथ सिद्धान्तपक्षः | 'गहां प्रविष्टावात्मानो' इस प्रसङ्गमें जीव तथा 
परमात्माका ही ग्रहण करना, क्योंकि यह दोनों समान स्वभाववाले चेतनस्चरूप हें । 
ओर संख्याके श्रवण हुये लोकमें समान स्वमाववालेकी ही प्रतीति देखनेमें आती 


_ है॥ जैसे अस्य गोद्वितीयोऽनवेष्टब्यः' | अर्थ--इस गौका सम्बन्धी दूसरा 


बनेको योग्य है इति । यहां गोका सजातोय दूसरा गो ही दूंढनेको योग्य है। 
विजातीय अश्व, पुरुषादिक ढूंडनेको योग्य नहीं । क्योंकि एक गोत्व जातिवालेके 


सिद्ध हुये सजातीय दूसरे गोके ग्रहणमें ब्यक्ति मात्रका ग्रहण होनेसे लाघव है। . 


ओर विजातीयके ग्रहणमें जाति तथा व्यक्तिकी कल्पना होनेसे गौरव है। तैसे क्म - 
फटके पानरुप लिङ्ग करके जीचके निश्चित हुये इस जीचका सम्तरन्धो दूसरा अन्वेषण 
करनेको योग्य है! ऐसा कहनेसे जीवके समान स्वभाववाळे चेतनरूप परमात्माकी 
दी रतीति होतो है। अतः यहां जीव तथा परमात्माका ही ग्रहण करना | 
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शंका । गुहाहितत्वके दर्शन होनेसे सर्वगत परमात्माकी प्रतीति नहीं 
हो सकती हे ऐसा हम कह आये है'। | 


समाधान । शुहाहितत्वके दर्शनसे ही परमात्माका निश्चय होता है । 
क्योंकि परमात्मामें ही अनेकवार गुहाहितत्वको श्रुति स्मृति प्रतिपादन करती 
है। तहां श्रुतिः 

“गुहाहितं गहरेष्ठ पुराणं? ( कठ० )। अर्थ--'युहाहितं' कहिये बुद्धिर्पी गुहामें 
जो स्थित हे, 'गहरेष्ट'कहिये अनेक अनथा करके विशिष्ट जो देह है तिस देहमें जो स्थित है, पुराण” 


कहिये जो अनादि पुरुषरूप है, ऐसे आत्माको जानकर अधिकारी पुरुष हर्ष शोककों त्याग 
करता है इति। | 


और “यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन' ( ते०) । अर्थ--परम श्रेष्ट 
हार्दाकाशमें स्थित जो बुद्धिरूपी गुहा है, तिस छुद्धिरुपी गुद्दामें परब्रह्मको जो पुरुष 
साज्ञात्कार करता है, सो पुरुष सम्पूर्ण कामाको प्राप्त होता हे इति । | 

‘आत्मानमन्विच्छ शुहां प्रविष्टमर ।  अथे--बडिख्पी गुहामें प्रवि आत्माका 
विचार कर इति । इत्यादिक चाक्योंमें “सचेगत परमात्माके साक्षात्कारके लिये 
हृदयादिरूप देशविशेषका जो उपदेश किया है सो अचिरुद् है” ऐसा हम कह ही 
आये है । अतः परमात्मामें शुहाहितत्व वन सकता है इति। 

और 'छजित्वकी तरह, एक जीवमें वर्तमान जो सुरुतळोकवतित्व तथा 
कर्मफलमोक्तत्व है; सो भी जीव तथा परमात्मा उभयमें “अविरुद्ध है । ओर . 
"छायातपो' य्‌ ह वचन भी अविरुद है, क्योंकि छाया तथा आतपकी तरह संसारित्व 
तथा असंसारित्व परस्पर विलक्षण हैं । अर्थात्‌ अविद्याइत संसारित्व है। 
और परमार्थसे असंसारित्व है । अतः गुहामें प्रविष्ट "जीवात्मा तथा परमात्माका 
ग्रहण करन? यह सिद्ध हुवा इति । यहां नचिकेताके प्रति घमराजने 'तत्‌! 
और 'त्वंः पदार्थका उपदेश किया ऐसा जानना । यहां पूर्वपक्षमें बुद्धिसे विलक्षण 
जीचका प्रतिपादन फल है, ओर सिद्धान्तमें ' जीचसे विलक्षण परमात्माका 
प्रतिपादन फळ है इति ॥ ११॥ 


और किस हेतुसे “ऋतं पिबन्तो’ इस श्चुतिमें जीवात्मा तथा परमात्माका 
ग्रहण करते हो ? ऐसी शंकाके हुये सून्नकार कहते है:-- 


विशेषणाच्च ॥ १२॥ 


अर्थ--१ विशेषणात्‌, २ च। इस सूत्रमे दो पद हैं। जीव तथा परमात्मा गन्तृत्व 


टिं० # सुखदुःखात्मक कर्मफलविषयक अंपरोक्षवृत्तिप्रकाशकत्वरूप भोक्तृत्व 


जैसे प्रतिविस््रूप जीचमें है, तेसे बिस्बस्वरूप इशवरमें भी प्रतिचिस्बद्वारा 


अत्रिरूद्ध है ।. 
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तथा गन्तव्यत्वरूप विशेषण ( लिङ्गः ) को विद्यमान होनेसे भी यहां जीव तथा परमात्मा ही 
ग्राह्य है इति । 2 | | 

अब इस सूत्रके तात्प्यको दिखाते हुं: जैसे किसी ग्रामको प्राप्त होनेवाले 
रथीपुरुषकी गतिके साधन रथादिक हैं । तैसे संसारको अथवा मोक्षको 
प्राप्त होनेवाला जो कमेफलका भोक्ता जीव है तिस जीवकी गतिके साधन 
शरीरादिक हैं । इस प्रकार रथरूपककल्पना करके श्रुति कहती है। तहां 


आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धि तु सारथिं बिद्धि 
मनः प्रग्रहमेव च  अर्थ-धर्मराज नचिकेताके प्रति कहते हैं कि-हे नचिकेतः ! 
'झात्मानं! किये त्वं पदके अर्थ जीवको, 'रथिन’ कहिये रथ करके संसार अथवा मोत्तको 
प्रात होनेवाला रथका स्वामी जानो, ओर शरीरको “रथमेव तु! कहिये रथकी तरह 
गतिका साधन जानो, ओर निश्रयरूप बुद्धिको शरीररूप रथका नियन्ता सारथी जानो, 
ओर संकल्प विकल्परूप सनको रशनारूप प्रग्रह जानो इति । 


क्ट इन्दियाणि हयानाहुविषयास्तेषी गोचरान्‌ । आत्मेन्द्रियमनोयुक्त 
साकालाहमनीपिण । | वुड चल आदिक जो बाह्य इन्द्रिय हैं तिनको 'शरीररूप 

आकर्षण करनेवाले अश्वरूप हैं” ऐसा शास्त्रवित्‌ पुरुष कहते हैं । ओर इन्द्रियरूप 
अश्वाके विचरनेके मार्ग स्थानीय रूपादिक विषयोंको त हैं। ओर रहे इन्द्रिय, मन 
करके युक्त आत्माको विवेकी पुरुष भोक्ता कहते हैं इति | । 

. इन देहादिक विशषणोंको कहनेसे “सोपाधिक आतत्मामें ही भोक्तत्व हे. 
निरूपाधिक आत्मामें नहीं” यह सिद्ध हुवा। अतः पूर्वोक्त रीतिसे भरतं पी; 
इस मन्त्रसे अग्रिम आत्मान” इत्यादिक मन्त्रोसे रथिरथादिक रूपकको 
कल्पना करके “कर्मफलको पान करनेवाला ओर रथी संसार व मोक्षका गन्ता 
विज्ञानात्मा जीव है” इस अर्थको धर्मराज प्रतिपादन करते हैं। और-- | 

विज्ञानसारथियस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः । 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
| अर्थ--विवेकवती बुद्धिर्प सारथिवाला, तथा निगृहीत मनरूप 
अया द न पारको प्रास होता है । सोई व्यापक विष्णुका a 
बम हे. इत | यह मन्त्र परमात्माको रथादि करके गन्तव्यरुपसे प्रतिपादन 
. आर “तं दुदेश गूढमनुप्रविष्टं गरहाहित गह र 
ह द पुराणम्‌ | अध्यात्म- 
योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो इषंशोकौ जहाति ||” si 
अर्थ--हे नचिकेतः! तू जिस आत्माको जानने 
तिस प्रकाशरूप आत्माको, . आत्मामें चित्तका Hl कन 


घ्यासनके लाभसे, 'मत्वा? कहिये साक्षात्कार करके, दा अर्थात्‌ निर्दि- 
: घुद्धिमान्‌ दिमान्‌ पुरुक ` 
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हर्षशोकको त्याग करता रै । ओर सो देव केसा है कि-दुर्दय? कहिये असंयत चित्तवाले पुरुषों 
करके देखनेको अशक्य हे । “गूढं कहिये माया तत्कार्य करके आवृत्त दे । “अलुप्रविष्ट? 


. कहिये प्रथम जगतको उत्पन्न करके पश्चात्‌. तिस जगतमें प्रविष्ट हे । ओर “गुहाहितं बुद्धिमें 


उपलभ्यमान होनेसे चुद्धिरूपी गुहामें स्थित है । 'गद्दरेष्ट' कहिये रागा्वपादिक अनर्था' करके 
परिश्रमका जनक जो देहादिरूप कार्यकारणका संघात है तिसमें स्थित हे । "पुराणम्‌? कहिये 
सनातन हे इति । | 

' इतं पिबन्तो’ इस मन्त्रसे पूर्व जो यह मन्त्रः है सो भी जीव तथा परमा- 
त्माने ही मन्तुत्वमन्तव्यभावको वोधन करता है। ओर परमात्माका ही यह 
प्रकरण भी है। और 'ग्रहचिदो चदन्ति' यह जो वचन वक्ताविशेषको बोधन 
करता है; सो भी परमात्माके ग्रहण करनेसे ही समीचीन हो सकता है.। ओर 
ऽते पिवन्तो? इस मन्त्रमें “जीवका अनुवाद करके जीवसे भिन्न जो तत्‌ पदका 
जेय अर्थ परमात्मा है, सो वाक्यार्थ्ञानके लिये प्रतिपादन करनेको योग्य है” 
इस अथेको भाष्यकार भगवान भी दिखातेहेः-“तस्सादिह्‌ जीवपरमात्मानाइुच्ये- 
यातायम्‌ । अर्थ- अतः पूर्वोक्त कारणकलापसे “ऋतं पिबन्तो’ इस श्रुतिमें जीवका तथा 


` प्रमात्माका ही कथन करना योग्य हे इति । 


ओर कठकी यही रीति, 'द्वा खुपर्णा' तथा “समाने बृझ्षे' इन सुण्डकके मन्त्रोमें 
भी जाननी । तहां श्रुति-द्वा सुपणा सयुजा सखाया समानं वृत्तं परिषस्व- 
जाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वादृत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ . 

. अर्थ-द्वासे लेकर चारपद छान्दस हैं, क्योंकि डी, उपणों, सयुजो सखायो, ऐसे 
द्विवचनके रूप व्याकरणकी रीतिसे होते हे । र जैसे वृक्षका उच्छेद हो जाता है तसे शरीरका 
भी उच्छेद हो जाता है अतः 'समानं’ कहिये वृक्षके तुल्य इस शरीररूप वुक्षमे, जीव 
तथा परमात्मारूप दो पक्षी हैं। पुनः यह दोनों केसे हैं कि “सयुजो” कहिये सर्वदा संयुक्त 
1 तथा 'सखायो' कहिये चेतनरूप करके समान स्वभाववाले हैं। इन दोनोंके मध्यमे ईश्वरसे 
भिन्न जो जीव हे सो कर्मफलका भोक्ता है। आर जीवसे विलक्षण जो परमात्मा दै सो कर्मके 
फल छखदुःखादिकॉंको नहीं भोगता है केवल प्रकाश ही करता है इति । 


शंका । यह मन्त्र तो दा सुपर्णा’ दो पक्षियोंको वणन करता है, जीव 
और इश्वरको नहीं। अतः कठका न्याय सुण्डकमें नहीं लगता है ! 


समाधान । “स ब्रह्मविद्यां सवेविद्याप्रतिष्ठामथवाय स्येष्ठएत्राय माइ)! 

इस ब्रह्मविद्याके अधिकारमें लौकिक पक्षियोंका वणेन नहीं हे सकता है। अतः 

सुपर्णं शब्दका अर्थ-इस शरीररूप वृक्षमें अल्पकाळ स्थायी पक्षियोंके सङ्क जीव 

ओर ईश्वर ही है। ओर “तयोरन्यः पिप्पल॑ स्वाह्त्ति' इस स्वाद अद्नरूप लिडरुसे 

तिन दोनोंके मध्यमें एक जीव प्रतीत होता है। ओर एक 'अनश्चन्नन्यो;मिचाकशीति! 
इस अनशन व प्रकाशन लिङ्से परमात्मा प्रतीत होता है। 

और अनन्तर पू्॑मुण्डकमें 'तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः’ इस श्रुतिवाबयसे 

थोर शब्दवाच्य साधनसस्पन्न जीचोंको दरष्टारूपसे और अविनाशी आनन्द्रूप तत्‌ 

३७ हे 


A 
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पदार्थ ईश्वरको अर्थात्‌ शुद्ध शेयस्वरूपको दष्टव्यरूपसे प्रतिपादन किया हे । ओर 
अनन्तर उत्तर मन्त्रमें भी दर्टदरषटव्यभाच करके जीव ओर ईशका ही निर्देश किया है । 


_ शंका । जीव ओर ईशमें द्रष्ट्दष्टव्यभाषका निर्देशक अनन्तर उत्तर मन्त्र 


कोन है? 
समाधान । समाने वृत्ते पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति सुदह्यमानः । 


जुष्ट यदा पंश्यत्यन्यमीशम्रस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ अर्थ --'समाने' 
कहिये वृत्तके तुल्य शरीररूपी वृक्षमें , कर्मफलका भोक्ता जो जीवरूप पुरुष दे सो 'निमझः' कहिये 
“देहरूप में इ? इस प्रकार देहके साथ तादात्म्य अभिमानमें इवा हुवा, “अनीशया शोचति' 
कहिये “दृष्टकी प्राप्तिमें तथा अनिष्टके परिहारमें में असमर्थ हूं? इस प्रकार दीनभावरूप अनीशा 
करके सन्तत होता दै। ओर 'सुझ्मानः' कहिये अधिवेक करके नाना प्रकारको चिन्ताको 
प्राप्त होता है । ओर जिस कालमें यह अधिकारी पुरुष योगियों करके सेवित, तथा सर्दका 
नियन्सा, तथा टेहादिरूप उपाधि करके परिच्छिन्न जो जीव है िससे विलक्षण; अर्थात शोधित 
चिन्मात्ररूप परमात्माको प्रत्य आत्मारूप करके जानता हे । तिस कालमें परमारमाकी स्वरूप 
भूत महिमाको प्राप्त होता है। अतः जन्ममरणादिरूप संसारशोक करके रहित होता हे | अर्थात 
कृतकृत्य होता है इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे 'द्वा सुपर्णा? इत्यादिक मन्त्रोंको जीव 
तथा ईश्वरपरत्व वर्णन किया है । 

अब कोई ऐसा कहता है कि-'द्वा सुपर्णा? इत्यादिक जो मन्त्र हे. खो 
'गुहां प्रविष्टावात्मानो' इस अंधिकरणसूत्रके सिद्धान्तको नहीं कहते है' । अर्थात्‌ 
जीव तथा इश्वरको नहीं कहते हें। क्योंकि पेङ्गिरहरयन्राह्मणमें बुद्धिसे 
चिलक्षण त्वं पदका लक्ष्य कूटस्थपरत्च करके इन मन्त्रोंका व्याख्यान किया हे । 


तिस व्याख्यानको दिखाते हैं:--'तयोरन्यः पिप्पल॑ स्ताद्वत्तीति’ इस मन्त्र 


करके स्वाद अदनका कतृभोक्त जो सत्त्व है तिका ग्रहण. करना । 
'अनश्नच्ञन्यो अभिचाकशीति’ इस मन्त्र करके कर्मफलको जो नहीं भोगता है । और 
जो सत्त्वसे भिन्न है, केवल देखनेवाला है, तिस क्ेत्रज्ञका ग्रहण करना इति। 
यदि सत्त्व शब्द करके जीवका ग्रहण करें तथा कषेत्रज्ञ शब्द करके 
परमाटमाका ग्रहण करें तो “शुहां प्रविष्टो? इस अधिकरणके अनुकूल 'द्वा सुपर्णा? 
इत्यादिक मन्त्र हो सकते हें । परन्तु ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सत्त्व 
` शब्द अन्तःकरणमें तथा क्षेत्रज्ञ शब्द शारीर जीवमें प्रसिद्ध है । ओर 
पैज्विरस्यब्राह्मणमें भी इसी प्रकार कहा है । तहां ब्राह्मण -- 
| तदेतत्सस्वं येन स्वप्नं पश्यत्यथ योऽयं शारीर उपद्रह्म सः चेत्र 
स्तावेतो हस अर्थो यह सत्त्व है कहिये अन्तःकरण है जिस 'अन्सःररश 
करके स्वप्न देखता है, अर जो यह जीव उपद्रष्टा कहिय देखने [ है; अर्थात 
दुर्शनरूप क्रिय।के प्रति अन्तःकरण तो करण हे तथा त्रश क श्‌ हिस अगर 
शंका । यदि सत्त्व शब्द करके बुद्धिका ग्रहण करोगे तथा क्षेत्रज्ञ शब्द 
करके जीवा प्रहुण करोगे तो गुदाअधिकरणके पूचपक्षका अर्थ सिद्ध दोगा । 
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समाधान । द्वा सुपर्णा’ इत्यादिक जो वाक्य है. सो “गुहां प्रविष्टो? इस 
अधिकरणके पूर्वपक्षके अर्थको भी नहीं कहते है। क्योंकि ये वाक्‍य चुद्धिसे भिन्न जो 
कत्‌ त्वभोक्तुत्वादिक धर्मों करके विशिष्ट जीव है, तिस जीवको प्रतिपादन 
नहीं करते हैँ । किन्तु सर्च संसारधमों करके रहित चैतन्य ब्रह्मस्वरूप शोधित त्व॑ 
` पदका रुक्ष्यार्थ कूटस्थको प्रतिपादन करते है' । ओर 'अनशनन्जन्यो अभिचा- 
कशीतीति! 'अनशनन्नन्योऽभिपश्यति जः 'तत्वमसिः “क्षेत्रज्ञ चापि मां चिद्धि 
इत्यादिक श्रुति स्खुति करके भी पूर्वोक्त अर्थ ही युक्त है। ओर (द्वा सुपर्णा? 
इस ऋचाका उक्त व्याख्यान करके जीवमें प्रह्मत्दको सिद्ध हुये ही 
'तेषामेयैतां ब्रह्मचिद्यां चदेतः यह ब्रह्मविद्याके उपसंहारका दर्शन भी 
बन सकता है । ओर 'चुद्धिसे जीव भिन्न है” ऐसे विवेक मात्र करके 
चियाका उपसंहार अयुक्त है । क्योकि भेदज्ञान श्रान्तिरूप है, तथा 
निष्फल है। अतः सत्त्व तथा कषेत्रज्ञ शब्द्‌ करके बुद्धि तथा जीवका ग्रहण 
` नहीं करना, किन्तु चुद्धि तथा कूटस्थको ग्रहण करना । तहां श्रुतिः - 


नह वा एबंबिदि किञ्चन रज असते इत्याह | र 
शके ले पुरुषमें अविद्यारूप जो रज हे [ सात्र न 

दस करे सख्त हव्य लामा अन्य करके स्वयं अविद्या नष्ट हो चको हे इति । 

शंका । जब'द्वा सुपर्णा' यह वाक्यं जीवमें ब्रह्मत्यको कहता है तब इस 
पक्षमें 'तयोरन्यः पिप्पळ॑ स्वाद्वत्तिः यह वचन अचेतन वुद्धिमे कर्मेफलका 
भोक्तृत्वको किस प्रकार कहेगा १ 

समाधान । '“अचेतन. बुद्धिमें भोक्‍्तृत्वको हम कहे' ऐसा विचार करके 
“तयोरन्यः? यह श्रुति प्रवृत्त नहीं हुई है, किन्तु 'चेतनरूप क्ले्रशमे अभोकतृत्व तथा 
ब्रह्मस्वभावताको हम कहें? ऐसा विचार करके यह श्रुति प्रवृत्त हुई है। अतः 
जीवमें ब्रह्मत्व बोधके लिये सुलःदुखादिरिप विक्रियाचाली बुद्धिरूप उपाधिमें 
ही भोक्तृत्वको आरोप करती है । | 

शंका । यदि वास्तवसे जीवमें अभोक्तूत्व है तो जीचमें जो भोक्तृत्वकी 
प्रतीति होती है सो किस प्रकार होगी ? | | 

समाधान । जोवमें जो कर्तृत्व तथा भोक्तृत्यादिक प्रतीत होते है, 
' सो बुद्धि तथा क्षेत्रश्के परस्पर स्वभावका अविवेक करके कल्पित र 
अतः परमार्थसे दोनोंमें नहीं बन सकते हवै । क्योंकि सत्त्वरूप 
. अचेतन है. तथा क्षेत्रश्रूप कूटस्थ अविक्रिय है। 

शंका । यद्यपि निविकार कूटस्थमें कत्‌ त्वमोक्तृत्व नहीं बन सकता 
है। तथापि घुद्धिस्वमें कदेत्वमोक्तृत्व बन खकतादे। 

समाधान । जैसे रञ्जको अवियासे प्रतोत सप ममात्र हे । 
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तैसे ही कूटस्थकी अविद्यासे प्रतीत बुद्ध्यादि जगत्‌ श्रममात्र है। वाश्तचमें 
वुद्यादिक पदार्थ हैं नहीं । अतः वुद्धिसत्त्वमें कठेत्वभोक्‍तृत्व सुतरां नहीं 
बन सकता है। 
“इस अर्थमें श्तिको भी दिखाते हैं-यत्र वान्यदिव स्यात्तत्रान्योअ्न्यतू 
इत्यादि । अर्थ---जिस अविद्याकालमें 9रभासरूप जगत्‌ नानाकी तरह प्रतीत होता 
है, तिस अविद्याकालमें द्रष्टा दश्यसे भिन्न होकर चक्षुरादिक करणों करके अन्यको देखत! है । तथा 
शोत्र करके श्रवण करता है इत्यादि इति। यह ति स्वप्न द्रष्ट हस्ति आदिक 
व्यवहारकी तरह आविद्यक कतृत्वभोक्तृत्व द्रष्टत्वादिक व्यवहारको दिखाती है । 


और “यत्र त्वस्य सबमात्मेवा भूत्‌ तत्केन कं पश्येत्‌’ इत्यादि । अथै-- 
जिस: ब्रह्मविद्याकालमें इस विद्वान॒का सम्पूर्णा जगत्‌ आत्मास्वरूप ही हो गया, तिस 
ब्रह्मविद्याकालमें कोन कर्ता किस करण करके किस विषयको देखे इति । इत्यादि श्र॒ति 
'विद्वानमें कतृत्वादिक व्यवद्दारको निषेध करती है इति । 

इस पूर्वोक्त पैड्िरहस्यत्राह्मणके व्याख्यानकी रीतिसे 'द्वा खुपणा? इत्यादिक ` 
मुण्डकके वाक्य “गुहां प्रविष्टावात्मानो हि तद्दशनात्‌? इस अधिकरणसूचके 
विषय नहीं हो सकते; किन्तु ऋतं पिबन्तो’ इत्यादि कठ वाक्य ही विषय है" यह 
सिद्ध हुवा इति* ॥ १२॥ 


” जैसे 'ऋतं पिबन्तो? इस मन्त्रमें प्रथम श्रुत जो द्विवचनान्त पद है, तिस 
करके चेतनत्वरूप समान स्वभाववाला जीव तथा परमात्माका ग्रहण किया 
है। ओर इसके अनुसार ही अन्तमें श्वत गुहाप्रवेशादिकोंका समन्वय किया 
है । अथात्‌ बुद्धिरूप शुहामें भी जीव तथा परमात्मा ही स्थित है यह सिद्धान्त 
किया है । तैसे ही 'य एषोऽक्षिणि पुरुषो दूश्यते? इस मन्त्रमें भी प्रथम श्रुत ज़ो 
अक्षिमें स्थित चश्चु इन्द्रियजन्य ज्ञानका विषय पुरुष है, तिस करके छायात्मारूप 
प्रतिबिम्बका ही ग्रहण करना । ओर इसके अनुसार ही अन्तमें श्चत असुतत्वादिक 
धर्माकी उपासनाके लिये प्रतिविम्बमें कटपना करनी चाहिये? ऐसी शंकाक्रे 
हुये सूत्रकार कहते हैं:-- 


अन्तर उपपत्तेः १३॥ 
अर्थ--१ अन्तरः, २ उपपत्तेः | इस सूत्रमें दो पद हैं । अत्तिके अन्तर उपदिश्यमान जो 


पुरुष है सो परमात्मा ही है। आयात्मारूप प्रतिविम्ब नहीं । क्योंकि यहां ्रात्मत् अस्ृतत्वादिक 
जो उपदिश्यमान धर्म हैं, तिन सबकी परमेश्वरमें ही उपपत्ति बन सकती है प्रतिबिम्बमें नहीं इति | 


# वस्तुतः “तयोरन्यः पिप्पळं स्वाद्वत्ति’ इस वाक्यमें श्रुत जो स्वादु अद्नका 
कतूत्व हे सो केवल वुद्धिसत्त्वमे नहीं बन सकता है । क्योंकि बुद्धिसच्व भोगमें 
करण हे, कत्‌ नहीं। अत इस पैङ्गिरदर्यव्याख्यानमें अरुचि दोनेसे भाष्यकारने 

- “अपर आह यह कहा । 
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अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हैः- छांन्दोग्यके चतुर्था- 
ध्यायमें जो उपकोसलविद्याका प्रसड़ है तिसमें लिखा .हे कि-सत्यकाम नामक 
जावाळ ऋषिके आश्रममें अनेक घ्रह्मचारियोके साथ कमल ऋषिका पुत्र 
उपकोसळल नाम करके एक ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करता था । ओर उसने 
श्रद्धापूचंक शुरुके ग्रहमें अग्निकी द्वादश वर्ष पर्यन्त सेवा करी। परन्तु गुरुने 
एक उपकोसलसे चिना दूसरे सम्पूण ब्रह्मचारीयोंको क्रमशः वेदाध्ययन. कराके 
समाचर्तनको करा दिया। बाद सर्व स्नातक ब्रह्मचारी अपने अपने ग्रहको चले गये। 
चिद्याहीन एक उपकोसळ ही वहां पर रह गया । पश्चात्‌ जावाळ ऋषिकी पज्नीने उप- 
कोसलके अध्ययन च समावतंनके लिये जाबाल ऋषिसे अनुरोध किया । परन्तु पली- 
के घचनको नहीं मानकर ऋषि देशान्तरको चले गये। पीछे उपकोसलने अनशन 
घ्रत कर लिया । अग्नियोंकी सेवा करता रहा। तथ आचायजायाने ब्रह्मचारीसे 
भोजन करनेके लिये अनुरोध किया, परन्तु उपकोसलने अन्न खानेसे इन्कार 
कर दिया, और कहा कि-अनेक संसारी वासनावोंसे में भरा हुवा हुं, जबतक 
सूलसहित वासनावोंकी उच्छेदक विद्या नहीं मिलेगी तवतक अन्न नहीं खाउंगा । 
तद्नन्तर इस उपकोसळके निश्चयले प्रसन्न होकर अत्यन्त श्रद्धालु गुरुभक्त तथा 
अपने परम सेवक उपकोसलके प्रति गाहेपत्य, अन्वाहायंपचन, आहवनीय, 
ये तीनों अग्नि अपनी २ विद्याका तथा आत्मविद्या ( प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति) 
का उपदेश करते भये । अन्तमें अग्नियोंने कहा कि-“हे सोम्य! यह हमने 
तुमको अग्निविद्याका ब आत्मविद्याका उपदेश किया है । ओर इस विद्यासे 
ब्रह्मकी प्राप्ति होगी। ओर ब्रह्म प्राप्तिक लिये केवळ मार्गको तेरा आचाय उपदेश 
करेगा” ऐसा कहकर तीनों अग्नि अन्तर्धान हो गये । | 

'और जब जावाळ ऋषि प्रवाससे आकर उपकोसलको देखा तव देखकर 
कहा कि-'हे. सोम्य ! तुम्हारा मुख त्रह्मवितकी तरह प्रसन्न प्रतीत . होता है, 
तुम्हारेको किसने आत्मविद्याका उपदेश किया है ? उपकोसळ निषेध करते. 
हुयेकी तरह कहता भया कि- हे भगवन ! आपके अनुग्रह विना सुझे कोन 
उपदेश करेगा । अर्थात्‌ आचार्यकी रुपासे ही देवता भी उपदेश करते हे । ऐसा 
कहकर अग्नियोंको निर्देश करता हुवा कहता भया--है भगवन ! प्रथम ये 
अग्नि और प्रकारके थे अब ओर प्रकार ( वेपमान ) के हो रहे हैं। आचाये-- 
हेसोम्य ! इन्होंने तुझे क्या उपदेश किया है ? उपकोसल--'इद्मिति' । 
अर्थात्‌ प्रथिवी, अग्नि, अन्न, आद्त्यिको गाहेपत्यने उपदेश किया है इत्यादि । 
आचार्य-- है सोम्य | अग्नियोने तुझे छोकोंका ही यह उपदेश किया है । अब में 
तुकको उपदेश करुंगाः- हे सोम्य ! जेसे पुष्करपछाशको जळ स्पश नहीं 
करता है, तैसे ही जिस ब्रह्मको जाननेसे इस पुरुषको पापकर्म स्पश नहीं करता 
है तिस स्थानगुणविशिष्ट ब्रह्मको में तुम्हारे प्रति कहता हु: 


: ध एषोऽत्तिणि पुरुषो दृश्यत .एष आत्मेति होवाचेतदमृतमभयमेतदज- 
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होति तथद्यप्यरिमिन्‌ सर्पिवोदक वा सिञ्चति वत्मनी एव गच्छति’ । यह 
वाक्य इस अधिकरणसूत्रका विषय है । 
अर्थ _अग्नियों करके उक्त जो छखाकाशरूप परमात्मा है सो यह घ्रह्म स्वरूप पुरुष 
ही अत्तिमें उपासकों करके देखनेमें आवा है । आर यह पुरुष ही सम्पूर्ण प्राशियोंका आत्मा है । 
` भोर यह पुरुष केसा है कि-अग्तृतरूप है अर्थात अविनाशी है, ओर अभयरूप है, तथा वृद्दत्तम 
होनेते ब्रह्मरूप हे । ओर जैसे चक्षुमं डाला हुवा जो शृत है अथवा उदक हे सो चच्नुके पद्म 
( पलक ) में ही आजाता है चक्षुके साथ सम्बद्ध नहीं होता है; तेसे पापकर्म भी ऐसे जाननेवाले 
पुरुषके साथ सम्बद्ध नहीं हो सकते हैं इति । 
अब दर्शनमें लोकिकत्व तथा शाख्रीयत्व करके संशयको दिखाते हे--'य 
एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यते’ यहां पुरुष शब्द करके, क्या किसी एक पुरुषके समीपमें 
सन्मुख स्थित होनेसे दूसरे पुरुषके अक्षिमें स्थित जो पुरुषको छायारूप प्रतिबिस्ब 
दीखता है तिसका ग्रहण करना, अथवा जीवका, अथवा इन्द्रियोंका अधिष्ठाता 
आदित्य देवताका, अथवा ईशवरका ग्रहण करना, ऐसा संशय होता है। 
यहां 'क्या प्राप्त हुवा? ऐसी जिज्ञांसाके हुये-- 
अथ पूवपत्तः | यहां पुरुष शब्द्‌ करके छायारूप प्रतिबिस्बका ही ग्रहण करना, 
क्योंकि छायारूप प्रतिबिम्बमें इश्यत्व प्रसिद्ध है । ओर 'दृश्यते! यह श्रुति भी 
प्रसिद्धकी तरह उपदेश करती है। ओर छायात्मामें, .कतिपय क्षण पर्यन्त स्थित. 
होनेसे अस्तत्व है; तथा अचेतन होनेसे अभयत्व है; तथा पुरुषाकार होनेसे पुरुषत्व 
है, तथा नेत्रके कनीनिकास्थानमें स्थित होनेसे आत्मत्व है; तथा च छ [यात्मामें 
पूर्वोक्त असरुतत्वादिक चमका योग होनेसे ब्रह्मत्व हैं। इस पूर्वोक्त रीतिसे अक्षि- 
स्थानमें छायात्मा ही उपास्य है इति । 
अब सम्भाचनामात्र करके पूर्वपक्षी कहता है कि-अथवचा यहां पुरुष शब्द 
करके जीवात्माका भी ग्रहण हो सकता है । क्योंकि जीवात्मा चक्ष करके रूपोंको 
देखता हुवा चक्षुके सनिहित है । ओर इस पक्षमें श्वुतिस्थ आत्मशब्द भी 
अनुकूल है इति । अथवा इस पुरुष शब्द्‌ करके चश्चुका अनुग्राहक आदि त्यरूप पुरुषका 
भी ग्रहण बन-सकता है। क्योंकि 'ररिमिभिरेषोऽस्मिन्म्रतिष्ठितः ।? अर्थ-रस्मि- 
राहाव हा पुरुष चञ्चुमें स्थित हे इति। ओर देषतात्मामें कथंचित्‌ असृत- 
त्वादिक धमं भी वन सकते हैं । परन्तु इस पुरुष शब्द करके सर्वगत ईश्वरका ग्रहण 
नहीं बन सकता, क्योंकि श्रुतिमें अक्षिरूप स्थानविशेषका निदेश किया है इति । 


` अथ सिद्धान्तपत्तः | इस श्रुतिमें अक्षिके अभ्यन्तर पुरुषरूप परमेश्वरका ही 
उपदेश किया हे, क्योंकि आत्मत्वादिक जो धर्म श्रुतिमें कहे. हैं सो मुख्य वत्त 
करके परमेश्वरमें ही बन सकते हें छायादिकोंमें नहीं। 'स आत्मा तत्त्वमसि” 
इत्यादि श्रुति मुख्य वृत्ति करके परमेश्चरमें हो आत्मत्चको बोधन करती हें। ओर 
परमेश्वरमें ही अघुतत्व अभयत्वादिक घमं रहते हें, इस प्रकार श्रुतिमें अनेकवार 
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श्रवण होता है। और अक्षिस्थान परमेश्वरके रहने योग्य भी है, क्योंकि अपहत 
र जैसे परमात्मा सर्च दोषों करके अलिपत है; तैसे अक्षिस्थान- 
को भी सवं लेप करके रदित उपदेश किया है । तहां श्रुतिः -तद्यद्यप्यरिमिन्‌, सपि- 
चोदकं वा सिञ्चति वत्मेनी एव गच्छति’ | इसका अर्थ समीपमें ही कह आये हें । 
और अक्षिमें स्थित जो पुरुष है सो परमात्मारूप है, इस अर्थेमें श्रुतिको 
दिखाते हें - 'एत॑ संयद्वाम इत्याचन्षते एते हि सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति 
इत्यादि । अर्थं __इस अक्निस्थ पुरुषको ब्रह्मवित्‌ पुरुष 'संयद्वाम' कहते हैं, क्योंकि इस पुरुष- 
को आश्रयण करके ही कमाके फल उत्पन्न होते हैं अर्थात यह पुरुष कर्मफलका चै इति । 
और इस पुरुषको 'बामनी? कहते हैं, क्‍योंकि यह पुरुष ही सम्पूण कर्माके 
फलोंको प्राणियोंकों देता है। और इस अक्षिस्थ पुरुषको 'भामनी' भी कहते हं । 
क्योंकि 'भामानि' कहिये 'भानानि' अर्थात्‌ सर्व लोकोंको ज्ञानदाता यही है। तथा 
सर्वे छोकोंमें आदित्यादिक रूप करके देदीप्यमान भी यही है । अतः पूर्वोक्त संयद्वाम- 
त्वादिक गुणोंकी परमेश्वरमें ही उपपत्ति होनेसे परमेश्वर ही अक्षिमें उपास्य है। 
छायादिक नहीं यह सिद्ध हुवा । ओर छायादिकोंमें पूर्वोक्त अब्॒तत्वादिक 
शुणोंका निराकरण सत्तरहवां सूत्रमें करेंगे इति ॥ १३॥ 


शंफ[ू। आकाशकी तरह सर्वगत ब्रह्मका अक्षिस्थान किस प्रकार 
बन सकता है? इस आक्षेपके हुये सूत्रकार समाधान कहते हः-- 


स्थानादिव्यपदेशाच्च ॥ १४ ॥ 


अर्थ -१ स्थानादिव्यपदेशात , २ च। इस सुत्रमें दो पद हैं। महमके स्थानका और 
नाम रूपका उपदेश ध्यानके लिये अन्य तियोंमें भी किया है, अतः 'य एषोऽक्षिणि” इस शुतिमे 


स्थानकी उक्ति विरुद्ध नहीं दै। अतः ब्रह्मा अक्षिस्थान बन सकता हे इति । 


` . अब इस सूत्रके तात्पर्यंको दिखाते हेः--यदि ब्रह्मका एक चक्चुस्थान ही 
श्रतितें निर्दिष्ट होता तो अक्षिस्थानकी अनवकक्‍्लति-- अकल कल्पना अर्थात्‌ 
असिद्धि होवे । परन्तु श्रुतिमें ब्रह्मके अन्य भी पृथिवी आदिक अनेक स्थान देखनेमें - 
आते है" । तहां श्रुति-'यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ इत्यादि । और इन पृथिवी 
आदिक स्थानोंके मध्यमें चक्चस्थानको भी कहा है _'यश्चक्लुष तिष्ठन्‌ इत्यादि । 
और. ब्रह्मका केवळ एक स्थानको ही शूति अनुचित नहीं कहती, किन्तु 
नामरूप करके रहित ब्रह्मका नाम रूपादिको भी अनुचित कहती है। सह 
इस सूत्रगत “आदि! शब्दका अर्थ है। तहां शति-“तस्योदिति नाम । 
सर्व पापों करके रहित होनेसे, तिस परमात्माका नाम "उत्‌ है । इस करके नल 
बोधन किया । तथा-- द्रि्यश्मश्रु' छुवणके सहृश जिस ब्रह्मको इम, कहिये 
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¬ दाढी मूछ है, इख करके रूपको योधन किया | इत्यादि । अथात्‌ यद्यपि ब्रह्म निर्गुण 


. भी है । तथापि नाम तथा रूपगत गुणों करके सगुण प्रकी उपासनाके ल्यि 
तहां २ अनेक श्रुतियोंमें ब्रह्मका उपदेश है । यह भी पूर्व कह ही आये है' | ओर जैसे 


उपासनाके लिये विष्णुका स्थान शालग्राम कहा है, तैसे ही “यद्यपि ब्रह्म सवगत , 


है, तथापि परमात्माकी उपलब्धिके लिये अक्षि हृदयादि स्थानविशेषका निदेश 
जो किया है सो अचिरुद्ध है” इस अर्थको प्रथम भी हम कह आये है' इति ॥ १४॥ 


 प्रकरणसे भी यहां ब्रह्म ही ग्रहण करनेको योग्य है, प्रतिबिम्ब च जीव घ 
देवता नहीं । इस अर्थको सूत्रकार दिखाते हेः-- 


सुखविशिष्टाभिधानादेव च ॥ १५॥ 


` अर्थ--१ एखविशिष्टाभिधानात्‌, २ एव, ३ च । . इससुत्रमे तीन पद॒ हैं। प्रसङ्गं 
प्रात जो एखगुणविशिए ब्रह्म हे तिस ग्रहका ही 'य एपोऽन्षिणि पुरुषो इश्यते? इस वाक्य करके 
अभिधान होनेसे अर्थात्‌ कथन दोनेसे, अक्षिके अन्तर स्थित परमात्मा ही हे । यद्यपि 
एख ब्रह्मरूप है ब्रह्मका छल गुण ( विशेषण ) नहीं, तथापि यहां घ्यानके लिये भेदफी कल्पना 
धय ` छखको ब्रह्मका गुण कहा हे । अर्थात्‌ एखरूप गुणविशिष्ट ब्रह्म ध्यान करने को योग्य है 
|| 
अब इस सूत्रके तात्पयको दिखाते हेः- “अपि च नेवात्र विवदितव्यम्‌? 
इत्यादि भाष्यम्‌। यहां ऐसा विवाद नहीं करना कि-“य एषोऽक्षिणि पुरुषो 
श्यते? यह वाक्य ब्रह्मरूप पुरुषको प्रतिपादन करता है या नहीं । क्योंकि 
'क॑ बह्म' इस श्रुतिमें सुखगुणविशिष्ट त्रहका अभिधान किया है। अतः पुरुषमें 
ब्रह्मत्व सिद्ध हुवा। अर्थात्‌ इस विद्याके उपक्रमवाक्यमें जो सुखविशिष्ट ब्रह्म प्रकृत है 
“पराणो ब्रह्म क॑ ब्रह्म खं ब्रह्म! इति, सोई घ्रह्मय एषो5क्षिणिः इस बाकयमें उपदिष्ट है, 
क्योकि प्रछत वाचक 'यः' शब्द करके प्रसडूमें प्राप्त जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मका 
ही- ग्रहण करना उचित है, अन्यका नहीं । 
” शका। {दश्यते’ इस दृश्यत्व लिङ्गसे उपस्थित जो अक्षिमें स्थित पुरुष 
है सो छायांत्मा ही है। छायात्मा ही 'यः इस शब्दका अथे है ब्रह्म . नहीं, 
क्योंकि प्रकरणसे लिङ्क बलवान है? | 
समाधान | उपकोसलके अंनशनमतके निश्चयसे प्रसन्न होकर गाईप- 


“ त्यादिक अग्नियोने दया करके उपकोसळके प्रति 'प्राणो ब्रह्म! . इत्यादिक 


मन्त्रोंसे आत्मविद्याका तथा-पृथिवी अग्नि अन्न इत्यादि स्वविद्याका ही 
उपदेश किया है छायात्माका नहीं । - क्योंकि. उपदेश. करके आगे अन्तमें यह 
कहा है--हे उपकोसल ! “'आचायेस्तु ते गतिं वक्ता? अर्थात्‌ इस उपासनारूप 
आत्मविद्याका जो हिरण्यगर्भ छोककी प्रात्तिरूप फळ है, तिसके लिये आचायं 


` . तुम्हारे प्रति केवळ अचिरादि मार्गरूप गतिको कहेंगे । ऐसी प्रतिज्ञा करके 


तीनों अग्नि उपराम हो गये। 
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इत्यादिक उपदेश करके, आगे अचिरादिक गतिको कहते भये । यहां ऐसा जानना 
चाहिये कि-अग्नियों करके उक्त जो आत्मविद्याचाक्य है तिस चाक्यकी आचायं करक 
उक्त गतिचाक्यके साथ एकचाकयता कहनी चाहिये। सो एकवाक्यता 'य एषोऽ 
क्षिणि! इस मन्त्रमें पुरुष शब्द करके अझ्षिमें स्थित प्रकृत परमात्माको ग्रहण करनेसे 
ही वन सकती है । अत पकचाकयता निर्वाहक जो यह प्रकरण है, सो वाक्यभेद्का 
जनक इश्यत्वरूप लिडूसे प्रवळ है। क्योंकि पकचाक्यताके सम्भव हुये वाक्यभेद्का 
स्वीकार अयुक्त है। अतः प्रकरणप्रतिपाद्य खुखशुणविशिष्ट परमात्माका ही “य 
एषः’ इस मन्त्रमें ग्रहण करना इति | 


शंका । उपक्रमचाक्यमें अग्नियोंने सुखादिविशिष्ट ब्रह्मो योधन किया है 
इस अर्थको तुम किस प्रकार जानते हो? र 

समाधान । “प्राणो ब्रह्म क॑ ब्रह्म खं ब्रह्मेति’ । अर्थ-दे उप- 
कोसल ! प्राण ब्रह्मरूप है, तथा क॑ ्र्मरूप है, तथा खं ब्रह्मरूप हे इति । इस अग्नियोंके. 
वचनको श्रवण करके उपकोसल कहता भया- हे भगवन्‌ ! प्राण नाम सूत्रात्माका 
है खो जगतका जीवन है और वृहत्‌ होनेसे ब्रह्मरूप है । इस अर्थको में जानता हूं । 
परन्तु 'क नाम विषयसुखका है, और 'ख॑? नाम आकाशका है, इन दोनोंको ब्रह्मरूप 
करके जाननेको में असमर्थ हूं। क्योंकि विषयइन्द्रियजन्य अनित्य खुख ब्रह्मरूप 
नहीं हो सकता है एवं जड़ भूताकाश भी चेतन ब्रह्मरूप नहीं हो सकता है। ऐसे 
उपकोसलके वचनोंको श्रवण करके अग्नियोंने कहा कि-हे सोम्य! “यद्वाव क 
तदेव खं यदेव खं तदेव कम्‌? । अर्थ जो `क कहिये छख है, लोई 'खं' कहिये विशु दै। 
ओर जो पिभुरूप 'खं' है, सोई छखरूप 'क॑' है इति । 

तहां लोकें खं शब्द भूताकाशमें प्रसिद्ध है, यदि खं का घिशेषणरूप करके, 
सुखका वाचक कं शब्द्का ग्रहण नहीं करते, तो “केवल भूताकाशमें ब्रह्म शब्द 
प्रतीकके अभिप्राय करके प्रयुक्त है” ऐसी प्रतीति होगी । 

शंका । प्रतीकके अभिप्रायसे ही यहां 'खं ब्रह्म का उपदेश क्यों न हो? 

समाधान । 'अप्रतीकालम्दनान्नयतिः इस न्यायसे इस विद्यार्मे . अचिरादि 
मार्गका उपदेश असडूत दो जावेगा, अतः यह प्रतीकडपासना नहीं है। अर्थात्‌ 
आश्रयान्तरमर्ययस्याश्रयान्तरे शास्त्रीय; चेपः प्रतीकः ।' अन्यविषयक बुद्धिका 
घ शब्दका अन्यमें शास्त्रीय क्षेपका नाम प्रतीक है। जसे परमात्मविषयक रह शब्दका 
नामादिकोंमें क्षेप कहिये प्रयोग करते हें “इदमेव तदन्रहम यन्नामेति’ सो ब्रह्म 
यही है जो नाम है, अर्थात्‌ नामकी ब्रह्मरूप करके उपासना करनी । यहां 
नाममें ब्रह्मशब्दका प्रयोग प्रतीकके अभिप्राय करके है। तेसे खं शब्द भी 
प्रतीकके अभिप्राय करके भूताकाशमें प्रयुक्त है-- “दमेव तहुत्रह्म यङ्भ्ता- 

३८ 
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काशमिति' सोई यह नरम है जो भूताकाश है । अर्थात्‌ भूताकाशकी त्रह्मरूप करके 
उपासना करनी । ओर जब खं का विशोषण रूप करके क॑ को कहा, तब क॑ शब्द्‌ 

करके खं शब्दके अर्थमें भूताकाशत्वकी व्यावृत्ति हुई इति। 


तथा साधनपारतन्ः्य, अनित्यत्वादिक दोषरूप आमय करके सहित जो 
विषय इन्द्रियोंका संपकेजन्य सुख है, तिसमें 'क' शब्द प्रसिद्ध है । यहां न कं 
का विशेषण रूप करके खं को नहीं कहते तो 'लोकिक सुख ब्रह्मरूप हे? ऐसी 
प्रतीति होगी । अर्थात्‌ “लौकिक सुख ब्रह्मरूप करके उपास्य है” ऐसा बोध 
होगा। परन्तु प्रसङ्गमें ऐसा है नहीं । ओर जब कं का विशेषण रूप करके खं 
को कहा तब विभुत्व करके विशेषित खुखमें जन्यत्वादिक दोषोंकी निवृत्ति हो 
गई । अर्थात्‌ परस्पर पिशेषणों करके विशेषित जो क॑ तथा खं है सो दोनों 
मिलकर नित्य सुखरूप व्यापक ब्रह्मको चोधन करते हैं इति । 

शंका । एक ब्रह्मको ही ध्येय होनेसे ब्रह्म पंदका जो अभ्यास है सो 
वृथा है । 

समाधान । यदि क॑ शब्दसे उत्तर ब्रह्म शब्दको नहीं कहते अर्थात्‌ 'क॑ 
खं ब्रह्म” ऐसा ही कहते, तो क॑ शब्द खं निष्ठ भूतत्वकी व्यावृत्ति करक ही चरिताथं 
हो जायगा, सुख रूप गुणमें ध्येयत्वको नहीं बोधन करेगा | अथात्‌ झुखमें अध्येयत्व 
हो जायगा। ओर यहां गुणी ब्रह्मकी तरह सुखरूप गुणमें भी ध्येयत्व इष्ट है । 
अतः 'क ब्रह्म खं ब्रह्म इस प्रकार ब्रह्मणब्दशिरस्त्वको अर्थात्‌ ब्रह्म शब्द्को कं खं 
दोनों के उत्तर कहा है। क्योंकि अचिरादि मार्गके उपदेशसे यह सशुण ब्रह्मविद्या | 
है। इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्म पदका अभ्यास व्यर्थ नहीं है। तथा च खुख- 
विशिष्ट ब्रह्म ही निदिष्ट है यह सिद्ध हुवा इति । 


ओर अग्नियोंने आत्मविद्या पद करके उपसंहार किया है इसलिये 
भी यहां प्रकृत ब्रह्म ही ग्रहण करनेको योग्य है। इस अर्थको अब भाष्यकार _ 
भगवान. दिखाते हैंः:--प्रत्येक॑ च इत्यादि । गाहपत्य अग्निने उपकोसलके 
प्रति कहा कि-हे उपकोसल -! पृथिवी, अग्नि, अन्न, आदित्य, यह चारों . 
हमारी शरीररुप विभूति हैं । ओर आदित्यमण्डलमें जो पुरुष है सो में 
ही हूं। ओर अन्चाहार्यपचन अग्निने कहा कि-हे सोस्य ! आप, दिशा, नक्षत्र, 
चन्द्रमा, यह चारों हमारी विभूति हैं। ओर चन्द्रमण्डलमें जो पुरुष है सो में .ही हूं । 
ओर आहचनोयने कहा कि-हे उपकोशल ! प्राण, आकाश, द्यो, विद्युत्‌, यह 
चारों हमारी महिमारूप विभूति हैं । ओर विद्युतमें जो पुरुष है सो में ही हूं। इस 
प्रकार तीनों अग्नियोंने अपनी अपनी विद्याका उपदेश करके कहा कि-हे उप- 
कोसळ! यह तुभको हमने अपनी विद्या कही, ओर पूर्व हम तीनोंने मिलकर 
“प्राणी ब्रह्म क॑ ब्रह्म खं त्रः इस मन्त्र करके तुम्दारेको आत्मविद्याका उपदेश 
किया है। इस प्रकार उपसंद्दार करते हुये अग्नि देवता 'पूर्वे हमने ब्रह्मका उपदेश 
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किया है? यह स्पष्ट ज्ञापन करती हैं | अतः 'य पषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यते इस मन्त्रमें 
भी पुरुष शब्द करके ब्रह्म ही निदिष्ट हैत 


शंका । “अन्नियोने ब्रह्मका उपदेश किया है, ओर गुरुने अक्षिमे छायात्मा- 
का उपदेश किया है” ऐसा मानना ही उचित है, क्‍योंकि चक्ताके भेद होनेसे 
उपदेशके विषयका भी भेद हो सकता है १ 


समाधान । 'आचायंस्तु ते गति वक्ता! इस मन्त्र करके गतिमात्रके अभिधा* 
नकी जो प्रतिज्ञा है; सो परमात्मासे भिन्न छायाद्रिप अर्थान्तरकी चिवक्षाको वारण 
. करती है। अर्थात्‌ प्रतिशाबलसे एकवाक्यताके निश्चय हुये वक्ताके भेद हुये भी 
उपदेशके विषयरूप अथका भेद्‌ नहीं हो सकता है। ओर-- यथा पुष्करपलाश 
आपो न झ्िष्यन्त एवमेवंविदि पापं कमे न ड्छिष्यते! यह मन्त्र भी अक्षिस्थ 
पुरुषको जाननेवाले पुरुषमें पापकर्मके असम्बन्धकों कहता हुवा, अक्षिस्थ पुरुषमें 
ब्रह्मत्वको हो बोधन करता हे । अतः प्रकत ब्रह्ममें हो अक्षिस्थानताको तथा संयद्धा- 
मत्वादि गुणोंको कहकर “हम अक्षिस्थ पुरुषको जाननेवाले पुरुषके लिये अचिरा- 
दिक गतिको कहेंगे” इस अभिग्रायसे आचाये उपक्रम करते हैः--'य एषोऽक्षिणि 
पुरुषो हश्यते पष आत्मेति होवाच' इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे नेत्रमें स्थित 
पुरुष ब्रह्म है, छायादिक नहीं, यह सिद्ध हुवा इति ॥ १५॥ 


प्रकरणसे अक्षिस्थ पुरुषमें त्रह्मत्वको कहकर, अब छिङ्गसे भी अक्षिस्थ 
पुरुषमें ब्रह्मत्यको सूत्रकार कहते हैः - 


श्रतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च ॥ १६ ॥ 


अर्थ --१ श्रुतोपनिषत्कत्यभिधानात्‌ू , २ च। इस दे दो पद्‌हैं। इस हेतुसे भी 
'य एपोउक्षिणि पुरुष? इस श्रतिमे स्थित अत्षिस्थ पुरुष परमेश्वर ही है। क्योंकि “श्रुता” कहिये 
अनुष्ठान करी है, 'उपनिषतः कहिये रहस्य अर्थात्‌ सगुण ब्रह्मकी उपासना जिसने तिस पुरुषका 
नाम 'श्रुतोपनिषत्क' है। तिस उपासकके लिये जो श्रुति स्यतियोंमें प्रसिद्ध देवयानगति कही 
है।तिप् ही गतिका प्रकृत अत्ञिमें स्थित पुरुषके विज्ञाता उपकोसलके प्रति आचायने भी 
"अभिधान किया है । अतः इस गतिका अभिधानरूप लिङ्ग करके भी अल्षिमें स्थित परमात्माका 
ही ग्रहण करना, क्योंकि छाया ब जीवके उपासकको उत्तरायण मार्ग नहीं मिलता हे इति । 


अब इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते हैं:--अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचयण 
श्रद्धया बिद्ययात्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते एतद्वै प्राणानामायतनमेतद- 
मृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावतन्ते' इति ( प्रश्न० ) 


अर्थ - देहपातते अनन्तर-स्वधमेरूप तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, विद्यादिकों करके आत्म 
नमन्विण्य' कहिये आत्माकी खोज अर्थात ध्यान करके उत्तर देवयान सार्गको प्रास होकर 
उपासक पुरुप अदित्यद्वारा हिरण्यार्थरूप सगुण अ्रह्मको प्राप्त होते हैं। ओर यह कार्यरूप 
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ब्रह्म व्यष्टि तथा समधि प्राणोका आयतन है। आर यह वस्तुतः अस्त अभया दिरूप है (चा 
निर्गुण हे । सर्वका अधिष्ठान हे । अतः कार्य ब्रह्मको प्राप्त होकर एुनराबुत्तिको नहीं प्राप्त होते हे । 
अर्थात अन्तमें तिस कार्य ब्रह्मके यथार्थ निगुण स्त्ररूपको जानकर माक्षभाषका प्राप्त 


होते हैं इति |. 


अग्निज्यों तिरह! शुक्लः पण्मासा उत्तरायणम्‌ । तत्र प्रयाता गच्छ- 
न्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ इस स्सृतिका अर्थ अग्रिम श्रुतिके अथेके अजु- 
सार ही है। इत्यादिक श्रुति स्सृतियोमें सगुण ब्रह्मको जाननेवाले ब्रह्मवित्‌ पुरुषकी 
जो देवयान गति प्रसिद्ध है । सो ही गति प्रकृतमें भी उपकोसलके प्रति आचाय 
करके कही हुई देखनेमें आती है। अतः अक्षिमें स्थित पुरुष परमेश्वर ही है। 


शंका | आचार्यने उपकोसलके प्रति देवयान गतिका अभिधान कहां 
किया हे? 


समाधान । “अथ यदु चैवास्मिञ्घवयं कुवेन्ति यदि च नाचिषमेवाभि- 
संभवन्ति इस प्रकार उपक्रम करके आगे लिखा हे:— 


“आदित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्‌ ब्रह्म 
गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्ते नावतन्ते’ । 
अर्थ--देहके पातते आनन्तर्य “अथ' शब्दका अर्थ है । ओर “अस्मिन? कहिये “एखाकाशरूप 
झक्षिमें स्थित पूर्वोक्त संयद्वामत्वादिक गुणविशिष्ट ब्रह्मरूप में हुँ” इस प्रकार अभेद रूप करके 
उपासना करनेवाले उपासक पुरुपके खत इये, पुत्रादिक 'शव्यं' कहिये शव सम्बन्धि कर्मको करे 
अथवा न करें, परन्तु उपासक पुरुष 'अचिष' कहिये अभिकी अभिमानिनी देवताको ही प्रास 
होते है । और अभिदेवताद्वारा दिवसके देवताको प्राप्त होते हैं। ओर दिवसकी देवताद्वारा कलावों 
करके आपूर्वमाण शुकृपक्षके अभिमानी देवको प्रास होते हैं। और शुऊपक्षके देवद्वारा षणमासकी 
झभिमानिनी उत्तरायणकी देवताको प्राप्त होते हैं। ओर उत्तरायणकी देवता संवत्सरको देवताको 

प्राप्त करती है । ओर संवत्सरकी देवता आदित्यको प्राप्त करती दै । ओर आदित्य चन्द्रमाको 
प्राप्त करता है । ओर चन्द्र विद्युतको प्राप्त करता है। ओर विद्युतलोकमें स्थित उपासकोंको सेनेके 
लिये मनुसृष्टिम नहीं डोनेवाला अमानव पुरुष ब्रह्मलोकसे आकर उपासकोंको ब्रह्मलोकमें प्राप्त 
करता है। ओर पूर्वोक्त अचिरादिक देवों करके विशिष्ट होनेसे उत्तरायणमार्गको देवपथ कहते 
ई । तथा गन्तव्य ब्रह्मका योग होनेसे ब्रह्मपथ कहते हैं। ओर इस देवपथ करके कार्यत्रह्मके लोकमें 
प्राप्त जो उपासक हैं, सो घदीयन्त्रकी तरह वारम्वार जन्ममरणादिरूप जो मनुकी खष्टिरूप अवत 
हे इस आवर्तको नहीं प्राप्त होते हैं इति । | 


, इन पूर्वोक्त छान्दोग्य मन्त्रों करके जो अक्षिमें स्थित ब्रह्मवित॒के लिये गति 
कही है । इस प्रसिद्ध गति करके अक्षिस्थ पुरुषमें ब्रह्मत्वका ही निश्चय दोता है । अतः 
अक्षिमें स्थित पुरुष परमेश्वर ही है यह सिद्ध हुवा इति ॥ १६॥ 


प्रथम वादीने जो कहा था कि--'य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते' इस मन्त्रम 
स्थित पुरषशब्द करके अक्षिमें दिथत छायात्माका अथवा जीवात्माका अथवा 
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देचतात्माका ग्रहण करना ? सो वादीका कहना असंगत है । इस अर्थको सूत्रकार 
दिखाते हें: | 


खूनवस्थितेरसंभवाच्च नेतरः ॥ १७॥ 


अर्थ--१ अनवस्थितेः; २ असंभवात्‌, ३ च, ४ न, ४ इतरः। इस सूत्रमें पांच पद हैं। 
परमेश्वरसे इतर जो छायादिक हैं तिनकी अक्षिमें नियम करके स्थितिका अभाव होनेसे, तथा 
छायादिकोंमें अस्ृतत्वादिक गुणोंका असंभव होनेसे, प्रसङ्गमें छायादिक ग्रहण करनेको अयोग्य हैं 
इति । ' | 

अव इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हेः- तहां प्रथम छायारूप प्रतिबिम्बकी 
निरन्तर चक्षुमें स्थिति नहीं बन सकती है । क्योंकि जिस कालमें दूसरा पुरुष 
चश्चुके समीपमें प्राप्त होता है, तिस कालमें ही चक्षमे प्रतिबिम्ब देखनेमें आता है। ओर 
जव वह पुरुष चला जाता है, तब चक्जमें प्रतिबिस्व नहीं देखनेमें आता है. | अतः 
अनवस्थित वस्तुमें सदा उपास्यत्व नहीं बन सकता है । किञ्च 'य एषोऽक्षिणि 
पुरुषो दूश्यते? इस श्ुतिमें अव्यव घानसे अर्थात्‌ स्वचक्षुको प्रथम उपस्थित होनेसे, 
अपने चत्चुमे दृश्यमान पुरुष हो उपास्य है? ऐसा कहना होगा। और अपने चश्मे 
ल्थित छायात्माका अपने चतु करके प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। 'अतः छायासे 
विलक्षण पुरुष उपास्य दै, इल अर्यको हो स्त्रोकार करना चाहिये । 


शांका । यद्यपि अपने चश्लुमें स्थित छायात्मा अपने चक्षु करके दृश्यमान 
नहीं हो सकता है तथापि समीपमें स्थित दूसरे पुरुष करके दृश्यमान हो सकता हैं। 
अतः छायात्मा ही उपास्य है । 


समाधान । जो पुरुष उपासना करता है, सो पुरुष उपासना कालमें दूसरे 
पुरुषको अपने खमीपमें स्थापन करके उपासना करता है ऐसी कल्पना नहीं कर 
सकते। अतः यह शंका ही नहीं वन सकती है। 


और छायारूप प्रतिबिस्वमे युक्ति करके सिद्ध जो अनवस्थितत्व है तिसमें 
श्रतिको दिखाते हैं:-अस्पेव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति'। अर्थ-छायाका 


निमित जो बिस्बरूप शरीर है तिस बिम्बके नाशसे ही छायात्मा नाशको प्राप्त होता है इति । यह 
श्रति छायात्मामें अनवस्थितत्वको भी दिखाती है । इल कहनेसे छायातमामें असुतत्वा- 


दिकोंका अभाव भी सिद्ध हो चुका क्योंकि विनाशी चस्तुमें अम्छुतत्वादिका अस- 
म्भच है । अतः छायात्मा उपास्य नहीं है इति । 

अत्र जीवके निरासको दिखाते हैँ: - “तथा विज्ञानात्मनोऽपि' इत्यादि 
भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ जैसे छायात्मामें उपास्यस्व नहीं है तैसे जीवमें सी उपास्यत्व 
नहीं वन सकता है । क्योंकि जीवात्माका समग्र देहइन्द्रियाद्कोके साथ सश्वत्धके 
हुये 'चक्षुमें ही जीव स्थित है! ऐसा नहीं कह सकते हं। अर्थात्‌ जैसे नेत्रवाले पुरुषको 
'अहम्‌' इस प्रकारका जीवको अमिव्यक्तिरप ज्ञान दोता है । तैसे दी जन्मान्ध पुरुषको 
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भी 'अहम! इस प्रकारका ज्ञान होंता है । अतः 'चश्चु ही जीवका स्थान है? यह 
कहना अयुक्त है । ओर यद्यपि संगत परमात्माका भी सबके साथ सम्बन्धके हुये, 
«चक्षमे ही परमात्मा स्थित हैं? यह भी नहीं कह सकते हें । तथापि परमात्माकी : 
उपलब्धिके लिये श्रतियामें परमात्माका हृदयादिक देशविशेषके साथ सम्बन्ध 
देखनेमें आता है। अतः चक्षुरूप देशविशेषमें भी सम्बन्ध बन सकता है। ओर 
जैसे छायात्मामे असतत्वादिक गुणोंका अभाव है, तेसे विज्ञानात्मामें भी अखुत- 
ट्वादिक गुणोंका अभाव तुल्य है । 
यद्यपि जीवात्मा तथा परमात्माका अभेद है; तथापि जीवमें अविधा, काम, 
कर्मे करके आरोपित मत्येत्व तथा भय विद्यमान है, अतः जीचमें अशृतत्व तथा 
अभयत्व नहीं बन सकता दै। ओर जीत्रमें पेश्वयका अभाव होनेसे पूर्वोक्त 
संयद्वामत्वादिक गुण भी नहीं बन सकते हैं, अतः अक्षिमें स्थित पुरुष जीव नहीँ ' 
हो सकता है इति । | 
अब देवताके निरासको दिखाते हें:-- रश्मिभिरेषो5स्मिन्प्रतिष्ठितः” इस 
श्रुति करके यद्यपि “रश्मियों द्वारा चक्षुमें आदित्यदेवता प्रतिष्ठित है” ऐसा बोध 
होता है। तथापि आंत्मेति होवाच' इस श्रुति करके प्रतिपाद्य आत्मत्व आदि- 
त्यदेचतामें नहीं है। क्योंकि आत्मत्व प्रत्यगूमें होता है. पराकूमें नहीं। .ओर 
आदित्यदेवता पराक्‌ ( बाह्य) है। ओर आदित्यमें अम्छतत्वादिक धर्म भी नहीं 
` बन सकते हैं । क्योंकि 'चक्षोः सूयो अजायत' “सूर्योऽस्तमेति’ इत्यादिक श्रुतियोंमें 
आदित्यकी उत्पत्ति तथा प्रयका श्रवण होता है। ओर देवतावोंमें जो अखरत- 
त्चादिक कहे हैं। सो भी चिरकाळ अवस्थानकी अपेक्षासे कहे हैं ऐसा जानना । 
ओर जो देचताचोंका ऐश्वयं है, सो भी परमेश्वरके अधीन है स्वाभाविक नहीं । 
क्योंकि “भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूयः । भीषास्मादरिनरचेनदरशच मृत्युः 
धावति पञ्चमः ॥ यह तैत्तिरीय मन्त्र देवताबोंमें परतन्त्रताको स्पष्ट बोधन करता 
है। अतः पूर्वोक्त रीतिले अक्षिस्थानमें परमेश्वर ही ग्रहण करनेको योग्य है इति । 


शका । ईश्वरम भो हृश्यते इल पद करके जो प्रसिद्ध घरादिकोंकी 
तरह इश्यत्वका अभिधान श्रुति करती है सो अयुक्त है, क्योंकि ईश्वर अदृश्य है । 


समाधान । इस ईश्वर पक्षमें प्रसिद्ध घरादिकोंके लौकिक दशेनोंकी तरह 
"दयते? यह पद्‌ ईश्वरके दर्शनको बोधन नहीं करता है। किन्तु शास्त्रीय तथा 
विद्वानोके अदुभवकी अपेक्षा करके ईश्वरके दर्शनको बोधन करता है। अथात्‌ उप- 
छब्धिका नाम दशन है । तंहां शास्त्रीय दृशनका करण शास्त्र ही होता है। अतः 
अज्ञानी पुरुषोंकी अभिरुचिके लिये बिद्वानोंमें प्रसिद्ध शास्रीय द्शेनको “श्यते? यह 
पद्‌ प्रसिद्ध लौकिक दर्शनकी तरह अनुवाद करता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे उप- 
कोसलवाक्य सगुण ब्रह्ममें ही समन्वित हुवा, ऐसा जानना इति ॥ १७॥ 


€... र 
इति यदा प्रः रष्टाधिकरणमु | 
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शंका । 'स्थानादिव्यपदेशाच्च' ( सू० १४) इस सुत्रमें सवगत परमात्माके 
जो परथिवी आदिक स्थान कहे हें सो असड्भत हें । क्‍योंकि व्यापक होनेसे आकाश- 
की तरह परमात्मा अवृत्ति ( आधाररहित ) है इस आश्षेपके हुये सूत्रकार 
समाधान कहते हेंः-- 


अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्धमोपदेशात्‌ ॥ १८॥ 


 अर्ध-_१ अन्तर्यामी, २ अधिदैवादिए, ३. ठद्वमोपदेशात्‌ । इस सूत्रमें तीन पद हैं । 
भ्रतिमें अन्तर्यामी शब्द करके अघिदेवा दिकोंमें स्थित परमात्माका ही ग्रहण करना देवादिकोंका 
नहीं, क्योंकि परमात्माके जो सर्यनियन्तृत्व, अस्ुतत्वादिक धर्म हैं तिन घमोका श्रतिमं कथन 
किया है इति । ; 
अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते है. । वृहदारण्यकके तृतीय 
अध्यायमें यह प्रसङ्ग है कि-एक समय राजा जनकने अपने यज्ञमें दूर २ के 
'चिद्वानोंको एकत्रित करके सभा करी, और “इन विद्वानोमें विशेष विद्वान कोन 
हे” ऐसी जिज्ञासासे एक हजार गायोँको मंगाया, दश २ पाद्‌ सुवण एक २ 
गायके श्टडूमें वथा था। कर्षका नाम पाद्‌ ( १६ मापा ) है। फिर राजा जनकने 
सभामें उपस्थित होकर कहा कि- हे ब्राह्मणाः! जो विद्वान्‌ ब्रह्मिष्ठ होचे सो इस 
धनको स्वीकार करे | तिस समय तिस धनको स्वीकार करनेमें किसीका साहस 
नहीं हुचा। पीछे याज्ञवल्क्यने विद्वत्‌ समाजके रहते २ “किसीको प्रह्मिष्ठत्च 
स्वीकार न करना” अनुचित समझकर अपने सामाध्यायी शिष्यको आशा 
करी कि-'सर्व धनको ले जावो ।' शिष्यके धन ले जाने पर ब्राह्मण लोग क्रुद्ध 
हो गये । इसके पीछे जनकका होता अश्वल याशवल्क्यसे बोला-हे याज्ञवदक्य ! 
क्या तू ब्रह्मिष्ठ है? याज्ञवल्क्य कहने लगे- ब्रह्िएको में नमस्कार करता हूं, 
गोकामनावाले हम है । इसके चाद्‌ अश्वल, आतंभाग, सुज्यु, उषस्त, कहोल, ये 
ऋषि क्रमसे शास्त्रार्थ करके परास्त हो गये। पश्चाद्‌ जब गार्गो शास्त्राथमें बहुत 
प्रश्न करने लगी तव याज्ञवरक्य वोले-है गागीं ! तू अति प्रश्नोंको करना छोड़ दे नहीं तो 
तेरा शिर गिर जायगा । पीछे गागीं उपराम हो गई । इसके पीछे अरुण ऋषिके पुत्र 
उद्दालक याज्ञवदक्यसे वोले- हे याज्ञवद्क्य ! हम मब्रदेशमें पतञ्चछ नामक काप्य 
ऋषिके गुहमें यज्ञशाख्रको अध्ययन करते थे, पतञ्चलछ ऋषिको भायामें गन्धव 
आविष्ट था, तिस. गन्धर्वको हमने पूछा--'तुम कोन हो! ? सो बोला-में कबन्ध 
नामक गन्धर्व हूं” पुनः गन्धर्व बोला-हे पतञ्चछ! यह लोक तथा परलोक 
जिसमें ग्रथित है तिस सूत्रात्माको तुम क्या जानते हो? पतञ्चल- हे भगवन! में 
तिसको नहीँ जानता। गन्धवे- हे पतञ्चल ! तिस अन्तर्यांमीको तुम जानते हो- 
“य इमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयति? 
अर्थ --जो इस लोकको तथा परलोकको तथा सर्व भूठोंको अन्तर विद्यमान हुवा नियमन 


करता है इति। पतञ्चरु-हे भगवन्‌! में नहीं जानता। गन्धवहे पतञ्चल ! 


CC-0. JangamwadiMath Collection. Digitized by eGangotri 


३०४ श्रह्मसतम्‌ आ-१-२-१८ 
nnn  ् ९ 
जो तिस सूत्रात्माको च अन्तर्यामीको जानता है सो ब्रह्मवित्‌ है इत्यादि । पुनः 
हम सर्च शिष्योके सहित पतञ्चल ऋषिको इपाकर गन्धवेने उपदेशा किया है । 
सो तैं तिस सूत्रको तथा अन्तर्यामीको जानता हूं । सो हे याज्ञवदक्य ! तुम 
यदि तिस सुन्नको तथा अन्तर्यामीको न जानकर ब्राह्मणोंके धनको लेगा तो तेरा 
शेर गिर जायगा । याज्ञवल्क्य में जानता हूं। उद्दालक जानता हूं २ कहते 
हो, ग्रदि जानते हो तो जैसे जानते हो तैसे कहते क्‍यों नहीं ? तब याज्ञवल्क्य प्रथम 
वायुरूप सूत्रफे उपदेशको करके अन्तर्थामीका उपदेश करने लगे-'यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ 
पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न बेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिबीमन्तरो यमयत्येष 


त्‌ आत्मान्तर्याम्यमृतः ? इत्यादि श्रवण होता हे । अथे- है उद्दालक ! जो पृथिचीमं 
स्थित हुवा वर्तमान दै । तथा जो एथिवीके अन्तर है । तथा जिसको पृथिवीकी अभिमानिनी देवता 
| नहीं जानती है। तथा जिसका एथिवी शरीर हे । अर्थात एथिवी देवताके जो शरीरादिक हे 
जज सोई जिस अन्तर्यामीके कल्पित शरीरादिक हैं वस्तुतः नहीं । क्‍योंकि 'न तस्य कार्य' करणं च 
विद्यते? यह मन्त्र शरीररूप कार्य तथा इन्द्रियादिक रूप करणोंको निषेध करता है। प्रक्ष:-- | 
ऐसे अन्तर्यामीकी सत्तामें कोई अन्य प्रमाण है कि नहीं ! उत्तर-“भीषाऽस्माद्वातः पवते? 'एतस्य 
चा अन्तरस्य प्रशासने गागि द्यावाएथिव्यो? इत्यादि श्रतिप्रमाण भी अन्तर्यामीके सत्त्वमें 
विद्यमान हैं । इस अभिप्राय करके कहते हैं:-'यः . एथिवीमन्तरो यमयति? जो परमात्मा 
` अन्तर वर्तमान हुवा सूत्रात्मारूप पथिवीकी अभिमानिनी देवताको 'यमयति' कहिये अपने 
च्यापारमें नियम करके प्रवृत्त करता है। सो परमात्मा ही शरीरादिक कार्यकरणका स॑घात- 
वाला जो तू है तेरा अन्तर्यामी रूप आत्मा दै, तथा सर्व संसारके धर्मा करके रहित अम्ृतरूप है 
इति। इत्यादि वाक्य इस अधिकरणसूत्रके विषय हैं । 
इस प्रकरणमें अधिदैव ( पृथिव्यादिक देवता) अधिळोक ( सर्वलोक ) 
अधिवेद ( सेवेद्‌ ) अधियज्ञ ( सचे यज्ञ) अधिभूत ( सचंभूत) अध्यात्म 
( प्रमाणादिक सव करण ) इनोके अन्तर स्थित हुवा जो कोई इनोंका प्रेरक है सो 
अन्तर्यामी है ऐसा श्रवण होता है। अव शरीरादिकों करके रहित जो ब्रह्म 
हे तिसमें नियन्तृत्वका सम्भव तथा असम्भव करके संशयको दिखाते हैं:- तहां 
अन्तर्यामी शब्द्‌ करके क्या अधिदेचादिकोंका अभिमानी किसी देवत्तात्माका ग्रहण 
करना, अथवा प्रासअणिमादि ऐश्वयंचाला जो योगी पुरुष है तिस योगी पुरुषका 
अहण करना, अथवा परमात्माका ग्रहण करना, अथवा किसी प्रधानादिक अर्थान्तरका 
ग्रहण करना । अर्थात्‌ तीनोंसे विलक्षण किसी अन्य अर्थका ग्रहण करना । सन्देहका 
कारण यहां अन्तर्यामी इस अपूर्वे संज्ञाका दर्शन है। बयोंकि ब्रह्मको व्यापार हीन 
होनेसे अधिदेवादिकोंके अन्तर स्थित हुवा प्रेरक दूसरा भी सायत बन सकता 
होवे ? इस प्रकारका यहां संशय है ॥ 'वस्तुतः यहां क्या प्रतीत होता है? ऐसी 
जिज्ञासाके हुये-- | ङ 
अथ पूर्वपक्ष । अन्तर्यामी इस संज्ञाफो अप्रसिद्ध होनेसे अप्रसिद्ध ही 
अर्थान्तर रूप संज्ञी अन्तर्यामी शब्द करके ग्रहण करनेको योग्य हे यह हमको 
प्रतीत होता है इति । 4 


नत 
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‘अथवा # नानिरूपित' इत्यादि भाष्यम्‌। अथवा निरूपणका अविषय 
अर्थात्‌ अप्रसिद्ध स्वरूप अर्थान्तरका स्वीकार नहीं बन सकता है। अतः 
यह अर्थान्तर पक्ष असिद्ध हैं। और अन्तर्यामी शब्द जो है सो अन्तर नियमनके 
योग करके प्रवृत्त हुवा है। अत अत्यन्त अप्रसिद्ध नहीं है। इसलिये पथिची 
आदिकोंका अभिमानी कोई देच अन्तर्यामी शब्द करके ग्रहण करनेको योग्य हे । तहां 
श्रतिः--“पृथिव्येव यस्यायतनमग्निलोको मनो ज्योतिः’ इत्यादि चु० | अर्थ-- 
जिस देवका प्रथिवी आयतन” कहिये शरीर दै। ओर अग्नि लोक हे । अर्थांत 'लोक्यतेऽनेनेति 
लोकः इस व्युत्पत्ति करके चक्षुका नाम लोक है । और सर्व .अर्थका प्रकाशक मनरूप ज्योति 
है । अर्थात्‌ चच्चु जिसका असाधारण करण हे, र मनरूप ज्योति साधारण करण दै इति । 


इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि-पृथिवी देव अग्निरूप चक्षु तथा मनरूप ज्योति 
करके सर्वे अर्थको जानता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे शरीररूप काये तथा इन्ट्रियरूप 
करणचाला होनेसे पृथिची आदिकोंका अभिमानी कोई देव ही सेका अन्तयामी 
मानना युक्त है । अतः अन्तर्यामी शब्द करके देवतात्मा ही ग्रहण करनेको योग्य है। 


अव उपक्रमउपसंहार करके एक अन्तर्यामीके निश्चित हुये अनेक देवतापक्ष 
असङ्गत है ।इस अरुचि करके योगीपक्षको दिखाते हेः--'योगिनो वा कस्यचित्‌ 
सिद्धस्य सर्वानुभवेशेन यमयितृत्वं स्यात्‌? इति भाध्यम्‌। अर्थ- सिध जो कोई 
योगी पुरुष है तिस योगिमें, सर्व पस्तुमें प्रवेश करके यमयितृत्व बन एकता है । अत अन्तर्यामी 
शब्द करके किली योगीका ही ग्रहण करना योग्य है इति। और यदि सिद्धान्ती ऐसा 
कहे कि जिस परमात्माके अनुग्रहसे अनेक योगियोमें नियमनादिक सामर्थ्यं होती है 
तिस परमात्माकी उपेक्षा क्यों करते हो? यद्द सिद्धान्तीका कहना असङ्कत है । 
क्योकि योगी कार्यकरणवाला है, और परमात्मा कार्यकरण करके रहित है। ओर 
जो कार्यकरणवाला होता है उसीमें यमयितृत्व होता है, जो कार्यकरण रहित द्दोता 
है उसमें यमयित्त्व नहीं होता है। अतः कार्यकरण करके रहित परमात्मा अन्त- ' 
यामी शब्द करके अहण करनेको अयोग्य है इति। 


अथ सिद्धान्तपत्तः $ । अधिदेवादिकोंमें जिस अन्तर्यामीका श्रवण 
होता है सो परमात्मा ही है देवतादिक नहीं, क्योकि प्रसड़में परमात्माके ही 
धर्मोका निर्देश देखनेमें आता है । तहां परमात्माका असाधारण घम जो 
सर्वका नियन्तृत्व है तिसको दिखाते हेंः-अधिदेवादिक भेद करके भिन्न भिन्न 
जो पृथिवी आदिक समस्त विकारसमूह है, तिस विकारसमूहके अन्तर स्थित 
हो करके जो सर्वका नियामकत्व, इस प्रकरणप्रतिपाद्य अन्तर्यामीमें अचण होता है; 


= __- - आकः चच 
a 


__# अब स्वयं पूर्वपक्षी इस पक्षमें अरुचिको दिखाता हुवा पक्षान्तरको कहता है। 

$ पू्वपक्षमें देवताचोंकी अथवा योगी आदिकको उपासना फल है, 
सिद्धान्तमें परमात्माकी उपासना फल है.। 
३१ 
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सो यह सर्वका नियन्तुत्वरूप धर्म परमात्मामें ही बन सकता है। क्योंकि परमात्मामें 
ही सर्च विकारके कारणत्वकी तथा सवेविषयक शक्ति. को उपपत्ति हो सकती 
है। यहां भाष यह है कि--योगाभ्यासादिक साधनके अधीन शक्तिवाले योगीके - _ 
ग्रहणमें गौरव है । ओर नित्य सिद्ध शक्तिवाछे परमेश्वरके ग्रहणमें लाघव है। अतः 
यहां परमेश्वर ही सबेका नियन्ता अन्तर्यामी है योगी नहीं ऐसा जानना। 


और “पष त आत्मा$न्तयाम्यमृतः १ इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य मुख्य 
आत्मत्व तथा असृतत्वरूप जो धर्म हैं सो भी परमात्मामें ही दन सकते हे 
अन्यमें नहीं । | 

और 'यं पृथिवी न वेद! यह मन्त्र भी एथिवीकी अभिमानिनी देवता करके 
अविश्ञेय अन्तर्यामीको कहता हुवा देवतात्मासे भिन्न ही अन्तयां मीको दिखाता है। 
अर्थात्‌ जैसे सवे प्राणियोंको "अह? इस प्रकारका ज्ञान होता है, तैसे ही जव 
पृथिवी देवताको 'अहं? ज्ञान होता है तो 'में पृथिवी हूं” इख प्रकारसे आत्माको 
जानती है । मेरे अन्तर कोई अन्य अन्तर्यामी वर्तमान है ऐसा विनाशारन्नक नहीं 
जान सकती है ।. | 

` ओर अदृष्टोऽश्रतः? इत्यादिक श्रुतिमें जो अह्ृध्त्व, अश्रू तत्वादिक धमे 

कहे है; सो भी रूपादिको करके रदित होनेसे परमात्मामें ही वन सकते हैः । 


शांका । : कार्यकरण करके रहित परमात्मामें नियन्तृत्व नहीं बन सकता हे। 
इस अर्थमें अनुमानको दिखाते हैं--'ईश्वरो, न नियन्ता, अशरीरत्वात्‌ , घटवत्‌? । 
अर्थ--जैसे घटरूप इष्टान्तमें अशरीरत्वरूप हेतु है, ओर नियन्तृत्वका अभावरूप साध्य हा 


तसे हवर रूप पक्षनें भी अशरीरत्वरूप हेतु है, अतः नियन्तृत्वका अभावरूप साध्य भी मानना 
चाहिये ति । इस अनुमान करके परमात्मामें नियन्तृत्वका अभाव सिद्ध हुवा । 


समाधान । यह दोष नहीं हो सकता है, क्योंकि नियम्य स्वशरीरसे 
अतिरिक्त शरीरशून्यत्वरूप अशरीरत्च हेतु है! अथवा शरीरमात्रका असस्ब- 
न्धित्वरूप अशरीरत्व हेतु है! तहा प्रथम पक्ष तो नहीं बन सकता 
है। क्योकि स्वदेहके नियन्ता जीचमें नियभ्यस्चशरीरसे अतिरिक्त शरीर- 
शून्यत्वरूप हेतु रह गया, ओर नियन्तृत्वाभावरूप साध्य नहीं रहा; 
अतः साध्यके अभाववालेमें रहनेवाला यह हेतु व्यमिचारी हुवा । 
द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता है। क्योंकि ब्रह्ममें स्वअविद्या करके 
अजित सर्वपदार्थके साथ सम्बन्धको विद्यमान होनेसे शरीस्मात्रका 
असम्बन्धित्वरूप हेतु नहीं रहेगा। अतः पक्षमें हेतुका अभावरूप स्वरूपासिद्धि 
दोषवाला यह हेतु होगां। अथात्‌ इस दुष्ट हेतु करके इश्वरमें नियन्तृत्वका 
अभाव सिद्ध नहीं हो सकता है। 

और अब 'परमेश्वरके शरीरादिक भी बन सकते हैं” इस अर्थको भाष्यकार 
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दिखाते देः--“यान्नियच्छति तत्कार्यकरणेरेष तस्य कायकरणवस्वोपपत्तेः” चो 
अर्थ -परमात्मा जिन २ एथिवो आदिक जीवोंको प्रेरणा करता दै, तिन २ जीवोके .शरीरादिकों 
करके ही इश्वरमें भी शरीरादिक बन सकते हैं इति । 


ओर “सशरीर ही नियन्ता होता है? इस लोकदूष्टिके अनुसार यह कहां 
है । वाइतवसे तो चेतनके खानिध्यमात्रसे जो जड़ वस्तुका व्यापार है. तिसका नाम 
नियमन (नियम्यत्व) है । और तिस नियमनको जो परमात्मामें शक्ति है तिसका 
नाम नियन्तृत्व है। ऐसा नियन्तुत्व अचिन्त्य मायारूप शक्तिवाळे चिदातमामें. 
शरीरादिकोंसे विना भो वन सकता है ऐसा जानना इति। 


शंका । यदि देहके नियन्ता जोवका भो दूसरा कोई नियन्ता अङ्गीकार 
करोगे तो उसका भो कोई तिज्ञरा नियन्ता अङ्गोकार करना होगा, इख रीतिसे 
अनवस्था दोष होगा ? 


समाधान । वेद्‌ करके प्रतिपाद्य जो निरडुश सवका नियन्तुस्व है सो 
केवळ ईश्वप्में हो श्रवण होता हे । और यदि ईश्व स्का सो कोई दूसरा नियन्ता मानोगे 
तो श्रुतिका बाघ होवेगा । इसलिये श्रुतिके बाधक भयसे ईश्वए्का नियन्ता दूसरा 
नहीं मान सकते । अतः अनत्रस्था दोष नहीं हो सकता है । अथवा जो 
वादीने कहा था कि स्वंदेहका नियन्ता जो जीव है तिल जीचका नियन्ता यदि 
इश्वरको मानोगे तो ईश्वरका भो नियन्ता कोई दूसरा मानना पड़ेगा, इख रोतिसे 
अनवस्था दोष होगा ? सो भी वादीका कहना अलङ्कत है, क्‍योंकि इश्बरसे जीव 
भिन्न है! इस प्रकार भेदको करपना करके जीचमें नियन्तृत्वको कहा है । 
यदि सत्य भेद होता तो अनवस्था दोष होता, सो चास्तवमें सत्य भेद है 
नहीं । अतः “नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता’ इत्यादिक श्रुतियोंका भी अथे समीचीन 
यन सकता है। किंवा 'सर्वेस्येशानः 'सवस्येश्वर” इत्यादिक श्रुतियों करके 
प्रतिपाद्य जो सर्वका नियन्तुत्व है, सो भो ईश्वरसे मिन ईश्वरके नियन्तृत्वका 
अभावके अङ्गीकार पक्षमें ही बनेगा । अन्यथा 'सबे' पद्का सडुचित अथ मानना 
पड़ेगा । परन्तु सङ्डोचमें कोई प्रमाण है नहीं। अत एक ईश्वर ही संवका नियन्ता 
है । इसलिये अनवस्था दोष नहीं हो सकता । इस पूर्वोक्त रोतिसे परमात्मा 
हो अन्तर्यामी शब्द्‌ करके ग्रहण करनेको योग्य है यह लिद्ध हुवा इति ॥ १८॥ 


शांका । सांख्य स्थृति करके कल्पित जो प्रधान है, तिस प्रधानमें 
. अद्वृष्त्वादिक धर्मं चन सकते है। क्योंकि सांख्यवादियोंने रूपादिकों करके 
रहित प्रधानको स्वीकार किया है। इस अर्थको दिखाते हैं: -- अप्रतक्यंमवि- 
ज्ञय प्रसुप्तमिव सवेतः? अर्थात्‌ प्रधान 'अतक्ये’ है कहिये महदाद्रिप करके 
प्रधान क्यों प्रवृत्त हुवा ! ओर किस हेतुले अन्यरूप करके पवत नहीं 
हुवा? इस प्रकारके तकेका अविषय है। ओर 'अविडेय' है कहिये रूपादिकों 
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करके रहित होनेसे, चक्षुरादिकों करके अग्राह्य है। ओर जड़ होनेसे प्रधान 
सर्वत्र सर्वदा सोये हुयेकी तरह है । इस प्रकार मनुस्स्तिमे लिखा है । ओर सचे 
विकारोका कारण होनेसे प्रधानमें सर्वेका नियन्तृत्व भी वन सकता दे। अतः 
पूर्वोक्त श्रुतिमें अन्तर्यामी शब्द करके प्रधानका ही ग्रहण करना ? ऐसी शंकाके हुये 
सूत्रकार समाधान कहते हें: 


र्तमतद्धरमार 
न च स्मातेमतद्धमाभिलापात्‌ ॥ १६ ॥ 
अथे १ न, २ च, ३ स्मार्तम्‌, ४ अतद्ध्मामिलापात्‌। इस सूत्रमें चार पद॒ हैं। सांख्य 
स्मृति करके प्रतिपाद्य जो प्रधान है सो अन्तर्यामी शब्द करके ग्रहण करनेको योग्य नहीं 
हा द “आतत्‌” कहिये प्रधानते भिन्न जो चेतन हे तिस चेतनके धर्मोका यहां अन्तर्यामीमें 
कथन है इति | 


शंका | ईक्षतेर्नाशब्दम्‌? इस सूत्रमें प्रधानका खण्डन कर ही आये है'। 
पुनः इस सुत्रके उत्थानका क्या तात्पये है ? 


समाधान । यद्यपि पूर्व प्रधानका निराकरण कर आये है, तथापि 
अन्तर्यामी घ्राह्मणमें कहे हुये अद्वष्टत्वादिक धमाका प्रधानमें भी सम्भव 
हो सकता है। अतः यहां पुनः आशंका करके सूत्रकारने इस उत्तर सूत्रको 
रचा है । तात्पर्य यह है कि यद्यपि अद्दृष्टत्वादिक धमाका कथन प्रधानमें 
बन सकता है। तथापि यहां 'अद्वृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञातो 
विज्ञाता? बृ०। इत्यादि वाक्यरोष करके प्रतिपाद्य जो द्रएृत्वादिक धर्म हें; 
तिनका प्रधानमें व्यपदेश नहीं बन सकता है] क्योंकि प्रधानचादियोंने प्रधानको 
अचेतन माना है। ओर प्रधानमें 'एप त आत्माऽन्तर्याम्यस्तः' इस श्रुति करके 
प्रतिपाद्य आत्मत्वादिक धमे भी नहीं बन सकते हैं । अतः पूर्वोक्त रीतिसे 
अन्तर्यामी शब्द्‌ करके परमात्माका ही ग्रहण करना योग्य है प्रधानका नहीं, यह : 
सिद्ध हुवा इति ॥ १६॥ 


शंका । यद्यपि प्रधानमें आत्मत्वादिक च॑ द्रए॑त्वादिक घर्माका असम्भव 
होनेसे अन्तर्यामी शब्द करके प्रधानका ग्रहण नहीं हो सकता है। तथापि 
शारीर जो जीव है तिसका अन्तर्यामी शब्द करके ग्रहण चन सकता है। 
क्योंकि जीवको चेतन होनेसे द्रषृत्व, श्रोतृत्व, चिज्ञातृत्वरूप धर्म बन सकते - 
है' । तथा जीचको प्रत्यगरूप होनेसे आत्मत्व धर्म भी चन सकता है। तथा नाश 
रहित होनेसे असृतत्व धर्मं भी चन सकता है। क्योंकि जीचमें ही धर्माधर्मका 
फलभोग देखनेमें आता हे । ओर यदि जीवको अस्रतस्वरूप अविनाशी नहीं 
मानोगे तो कृतहानि अकृताभ्यागम दोष होवेगा ।' ओर जीवमें अद्गृष्टत्यादिक 
धर्म तो सुप्रसिद्ध है | क्योंकि दर्शनादिरूप क्रियाको जीवरूप कर्तामें प्रवृत्ति नहीं 


हो सकती है | अर्थात्‌ जैसे- अयं पुरुषो ग्रामं गच्डति? यहां गप्नरूप क्रियाका 
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विषय गामरूप कमे होता है पुरुपरूप कर्ता नहीं । तैसे ही दर्शनादिरूप क्रियाका 
विषय जीवरूप कतांसे भिन्न ही दूसरा कर्मरूप पदार्थ होवेगा, कर्तारूप शारीर 
नहीं। इस अर्थमें श्रुतिप्रमाणको दिखाते हे --न हष्ठेद्रंशरं पश्येः? अर्थ-- 
जो दृश्यरूप दृष्टि हे सो द्वष्ठार्प आत्माको विषय नहीं कर सकती है इत्यादि इति। जीचका 
शरीरादिरूप कार्यकरणसंघातके अन्तर स्थित होकर प्रेरणा करनेका स्वभाव भी 
है। क्योंकि शारोर भोक्ता हे । अतः पूर्वोक्त रोतिसे शारीर ही अन्तयांमी 
हैं? ऐसी शंकाके हुये सूत्रकार समाधान कहते हें: 


शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते ॥ २० ॥ 


अर्श__१ शारीरः, २ च, ३ उभये, ४ अपि, ५ हि, ६ भेदेन, ७ एनं, ८ अधीयते। इस 


सूत्रमे आठ पद हैं । पूर्व सूत्रसे नकारकी अनुतुत्ति करनी । शारीर जो जीव है सो अन्वर्यामी 
नहों हो खरुता । क्योकि बडृत्वादि घम यद्यपि जीवमें बन शकते हे, तथापि घटाकाशकी 


तरह जोवको शरीर उपाधि करके परिच्छिन्न होनेसे एथिवी आदिक सव पदार्थाके अन्तर 
स्थित होनेको तथा सको प्रेरणा करनेको जीव समर्थ नहीं हो सकता हे । ओर काणव 
शाखावासे तथा माध्यन्दिन शाखावाले ये दोनो' अन्तर्यामीसे भिन्न करके जींवको कथन करते हे । 
तया एथिरी आएदिकोंको तरह अन्तग्रीमोका आधभ्रप्रलर करके तथा नियम्यरूप करके जीवको 
कथन करते हैं । तहां काणव कहते हे कि-'यो विज्ञाने तिन्‌? इत्यादि । माध्यन्दिन 
कहते हैं कि-'य आत्मनि लिएन इत्यादि । यहां श्रुतिमें जो 'विज्ञान' शब्द है सो 
जीवका वाचक हे । क्योंकि विज्ञानप्रचुर होनेते जीवका नाम विज्ञान दै । तथा 'आत्म' 
शब्द जो है सो भी जीवका वाचक है । अर्थ यह है कि-जीवके अन्तर स्थित हुवा जो जीवको 
प्रेरणा करता है सो अन्तर्यामी हे इति । इस कहनेसे “शारीरसे भिन्न ईश्वर स्वरूप 
अन्तर्यामी है? यह सिद्ध हुवा इति । 


अच इस सूत्रके तात्पयेको दिखाते ह: 


शंका । एक ईश्वरूप अन्तर्यामी, दूसरा संघातका स्वामी शारीररूप 
जीव, ये दो द्रष्टा एक शारीरमें किस प्रकार रह सकते हं ? यदि सिद्धान्ती 
कहे कि-एक शारीरमें दो व्रष्टाचोंको रहनेमें क्या अनुपपत्ति है? सो कहना बने 
नहीं, क्योंकि “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' इत्यादि श्रुतिकी असङ्गतिरूप अनुपपत्ति 
होगो। यह श्रुति प्रहत अन्तर्यामोसे भिन्न द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, विज्ञाता, 
आत्माका निषेध करती है । यदि सिद्धान्ती कहे कि-यह «श्रुति प्रत 
अन्तर्यामीरूप ईश्वप्के नियन्ताका च द्रष्टा .श्रोता मन्ता विज्ञाता आत्माका 
निउेध करती हे । जोवरूप द्वष्टासे भिन्न अन्तर्यामोरूप द्रष्टाका निषेध नहीं 
करती है । यह भी सिद्धान्तीका कहना अझङ्गत है। क्योंकि सेके 
नियन्ता ईश्वप्में दूसरे नियन्ता करके नियन्तव्यत्वको शंका ही नहीं होती है । 
और यदि दूसरे नियन्ताका निषेध मानोगे तो अप्रसक्तका निषेध कहना 
होगा । क्योकि ईश्वप्से मिन नियन्ता प्रसक्त है गदी । ओर 'अन्योऽतोऽस्ति 
नियन्ता द्रष्टा' इस प्रकार नियन्ताविशेपका कहीं शुतिमें श्रयण भी नहीं होता है। 
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अत्तः नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' इत्यादि श्रुति एक द्रष्टासे भिन्न दूसरे द्रष्टादिकोंका 
सामान्यरूपसे ही निषेध करतो हें ईश्वरके ही नियन्ताका नहीं । यदि ईश्वरके 
नियन्ताका ही निषेध मानोगे तो श्रुतिका संकोचरूप बाध होगा । इस 
पूर्वोक्त रीतिसे एक शरीरमें एक ही द्रष्टा बन सकता है दो नहीं । 


समाधान । 'अत्रोच्यते' इत्यादि भाष्यम्‌। जैसे 'घटाकाशः, महाका- 
शा? इस प्रकार घटादिरूप उपाधि करके निर्मेद आकाशमे भेद॒व्यवहार होता है। 
तैसे हो अविद्या करके जन्य शरोरादिरूप कार्येकरण उपाधि करके निभेद ब्रह्ममें शा- 
रीर तथा अन्तर्यामोका यह भेदव्यवहार होता है। पारमाथिक नहीं है। अतः कल्पित 
मेद प्रयुक्त एक शरोरमें शारीररूप तथा अन्तर्यामीरूप दो द्रष्टा बन सकते हं । 
इसो अभिप्रायसे हो जोवसे भिन्न नियन्ता अन्तर्यामीको कहा है । ओर वास्तवमें 
प्रत्यग्‌ आत्मारप दरष्टा एक ही है दो नहीं । क्योंकि जो अहं प्रत्ययका विषय होता 
है सो ही प्रत्यग आत्मा है । यदि एक ही शरीरमें दो प्रत्यग आत्मा मानोगे तो अहं- 
बुद्धिविषयत्व दोनोमें मानना होगा । परन्तु गौरव दोष करके .ग्रस्त होनेसे दोनोंमें 
अहंबुद्धिविषयत्वका असस्मव है। किन्तु लाघव करके एक ही प्रत्यग्‌ आत्मा 
अहंबुद्धिका विषय है । तिस प्रत्यग्‌ आत्मासे भिन्न सम्पूर्ण अनात्मा है। अतः 
जीवात्मा तथा अन्तर्यामीरूप आत्माका परस्पर सत्य भेद नहीं बन सकता हे । 
किन्तु उपाधिकत कल्पित है। ओर कल्पित मेद्के अङ्गीकारसे ही शाता शेय 
आदिकोंके भेदकी प्रतिपादक श्रुति तथा प्रत्यक्षादिक प्रमाण तथा के संसारका 
अनुभव तथा विधिप्रतिषेधशाख्न यह सवे बन सकते हैं। इस अथमें शुतिको 
दिखाते हैं:-यत्र हि द्वेतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति । यदद श्रुति 
अविद्याकालमें ही सर्व व्यवहारको दिखाती है । और “यत्र त्वस्य सबमात्मेबाभूत्त- 
` त्केन क॑ पश्येत्‌’ यह भ्रुति विद्याकालमें सर्वं व्यवद्दारको वारण करती है। इस 
पूर्वोक्त रीतिसे अन्तर्यामीब्राह्मण ज्ञेय ब्रह्ममिं समन्वित हुवा ऐसा जानना इति ॥२०॥ 
करणम्‌ ॥ .. 


मुण्डक उपनिषतमें ऐसा श्रवण होता है कि-शोनक ऋषि, विधिपूर्वक 
अङ्गिरा ऋपिके पास जाकर पूछता भया कि-हे भगवन ! कित वस्तुके विशेष 
करके निश्चित हुये, सम्पूर्ण यह कार्यसमूह विशेष करके निश्चित होता है। 
अर्थात्‌ सवं विज्ञानका हेतु जिस एक घस्तुका ज्ञान है, तिस एक वस्तुका 
आप मेरेको उपदेश करे ? इस प्रकार शोनक ऋषिके पूछने पर जो अङ्गिरा 
ऋषि हे, सो शोनक ऋषि करके पूछो हुई जो एक वस्तु है, तिल चस्तुको _ 
कहनेके वास्ते प्रथम कहने लगे कि--है शोनक ! दो विद्या जाननेको योग्य हें। 
एक तो परमात्मविषयक फळरूप परा विद्या है। ओर घर्मके अनुष्ठानद्वारा 
अन्तःकरणकी शुद्धिका हेतु जो “शिक्षादिक षडङ्ग सहित चारों वेदोके अथ का 
ज्ञान है”, सो परा विद्याका उपकारक होनेसे साधनरूप दूसरो अपरा विद्या है । 


--* 
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ऐसा कहकर पुनः ऋषि परा विद्याको कहते भये--अथ परा यया तदक्ष- 
'रमधिगम्यते यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमचणमचल्ञुःश्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ नित्यं 
विभुं सवंगतं सुसूचम॑ तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ।' 


अर्थ--जिस विद्या करके सो वक्ष्यमाण विशेषणविशिए अन्नरख्प ब्रहम प्राप्त होता है सो 
ब्रह्मका . साक्षात्कार रूप एरा विद्या है । सो ब्रह्म केसा दै-'अद्रेश्य' है कहिये सर्व ज्ञान इन्द्रियोंका 
'भरविषय हे । तथा “झग्राह्म' दै कहिये कर्म इन्द्रियों करके ग्रहण करनेको अयोग्य है। तथा “अगोत्र' 
है कहिये काश्यपादिरूप बंश करके रहित है । तथा “अवर्ण है कहिये ब्राह्मणत्वादिक 
जाति करके रहित है। तथा “अचचुःओोत्र' है कहिये चक्तु श्रोन्नादिक ज्ञान इन्द्रियों करके 
रहित हे । तथा प्रकृत ब्रह्म अपाणिपाद” है कहिये पाणिपादादिक कर्म इन्द्रियों करके 
शून्य है। तथा “नित्य” है कहिये नाश रहित हे । तथा “विभु? कहिये विविध प्राणि 
विशेवरूप करके पेदा होता है । तथा 'सर्वगतः है कहिये व्याएक है । तथा 'ससूक्ष्म' दै 
कहिये स्थूलत्वके हेतु शब्दादिक गुणों करके रहित है । तथा प्रकृत ब्रह्म “अव्यय' हे 
कहिये अपत्य रहित हे । तथा भूतोंका 'योनि' हे कहिये स्थावरजङ्गमरूप भूताका कारण 
है। तित कारणरूप ब्रह्मको “धीर? कहिये विवेकी पुरुष, जिल विद्या करके "परिपश्यन्ति 
काहिये अपने आत्माको जानते हें, तिसका नाम परा विद्या हे इति | इस मन्त्रको 


अग्रिम अधिकरणसूत्रका विषयचाक्य जानना। 


शंका । “अन्तर्यामीवाक्यमें अन्तर्यामी शाब्द करके प्रधानका ग्रहण 
नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रधानमें अद्वष्टत्वादिक धर्मोके सम्भव हुये भी 
दर ृत्वादिक धर्मोका असम्भव है” ऐसा सिद्धान्ती कह आये है । परन्तु इस 
'भूतयोनि के वाक्यमें द्रष्टत्वादिक धमाका कथन न दोनेसे तथा अद्वृश्यत्वादिक 
धर्मांका प्रधानमें सम्भव दोनेसे 'भूतयोनि' शब्द करके प्रधानका ही ग्रहण करना 
चाहिये? ऐसी प्रधानघादीकी शंकाके हये सूत्रकार उत्तर कहते हें:-- 


अहश्यत्वादियुणको धमोक्तः ॥ २१॥ 


अर्थ __'अदृश्यत्वादिगुणकः, २ घर्मोक्तेः। इस सून्नमें दो एद हे । “अथ परा यया? 
इस 'िषयवाक्यमें 'भूतयोनि’ शब्द करके परमेश्वरका ही ग्रहण करना प्रधानका नही । 
'य सर्वज्ञः सर्ववित इस वाक्यशेषमें जो चेतनके धम सर्दज्त्व सर्वविक्त्वादिक कहे 

$; सो केवल परमेश्वरमें ही बन सकते हैं प्रधानमें नहीं इति । 
अब इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हे:- तहां 'यत्तद्द्रेश्य' इत्यादि वाक्यमें, 
अद्ृश्यत्वादिक धर्मोको ब्रह्म तथा प्रधानमें साधारण होनेसे खंशयको दिखाते 
हेः- यहां भूतयोनि शब्द करके क्या अद्वश्यत्वादिक शुणवाले प्रधानका ग्रहण 
करना, अथवा शारीरका ग्रहण करना, अथवा परमात्माका ग्रहण करना यह 


संशय है इति | 
अथ पू्वपत्तः । अचेतन जो प्रधान हे सोई भूतयोनि है,यही युक्त है क्योंकि 
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जगत्के कारण भूतयोनिमें अचेतनोंका ही दृष्टान्तरूप करके ग्रहण किया है। तहां 
श्रुति-यथोणेनाभिः रुजते गहृते च, यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । यथा 
सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि; तथाऽत्तरात्सम्भवतीहृ विश्वम्‌ । अर्थ जेसे अनायाससे 
“ऊर्णनामिःकहिये लूताकीट (मकरी) स्वदेहसे तन्तुवोको उत्पन्न करता है तथा दार करके उत्पन्न 
हुये तन्तुवोको अपनेमें ही लय कर लेता हे । और जैसे प्रथिवीसे ब्रीहि यवादिरूप ओपधि उत्पन्न 
होती हैं। आर जैसे जीवित पुरुषसे केश लोमादिक उत्पन्न होते हैं। तसे ही खि कालमें 
अक्षरसे सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता है इति । यहां अचेतनरूप दरष्टान्तांके बलसे अक्षर 
शब्द करके अचेतन प्रधानका ही ग्रहण करना चाहिये । 
शंका । इस वाक्यमें चेतनरूप ऊणेनामि तथा पुरुषको भी इष्टान्तरूप करके 
कथन किया है, अतः चेतन ही अक्षररूप भूतयोनि है प्रधान नहीं । 


समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असड्भत है, क्योंकि केवल चेतनमें 
सूत्रयोनित्व तथा केशलोमयोनित्व नहीं वन सकता है । किन्तु चेतनकरके अधिष्ठित 
कहिये आश्रित जो अचेतन ऊर्णनाभिका शरीर है सो सूत्रोंका कारण है। तथा 
अचेतन ही पुरुषका शरीर केशलोमादिकोंका कारण है यह चातां प्रसिद्ध है। अतः 
पूर्वोक्त दृष्टान्तों करके चेतनसंयुक्त चेतन प्रधान ही भूतयोनि है चेतन नहीं यह 
सिद्ध इवा । 

शुका । “प्रधानमें अद्वष्टत्वादिक धर्मोके अभिळापका सम्भव हुये भी द्रष्टत्वा- 
दिक धमाके अभिलापका असम्भव दोनेसे प्रधान ग्रहण करनेको अयोग्य है” इस 
प्रकार प्रधानका खण्डन कर आये हैं। पुनः प्रधानमें भूतयोनित्वकी सम्भावनाको 
क्यों करते हो ? | 2 

समाधान । यह भी सिद्धान्तीका कहना असडुत है, क्योंकि यत्तदद्रेश्यम्‌' 
इस श्रुति करके प्रतिपाद्य अद्ृश्यत्वादिक धर्मोका प्रधानमें सम्भव हो सकता है। 
ओर प्रधानमें असम्भावित धमाका कथन इस श्रृत्मिं है नहीं । अतः प्रधानमें 
भूतयोनित्वकी सम्भावना समीचीन ही है । | 


शंका । 'यः सववज्ञ! सवेवित्‌' इस वाक्यरोष करके प्रतिपाद्य सदे- 
शत्वादिक धमाका अचेतन प्रधानमें असम्भव है, अतः "प्रधान भूतोंका कारण है” 


यह प्रतिज्ञा केसे कर सकते हो ? 

समाधान । यह भी सिंद्वान्तीका कहना असड्भत है, क्योंकि 
“यया तदत्त रमधिगम्यते “यत्तदद्रेश्यम! यहां अक्षर शब्द करके अद्ृश्यत्वा- 
दिक गुणवाले भूतयोनिको श्रवण कराके पुन आगे श्रवण कराया है-- 
“अक्षरात्परतः परः” तथाच इस मन्त्रमें भूतोंका उपादान कारणरूप अक्षरसे पर जो 
खुना. गया है सो सर्चेश सवंचित्‌ पुरुष निमित्त कारण होगा, अत अक्षर शब्द 
_ करके निदिष्ट जो भूतयोनि है सो प्रधान ही है इति । | 
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ओर यदि योनि शब्द निमित्तवाची मानोगे। तो शारीर जो जोब है 
खो भी भूतयोनि हो सकता है । क्‍योंकि घर्माधर्मरूप अदृष्टद्वारा सम्पूण भूतोंके 
प्रति जीव भी निमित्त कारण है इति । 


अथ सिद्धान्तपत्त । 'सन्दिग्धे तु चाक्यशेषातः अर्थात्‌ जिस अर्थमें 
सन्देह होता ' है तिस अर्थका निर्णय वाक्यशेषसे होता है । इस न्याय 
करके जो अद्वश्यत्वादिक शुणवाळा भूतयोनि है सो परमेश्वर ही है, प्रधाना- 
दिक नहीं । 

शंका । किस हेतुसे तुम ऐसा जानते हो? 


समाधान । धर्मोक्तः । अर्थात्‌ 'यत्तदद्रेश्यं इस मन्त्रके वाक्यशेषरूप श्रुतियोंमें 
परमेश्वरके ही थमं देखनेमें आते है' | तहां श्ुति-'यः सवेजञ; सबेवित्‌' इत्यादि । 
अचेतनरूप प्रधानमें, तथा अविद्यादिक उपाधि करके परिच्छिन्न दुष्टिचाळे 
जीवमें, सर्वज्ञत्व तथा सवंवित्त्वादिक धर्म नहीं बन सकते हे. अतः परमेश्वर 
हो भूतयोनि है । न 


शंका । अक्षर शब्द करके निर्दिष्ट जो भूतोंका उपादान कारणरूप 
भूतयोनि प्रधान है, तिस भूतयोनिसे पर निमित्त कारणरूप परमात्मा ही 
सर्वज्ञ तथा संवित्‌ होगा ऐसा हम कह आये है' | अतः 'यः सर्वज्ञः सवेचित्‌’ 
यह वचन भूतयोनि प्रधानविषयक नहीं है किन्तु ईश्वरविषयक है। 


समाधान । यह चादीका कहना नहीं बन सकता है, क्योंकि -सुण्डकमें 
तथाक्तरात्संभवतीह विश्वम्‌? इस घाक्य करके शोनक ऋषिके प्रति अङ्किरा 
ऋषिने जायमान प्रपञ्चकी प्रझतिरूप करके भूतयोनिको दिखाकर, आगे भी 
जायमान प्रपञ्चकी प्रतिरूप करके ही सर्वज्ञ तथा सर्वेवित्को दिखाया . 


है। तहां श्रुतिः- यः सर्वेज्ञः सवेविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। तस्मादेतदूब्रह्म नाम 


' रूपमन्नं च जायते ॥ अर्थ--जो अन्तररूप परमात्मा सर्वज्ञ है। तथा सर्ववित है। 


र जिस अक्षर रूप परमात्माका 'ज्ञानमयं तप? है कहिये सुज्यमान सवं पदार्थांका 
अभिज्ञत्वरूप तप है । प्रजापतित्रतादिकोकी तरह क्लेशरूप नहीं । तिस उक्त सर्वज्ञ 
परमात्मासे पतत्‌ ब्रह्म. कहिये कार्यरूप हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता हे । ओर तिस 
सर्वज्ञा परमेश्वरसे ही देवदत्त यशादत्तादि नाम, तथा शुक नीलादि रूप, तथा घीहि यवादिरूप 
अन्न उत्पन्न होता है इति । 'तथाक्षरात्संसवतीह विश्वम्‌? यहां जेसे अक्षररूप 
भूतयोनिमें जगतका उपादानत्वको कहा है । तैसे दी “यः सवे” इस मन्त्रमें 
भी सर्वज्ञत्वादि विशिष्टमें जगतका उपादानत्वको कहा है । अत इस 
निर्देशके साम्य करके भूतियोनिकी प्रत्यभिज्ञा होनेसे ऐसा निश्चय 
होता है कि-यह मन्त्र प्ररत अक्षररूप भूतयोनिमें ही सवेज्ञत्वादिक 
धर्मांको कहता है । अतः सर्वज्ञ परमात्मा ही अक्षररूप भूतयोनि है । 

४० 
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और 'अक्षरात्परतः परः यहां वादीने जो कहा था कि- अक्षरसे पर जो कोई 
है तिसको 'यः सदज्ञः यह शति कहती है, अक्षररूप भूतयोनिको नहीं ! 
यह भी घादीका कहना असद्धत है क्योंकि "अक्षरात्परतः परः इस श्ुतिमें 
भूतयोनिरूप अक्षरसे पर किसी अन्यका निर्देश नहीं है जिसको 'यः सर्वेज्ञः यह 
श्रुति बोधन करे । र 
शंका | तुम किस हेतुसे ऐसा जानते हो ! 
समाधान । 'येनाक्तार॑ पुरुषं वेद सत्यं भोवाच तां तरवतो ब्रह्मविद्याम्‌ । 
अर्ध--शमादि साघन सम्पन्न तथा विधिपूदक इह्मवित्‌ गाचार्यके शरणको प्राप्त जो 
शिप्य है तिसके प्रति आचार्य वेदान्तशासत्र प्रतिपाद्य अद्यविद्याको यथावत कहे । जिस 
प्रह्मविद्यारूप आरमज्ञान करके त्रेकालबाध्य स्वरूप ऊो अध्श्यत्वा|दक गुणविशिष्ट अक्षररूप 
पर्रम है तिस अक्षर ब्रह्मरूप पुरुषको शिप्य जाने इति । ऐसा उपक्रम करके 
चक्तव्य अक्षरकी प्रतिज्ञपूर्वक आगे कहा हैः-अप्राणो ह्ममनाः शुभ्रो 
ह्यक्षरात्परतः पर्‌? इति । अतः इस मन्त्र करके कहा हुवा जो प्राण 
मन आदि करके रहित, शुद्ध, अक्षरसे पर, परमात्मा है खोई भूतयोनि 
है पेसा निश्चय होता है। अर्थात्‌ 'येनाक्षर? इस मन्त्रमें अक्षररूप ब्रह्मका 
कथन किया है, और “अप्राणो! इस मन्त्रमें अक्षरसे पररूप स्वेज्ञ परमात्माका 
कथन किया है। अतः “सर्वेक्ष परमात्मा स्वरूप जो अद्वश्यत्वादिक शुण- 
विशिष्ट प्रकत अक्षररूप भूतयोनि है सोई 'अक्षरात्परतः परः? इस उत्तरवाक्यमें 
“पर” शब्दसे कहनेके योग्य है” ऐसा निश्चय होता है। 
शका । यदि पूर्वोक्त अर्थ समीचीन है तो 'अक्षरात्परतः परः? यह 
व्यवहार किस प्रकार होगा अर्थात्‌ पञ्चम्यन्त ‘अक्षर’ शब्दका अर्थ भूतयोनि नहीं 
हुवा तो क्या अथ हे! 
समाधान। इस पञ्चम्यन्त अक्षर शब्दका अव्याकृतरूप अर्थ अग्रिम 


सूत्रमें कहेंगे इति । किञ्च प्रथम जाननेके योग्य परा चिद्या ओर अपरा विदाको कह ˆ 


आये हें । तहां प्रथम ऋगवेदादिर्प अपरा विधाको कहकर 'अथ परा यया तद- 
चरमधिगम्यते' इस मन्त्रमें परा विद्याका विषयरुप करके अक्षरका श्रवण 
होता है । यहां यदि. परमेश्वरसे मिन्न अद्वश्यत्वादि शुणवाले अक्षरकी 
कल्पना करोगे तो यह परा विद्या न होगी। क्योंकि मोक्षरूप फलवाली 
जो विद्या है तिसका नाम परा विद्या हे । ओर स्वर्गादिरुूप फलवाली जो 
“विद्या है सो अपरा विद्या है । इस अभिप्राय करके ही परा विद्या तथा 
अपरा चिद्या ऐसा विभाग किया है । | 


शंका । “यः सर्वज्ञः यह मन्त्र सर्वश्च परमात्मविषयिणी परा विद्याको 
कहता ड तथा 'यत्तदद्रेश्‍यम? यद्द वाक्य प्रधानविषयिणी अपरा विद्याको 
कहता है। | 
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समाधान । यह भी वादीका कहना असड्भत है, क्योंकि प्रधान- 
विषयिणी विद्या मोक्ष फलचाली किसीने अड्जीकार नहीं करी है। ओर 
यदि ऐसा मानोगे तो तुम्हारे मतमें तीन प्रकारकी विद्या प्रतिज्ञात होगी - एक तो 
अपरा विद्या, दूसरी प्रधान विषयिणी विद्या, तीसरी अक्षररूप भूतयोनिसे 
भिन्न परमात्मविषयिणी परा विद्या। ओर श्रुतियोंमें दो ही प्रकारकी 


विद्या कही है। क्योंकि वस्तुतः यहां अक्षर रूप परमात्मा ही प्रतिपादन 
करनेकों योग्य हे । | 


क्तिञ्च 'कस्मिन्लु भगवो विज्ञाते स्ेमिदं विज्ञातं भवति’ । ` 
यहां एकके विज्ञान करके जो सर्वविषयक विज्ञानको कहा है सो भी सर्चात्म- 
स्वरूप घ्रह्मकी विवक्षाके हये ही बन सकता हे । अचेतन मात्रका 
उपादान कारणरूप प्रधानके, अथवा जीवके विवक्षाके हुये, नहीं बन 
सकता है। क्योंकि प्रधानके ज्ञानसे प्रथानके कार्य मात्रका ज्ञान हुये भी 
प्रधानके अकार्य जीवोंका शान नहीं होगा । तथा जीवके शात हुये भी 
जीचके अकार्य भोग्य पदार्थोंका ज्ञान नहीं दोगा । इस पूर्वोक्त रीतिसे 
भूतयोनि ब्रह्म ही है यह सिद्ध हुवा । 


किञ्च 'प्रह्मचिद्या शब्दसे भी भूतयोनि ब्रह्म हो है? इस अथेको दिखाते हैं:- 


“स ब्रह्मविद्यां सवेविद्याप्रतिष्ठामथवाय अ्येष्ठपुत्राय प्राह । इति । अर्थ 
ब्रह्मा अपने ज्येष्ट पुत्र अथर्वाके प्रति कर्म उपासनादिरूप सर्वविद्याको प्रतिष्ठा कहिये 
समासिकी भूमिरूप जो ब्रह्मविद्या है तिसको उपदेश करता भया। अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या सव 
विद्याकी प्रतिष्ठारूप है । क्यों कि सर्व विद्यावोका तथा सर्वविद्याके फूलोंका ब्रह्मम दी प्यन्तर्भाव है 
इति । इस प्रकार प्रधानरूपसे ब्रह्मचिद्याका उपक्रम करके आगे परा अपरा विभाग 
पूर्वक अपरा विद्याको कहकर अक्षरअधिगामिनी परा विद्याको दिखाते हुये परा 
विद्यामें ब्रह्मविद्यात्वको श्रुति बोधन करती है । ओर तिस ब्रह्मविद्या करके मास 
होनेको योग्य जो अक्षर है तिस अक्षरको ब्रह्म न मानोगे तो “ब्रह्मविद्या? यह 
समाख्या (संज्ञा) वाधित होगी । ओर पूर्वोक्त रीतिसे बाधित है नहीं । 
अतः 'भूतयोनिरूप अक्ष! ब्रह्मस्वरूप है? पेला अप्र मानना होगा इति! 


शांका । यदि यहां ब्रह्मतप अक्षर ही प्रतिपाद्य है तो परा निद्याके प्रकरणमे 
अपरा विद्याको क्यों कहा है! 


समाधान । ऋगयेदादिरुप अपरा कर्मविद्याको जो परा चिद्याके 
प्रकरणमें कहा दै सो ब्रह्मविद्याको प्ररांला वास्ते कहा है । 

अब वैराग्यक्रे लिये कर्मफलको तथा कमेकर्ताको निन्दाको दिखाते 
है'। तहां श्रुतिः | ६ 

सवा होते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तपवरं येषु कमे । एतच्छ यो 
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येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामत्यं ते पुनरेवापियन्ति अर्थे-- एते! कहिये शाख्में 
प्रसिद्ध जो यज्ञरूप हैं। अर्थात जिनोंका यदा करके निरूपण किया जांता हे तिनोंका नाम 
यज्ञरूप है । अर्थात्‌ यज्ञके करनेवालोंका नाम यज्ञरूप है । वह केसे हैं? "इव हैं? कहिये छव 
तुल्य हैं; जैसे चुद्र नदीके तरणे चास्ते तृण काष्ठादिकों करके निर्मित जो साधन विशेषरूप झव 
इ सो समुद्र पारको प्राप्त करनेमें असमर्थ है । तेसे यह जो यके कतो हैं सो भी ससुद्ररूप संसारका 
मोज्ञरूप जो पार है तिसको कर्मद्वारा प्रास करनेको असमर्थ दै । a इसमें हेतुको कहते दें- अददाः? 
जिस कारणे अदद हैं कहिये स्वल्पविन्न करके प्रतित हुये स्वर्गको भी प्रास कर नेकी असमथ 
 । वह कितने हैं ऐसी शंकाके हुये कहते हैं “यष्टादश? अठारह दै-१ होता, २ अध्यय, रे ब्रह्मा, 
४ उद्गाता, ५ प्रतिप्रस्थाता, ६ ब्राह्मणच्छंसि, ७ प्रस्तोता, ८ मैत्नावरूण, ६ अच्छा वाकू, 
२० नेष्टा, ११ भआरनीध्र, १२ प्रतिहर्ता, १३ ग्रावस्तुत्‌, १४ उन्नता, १५ पोता, १६ 
उब्रह्मयय, यह पोडश ऋत्विज हैं, तथा पत्नी तथा यजमान। इन अठारहोंमें शाख करके 
कहा हुवा नित्य फलवाला कर्म रहता है। ओर जो मूढ अज्ञानी पुरुष इस कर्मको मोक्षका 
साधन मानकर हर्षको प्रास होते दैं। सो उक्त कमी पुरुष किन्चित काल स्वर्गमें स्थित 
होकर एनः जरा करके सहित शत्युको प्रास होते हैं । अर्थात्‌ वारंवार जन्म मरणको प्राप्त होते हैं 
इति । इत्यादिक वचनोंसे अपरा विद्याकी निन्दा करके, अनन्तर विरक्त पुरुषको 
परा विद्यामें अधिकारको श्रुति दिखाती है । तहां भ्रु तिः-- 


“परीचय लोकान कमंचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायात्रास्त्यक्ृतः कृतेन । 
तद्विज्ञाना्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ ॥! 
( सुर ) अर्थे- कर्म करके सम्पादित. स्वर्गादिक लोकोंको अनित्य निश्चय करके, अधिकारी 
पुरुष 'निवेद' कहिये वैराग्यको प्राप्त होता हे । ओर “मफृत' जो मोक्ष है सो 'कृत” कहिये कर्म 


करके प्राप्तं नहीं होता है। किन्तु ब्रह्मविद्या करके ही मोक्ष होता हे । इसलिये ब्रह्मविद्याकी 
प्राप्तिके निमित्त समित्याणि होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुहे पास हो जावे इति । यह 


नियमविधि है । 


और वादीने जो पूर्व कहा था कि “पूथिची आदिक अचेतनोंको दृष्टान्तरूप 
करके ग्रहण किया हे अतः दार्शान्तिकमे भी अचेतनरूप ही भूतयोनिको ग्रहण करना 
चाहिये” यह भी वादीका कहना असङ्गत है । क्योंकि दृष्टान्त तथा दार्टान्तिक, 
दोनांमें अत्यन्त साम्य दोना चाहिये ऐसा नियम नहीं है। किन्तु यत्किञ्चित्‌ साम्य 
होना चाहिये । यहां पृथिवी आदिक जो दृष्टान्त हे सो “कार्य जो होता है 
सो उपादान कारणसे अभिन्न होता हे” इतने अंशमें हैं । किञ्च यदि तुम अत्यन्त 
साम्य मानोगे तो परथिवी _ आदिक दृष्टान्त स्थूल हैं अतः दार्छान्तिक जो 
भूतयोनि है सो भी स्थूळ ही होना चाहिये । परन्तु यह तुम्हारेको इष्ट नहीँ । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे अद्वश्यत्वादिक गुणवाळा भूतयोनि परमेश्वर हो है अन्य 
नहीं यह सिद्व हुवा। यहां पूर्वपक्षमें प्रधानाद्कोंकी उपासना फळ है, और 
सिद्धान्तमें निर्गुण ब्रह्मज्ञान फल है इति ॥ २१ ॥ 


भूतयोनि ब्रह्म है इस अथमें हेत्वन्तरको सुत्रकार दिखाते हैं-- 
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विशेषणमेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरो ॥ २२ ॥ 


अर्थ - १ विशेपणभेदन्यपटेशास्याम्‌, २ च, ३ न, ४ इतरो। इस सूत्रम चार पद्‌ 


है'। इस इेतुसे भी परमेश्‍वर ही भूतयोनि है, इतर शारीर वा प्रधान भूतयोनि नहीं हैं । 
क्योंकि प्रकृत भूतयोनिको शारीरसे विलक्षण शति कहती है। ओर भूतयोनिके जो दिव्यत्वा- 
दिक. विशेषण कहे हैं; तिन विशेषणों करके विशिष्ट जीव नहीं हो सकता है । तथा 
प्रधानसे भी भूतयोनिको भिन्न कहा है। अतः प्रधान भी भूतयोनि नहीं हो सकता हे । किन्तु 
परमेश्वर ही भूतयोनि है इति । 


तहां प्रथम जीवपश्चके खण्डनको दिखाते हेः“ दिव्यो हमृतः पुरुषः सबाह्या- 
भ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र!? इत्यादि । इस श्रुतिमें कहे हुये दिव्य- 
त्वादिक विशेषणों करके विशिष्ट भूतयोनिरूप परमात्मा हो है, जोव नहीं । क्योंकि 
अविद्या करके रचित जो नामरूपात्मक शारोर है, तिल शरोर करके जो अल्पत्वरूप 
परिच्छेद है, तिस परिच्छेदक अभिमानी; तथा शरीरके जाड्यपूतत्वादिक धर्मोको 
स्चात्मामें कल्पना करनेवाला, जो जीव हे. तिस जीचमें दिव्यत्व अग्राणत्व 
अमनस्त्व शुभ्रत्वादिक विशेषण नहीं बन सकते है'। अतः साक्षात्‌ उपनिषत्‌- 
प्रतिपाद्य पुरुषरूप परमात्मा ही भूतयोनि है । Ee 

ओर अब प्रधानपक्षके खण्डनको दिखाते हें-“अक्षरात्परतः परः यहां 
पर-सांख्यमतमें 'अक्षर शब्द करके प्रतिपाद्य जो प्रधान हे. तिस प्रधानले भी 
प्रकत भूतयोनिको भिन्न कहा है । 


शांका । अक्षर शब्द करके यदि प्रधानको कहोगे तो इंक्षतेनांशब्दम' 


इस सूत्रमें जो वेद्‌ करके अप्रतिपाद्त्वरूप अशब्द्त्वको प्रधानमें कहा है सो 
बाधित होगा ? 


समाधान । सिद्धान्तमें अक्षर शब्द करके अव्याङत( अविद्या )का 
ग्रहण करना । “अश्नोति व्याप्नोति स्वविकारजातमित्यक्षरम? अपने विकार- 
समूहको जो व्याप्त करे तिसका नाम अक्षर है। अर्थात्‌ इस “अक्षर शब्दका अथे 
अविनाशी नहीं समझना । बह अक्षररूप अव्याकृत केसा है कि-नामरूप 
जगतका जो बीजरूप ईश्वर है तिस ईश्वरको शक्तिरूप है । तथा भूतोंके सूक्ष्म 
संस्कार है. जिस अव्याकृतमें तिसका नाम भूतसूक्ष्म है। तथा 'इष्चराश्रयम्‌' 
तत्पदका लक्ष्यार्थ चिन्मात्र है आश्रय जिसका तिसका नाम इश्वराश्रय है। तथा 
तिस चिन्मात्रका-जो जीव, ईश्वर; इस प्रकारका मेद है. तिस मेदको उपाधिरुप है । 


यहां ६श्वराक्षयम्‌ः ईश्वरं कहिये तत्पदका लक्ष्य चिन्मात्र है आश्रय! 
कहिये विषय जिस अव्याकृतरूप अहानका तिसका नाम  इश्वराश्रय है । 
यह जो नानाजीववादीका व्याख्यान है सो भाष्यसे बहिमूत है। अर्थात्‌ 
- नानाजीववादीका यह. तात्पय। है कि-मूळ प्रतिरूप अशान एक नहीं किन्तु 
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नाना है । ओर अज्ञान क जीव झी नाना है। ओर वह अज्ञान 

विषय करता है। अतः 'ईश्वराश्रयम' यहाँ आश्रय शब्दका 
3 बट इति । यह व्याख्यान भाष्यकारको संमत नहीं है । क्योंकि 
'एत्तस्मिन्‌ खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्च! इस मन्त्रमें अव्याकृतरूप 
मूलप्रकाति अविद्याका अक्षररूप ब्रह्मे ओतप्रोतभावको कहा है । अतः 
मूलप्रकतिरूप अचिद्याका आश्रय चिदात्मा ही है। ओर आश्रय पदकी विषयमें 
लक्षणा माननेमें कोई मूल है नहीं । अतः भूतयोनिरूप ब्रह्म ही मूलप्रकृतिरूप 
अव्याकृतका आश्रय है केवल विषय ही नहीं । यही अथे यहां भाष्यकारोंको 
सम्मत है । अन्यथा श्षुतार्थका परित्यागरूप दोष होगा। ओर सूलप्रकृतिके 
भेदमें कोई प्रमाण है नहीं। अतः सूलप्रकृतिरूप अविद्या एक है। 


शंका । «न्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते? यह श्रुति 'मायाभमिः इस. वहु 
बचन करके अविद्यार्में नानात्वको कहती है अतः अविद्याके भेदमें यह श्रुति 
प्रमाण है। 

समाधान । 'अजामेकां लोहितशुक्ककृष्णामू इत्यादिक अनेक श्रुति 
अचिद्यामें एकत्वको कहती है। ओर एक माननेमें लाघव भी है। अतः लाघव 
सहकृत "अजाम्‌? इत्यादिक श्रुतियोके बलसे इन्द्रो मायाभिः यह श्रुति 
बुद्धिके भेद करके अविद्याके भेदको अनुवाद करतो है। वस्तुतः अविद्यामें 
अनेकत्वको नहीं कहती है। इस अर्थको सुरेश्‍वराचायंजीने भो कहा है- 
“ल्नतस्त्वविद्यामेदोऽत्र मनागपि न विद्यते’ अर्थ -यहां स्वभावसे अविद्याका 


भेद किन्चित मात्र भी नहीं हेइति। ओर सांख्य तथा योगके जो आचाय 


हैं तथा पुराण इतिद्दासोके जो कर्ता हैं सो भो सूलग्रइतिमें ऐक्य को 
ही कथन करते है । 


शंका | यदि अचियाको एक मानोगे तो एक अचिद्योपहित चेतन 
जीव भी एक ही होगा | ओर जब ऐसा मानोगे तो 'कोई जीव बद्ध है 
कोई जीव युक्त है' यह जो चन्ध मोक्षको व्यवस्था है सो असडृत होगी । 
तथा अनेक प्राणियॉंकी जो श्रवणादिकोमें प्रवृत्ति है तिलका भो चाध 
होवेगा । 


समाधान। जो अविद्याको नाना मानते हैं तिनॉको भी परिणामी 
होनेसे अवयवरूप अंशवाली अविद्या माननी पड़ेगी | क्योंकि अंशचाले पदाथ - 
का ही परिणाम होता हे, निरवयचका नहीं । जब ऐसा मानोगे तब सांशा 


` एक ही अविद्या माननी उचित है। क्योंकि अनर्थं स्वरूप जो अपने अपने 


देहादिक संघात हैं, तिन २ देहादिक संघातरूप करके परिणत जो अनेक 
अविद्याके अंश हैं; तिन २ अंशो करके उपहित चेतन जीव भी अनेक हैं । 
इस प्रकार जीचोंकी भेदन्यनस्था बन सकतो है । तथा जितके अत्तः - 
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करणमें ज्ञान उत्पन्न होगा तिसके अन्तःकरणादिका मूळ परिणामी जो 
अचिद्याअंश है. तिसका नाशरूप मोक्षं होगा अन्यका नहीं । इस प्रकार . 
एक अविद्या माननेखे भी अनेक अविद्याअंश प्रयुक्त वन्ध मो्ष्को व्यवस्था 
बन सकती है । इस पूर्वोक्त रीतिसे श्रोता पुरुषको स्वरूपानन्द्की प्रासि- 
का, तथा श्रवणादिकोमें प्रवृत्तिका, तथा विद्धानोंके अनुभवका, तथा जीव- 
न्मुक्तिके प्रतिपादक शाखादिकोंका वाघ भी नहीं होता है । ओर यहां ऐसा 
जाननेको योग्य है कि- पूर्वोक्त रीतिसे भाष्यकार भगवानको नानाजीव- 
चाद सम्मत है असम्मत नहीं, किन्तु सूळप्रझतिरूप अचिद्यामें नानात्व 
असम्मत है। यह पकअविद्याचाद्का अभिप्राय है। 


पुनः अक्षररुप अव्याङत केसा. है कि- सम्पूर्ण विकारोंसे पर अविकार- 
रूप है । तिस अविकाररुप अक्षरसे सिन्नरुप करके यहां विवक्षित 
परमात्माको “अक्षरात्परतः परः? यह श्रुति दिखाती है इति ! 


| गे तो “ब्रह्मनिष्ठ भेदका 
शंका । यदि प्रधानसे भिन्न ब्रह्मको मानो कद 
प्रतियोगि जो प्रधान है सो तुग्हारेको भी इष्ट हे” ऐसा Eu | निश्चय 
होता है। क्योंकि असत्‌ बस्तुमें भेदका प्रतियोगित्व नहीं 


1 जिस चस्तुमें भेदको हम कहते है “सो ag 

pl नथ हे तिस सत्य प्रधानसे प्रछत ता र र 

दे हम नहीं अंगीकार करते है | किन्तु -यदि ना क्फ ho 23252 

प्रधान है तिसको स्वीकार करना होवे तो श्रुतिसे राच ह es 

अव्याकृत शब्दका वाच्य अश्ञानस्वरूप तथा भूतसक्ष्मरूप ह चा चा 

चाहिये यह हम कहते हे । यदि वादी पसी कल्पना तोह 

भी अड्जीकार करते हैं । और इस उक्त अव्याहृतरूप र 

के रात्परतः परः इस श्रुतिने ब्रह्ममें भेदको कथन किया है। अतः भूतयो- 
निरूप परमेश्वर ही उक्त श्रुति सूत्रमें प्रतिपाद्य है यह सिद्ध हुवा । 


ओर यहां ऐसा जानना कि कायात्मना प्रधीयत इति प्रधानम्‌ कायरूप 

रके परिणामको जो प्रात 'होचे तिसका नाम प्रधान है । अथात्‌ हा 
हे प्रधान है। तिस अज्ञानसे भिन्न प्रधानमें कोई प्रमाण नहीं ळर 
नाम 'अज्ञान ही भूतयोनि है? ऐसा पूवेपक्षको दिखाकर खण्डन 08 
न अज्ञान हो भवोंका योनि नहीं है। किन्तु अज्ञानसे पर परमात्मा ही भू 
ड त इस प्रकार अज्ञानका खण्डन करके सांख्यकदिपत प्रधानका भ 


खण्डन हो चुका इति॥ २२ ॥ क न 
र किस हेतुसे परमेश्वर भूतयोनि है ऐसी शंकाके हुये भूतयो- 
लमे ईश्वस्त्वकी सिडिके लिये सूत्रकार कहते ह: 
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रूपोपन्यासाच ॥ २३ ॥ 


1--१ रूपोपन्यासात्‌, २च। इस पद हैं। इस सूत्रमें पूर्वोक्त 

'नेतरौ' इसका वि करना । पूर्व वाक्‍यमें म हक: तिन पदोंका जो लर ss 
झनुकर्षण अर्थात्‌ लाके जोड़ देना है। इसका नाम अनुषङ्ग है। जायमान विकारात्मक 
परमेश्‍वरके रूपोंका वाक्यरोषमें कथन होनेसे भूतयोनि शब्द्‌ करके परमेश्वरका ही ग्रहण करना, 
जीव तथा प्रधानका नहीं इति । . 

अब प्रथम वृत्तिकारके मतसे सूत्रके अथको दिखाते है-_'अक्षरात्परतः परः” 
इस मन्त्रसे अनन्तर एतस्माप्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायु- 
स्योतिराप! पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ यह मन्त्र है। यहां ऐसा जानना 
कि-अथक्रम करके पाउकमका .बाध होता है | क्योंकि 'गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा’ 
'प्राणस्तेजसि? इत्यादि मन्त्रॉमें प्राणादिकोंका भूतोंमें लयका श्रवण करके प्राणा- 
दिकोंमें भोतिकत्वका निश्चय होता है। अतः आकाशाद्कि भूतोंकी उत्पत्तिसे 
अनन्तर प्राणादिकॉकी उत्पत्ति फहनी चाहिये । इसलिये इस मन्त्रका अर्थ इस 
प्रकार करना :--मायाप्रतिबिम्बित घ्रह्मसे शब्द गुणवाला आकाश उत्पन्न होता. 
है | तथा आकाश भाषापन्न ब्रह्मसे शब्द स्पर्श शुणवाळा वायु उत्पन्न होता है। 
इसी प्रकार आगे भी जान लेना । तथा वायुसे शब्द स्पर्श रुप शुणचाला ज्योतिरुप 
अग्नि उत्पन्न होता है । तथा अग्निसे शब्द सुपश रूप रख गुणवाला जल उत्पन्न होता 
है | तथा जलसे शब्द्‌ स्पर रूप रस गन्ध शुणचाली तथा विश्‍वको धारण करनेचाली 
पृथिवी उत्पन्न होती है। अनन्तर मायामें ब सूक्ष्म भूतोमें प्रतिविम्बित ब्रह्मसे प्राण 
उत्पन्न होता है, तथा मन, तथा सचे इन्द्रिय उत्पन्न होते हें इति इस मन्त्र 
करके प्राणसे आदि लेकर पृथिवी पर्यन्त तरवोंकी सृष्टिको कहकर आगे तिस 
भूतयोनिका ही सर्वे विकारात्मक रूपको श्रुति दिखाती है। तहां श्रुतिः 


अग्निमर्घा च 

तत चक्षुषी चन्द्रसयों दिशः श्रोते वाग्विद्वताथ वेदाः । वायुः 
प्राणी हृदय विश्वमस्य पदुभ्यां पूथिवी हं सवभूतान्तरात्मा | अर्थ _जि 
इश्वरका चुलोकरूप अरिन शिर है। तथा प्रशिद्ध चन्द्र और सूर्य नेत्र हैं। प्राची दिक दिशा 
जिस इश्वरके त्र हैं। तथा प्रसिद् ऋगादिक जो वेद हैं सो वाणी है। तथा बाह्य भूतात्मक 
वायु प्राण हे। तथा सव जगत्‌ हृदय है अर्थात्‌ अन्तःकरण हे । क्योंकि एपुसिमें अन्तःकरणके 
आ होनेसे सत्र जगतका लय होता है । जाग्रत तथा स्वप्नमें उसी अन्तःकरणसे 'यरिनके विष्फु- 
: गग, परह बाहर आकर सव जगत्‌ प्रतिष्ठित होता हे । तथा प्रथिवी जिस परमेश्वरका पाद्‌ 
|. ससा उक्त प्रकारका शरीरवाला जो यह परमात्मा है सो सर्व प्राणियोंका अन्तर आत्मा है 

अर्थात्‌ खव भूतोंका दृष्टा ओता मन्ता विज्ञाता है इति | ठ 

यह पूर्वोक्त रूप, सर्व विकारोंका कारण होनेसे परमात्माका ही उचित 

| 
अल्प शक्तिवाला जीवका नहीं तथा प्रधानकां भी नहीं । क्‍योंकि जीचमें बा 


प्रधानमें सर्वान्तरात्मत्वका 
कावा असम्भव हे । ए परमेश्वर हो भूतयोनि है, जीव 
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| शंका । किस प्रकार तुम जानते हो कि--भूतयोनिके रूपका यह उपन्यास 
कहिये कथन है.। 


समाधान ! “करणात्‌? इति भाष्यम्‌। प्रकरणसे हम जानते हैँ खो 
दिखाते हे- जैसे उपाध्यायको प्रसङ्गमें प्रात करके “एतस्मादधीष्व एप वेदवे- 
दाङ्गपारग १ यह वचन उपाध्याय विषयक है । तसे “अग्निम? इसश्चुतिमें “एषः? 
यह जो शब्द है सो प्रसडूमें प्रात भूतयोनिका अनुकर्षण करता हे । अतः भूतयो- 
'निको प्रसड़में प्राप्त करके एतस्माज्जायते प्राण? 'एष सवभूतान्तरात्मा' इत्यादिक 
जो वचन हें सो भी भूतयोनिविषयक ही हैं इति । 


शंका । अद्वश्यत्वादिक गुणवाळे भूतयोनिका वित्रहवाला रूप किस प्रकार 
वन सकता हे? 


समाधान । जैसे कोई ब्रह्मवित्‌ पुरुष अपना सर्वात्मत्वको प्रकट करनेके 
लिये 'अहमन्नमहमन्नाद्‌ इत्यादिक सामको गायन करता है, आत्मामें अन्नत्वादिक 
धर्मोकी विवक्षा करके नहीं । क्योकि अन्नत्वादिकोंकी विवक्षा निष्फळ है। तैसे 
'अग्निमँर्था? इत्यादिक मन्त्र भी भूतयोनिरूप परमात्मामें सर्वात्मत्वकी विवक्षा करके 
परमेश्वरेके रूपको कहते हें। विश्रहवत््वकी विवक्षा करके नहीं। अतः कोई 
दोष नहीं । | र 

अव इस वृत्ति कारके व्याख्यानकों खण्डन करते दें:-_ अन्ये 'पुनमन्यन्ते' 
इत्यादि भाष्यम्‌। सिद्धान्ती ऐसा मानता है कि-- भूतयोनिके रूपका यह उपन्यास 
नहीं बन सकता है । क्योंकि “एतस्माज्जायते प्राणः? इत्यादिक जो प्रथम मन्त्र है सो 
प्राणसे आदि लेके पृथिवी पर्यन्त तत््वससूह्को जायमानरूप करके कथन करता 
है। अतः अगले मन्त्रमें जो "एष सचेभूतान्तरात्मा' यह वाक्य है तिसका 
“एतस्माज्जायते! इस श्रुतिके साथ अन्वय करना। इस कहनेसे यह अथे सिद्ध 
हचा-इस भूतयोनिरूप परमात्मासे “सचेभूतान्तरात्मा' कहिये हिरा 
सूत्रात्मा उत्पन्न होता है। और आगे भी “तस्मादग्निः समिधो यस्य सूयः' । 
अर्थ जिस स्वर्गरूप द्युलोक अग्निका सूर्य "समित्‌? कहिये काकी तरह काष्ट व प्रदीसिकर 
'ह॥ सो द्युलोक अग्नि भी तिस सूतयोनिरूप परमात्मासे ही उत्पन्न होता हे 
इति। इस मन्त्रसे लेकर “अतश्च सवो ओषधयो रसञ्च'। अर्थ-_इस भूत- 
योनिसे ही सम्पूर्ण ओषधि तथा पट्‌ प्रकारका रस उत्पन्न होता है इति। इस सन्त्र 
पर्यन्त जो वाक्य है सो सर्व वाक्य जायमान रूप करके ही पदार्थोको निर्देश 
करते हें । अर्थात्‌ 'एतस्माञ्जायते प्राणः इत्यादिक जो यह पूर्व मन्त्र है सो 
भूतयोनिसे सष्टिको कहता है। तथा 'तस्माद्रिनः? इत्यादिक जो 2 उत्तर मन्त्र है 
सो भी भूतयोनिसे ही सष्टिको कहता है। ओर मध्यमें जो 'अन्निमूर्धा' इत्यादिक 


` मन्त्र है सो अकस्मात्‌ किस प्रकार भूतयोनिके रुपको कहेगा १ अर्थात्‌ नहीं कहेगा । 
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अतः मध्य मन्त्र भी सष्टिको ही कहेगा भूतयोनिके रूपको नहीं। ओर वादीने 
जो कहा था कि भूतयोनिमे सर्वात्मत्वको 'अग्निसू थां’ इत्यादिक मन्त्र कहता है। 
सो भी वादीका कहना असङ्कत है। क्‍योंकि सृष्टिको समाप्त करके आणे सर्वात्म- 
त्वको श्रुति कहेगी। तहां श्रुतिः- पुरुष एवेदं विश्वं कमं तपो ब्रह्म परा- 
मृतम्‌ । एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य' | 
अर्थे सोम्य! हे शोनक ! परमात्मारूप पुरुषसे उत्पन्न हुवा जो यह सम्पूर्ण विश्‍व है सो 
' पुरुवस्वरूप ही है पुरुषसे भिन्न नहीं । इस कहनेसे जो शोनक ऋषिने अङ्गिरा ऋषिके प्रति 
पूछा था-'कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति’ इसका उत्तर हो चुका । क्योंकि 
कार्यको कारणे अभिन्न होनेसे सर्दका कारण परमात्माके विज्ञात हुये सर्व विज्ञात होता 
ह । अर्थात्‌ फल व साधनके सहित अग्निहोत्रादिरूप कर्म, तथा फल व साधनके सहित 
उपासनारूप तप, तथा कर्मेतपका प्रकाशक घेद्‌, यह सर्व स्वरूप जो विश्‍व हे सो 'परास््तम्‌' 
कहिये अग्रतरूप पर्रह्मका कार्य होनेसे परब्रह्म स्वरूप ही हे । र सर्व प्राशियोके हृदयरूपी 
गुहामें स्थित जो सर्वात्मक ब्रह्म हे ठिस ब्रह्मो जो अधिकारी पुरुष अपने आत्मारूप करके 
जानता है सो विद्वान “अज्ञो5हम' इस प्रकारका जो अज्ञानके साथ तादात्म्यरूप अविद्याग्रन्थि 
है तिसको नाश करता है इति । 
शुका । हिरण्यगभंके जन्मका प्रतिपादन. अन्यत्र कहीं देखनेमें आता 
नहीं। यहां किस प्रकार करते हो? 
समाधान । त्रैलोक्य शरीरवाले प्रजापतिके जन्मादिक श्रुति स्मृति 
विषे देखनेमें आते हैं-- हिरण्यगभः समवतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक 
आसीत्‌ | स दाधार पृथिवीं द्यायुतेमां कस्मे देवाय इविषा विधेम ॥ 
तथा स वे शरीरी प्रथमः स वे पुरुष उच्यते । आदिकता स भूतानां 
ब्रह्माग्र समवतंत ॥ अर्थ खटिके आदिकालमें जो हिरण्यगर्भ 'समधर्तत” कहिये उत्पन्न 
हुवा ओर ईश्वरके प्रसादसे भूतसमृहका पतिरूप होता भया, सो सूत्रात्मा स्वर्गलोक तथा इस 
परथिवीको अर्थात सम्पूण स्थूल प्रपन्चको धारण करता भया । ऐसा जो हिरण्यगर्भरूप 
दुक देव है तिस देवकी में इविष करके परिचर्याको करता हूँ। इस अर्थमें 'कतम एको 
देव इति प्राण इति? यह श्रुति प्रमाण है इति । शऋथवा 'एको देवः सवभूतेषु गुढ? 
इस श्रतिके अनुसार ऐसा अर्थ करना-जिस परमात्मासे प्रजापति सूत्रात्मा उत्पन्न होता 
भया तिस परमात्माकी में हविष करके परिचर्याको करता हूँ । पूव श्रतिमें 'कस्मे' 
के स्थानमें 'एकस्मे' जानना, क्योंकि एकारका लोप हो गया है। अन्यथा कको सर्व- 
नाम न होनेसे कस्मे रूप न बन सकेगा ।: तथा सो हिरणयगर्म ही खष्टिके आदिकालमे 
उत्पन्न होनेसे प्रथम शरीरी कहा जाता है। तथा सोई पुरुष कहा जाता हे । तथा 
सोई सम्पूर्ण भूतोका आदि कर्ता कहा जाता है इति। | | 
. शंका | इस व्याख्यानमें हिरण्यगर्भमें "एष सर्वेभूतान्तरात्मा” यह सर्वे- 
भूतान्तरात्मत्व किस प्रकार बनेगा १ > 
समाधान । पूर्व कल्पमें प्रकृष्ट उपासना तथा कम दोनोंके समुच्चयका 
अचुष्ठानसे इस कल्पके आदिमे सम्पूर्ण प्राणियोंके ज्ञो व्यष्टि लिङ्ग शरीर है 
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तिनोंमें व्यापक एक सत्तरद तत्त्वोका समष्टि लिङ्ग शरीर उत्पन्न होता है। तिस 
समष्टि लिङ्ग शरीररूप सून्रात्मामें सर्वान्तरात्मत्व युक्त ही है । क्योंकि सूत्रात्मा 
सवे भूतोंके अन्तर स्थिर रह कर सम्पूण प्राणादिक व्यष्टि सूक्ष्म शरीरोंका अधि- 
छाता है। ओर अधिष्ठाता समष्टि लिङ्ग शरीरका तथा अधिष्ठेय व्यष्टि छिङ्ग 
शरीरका अभेद्‌ है इति । ; 


शंका । हिरण्यगर्भसे लेकर सम्पूर्ण जगतकी सिको ही पूर्वोक्त 
सर्व मन्त्र जत्र प्रतिपादन करते हें। तब तुम्हारे मतसे 'रूपोपन्यालाच्च' इस 
सूत्रका क्या अथे होगा ? | न 


समाधान । हमारे पक्षमें 'पुरुष एवेदं विश्वं कमे’ इस मन्त्र करके | 
प्रतिपाद्य जो परमेश्वरके रूपका उपन्यास है; सो परमात्माकी प्रतिपत्तिका 
हेतु है। अतः भूतयोनिरूप ज्ञेय ब्रह्ममें ही पूर्वोक्त वाक्यका समन्वय जानना 
ति॥ २३ ॥ 
र इत्यद्वश्यत्वाधिकरणम्‌ ॥ 


पूर्वोक्त रूपके उपन्यासके प्रसकृसे चेलोक्य शरीरवाला जो वैश्वानर है 
सो भी परमात्मा ही है इस अर्थको अब सूत्रकार दिखाते हंः--. 


वेशवानरः साधारणशब्दविशेषात्‌ ॥ २४ ॥ 


अर्थ--१ घेश्वानरः, २ साधारणराब्दविशेषवात्‌ । इस सूत्रमें दो पद हैं। वेश्वानर 


शब्द करके भी परमात्माका ही ग्रहण करना, जाठर अग्नि आदिकोंका नहीं । यद्यपि 
वश्वानर? यह शब्द जाठरारिन, भूवारिन व देवतारिनमें साधारण है । तथा "आत्मा! यह शब्द 
भी जीव व ब्रह्ममें साधारण हे । तथापि इन साधारण दोनों शब्दोंका “अर्निमर्धा' इत्या- 
दिक विशेषशब्द है। अर्थात्‌ अग्निमूर्धों' इत्यादिके विशेरयब्दों करके प्रतिपाद्य जो त्रैलोक्य 
शरीरवाला वैश्वानर है खो परमात्मा ही है। जाठरारिन आदिक नहीं । क्योंकि जाउरारिन 
आदिकोंका त्रैलोक्य शरीर नहीं बन सकता है इति । 


अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हैं-छान्दोग्यमें पञ्चम 
अध्यायके अग्यारवां खण्डसे लेकर लिखा हे. फि-प्राचीनशाळ तथा सत्ययज्ञ 
तथा इन्दर्॒म्न तथा जन तथा बुडिळ, यह पांचों ऋषि मिलकर विचार करते भये - 
“क्रो न आत्मा कि ब्रह्मेति! । अर्थ -इमारे लोगोंडा आत्मा कौन है! ओर 
रह्म कौन है ? अर्थात्‌ ब्रह्मते अभिन्न प्रयग आत्मा कोन दै इति । जब परस्पर विचार 
- करके निश्चय नहीं हुवा तब सर्व मिलकर अरुण ऋषिके पुत्र उद्दालक ऋषिके 
पास प्राप्त होते भये। परन्तु उदालक ऋषि भी ययाथ नहीं जानते थे । 
अतः उद्दालक ऋषि मनमें विचार करने लगे कि-ये पांचो ऋषि बड़ी २ शाला- 
वाळे हैँ, ओर बड़े २ विद्वान्‌ है'। इनके प्रश्षोंका यथावत्‌ उत्तर देना मेरी 
शक्तिके चाहर है. । इसलिये इन स्वको लेकर में अश्वपति राजाके पास चलूं। ऐसा 
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र कर उद्दाळकने तिन ऋषियोंसे कदा- हे भगवन्तः ! इस समयमें यह राजा 
च इस वैश्वानर आत्माको जानता है। इसलिये हम सचे मिलकर राजाके पास 
चलें। इसके वाद उद्दालकके सहित सचे ऋषि मिलकर केकय राजाका पुत्र 
जो कैकेय राजा है जिसका नाम अश्वपति भी है तिस राजाकं पास गये । राजाने य- 
थायोग्य सर्वेकी पूजा कराई और भोजन विश्रामका सुप्रबन्ध करा द्या । प्रातः- 
काळमें राजाने ऋषियोंके पास विनयपूवंक जाकर कुछ धन समपण करनेका 
विचार प्रकट किया । ऋषियोंने ठेनेसे इन्कार किया। तव राजा कहने रगे 
न मद्यपो' इत्यादि । अर्थात्‌ मेरा धन राज- 
च्या Hl ज्यु । क्‍योंकि मेरे राज्यमें चोर नहीं हे' । ओर 
कृपण भी नहीं है'। मद्य पीनेवाले भी नहीं है' । विधिवत्‌ अग्निका आधान 
करके हवन न करनेवाले भी नहीं है'। ओर अविद्वान्‌ भी नहीं है । कोई 
पुरुष व्यभिचारी मी नहीं है | ओर व्यभिचारिणी स्त्री कहांसे होगी । दे भगवन्तः ! 
में यज्ञ करनेबाळा हूं जितना २ धन एक २ ऋत्विकूको दूंगा उतना २ ही आपमेंसे 
प्रत्येकको दुंगा । आप लोग मेरे यहां सुखसे निवास करे । ऋषि बोले- 
हे राजन्‌! जिस पुरुषको जिस अर्थकी इच्छा हो सो ही अथे दाताने अधिकारीको 
देना चाहिये। हम धनार्थो नहीं है. । किन्तु हम वश्वानर आत्माको जाननेके 
निमित्त आपके पाख आये है' । अतः आत्मविद्या ही हमको देनी चाहिये । 
आत्मानमेवेमं संगत्यध्येषिः तमेव नो ब्रृहीति । अर्थे राजन. ! जिस वेशवानर 
स्वरूप आत्माको आप इस समय स्मरण करते हैं तिसको ही हम लोगोंके लिये कथन करें इति । 


राजा ऋषियोंसे बोले--प्रातवेः प्रतिवक्तास्मिं | अर्थ - प्रातःकालमे 
इसका उत्तर में आपसे कहुंगा इति । इसके दूसरे दिन प्रातःकाल सर्वे ऋषि विधिवत्‌ 
समित्पाणि होकर राजाके पास पहुंचे। तब तिन सवे ऋषियोंको, 'उपनयन 
संस्कारके विना ही उपदेश करनेके लिये अपने सन्मुख वैठाकर उपमन्युके पुत्र 
प्राचीनशालकी तरफ दृष्टि करके राजा बोले-हे ओपमन्यच ! तुम किस आत्माकी 
उपासना करते हो ? ओपमन्यच -हे भगवन! हे राजन्‌! युलोककी उपासना 
करता हंं। राजा-जिसकी तुम उपासना करते हो इस द्युलोक रूप वेश्वानर 
सात्माका नाम सुतेजा है । अर्थात्‌ सझुतेजस्त्वणुणचिशिए् यह आत्मा 
वैश्वानर है। इसी कारणसे तुम्हारे बंशके यज्ञोंमें सोमरसका बाहुल्य है.। 
अर्थात्‌ तुम कुलीन हो कर्मठ हों। उत्तम अन्नको खाते हो, ओर प्रियको देखते 
'हो। जो इस सुतेजस्त्वगुणविशिए वैश्चानरकी उपासना करता है सो उत्तम 
अन्नको खाता है ओर प्रियको देखता है। इसके घंशमें प्रहचचंस अर्थात्‌ ब्रह्मते 
होता है । परन्तु यह चुलोक वैश्वानरका मूर्धा है वैश्वानर नहीं । यदि तुम मेरे 
पास नहीं आते तो अवैश्वानरको वैश्वानरइप करके चिन्तनरूप अपराधसे तुम्हारा 
शिर गिर जाता | 
इसके बाद सत्ययक्षकी तरफ देखकर राजां बोले-हैं प्राचीनयोग्य | तुम 
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किस आत्माकी उपासना करते हो ? सत्ययज्ञ-हे भगवन! हे राजन्‌! आदित्यकी 
उपासना करता हूं । राजा-जिसकी तुम उपासना करते हो इस आदित्यरूप वैश्वानर 
आत्माका नाम विश्वरूप है । इसीसे तुम्हारे कुलमें भोगके साधन अश्वतरी (स्वर) 
रथ दास दासी निष्क (हार) आदिक अनेक प्रकारके ह । उत्तम अन्नको खाते हो, 
प्रियको देखते हो। जो इल विश्‍बरुपत्वविशिष्ट वेश्वानरकी उपासना करता हे 
सो उत्तम अन्नको खाता है और प्रियको देखता है। ओर इसके कुमे ` ब्रह्मवचेस 
होता है। परन्तु यह आदित्य वेश्वानर आत्माका चश्च है वैश्वानर नहीं । | यदि 
तुम मेरे पास नहीं आते तो इस अपराधसे तुम अन्धे हो जाते । 


इसके बाद इन्द्रद्युम्नकी तरफ देखकर राजा बोले-है वैयाप्रपद्य ! तुम 
किस आत्माको उपासना करते हो ? इन्द्रयुम्न-हे भगवन! हे राजन ! वायुकी उपा- 
सना करता हूं । राजा-जिसकी तुम उपासना करते हो इस वायुरूप वश्वानर आत्मा- 
का नाम परथगूचत्मां है। इसीसे तुम्हारे लिये पृथक्‌ २ वलि (भेट) च्‌ र्थश्रेणी आती 
हैं । औरउत्तम अन्नको खाते हो, प्रियको देखते हो । जो इस एथगचत्मत्व गुणविशिष्ट 
वैश्वानरकी उपासना करता है. सो उत्तम अन्नको खाता है, प्रियको देखता है । 
इसके चंशमें त्रह्मवचेख होता है. । परन्तु यह वायु वेश्‍वानर आत्माका प्राण है 
वैश्वानर नहीं। यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो इस अपराधसे तुम्हारा प्राण 
निकल जाता । 

इसके वाद राजा जनकी तरफ देखकर बोले-हे जन! तुम किस आत्मा- 
की उपासना करते हो ? जन-हे र हे राजन, ! का उपा यत 
$ । राजा-जिसकी तम उपासना करते हो इस आकाशरूप वश्वानर आर 
डे हैः । इसीसे चु प्रज्ञा करके व धन करके बहुल हो । उत्तम अन्नको खाते हो, 
प्रियको देखते हो । जो इस बहुलत्वगुणविशिष्ट वेश्वानरकी उपासना करता हे 
सो उत्तम अन्नको खाता है, ओर प्रियको देखता है। ओर इसके वंशमें ब्रह्मतेज 
होता है । परन्तु यह आकाश वैश्वानर आत्माका सन्देह है अर्थात्‌ देहका मध्य भाग 
है, वैश्वानर नहीं। यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो इस अपराधसे तुम्हारा 
देहका मध्य भाग टूट जाता । | 


इसके वाद राजा वुडिळकी तरफ देखकर वोले-हे वैयाघ्रपद्य ! तुम किस 


'आत्माकी उपासना करते हो। बुडिळ-हे भगवन! हे राजन्‌! आप ( जल ) को 


उपासना करता हूं। राजा-जिसकी तुम उपासना करते हो इस जलरूप वेश्वॉनर 
आत्माका नाम रयि (धन) है। इसीसे तुम धनवान्‌ पुष्टिमान्‌ हो। उत्तम 
अन्नको खाते हो, प्रियको देखते हो । जो इस रयित्वशुणविशिष्ट वेश्‍वानरकी उपासना 


करता है सो उत्तम अन्नको खाता है, और प्रियको देखता हे । ओर इसके चंशमें 
 ब्रह्मवर्चस होता है। परन्तु यह जल वैश्वानर आत्माको बस्ति ( सूत्रस्थान ) है, 

` वश्वानर नहीं। यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो इस अपराघसे तुम्हारी बस्ति 
` विदीणे हो जाती । 


का 
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आत्माकी उपासना करते हो। उद्दालक-हे भगवन! हे.राजन्‌! परथिवी को 
उपासना: करता हूं। राजा-हे उद्दालक ! जिसकी तुम उपांसना करते हो इस 
पृथिवीरूप वैश्वानर आत्माका नाम प्रतिष्ठा है । इसीसे तुम प्रतिष्ठित हो, प्रजा ओर 
पशुवों करके युक्त हो। उत्तम अन्नको खाते हो, ओर ग्रियको देखते हो। जो इस 
्रतिष्ठात्वगुणविशिष्ट वेश्‍वानरकी उपासना करता है खो उत्तम अन्नको 
खाता है, ओर प्रियको देखता है। ओर इसके वंशमें त्रह्ममचेल होता है। परन्तु 
यह पृथिवी वैश्वानर आत्माका पाद है, वैश्वानर नहीं। यदि तुम मेरे पास नहीं 
आते तो इस अपराधसे तुम्हारे पेर शिथिल अर्थात्‌ शक्तिद्दीन हो जाते। अच्छा 
किया, आप जो हमारे पास आये । 

इसके बाद राजा सर्व ऋषियोंको लक्ष्य करके सचंकी तरफ देखकर बोले- 
आप लोग इस अपृथक्‌ रूप अर्थात्‌ सर्वात्मा समष्टिरूप एक वेश्वानरके सूर्धादि 
अङ्गोंको वैश्वानर बुद्धिसि पथकूको तरह उपासना करते हुये अन्नको भक्षण 
करते हो । अर्थात्‌ आप छोगोंका अन्नभक्षण. करना व्यथे है। जैसे वहुतसे 
जन्मके'अन्धे-हस्तीको देखनेमें उत्सुक हुये एक २ करके समीपमें स्थित हाथीके 
पास जाकर, किसीने हाथीके कानको टटोळ कर .सूपके सदरा हाथो समभ! । 
किखीने परको उटोळ कर रूतम्मके समान हाथी समभा । किसीने पूछको 
ररोल कर मुसलके सदृश समा। इसी प्रकार तिस तिस अङ्गको हाथी 
समझकर पुन आपसमें कलह करने ळगे। यहो कथा आप लोगोंमें चरिताथ 
हो रही है। | | 

इस प्रकार एक एक अङ्गकी उपासनाकी निन्दा करके, तथा युळोकादिकांमें 
वैश्वानरके मूर्धाभावादिकोंका उपदेश करके, राजा सर्वाडुविशिष्ट वैश्वानरकी 
` उपासनारूप प्रधान विद्याको कहते भयेः--यस्त्वेतमेव॑ प्रादेशमात्रमभिविमान- 
मात्मानं वेश्वानरयुपास्ते स सरेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्व्नमत्ति । 
तस्य इ वा ता वेश्वानरस्य मूर्धेव सुतेजाश्चक्षुविश्वरूपः प्राणः 
परयरवत्मात्मा देशो बहुलों बस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादाबुर एव वेदिलों- 
मानि बहिह दय गाहपत्यो मनोऽन्वाहायंपचन आस्यमाहवनीयः ।' इत्यादिक 
श्रति इस अधिकरण सूत्रका विषय है । | 

अर्थ--जा अधिकारी पुरुष 'एतंः कहिये सर्वात्मक । “एवं” कहिये यथोक्त युमूर्धादि 
विशिष्ट । 'प्रादेदामात्रम' कहिये प्रादेश परिमाणवाळा । चिवुकते मूर्धा पर्यन्त । अर्थात्‌ अदुष्ट 
ओर तजेनीको फेलानेसे जो मध्यवर्ति परिमाण है तिसका नाम प्रादेश है। अथवा “प्रादेश! ` 
कहिये मूर्धारूप द्युलोकसे लेकर पादुरूप पुथिवी पर्यन्त प्रदेशों करके, समष्टिर्पसे अज्जित्वेन 
जो जाना जावे तिसका नाम प्रादेशमात्र दे । अथवा प्रादेशमात्र ज्योतिःस्वरूप इस 
आत्माका हृदयमं उपासको प्रत्यक्ष होता हे । इसलिये वेश्‍वानररूप त्रह्मका नाम प्रादेश 
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मान्न हे । 'अभिविमानम? कहिये अपरोक्षरूप करके विश्वको जाननेवाला हे । अथवा 'अह' इस 

प्रकार प्रत्यग्‌ रूप करके जो जाना जावे तिसका नाम अभिविमान है। अथवा अभितः 

„ स्वेतः सवं खूपसे चुछोकादि विरि रूप करके जो जाना जावे तिरका नाम अभिविमान हे । 

“आत्मानम्‌? कहिये प्रत्यग्‌ स्वरूप है । ' वैश्वानरम? कहिये रूवौत्मक होनेसे विश्व स्वरूप नर 

' वैश्वानर आत्माका नाम हे । अथवा सर्दका कारण होनेसे विश्वका नर वेश्वातर परमात्माका 

नाम हे । अथवा सर्दका ईश्वर होनेसे विश्व नियम्य है जिसका ऐसा जो नर तिसका नाम 

विश्वानर है। और जो विश्वानर होवे तिसोका नाम वैश्वानर दै । अर्थात्‌ 'को न आत्मा, कि 

त्रः इस उपक्रमके अनुसार-इस प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप वेश्वानरकी जो उपासना करता हैसो 

उपासक सर्वात्मभावको प्राप्त हुवा थु आदिक सवे लोकोंमें तथा सवे भूतोंमें कहिये चराचररूप 

शरीरोंमें तथा सवे जीवोंमें अन्नको भक्षण करता है । अर्थात्‌ सब छोकादिकोंके आश्चित जो फल है 

तिस फलको प्राप्त होता है। और तिस इस वैश्वानर आत्माका जो सुतेजस्त्वुणवाला अर्थात्‌ 

सुन्द्र कान्तिवाळा चुलोक है सो मूर्धा दे । तथा विश्वखूपत्वगुणवाला जो सूये है सो नेन्न हे । 

तथा पुथगूवत्मेत्दगुणवाला अर्थात्‌ नाना प्रकारका गमन स्वभाववारय जा वायु हे सो प्राण 

है। तथा बहुलत्वख्प व्यापित्वगुणवाला जो आकाश है सो “संदेहो? कहिये शरीरका मध्य 

भाग है । तथा रयित्वरूप धनत्व गुणवाठे जो आप हैं सो मूनस्थानरूप बस्ति हैं। तथा 

प्रतिष्ठात्व युणवाली जो पृथिवी है सो वैश्वानरका पाद है। अव वैश्वानरमें होमका 

आधारत्वको दिखाते हैं:--उर जो है सो पेदि है। तथा लोम जो हें सो बहि हें। 

तथा हृदय जो है सो गाहपत्य अशि है । तथा मन जो हैसो अन्वाहायेपचन ( दक्षिणासि ) 

हे । तथा सुख जो है सो आहवनीय अभि दै । इस प्रकार चिन्तन करें इति । | 

अब यहां संशयको दिखाते हेंः-वैश्वानर शब्द करके क्‍या जाठर अझिका 

ग्रहण करना । अथवा भूताझिका ग्रहण करना। अथवा देवता अभ्निका अहण 

करना । अथवा शारीरका ग्रहण करना | अथवा परमेश्वरका ग्रहण करना! 

“यहां संशयका कारण क्या हैं? ऐसी जिज्ञासाके हुये-अब इस संशायके कारणको 

दिखाते हें:-विषयचाक्यमें वैश्वानर शब्द दै तथा आत्मा शब्द्‌ है। तहां वैश्वानर 

^ शब्द्‌ जाठराझि, भूताझि, देवताझि इन तीनोमें साधारण है। तथा आत्मा शब्द 

जीव और परमात्मामें साधारण है। अतः कोन ग्रहण करनेको योग्य है, कोन 
त्याग करनेको योग्य है, इस प्रकारका यहां संशय होता है। 

वस्तुतः यहां क्या प्राप्त हुवा ऐसी जिज्ञासाके हुये- i 

अथ पू्वपत्त । 'अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः। इस अधिकरणसूत्रका 

ध्यत्तद्द्वेश्पम” यह जो उपक्रममें स्थित विषयवाक्य है, इस करके प्रतिपाद्य 

अइश्यत्वादिक साधारण थमोंमें, जैसे यः सर्वज्ञः खचेवित्‌' इस वाक्यशेष 

करके प्रतिपाद्य स्वेज्ञत्वादिक ङग करके ब्रहमनिष्ठत्वको क सी हर 

विषयवाक्यके उपक्रममें स्थित जो साधारण वश्वानर शब्द है, 

दरो करके प्रतिपाद्य होमाधारत्वरूप लिङ्ग करके जाठराग्निनिष्ठत्व है। 

अर्थात्‌ जाठराग्निका प्रतिपादक है ऐसा निश्चय होता है। अतः चेभ्वानर 
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शब्द करके जाठराग्निका ही ग्रहण करना । क्योंकि वेश्वानर शब्दका प्रयोग विशेष 
करके जाठराग्नि विषे कहीं २ देखनेमें आता है। तहां बृहदारण्यक श्रुतिः-- 
“अयमग्निरवेशानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यदिदमद्यते! 
अर्थ--जो यह जाठररूप अभि है सो वेखानर है। तथा जो यह वेशानर है सो 
- पुरुषाकार देहके अन्तर जाठराग्निरूप है । जिससे यह पुरुष करके भोजन किया हुवा 
अन्न परिपक्व होता है इति। और अहं वैश्वानरो भूता प्राणिनां देहमाश्रितः । 


प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥? . इस गोतास्सतिमे भी 
जञाठराग्निविषयक ही वैश्वानर शब्द देखनेमें आता है | इत्यादि । 
अब दूसरे पक्षको पूर्वपक्षी कहता हैः--अग्निमात्र वा स्यात्‌? इत्यादि 
भाष्यम्‌ । अ्थे-अथवा वैस्वानर शब्द करके भूतामिमात्रका ही ग्रहण करना, क्योंकि 
' भूताम्निमें मी वैश्वानर शब्दका सामान्यसे प्रयोग देखनेमें आता हे इति । तहां श्रृतिः— 
“विश्वस्मा अग्नि भुवनाय देवा वेखानरे केतुमन्दामक्रणवन्‌ इत्यादि ऋक्‌ । 
अर्थ--विश्वरूप भुवनके वास्ते देवता वैश्वानर अझिस्वरूप दिवसका चिह्न सूयेको करते 
भये, क्योंकि सूर्ये उदय हुये ही दिन व्यवहार होता है इति । इत्यादि _ 
अब तीसरे पक्षको वादी कहता हैः-अथचा वैश्वानर शब्द करके ऐश्व- 
यादि सम्पन्न अग्नि देवताका ही ग्रहण करना । क्योंकि अभि शारोरचाली 
. दैवतामें भी वश्वानर शब्दका प्रयोग देखनेमें आता है । तहां श्रुतिः - 
“वेश्वानरस्य सुमतौ स्याम. राजा हि क॑ झ्ुवनानामभिश्री? इत्यादि 
ऋक्‌ । अर्थ--जिस वास्ते वैश्वान रभुवनको “ब? कहिये सुख देनेवाळा राजा हे । ओर 
अभिश्रीः' कहिये भली प्रकारका ऐश्वर्यवाला ईश्वररूप है। अतः तिस वैश्वानरकी सुमतिमें 
हम लोग होवें अर्थात्‌ तिस वैश्वानरकी सुमतिके पात्र हम होवें इति । इत्यादिक 
श्रतियाका ऐश्वर्ययुक्त देवतामें ही सम्भव है। र | 
अब पूर्वोक्त तीनों पक्षोमें अरुचिको दिखाते हुये पक्षान्तरको पूर्वपक्षी कहता है - 
“अधात्मशन्दसामानाधिकरण्यात्‌ः इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ पूर्व विषय 
वाक्यमें “आत्मानं वँश्वानरसुपास्ते’ ऐसा कहा है । यहां “आत्म” शाब्दका 
सामानाधिकरण्य वैश्वानर शब्दमें है । अतः. वैश्वानर शब्द करके जाठराझि 
आदिकॉका ग्रहण नहीं वन सकता है। क्योंकि विषयवाक्यमें वैश्वानर शब्दसे 
भिन्न जाउराझि आदि्कोंका वाचक कोई शब्द है नहीं, जिस शब्दका सामाना- 
धिकरण्य वैश्वानर शब्द्में कहें, ओर तिस सामानाधिकरण्यके बलसे वैश्वानर 
शब्द करके जाउराझि आदिकोंका ग्रहण होवे। ओर “को न आत्मा किं ब्रह्म' 
इस उपक्रमचाक्यमें भी केवल आत्मा शाब्दका ही प्रयोग किया है । 
इस लिये भी वश्वानर शब्द करके जाठराझि आदिकोंका स्वीकार नहीं कर 


सकते हे । तथाच आत्मा शब्दके बलसे “आत्मा चँश्वानरः' इस प्रकार. वैश्वानर 
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शब्दको परिणत करना चाहिये अर्थात्‌ जाउरादि अझ्नियोसे अन्य अथेका 
, बोधक वैश्वानर शब्दको स्वीकार करना चाहिये ऐसा यद्यपि कह सकते हं। 
तथापि यहां आत्माका भोक्तृत्वरूप करके ही वैश्वानरके साथ सम्बन्ध होनेसे आत्म 
शब्द करके जीवका ही ग्रहण होगा, परमात्माका नहीं। ओर विषयचाक्यमें जो 
'प्रादेशमात्रम' यह विशेषण कहा है सो भी उपाधि करके परिच्छिन्न जीवा- . 
त्मामें ही वन सकता है । अतः चैश्वानर इश्वर नहीं है फिन्तु जीव दी हे इति । 

अथ सिद्धान्तपक्त* । इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहते 
हैं:-“वेश्वानरः परमात्मा भवितुमहती ति! इति भाप्यम्‌। अर्थात्‌ वैश्वानर जो 
है सो परमात्मा ही होनेको योग्य है । अर्थात्‌ वैश्वानर शब्द करके परमात्माका ही 
ग्रहण करना । क्योकि 'साधारणशब्दचिरोषात? यद्यपि आत्म शब्द तथा चश्वानर 
शब्द्‌ ये दोनों शब्द साधारण है' । अर्थात्‌ आत्मशब्द जीव तथा परमात्मामें साधारण 
है, तथा दैश्वानर शब्द जाठराझि, भूताझि, घ ` देवताझिमें साधारण है । 
तथापि इन दोनों शब्दोंमें, 'विशेषातः कहिये विशेष दीखता है! अर्थात्‌ 
विषयचाक्यमें प्रथम श्रुत जो मुख्य त्रैलोक्य शरीररूप विशेष लिङ्ग है तिस लिङ्ग करके 
इन दोनों शाब्दोंको परमेश्वरपरत्व ही अङ्जीकार करना युक्त है। ठहां श्चुतिः- 
“तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजा’ इत्यादिक । ओर विषय- 
वाक्यके अन्तमें श्रुतिकदिपत होमाधारत्वरूप लिङ्ग करके आत्मशब्द तथा देश्वानर 
शब्दमें जाठराझिपरत्वको अङ्गीकार करना युक्त नहीं । 


शका. । निविशेष परमात्मामें किस प्रकार औैलोक्यादि विशेष बनेगा ? 


समाधान । “अत्र हि? इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ द्॒मूधेत्वादिकों करके विशिष्ट 
जो अैळोक्यरूप करके स्थित परमेश्वर है सोई यहां उपासनाके लिये 
प्रत्यगात्मा रूप करके उपन्यस्त है जाठरादिक नहीं र ऐसा प्रतीत होता है। 
क्योंकि परमात्मा सर्वका कारण है। और कार्यगत सम्पूर्ण अवस्थाचों 
करके कारणको अवस्थाचाला होनेसे विश्वका उपादान कारणरूप  पर- 
मात्माके द्रलोकादिरूप अवयवविशेष भी वन सकते हें । ओर 'स सवेषु लोकेषु' 
इत्यादि छान्दोग्य श्र॒तिमें जो कहा है कि-'प्रत्यगात्मारूप करके वैश्वानरके उपासक 
पुरुषको सबेलोक च सर्वभूतादिकोंके आश्रित सम्पूणं फलॉकी प्राप्ति होती है? सो 
कहना भी परम कारण परमात्माके ग्रहण करनेसे ही समीचीन होगा । ओर जैसे 
अस्निमें प्रक्षित इषीकाकी रुई शीघ्र ही दग्ध हो जाती है \ तैसे ही वेश्वानरको अपने 
प्रत्येण आत्मारूप करके जाननेवाले पुरुषके भी सम्पूण पाप दग्ध हो जाते हं | 
वैश्वानर वेत्ताके यह जो सवेपा्पोके प्रदाहका श्रवण है सो भी ब्रह्मके ग्रहणसे 
(ही समञ्जस होगा। और "को न आत्मा कि ब्रहम प संमज्षत होगा। ओर 'को न आत्मा किं ब्रह्म यहां आत्मा, .तथा ब्रह्म 


यहा पूर्वपक्षमें जाठर अभि आदिको उपासना फल है। सिद्धान्तमें 
ब्राको उपासना फल है। 
~ ४२ 
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>->->--चचचऑखअअााखाआुखञजःल्््ल्च्चय्टय् य्य्य््य्््च्च्च्च्क्क्क्क्क्ः 
शब्द करके जो उपक्रम किया है यह उपक्रम भी ब्रह्मात्माके ग्रहणसे ही 
> होगा । इस पूर्वोक्त रीतिसे क्वचित्‌ अन्यके बोधक जो ये लिङ्ग हं सो . 
भी परमेश्वरको ही बोधन करते हें। अतः वैश्वानर शब्द करके परमेश्वर ही ग्रहण 
करनेको योग्य है, जाठराझ आदिक नहीं इति ॥ २३ ॥ 


और स्मृति करके भी श्रुतिका अर्थ निर्णय करनेको शक्य है। इस अर्थको 
अब सूत्रकार दिखाते हे | 


6 § 
स्मयमाणमचुमान स्यादित ॥ २५॥ 
अर्थ-१ स्मर्यमाणम्‌, २ अनुमानम्‌, ३ स्यात्‌, ४ इति। इस सूत्रमें चार पद हें । इस 
हैतुसे भी प्रसड़में परमात्मा ही देश्वातर हे । क्योंकि स्म्रतिमें परमेश्वरका ही अभि झुख हे, द्यु मूर्धा 
३, इस प्रकार ग्रैलोक्यात्मक रूपका स्मरण होता है इति । तहां स्तिः -यस्याग्निरास्य 
१ द्यौमेर्धा . S स्‌ ९ दि . श्रोत्रे मै च ने 6 
, खं नाभिश्ररणौक्षितिः। सूयथजुदिशः भ्रोत्रे,तस्मे लोकात्मने नमः ॥ 


अर्थ स्पष्ट है । इत्यादिक स्छतियों करके स्मयेमाण जो परमेश्वरका रूप है सो इन 
स्सृतियोंकी श्रतिको बोधन करता हुवा श्रुतिस्थ वैश्वानर शब्दमें परमेश्वर- 
'परत्वको बोधन करता है । ओर सूत्रमें जो 'इति! शब्द है तिसका अथं हेतु है। इस 
सूत्रसे यह अनुमान सिद्ध हुवा वेखान २३, परमात्मा भवितुमहति, स्मर्यमाणत्रे- 
लोक्यात्मकरूपवत्त्वात्‌ । यन्नवं तन्नव॑ यथा जाठराग्न्यादिकम्र्‌ ।॥' अर्थ जैसे 
जाठर अभि आदिक दष्टान्तमें परमात्मत्वरूप साध्य नहीं हे । अतः स्मर्यमाण त्रैलोक्या- 
त्मक रूप हेतु भी नहीं दे, ओर वैशवानररूप पक्षमें स्मर्यमाण त्रैलोक्यात्मक रूप हेतु है। 
अतः परमात्मत्वरूप साध्य भो मानना चाहिये इति। इस स्मयंमाण तैलोक्यात्मक 
. रूप व्यतिरेकि अनुमान करके वेश्वानरमें परमात्मत्वकी सिद्धि इई । अर्थात्‌ 
“वैश्वानर परमात्मा स्वरूप हे? इस अर्थमें स्मर्यमाण जो चिराद्‌ रूप है सोई अनुमा- 
नरूप हेतु है इति। 


शंका । तस्मै लोकात्मने नमः यह जो स्तुति है सो असत्‌ युमूर्धा- 
द्रप करके भी बन सकती है । अतः मूल श्रुतिकी अपेक्षा क्यों करनी १ अर्थात्‌ 
नहीं करनी चाहिये। | 


समाधान । यद्यपि यह स्तुति है; तथापि वेद्वाक्यसे विना ऐसे युमूर्धादिक 
रूप करके सम्यक्‌ स्तुति मनुष्य मात्रसे नहीं हो सकती है। अतः श्ुतिकी अपेक्षा 
आवश्यक है। भाव यह है कि-द्युमूर्धादिकि सत्‌ रूप करके स्तुतिका सम्भव 
होनेसे असत्‌ रूपका आरोप नहीं बन सकता है इति । अब तैलोक्य देहवाले 
वेश्वानरनिष्ठ ईश्चरतामें दूसरी स्खतिको कहते है-याँ मूधानं यस्य विमा 
बदन्ति, खं वे नाभिं चन्द्रसयों च नेत्रे। दिशः शरे विद्धि पादौ ज्षितिं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अ-१-२-२५ भाष्या्थप्रदीपिकासदितम्‌ । ३३१ 


च सोऽचिन्त्यात्मा सवंभूतमणेता || अर्थ--जिस वैश्वानरके द्यु आदिकरूप मूधांदि- 
कोको विप्र कहते हैं; सो अचिन्त्य आत्मा सवे भूतोंका नियन्ता वैश्वानर है । पदोंका अथ 


स्पष्ट दै इति । अग्निमूर्धा चश्षुषी चन्द्रस॒यों दिशः ओजे वाम्बिद्वताश वेदाः । 


वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भयां पृथिवी होष सवभूतान्तरात्मा ॥ 
यह मुण्डकश्नुति भी वैश्वानरके स्वरुपको वर्णन करती है. ॥ २५ ॥ 


अब वैश्चानर शब्दादिकोंकी गतिको कहनेके लिये प्रथम पूर्वोक्त सिद्धान्तका 
प्रकारान्तरसे आक्षेप करके पुनः समाधानको सूत्रकार दिखाते है-- 


शब्दांदिभ्योऽन्तःग्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा हष्ट्युपदेशाद- ` 
सम्भवात्‌ पुरुषमपि चेनमधीयते ॥ २६॥ 


अर्थ--१ शब्दादिभ्यः, २ अन्तःप्रतिष्टानात्‌, ३ च, ४ न, १ इति, ६ चेत्‌, ७ न, 
८ तथा, ३ प्ट्युपदेशात्‌, १० असम्भवात्‌, ११ पुरुषम्‌ , १२ अपि, १३ च, १४ एनस्‌ , 
१४ अधीयते । इस सून्रमें पन्द्रह पद हैं। "शब्दादि हेतुवोसे तथा अन्तरप्रतिष्ठितत्व हेतुसे 
वैश्वानर करके परमेश्वरका ग्रहण नहीं बन सकता है” ऐसा आक्षेप नहीं करना। क्योंकि 
यहाँ जाठरका परित्याग न करके परमेश्वरदृष्टिका उपदेश हे । अर्थात्‌ जाउरासि परमेश्वरकी प्रतीक 
है। अथवा जाठर उपाधिक परमेश्वरका ही यह उपदेश है । क्योंकि जाठरमें चुमूधेत्वादिका 
असम्भव है । ओर पुरुपरूपसे भी इस वैश्‍्वानरको घेदमें कहा है, घुरुपत्व जाठरमें 
यनता नहीं इति | 


शंका । वैश्वानर परमेश्वर होनेको योग्य नहीं है,क्योंकि वेश्वानर शज्दजाठर- 
अम्रिमें रूढ है। ओर 'स एघो५शिरवेश्‍्वानरः! इस अझिरहस्यको वेश्‍वानरविद्यामें श्रुत जो 
'अप्नि! शब्द है सो भी जाठराभि आदिक अर्थांन्तरमे रूढ होनेसे परमेश्चरमें नहीं बन 
सकता है। और “शब्दादिभ्य” यहां 'आदि शब्द करके 'हृदयं गाहेपत्यः' इत्यादिक 
वचनो करके त्रिविध अञ्निकी कल्पना; तथा--तद्यद्धक्त प्रथभमागच्छेत्‌ तद्धो- 
सम्रीयमू' (छा०) अर्थ-भोजनकाछमें जो प्रथम भोजन करनेके योग्य अन्न यहच्छासे आवे तिसका 


$टिः-ऱवैश्‍्वानरका उपासक अपनेको युमूर्धादिमान, विराट्रूप वैश्वानर 
समझता हुवा -अपने उरको वेदि समझे, ओर लोमोंको कुशा, हृदयको गाह्यपत्य 
अझ्नि, मनको अन्वाहार्यपचन अर्थात्‌ दक्षिणाञ्ि, ओर सुखको आहवनीय समझे । 
इस प्रकार भावना करता हुवा प्राणाञ्चिहदोत्रको करे। 

सो उपासक "प्राणाय स्वाहा इस मन्त्रसे प्रथम आहुति देवे । अथात्‌ 
"प्रथम ग्रासको भक्षण करे। इससे प्राणकी तृप्ति होती है। प्राणकी तृत्तिसे 
चक्षु तृप्त होता है। चश्लुकी तृततिसे आदित्य तृत होता है। आदित्यको तृप्तिसे 
दयुळोक तृप्त होता है। युको तूसिसे युके ओर आदित्यके आश्रित जीवोंकी तृप्ति 
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अअ 
प्राणाञ्िमें हवन करना चाहिये इति। इत्यादिक वचनों करके चैश्वानरमें प्राणाहुतिक्की 
अधिकरणताका संकीर्तन; इत्यादिक हेतुचों करके भी 'जाउराझि ही वैश्वानर है? ऐसा 
जाननेको योग्य है । और अन्त:प्रतिष्ठानका भी श्रवण होता है“पुरुषेऽन्तःप्रतिठितं चेद्‌? 


होती है। इन सर्चकी तप्तिसे भोक्ता प्रजासे पशुसे खाद्य अन्नसे शारीरकी कान्तिसे 
च ब्रह्मचर्चससे तृप्त होता है। 

और 'व्यानाय स्वाहा? इस मन्त्रसे दूसरी आहुति देवे। इससे व्यान 
तृत होता है । व्यानकी तृसिसे थोत्र तृप्त होता है। श्रोत्रकी ठप्तिसे चन्द्रमा 
त्त होता है। चन्द्रमाकी तृसिसे दिशा तृप्त होती हें। दिशावोंकी तृप्तिसे 
दिशावॉके और चन्द्रके आश्रित जीवोंकी तृसि होती हे । इन सबकी ठुसिसे भोक्ता 
प्रजादिकसे तृप्त होता है । | 
' और “अपानाय स्वाहाः इस मन्त्रसे तृतीय आहुति देवे। इससे अपानकी 
तृप्ति होती है। अपानकी तृप्तिसे वाक्‌ तृप्त होती है। चाकको तृसिसे अशिकी 
तृप्ति होती है। अझिकी तृप्तिसे परथिवीकी तृति होती है। प्रथिचीकी तृतिसे 
पृथिवी और अझ्िके आश्रित जीवोंको तृत्ति होती है। इन सबकी तृतिसे भोक्ता 
प्रजादिकसे तृप्त होता है । | 

और 'समानाय स्वाहा! इस मन्त्रसे चतुर्थ आहुति देवे। इससे समान 
तृप्त होता है। समानको तूसिसे मन तृत्त होता है । मनकी तृततिसे पजन्य 
तृप्त होता है। पर्जन्यकी तप्तिसे विद्युत्‌ त्त होता है । ओर विद्युत॒की तृप्तिसे 
विद्युतके ओर पजेन्यके आश्रित जीवोंकी तृप्ति होतो है । इन सर्वको तृछ्तिसे 
भोक्ता प्रजादिकसे तृप्त होता है । 


और उदानाय स्वाहा! इस मन्त्रसे पश्चम आहुति देवे । इससे उदान 
तृप्त होता है । उदानकी तृप्तिसे त्वककी तृप्ति होती हे । त्वकूकी तृप्तिसे वायुकी 
तृप्ति होती है। वायुकी तृततिसे आकाश तूत्त होता है। आकाशकी तृप्तिसे वायु 
ओर आकाशके आश्रित जीवोंकी तृप्ति होती है। इन सरचेको तृप्तिसे भोक्ता 
प्रजादिकसे “तृप्त होता है । 


जो इस अग्निहोत्रकोी त्यागकर केचळ वाह्य अग्निहोत्रको करता हे. सो पुरुष 
अङ्गारॉको त्यागकर भस्ममें हवन करता है। ओर जो पुरुष अभेदभावसे जेश्वा- 
नरकी उपासना करता है, ओर इस अभिहोत्रको करता है, तिस बिद्वानका सवे 
लोफोरमें सबंभूतोंमें ओर सवे आत्मावोमें हवन किया हुवा होता है। ओर जैसे 
अग्निमें प्रक्षिप्त इबीकातूल तुरत भस्म हो जाता है। ऐसे हो इस उपासकक 
सर्च पाप नष्ट हो जाते हे' । यह विद्वान यदि चाण्डालको भी उच्छिष्ट देवे. 
तो भी वैश्वानरमें ही अपण होता है । जेले क्रुधा करके आतुर बालक 
माताकी उपासना करते हैं । इसी प्रकार सचेभूत इस विद्वानके प्राणाझि- 
- होत्रकी उपासना करते हे । अर्थात्‌ इस विद्वानके भोजनसे सर्वजगत्‌ तृप्त होता है । 
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अर्थात्‌ “पुरुष शरीरके अन्तर स्थित वैशचानरको जो जानता है सो सर्वत्र अन्नको 
भक्षण करता है” यह वचन भी शारीरके अन्तर जाठर अझ्िमें ही वन सकता है। 
और सिद्धान्तीने जो प्रथम कहा था कि--'ूर्धेच सुतेजा” इत्यादिक वचनों 
करके प्रतिपाद्य दुमूर्थादिरूप विशेष कारणोंसे परमात्मा ही वैश्वानर है, जाठरा- 
दिक नहीं। यहां हम कहते हें कि--जब परमात्माका विशेष युमू्घोद्कि, तथा 
जाठरका विशेष होमाधारत्वादिक, इन दोनों विशेषोंका भान यहां तुल्य होता है तो 
किस हेतुसे परमेश्वरका विशेष ही आश्रयण करनेको योग्य है, जाठरका नहीं ? 
अर्थात्‌ जाठरके विशेषका भी दर्शन होता है, अतः जाठरका भी अहण करना चाहिये । 
और यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि--“यद्यपि युमूर्घत्वाद्कि विशेष इश्वरपक्षपाती 
है, तथा होमाधारत्वादिक विशेष जाठरपक्षपाती है, इन दोनों विशेषोंका प्रतिभान 
समान है। तथापि होमाधारत्व जगदाधार परमेंशवरमें बन सकता है। परन्तु 
परमेश्वर सम्वन्धी जो युसूर्धेत्वादिक विशेष है तिसका जाठर अभिमें अभाव है। अतः 
यह विशेष बलवान्‌ है । . अतः वेश्वानए शब्द करक जाठराझिका ग्रहण नहीं 
बन सकता इति” तो यह सिद्धान्तीका कहना समीचीन है । je 
पक्षान्तरको कहते हैः- अथवा इत्यादि भाष्यम्‌ । यद्यपि शरीरके अन्तर स्थित 
जावरा य विशेषका निर्देश नहीं बन सकता है। तथापि अन्तर तथा 
बाहर सर्वत्र विद्यमान भूताझिमें इस युसू्थत्यादिक विशेषका निर्देश बन सकता 
है। क्योंकि भूताझिका भौ भूलेंकादिकोंके साथ सम्बन्ध मन्त्रोंसे प्रतीत होता है । 
तहां श्रतिः “यो भालुना पृथिवीं द्यायुतेमामाततान रोदसी अन्तरिक्तम्‌? 
इति ऋक्‌ । अर्थ-अधः यह पुथिवी तथा उध्वं चुकोकरूप रोदसीको तथा इन दोनोके मध्यवर्ती 
अन्तरिक्ष लोकको जो भूताभिं सूर्यरूप करके व्याप्त किया हे अर्थात्‌ जो तीनों लोकोंमें व्याप्त है 
सो भूताग्नि ध्यान करनेको योग्य है इति । इत्यादि । 'जड़ मात्र स्वरूप भूताशिमे ध्येयत्व 
नहीं वन सकता हे' ऐसी यदि अरुचि होवे तो अझ्ि शरीरवाळे देवताका वैश्वानर 
शब्दसे ग्रहण करना । अत एव “अथवा तच्छरीराया देवताया” इत्यादि भाष्यम्‌ । 
भूताझि है शरीर .जिसका तिसका नाम यहां तच्छरीरा है. । 
अर्थात्‌ भूताझिकी अभिमानिनी जो देवता हे तिस देवताके, ऐश्रयके योगसे 
युळोकादिकि अवयव बन सकते है'। अतः चेतनरूप देवता हो वैश्वानर है, . 
परमेश्वर नहीं ? | | | 
समाधान । इस प्रकारकी शंकाके प्रात हुये सिद्धान्ती कहता है-न 
तथादृष्टयुपदेशादिति । जो प्रथम चादोने सूत्रमे स्थित “शब्दादिभ्यः इस 


र 


थ वैश्यानरादिक ब्दाद्रिप कारणों 
वचन करके, अर्थात्‌ थुतिमें जो वेश शब्द है. तिन शब्दा | 
करके, परमेश्वरका निराकरण किया है सो युक्त नहीं है। क्‍योंकि ता 
दृष्ट्युपदेशात? । 'जाठराग्निको नहीं परित्याग करके जाठररूप ला वेश्वानरमे 
परमेश्चरदृष्टि करनी? इस प्रकार श्रुति उपदेश करती है। जैसे मनो त्‌ 


'मनरूप प्रतीकको त्रहारूप करके उपासना करे । तैसे प्रसडूमें मो जान लेता । 
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न्ल्क्श्श्श्ंःखं़्खख्स््ख ख़ श चि च च ि्श्आओओओओओओओओओओ का 
पत्र यह सिद्ध हवा कि-परमेश्वरहृष्टि करके उपास्य जो जाठराग्निरूप 
या य पान शब्द, तथा अग्नि शब्द हैं। तित शब्दोंफा 
लक्षयाथं द्ुमू्धत्वादिमान्‌ ईश्वर है । 
अब प्रकारान्तरसे 'तथादृष्ट्युपदेशातः के अर्थको कहते है- अथवा जाठर! 
इत्यादि भाष्यम्‌ । जैसे 'मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः' इत्यादिक मन्त्रोमें मन आदि 
उपाधिवाला ब्रह्म द्रष्टव्य है । तैसे यहां जाठररूप वैश्वानर है उपाधि जिसका ऐसा 
जो परमेश्वर है सो द्रष्टव्यरूप करके उपदेशका विषय है। लक्षणा इस पक्षमें भी तुल्य 
है। परन्तु इस पक्षमें प्रधानरूप करके ईश्वर ही उपास्य है। ओर प्रथम 
प्रतीक पश्षमें गुणरूप करके परमेश्वर उपास्य है । ओर पूव परमेश्वरको 
लक्ष्य कहा है । तहां लक्षणाका जारराग्निमें युमूद्धेत्वादिकोंका असम्भवरूप बीजको 
दिखाते है यदि च? इत्यादि भाष्यम्‌। प्रसङ्गमें यदि परमेश्वर विवक्षित न 
होवे किन्तु केवळ जाठराग्नि ही विवक्षित होवे तो श्रुतिमें जो द्युमूधेत्वादिक विशेष 
कहे हैं तिन विशेषोंका अत्यन्त असम्भव होगा । क्यों कि जांउरमें द्युमूधेत्वादिक विशेष 
नहीं बन सकते है'। अतः लक्षणावृत्ति करके परमेश्वर ही विवक्षित है। ओर 
देवता तथा भूताग्निको आश्रयण करके भी जिस का पपच द्युमूधेत्वादि विशेषका ` 
उपपादन नहीं कर सकते हे' तिस प्रकारको अग्निम सूत्रमे दिखाचेगे । 
ओर प्रसङ्गमें वैशवानरादिकि शब्दों करके यदि केवळ जाउराझिकी ही विवक्षा 
होवे तो जाउरमें पुरुषके अन्तःप्रतिष्टितत्वमात्र केवळ रहेगा, पुरुषत्व नहीं रहेगा । 
ओर वाजलनेयो शाखाचाले इस वैश्वानरको पुरुष भी कहते हें । तहां श्रुतिः 
स एषोऽगिनर्वेश्वानरो यत्पुरुषः? इत्यादि । अर्थ--जो यह अभिरूप वेश्वानर हे . 
सो पुरुष है, ओर जो प्राणी इस अभिरूप वैशवानरको पुरुपविध, तथा पुरुपके अन्तर प्रतिष्ठित 
जानता है सो सर्व फलको भोगता है इति | ओर परमेश्वरमें तो पूर्णत्वरूप पुरुषत्व तथा 
शरीररूप पुरुषके अन्तर प्रतिष्ठितत्व, ये दोनों वंन सकते हें। क्योंकि परमात्मा 
स्वरूप है। इस पूर्वोक्त रीतिसे सूत्रमें जो "पुरुषमपि चैनमधीयते’ इतना 
भाग है ह व्याख्यात हो चुका । 

क जो कोई 'पुरुषबिधमपि चैनमधीयते? इस प्रकार सूत्रके अचयचको 
पठन करते ह; तिनके मतमें यह अथं है-वैश्वानर शब्द करके स रिय ही 
स्वीकार करे तो केवल पुरुषके अन्तर प्रतिष्टित तो जाठराग्नि हो सकता है । और 
पुरुषविध नहीं हो सकता है, क्योंकि जाठराग्नि जड़ है । परन्तु बाजसनेयी शाखावाठे 
इस बशचानरको पुरुषविध भी कहते हॅ-'पुरुषविधे पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं चेद्‌? इति । 
इस पक्षमें भी जैसे अचेतन जाठरमें पूर्णत्वरूप पुरुषत्व नहीं वन सकता है । तैसे 
gi देहाकारत्वरूप पुरुषविधत्व भी नहीं बन सकता है । किन्तु केवळ पुरुषके अन्तर- 

प्रतिष्ठितत्व ही वन सकता है । | | 


शंका | जाठरमें भी देहव्यापित्वरूप पुएुषविध्रत्व बन सकता है । 
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समाधान । यहांपर प्रकरणके चलसे देहव्यापित्वरूप पुरुषविधत्वका ग्रहण 
नहीं हो सकता है | किन्तु युमूधेत्वसे आदि लेके एथिवीप्रतिष्टितत्व पर्यन्त विराड- 
देहाकारत्व रूप जो अधिदँच पुरुषचिधत्व है; तथा प्रसिद्धमूधत्वसे आदि लेके 
चुबुकप्रतिष्टितत्व पर्यन्त जो अध्यात्म पुरुषविधत्व है; तिसका ग्रहण करना। 
ऐसा पुरुषविघत्व जाठरारिनिमें नहीं बन सकता है, अतः पूर्वोक्त रीतिसे वैश्वानरादि 
शब्दों करके परमेश्वरका ही अहण करना जाठराझिका नहीं । इतनेसे जाठराझिका 
खण्डन हो चुका इति ॥ २६॥ 


और वादिने जो कहा था कि--'यो भानुना पृथिवीं द्यासुतेमामाततान रोदसी 
अन्तरिक्षम्‌! इत्यादिक मन्त्रवर्णमें भूताझिका भी दुलोकादिकोंके साथ सम्बन्ध 
देखनेमें आता हैं अतः भूताझिके भी दुमूर्धादिरूप अवयवोंकी कल्पना कर सकते है. । 
अथवा भूताझिरूप शरीरचाली जो देवता है तिस देवताके, ऐश्वयके योगसे युसूथा- 
दिरूप अवयवोंकी कल्पना हो सकेगी। अतः वैश्वानरादि शब्दों करके भूताझिका 
अथवा देचतात्माका ही ग्रहण करना इति ? तिसका परिहार भी अवश्य करना 
चाहिये | अतः इस परिहारको सूत्रकार स्वयं दिखाते हे':-- 


अत एव न देवता भूतं च ॥ २७॥ 


अर्थ--१ अतः, २ एव, ३ न, ४ देवता, ४ भूतं, ६ च। इस सून्नमें छ पद हें । 
“अत पुव? कहिये श्रुति स्म्॒तियों करके निश्चित जो झुमूर्धत्वादिकोंका सम्बन्ध, तथा सवे 
लोकोंके आश्रित फछभागित्व, तथा सवे पापोंका नाश, तथा आत्मा और ब्रह्म शब्दका उप- 
क्रम, इन हेतुवोसे देवता रूप तथा भूतास्नि रूप, वेश्‍वानर नहीं हो सकता हे इति । 

अब इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हें-ओष्ण्य प्रकाश मात्र स्वरूप 
भूताझिमें द॒मू्धत्वाद्कांकी कल्पना नहीं हो सकती है। क्योंकि जो वस्तु स्वयं 
चिकाररूप है सो दूसरे विकारका स्वरूप नहीं हो सकती है। जैसे घटरूप 
चिकार दूसरा शाराचरूप विकारात्मक नहीं हो सकता है। तैसे भूताझिरूप विकार भी 
दूसरा द्मूर्धा द्रप विश्वात्मक विकार नहीं हो सकता है। तथा देवतामें भी ऐशवयंके . 
योग हुये भी द्युमूधेत्वादिक धर्म नहीं रह सकते हं । क्योंकी देवता युभूधांदि स्वरूप 
विश्वका कारण नहीं है। ओर ऐश्वय भी देवताका परमेश्वरके अधीन है. स्वतन्त्र 
नहीं। इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि-जो कारण होता है सो काये स्वरूप 
होता है। अतः परमेश्वरूप कारण ही द्ुसूधादिकवाला होगा, देवता नहीं । 
ओर जाठराझि आदिक तीनों पक्षोंमें आत्मशब्द्का तथा ब्रह्मशब्द्का असस्भच तो 
विद्यमान ही है इति। प्रथम हेतुमें युमूधेत्वादिसम्बन्ध' करके दुसूर्थाद्यवयचकत्व 
समझना । दूसरे देतुमें जो 'फलभागित्व' पद्‌ है इसका अथे फलप्रदातृत्व करना 
चाहिये । ओर तीसरे हेतुमें जो 'सवपापनाश' पद्‌ है इसका अर्थ 'स्वसाक्षातकार 
द्वारा सर्वे पापका नाशजनकत्व' ऐसा अर्थ करना । ऐसा अर्थ करनेसे ये हेतु परमे- 
शवरमें रहेंगे । अन्यथा जीवमें रहेंगे, परमेश्वरमें नहीं । 
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| शांका । भूताझिके विभवका प्रतिपादक--यो भाचुना पृथिवीं . 
द्यदते्राम्राततान रोदसी अन्तरिक्षम्‌' इस मन्त्रकी फिर कया गति होगी ? 


समाधान .| कचल ओष्ण्य प्रकाश स्वरूप भताशिकी महिमाको 

थ्यो भानुना' इत्यादि मन्त्र नहीं कहता है किन्तु प्रह्मविकार होनेसे ब्रह्मि करके 
भूताझिको स्तुति परक उक्त मन्त्र हे ॥ २७॥ 

पू्चे यह कह आये ह कि- अझि शब्द, तथा वैश्वानर शब्द, ईश्वरके लक्षक ` 
हैं। और 'पुरुषेऽन्तःप्रतिषठितं वेद' इत्यादि श्रुतिके अनुरोधले जाठराझि ईश्वरका | 
प्रतीक है । अथवा जाठराझि उपहित ईश्वर ही वैश्वानर उपास्य है इति। अब “जाउरा- . 
` अ्निरूप प्रतीक तथा उपाधिको त्याग करके भगवान्‌ विराट, पुरषाकाररूप वैश्वान- 
रको अध्यात्म मूर्थासे लेकर चुबुक पयन्त अपने अवयचोंमें स्थापन करके साक्षात्‌ 
वैशचानरकी उपासना माननेमें भी अभि शब्दादिकोंका कोई विरोध है नहीं” इस 
अर्थको सूत्रकार दिखाते हं: | | 
र त जेमिनि | 

साक्षादप्यविरोधं जेमिनिः ॥ २८ ॥ 

अथे-- १ साक्षात्‌, २ आपि, ३ अविरोधं, ४ जेमिनिः। इस सूत्रमं चार पद हैं। 

प्रतीक तथा उपाधिसे विना ही साक्षात परमेश्वरकी उपासनाके भ्रद्भीकारमं भी कोई विरोध नहीं 


है इस प्रकार आचार्य जैमिनि ऋषि कहते हे इति। | 
| अब इस सूत्रके तात्पयको दिखाते हें। तहां:-- 

शंका । यदि जाउराझिका ग्रहण न करोगे तो 'पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद्‌? यह 
श्रुति तथा अभि आदिक शब्दरूप कारण विरुद्ध होवेगे । 


समाधान। ' अत्रोच्यते? इत्यादि भाष्यम्‌ । अन्तःप्रतिष्ठितत्च बोधक 
वचनका विरोध नहीं है; क्योंकि यहां "पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःप्रति्ठितं वेद! 
' यह जो वचन है सो जाठराझिमें उद्रस्थत्वरूप अन्तःप्रतिष्टठितत्वको नहीं कहता है 
क्योकि जाठराञ्चि अप्रकृत है 'को न आत्मा कि ब्रह्म! यह ब्रह्मका प्रकरण है | ओर 
बैश्वानरादिक शब्दोंको ब्रह्मपरक होनेसे जाठर असंशब्दित भी ( शब्दाविषय ) है । 
किन्तु जैसे कोई वृक्षमें शाखाको प्रतिष्ठित देखता. हे । तैसे ही नखसे लेकर 
शिखा पर्यन्त अवयवॉका समुदायरूप जो यह शरीर है इस शारीरमें, जो ये मूर्धासे 
लेकर चुबुक पर्यन्त अवयव प्रतिष्टित हें इन अवयचांमें वैश्वानरको प्रतिष्ठित 
उपासक देखता है। अतः पूर्वोक्त वचन 'अन्तःप्रति्टितत्वेन' देश्वानरको दी 
कहता है । अथात्‌ जैसे शाखामें स्थित पक्षीको 'वृक्षमें स्थित है? इस प्रकार 
कहते हैं। तैसे मूर्धादिक अवयवोरमे स्थित चैश्बानरको 'पुरुषमें स्थित है? इस 
प्रकार “पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं घेद्‌? यह वचन कहता है। ओर 'पुरुषविधे' यह जो 
पुरुषविधत्व वचन है सो भी जाठराञ्निके अभिप्रायसे नहीं कहा गया है। किन्तु 
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मूर्धासे लेकर चुबुक पर्यन्त अवयवोंमें कल्पित जो अध्यात्म पुरुषविधत्व है तिस 
पुरुषविधत्वकी अपेक्षा करके वैश्वानरके अभिप्रायसे ही कहा गया है इति । 


अब पक्षान्तरको दिखाते हें:--'अथवा? इत्यादि भाष्यम्‌ । अथवा अध्यात्म 
तथा अधिदैवतरूप जो पुरुषविधत्व है तिस पुरुषविधत्वरूप उपाधिवाला जो 
“को न आत्मा कि ब्रह्म” यह प्रकृत प्रात परमात्मा है. तिस परमात्माका उपाधि- 
योंको त्याग करके जो केवल शुद्ध साक्षी स्वरूप है तिसके अभिप्रायसे “पुरुषविधं 
पुरुषेऽन्तःप्रतिष्टितं वेद्‌? यह चचन कहा है। यहां पुरुषविध शब्दका अथे पूर्वोक्त 
ही जानना । और “अन्तःप्रतिष्ठित' शब्दका अर्थ लक्षणाचत्ति करके साक्षी जानना। 
क्योंकि वस्तुतः साक्षी ही सर्वके अन्तर प्रतिष्ठित हैं। ओर पूवापरका आलोचन- 
चळ करके परमात्माका परिग्रहके निश्चित हुये वैश्वानर शब्द भी किसी योग करके 
परमात्मामें ही वर्तेगा । सो दिखाते हें-'विश्‍्वश्चायं नरश्च विश्वानरः "अथवा विश्वेषां 
वाऽयं नरः विश्वानरः विश्वे चा नरा अस्येति विश्वानरः’ इति सर्वात्म स्वरूप 
होनेसे परमात्माका नाम विश्वानर है। 'नरे संज्ञायाम्‌? इस सूत्रसे पूव पदको 
दीश होता है। और जो विश्वानर है तिसीका नाम वेश्‍वानर है । यहां स्वाथमें 
तद्धित प्रत्यय जानना | जैसे 'रक्ष एव राक्षस? तसे “चिभ्वानर एवं वेश्वानर: 
इनभिन्न भिन्न व्युत्पत्तियोंका अर्थ पूर्वं कह आये हं तहांसे जान लेना । और 
अग्रणीत्वके योगका आश्रयण करके अग्नि शब्द भी परमात्माविषयक ही है 
सो दिखाते हें--“नि' प्रत्यय है अन्तमें जिसके ऐसा जो गत्यर्थेक अगि धातु है 
तिसका रूप अग्नि शब्द है--अड्यति गमयत्यग्रं कमेफल जगतो जन्म वा 


प्रापयतीत्यरिनिरग्रणीरुक्तः । अर्थात्‌ जो अग्ररूप कर्मेफलको अथवा 
जगतरे जन्मको प्राप्त कराता है, सो अग्रणी च अग्नि कहा जाता है। ओर 
कर्मफलको अथवा जगतके जन्मको देनेवाला तो परमात्मा ही है। अतः यहां 
अञ्चि शब्द करके भी परमात्माका ही ग्रहण करना, भूताझि आदिकोंका नहीं । ओर 
जो गाईपत्यादिक तीन अग्निकी कल्पना तथा प्राणाहुत्यधिकरणत्वको कहा हैसो भी 
परमात्मार्मे उपपन्न हो सकता है, क्योंकि परमात्मा सर्वात्मस्वरूप है इति ॥ २८॥ 


यदि इस प्र सड़में वेश्वानरादिक शब्दों करके विशु परमेश्वरका ग्रहण 
करोगे तो प्रादेशमात्र श्रुतिकी उपपत्ति किस प्रकार होगी? ऐसी शांकाके हुये 
प्रादेशमात्र श्रुतिके व्याख्यानको करने वास्ते सूत्रकार आरम्भ करते हः 


अभिग्यक्तेरित्याशमरथ्यः ॥ २६॥ 


अर्थ-- १ अभिव्यक्तेः, २ इति, ३ आइमरध्यः । इस सून्नमें तीन पद हें प्रादेशमात्र 

हृदयादिक देशमें परमात्माकी अभिव्यक्ति होनेसे परमात्मामें प्रादेशमात्र श्रुतिकी उपपत्ति 

बन सकती है इस प्रकार आदमरथ्य आचार्य मानते हैं इति। तात्पयं यह हे कि--परि- 

माणरूप च परिच्छेद्रूप मात्रा करके रहित जो व्यापक अपरिच्छिन्न परमेश्‍वर हे. 
डेरे | र 
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तिस परमेश्‍वरमें जो ओपाधिक प्रादेशमात्रत्व कहा है सो परमात्माकी अभिव्यक्तिके 
निमित्त है। इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हें:--प्रादेशमात्र परिमाणचाले हृद्य- 
देशमें जो अपरिच्छिन्न परमेश्वर है. सो उपासक पुरुषोंके प्रति अजुग्नहके 
लिये ओऔपाधिक प्रादेशमात्र स्वरूप करके अभिव्यक्त ( प्रगट ) होता है । 
क्योंकि परिच्छिन्न दृष्टिवाळे उपासकको अपरिच्छिन स्वरूपकी उपलब्धिमें 
सामथ्य है नहीं । इसलिये परमेश्वरको प्रादेशमात्र कहा है । ओर 
“अभिव्यज्यते किल प्रादेशमात्रपरिमाणः परमेश्वरः? इस. भाष्यमें जो 'किल' 
शब्द है सो, अपनेमें जो स्वाभाविक अणिमादि 'ऐश्वर्य ह तिनोंको ख्यापन करने 
बासो स्वयं परमात्मा उपासकोंके प्रति सूक्ष्म स्वरूप हो जाता है- इस अर्थको 
बोधन करता है। . | 

अथवा उपलब्धिके स्थान जो हृदयादिक प्रदेश हैं, तिनोंमें परमेश्वर विशेष- 
पसे प्रतीत होता है। इसलिये परमेश्वर को प्रादेशमात्र कहा है। इस पूर्वोक्त 
रीतिसे परमेश्‍वरमें भी अभिव्यक्तिके निमित्त जो प्रादेशमात्रकी श्रुति है सो समीचीन 
ही है यह सिद्ध हुवा इति॥ २६ ॥ 


अब मतान्तरको दिखाते हें -- 


अनुस्मृतेबांदरिः ॥ ३० ॥ 


अथे--१ अनुस्स्तेः, २ वादरिः । इस सूत्नमें दो पद हैं। “जैसे प्रस्थ करके नाप 
हुये जो यव हैं सो यव भो प्रस्थ कहे जाते हैं। तैसे ही प्रादेशमात्र. हृदयमें प्रविष्ट जो 
मन हे तिस प्रादेशमात्र मन करके परमेश्‍वरकी अनुसरति होती है, अतः परमेश्वर भी प्रादेश- 
' मात्र कहा जाता है” इस प्रकार बादरि आचार्य मानते हे इति ॥ 


शंका | यवोंमें जो अपना परिमाण है सो परिमाण ही प्रस्थके सम्बन्धसे 
व्यक्त होता है अतः यघोंको प्रस्थमात्र कह सकते हैं; ओर इश्वरमें तो कोई परिमाण 
है नहीं, अतः. “ईशवरमें जो परिमाण है सो प्रादेशमात्र हृद्याद्कोंके सम्बन्धसे 
अभिव्यक्त होता है” ऐसा नहीं कह सकते; अतः पूर्वोक्त दृष्टान्त असङ्गत है ! 
समाधान । यद्यपि यवोमें स्वगत परिमाण ही प्रस्थके सम्बन्धसे अभिव्यक्त 
होता है। ओर यहां परमेश्‍वरमें स्वगत परिमाण कुछ हैं नहीं जो हृद- 
यादिके सम्वन्धसे अभिव्यक्त. होवे। तथापि मन्त्रोमें प्रयुक्त जो प्रादेशमात्र 
भ्रति है तिसका आलम्बन कहिये विषय यथाकथंचित्‌ अनुस्मरण ( प्रादैश- 
मात्रत्व) हो सकता है। अर्थात्‌ हृदयमें स्थित जो- प्रादेशमात्रत्व है सो 
हृद्यमें स्थित मन करके स्मृति द्वारा स्मर्यमाण परमात्मामें कल्पित है।. ओर 
कल्पित जो प्रादेशमात्रत्व है सोई श्रुतिका आलम्बन है। इस कहनेल यह 
हवद्ध दुवा कि प्रादेशमात्र हृदय गोलकरूप उपाधिके सम्बन्धसे परमात्मामें स्थित 
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पूर्वोक्त दृष्टान्त समीचीन ही है इति । 
अब इस सुत्रका दूसरी रीतिसे अर्थको कहते हुः 


शंका | जहां प्रादेशमात्र ब्रह्मकी अभिव्यक्ति होती है, तहां प्रादेशमात्रत्व 
वस्तुतः स्खतिमें है त्रह्ममें नहीं। अतः हृद्य व मनके हारा आरोपित जो स्मृतिगत 
परिमाण है तिसका स्मयेमाण त्रह्ममें आरोप नहीं वन सकता है। क्‍योंकि 
त्रह्मका और स्टृतिका विषयविषयित्वेन मेद्‌ निश्चित है 


समाधान । प्रादेशमात्र श्रुतिकी अर्थवत्ताके लिये प्रादेशमात्र परिमाण करके 
रहित भी परमात्मा है तो भी प्रादेशमात्रत्वेन हृद्यमें स्मरण करनेको योग्य है । 
अर्थात्‌ ग्रहका अन्तःकरणके साथ तादात्म्याध्यासके विद्यमान हुये अन्तःकरणके 
धर्म स्थृति आदिकोंके साथ भी ब्रह्मका तादात्म्याध्यास अविद्यादशामें बन सकता है । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे परमेश्‍वरमें जो प्रादेशमात्र श्रुति है सो अजुस्घ॒तिका निमित्त है 
इस प्रकार चाद्रि आचार्य मानते हे इति ॥ ३० ॥ 


जो कल्पित परिमाण है सोई मन आदिकोंके सम्बन्धसे व्यक्त होता है। अतः 


यथाकथंचित्‌ प्रादेशमात्र श्ुतिकों गतिकों कहकर अव साक्षात्‌ श्रुति 
करके उक्त संपत्ति रूप गतिको कहते दै: 


संपरोरिति जेमिनिस्तथा हि दशयति ॥ ३१॥ 


अर्थ --१ संपत्तेः, २ इति, ३ जैमिनिः, ४ तथा, ९ हि, ६ दर्शयति। इस सूत्रमें 
छ पद हैं । अथवा परमेरवरकी जो सूर्घादिक ख्थानोंमें स्थितिरूप संपत्ति है तिस संपत्तिरूप 
निमित्तते परमेश्वर विपयक जो प्रादेशमात्र श्रुति दै सो समीचीन ही है । और इसी अर्थको 
वाजसनेयि ब्राह्मण भी दिखाता है इस प्रकार जैमिनि आचार्य मानते हैं इति । 

. अब इस सूत्रके तात्पर्यंको दिखाते है । अपने अध्यात्म मूर्घासे लेकर चुबुक 
पर्यन्त देहके अवयवोंमें, चैलोक्यातमस्वरूप वैश्वानर परमात्माके जो चुलोकरूप 
मूर्घासे छेकर पृथिवो पर्यन्त अवयव हैं. तिन अवयचोंको सम्पादन करती हुई, 
अर्थात्‌ अध्यात्म अवयवोंमें अधिदैव अवयवोको दृष्ठिको कराती हुई, प्रादेश 
मात्र जो अध्यात्म सूर्धासे लेकर चुवुक पर्यन्त देश है लि परमेश्वरको 
स्थितिरुप प्रादेशमात्र संपत्तिको 'प्रादेशमात्र' श्रुति कहती है। क्योंकि छान्दो- 
ग्यमें स्थित इस वैश्वानर चिद्या प्रतिपादक प्रकरणके समान प्रकरणको 
चाजसनेयि ब्राह्मण भी इसी प्रकार दिखाता तहां गा की श्रुति: ज् 
* त्रमिव ह वे देवाः सुविदिता अभिप्तपत्नाः | इत्यादि । अथात्‌ 
वनी 3 परमात्मा है तिसको सूर्धासे लेकर चुबुक प्त 
स्थानमें सम्पादन करनेसे “परमात्मा प्रादेशमात्रकी तरह है घस्तुतः नहीं” इस 
प्रकारसे पूर्वकालमें देवता सम्यक्‌ जानते भये, ओरजानकर तिस इश्वरको ही प्राप्त 
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होते भये । इस हेतुसे तुम्हारे लोगोंके प्रति “जिस प्रकार मूर्धादिक अध्यात्म . 
अङ्गोमें प्रादेश परिमाणको नहीं उलटुन करके वैश्वानरको आप लोग संपादन करेंगे 
तिस प्रकारसे हम द्ुलोकादिक अवयवांको कहेंगे? इस प्रकार कॅकेय राजा प्राचीन- 
शालादिक षट्‌ ऋषियोंके प्रति प्रतिज्ञाको कह करके; पुनः “सुधानश्चुपदिशन्तु- 
वाच । एष वा अतिष्ठा वश्वानर? इत्यादि। अर्थ-कैकेय राजा स्वहस्तकी . 
अडुलि करके अपने मूर्धाको दिखाता हुवा कहता भया कि भूरादिक छोकोंको उर्दुः्न करके 
उपर भागमें स्थित जो यह अधिदैव झुलोक हे सो वैश्वानरका मूर्घारूप अवयव है इति | 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध अपने मूर्धामें वैश्चानरका जो झुलोकरूप अधिदेव अतिष्ठा- 
त्वगुणविशिष्ट मूर्धा है तिस सूर्धाकी अभेद्रूपसे दृष्टि कर्तब्य है । यहां सकंत्र 
वेश्वानर शब्द करके वेश्वानरके अज्ञोंका ग्रहण करना। इसी प्रकार अपने चश्लुको 
दिखाता हुवा कहता भया- एप व सुतेजा वेः्वानरः? । शोभन तेज करके 
सहित जो यह अधिदेव सूये है सो वैश्वानरका चक्षु है। अर्थात्‌ प्रसिद्ध अपने चक्षमे 
अधिदेच आदित्यरुप जो वैश्वानरका सुतेजस्त्व गुणवाला चश्चु है तिस चक्षुकी 
अभेद्रूपसे दृष्टि कतेव्य है। तथा अपने नासिकाको दिखाता हुवा कहता भया कि- 
नाना प्रकारकी गतिवाळा जो यह अधिदेव वायु है सो वैश्वानरका प्राण है । अर्थात्‌ 
प्रशिद्ध अपने नासिकोपलक्षित प्राणमें वैश्वानरका जो अधिदेव वायुरूप पृथग्‌ 
वत्मेत्वुणवाळा प्राण है तिस प्राणकी द्वष्टि कतंव्य है। तथा प्रसिद्ध अपने मुखके 
अन्द्र जो अवकाशरूप आकाश है तिसको दिखाते हुये राजा कहते भये कि-अधिदैव 
जो यह आकाश है सो वैश्वानरके शरीरका मध्य भाग है। अर्थात्‌ प्रसिद्ध अध्यात्मरूप 
अपने सुखके अन्दर आकाशमें बैश्वानरके शरीरका मध्य भागरूप जो अधिदैव 
बहुरत्वगुणवाळा आकाश है तिस आकाराकी दृष्टि कर्तव्य है । तथा अपने सुखमें 
जो ळालारूप जळ है तिस जळको दिखाते हुवे राजा कहते भये कि-अधिदैव जो यह 
सरित्‌ समुद्राद्किरुप जळ है सो वैश्वानरका रयि है। अर्थात्‌ सूत्रस्थानरुप 
बस्तिमें रहनेवाळा जल है। अर्थात्‌ प्रसिद्ध अपने मुखमें स्थित ळाळारूप जरूमें चैश्वा- 
नरका अधिदेवरूप जो रथित्व गुणविशिष्ट जल है तिस रयि रूप जलकी दृष्टि कतंव्य 
है। तथा राजा अपने चुबुकको अङ्गुलि करके दिखाते हुये कहते भये कि-जो यह 
. अधिद्व पथिवी है सो वेश्वानरका पाद्रूप प्रतिष्ठा है। अर्थात प्रसिद्ध अपने 
चुबुके वेश्‍्वानरको प्रथिवीरूप जो प्रतिष्ठा है तिस प्रतिष्ठाकी दृष्टि कर्तव्य हैं । 
सुखका निचला भाग जो अधर हे जिसको ओष्ठ भी कहते है तथा सुखफलक भी 
कहते हुं तिसका नाम चुबुक है। इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुवा कि -प्रत्येक 
अध्यात्म अङ्गोमें प्रत्येक अधिदेव अङ्गांकी हियतिृप सम्पत्तिको करके पुनः 
अधिद्वेव अङ्गांसे अभिन्न अध्यात्म अङ्गोमें अभेद्रूपसे समि वेश्वानररूप पर- 
मात्माको स्थापन करके उपासना करे | | 
यद्यपि चाजसनेयकमें योको अतिष्ठात्व गुणवाली कहा है, ओर आदित्यको 
सुतेजस्त्व गुणवाला कहा है। ओर छान्दोग्यमें योको सुतेजप्त्य गुणवाळी कहा 
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`. अ-१-२-३१ भाष्याथंप्रदोपिकासहितम । ३४१ 


है, और आदित्यको विश्वरुपत्व गुणवाला कहा है। इस प्रकार गुणोंके भेद करके 
विद्याका भेद होनेसे छान्दोग्य तथा वाजसनेयक इन दोनोंमें एक विद्याकी .सिद्धि 
नहीं हो सकेगी । तथा वाजसनेयक श्रुतिके अनुसार छान्दोग्यके प्रादेशमात्र श्रुतिका 
व्याख्यान भी नहीं कर सकते हें । तथापि छान्दोग्य तथा चाजसनेयकके बहुत 
स्थलोंमें समान अथको प्रत्यभिज्ञा करके सिद्ध जो विद्याका अभेद्‌ है सो पूर्वोक्त इतने 
अट्प भेद्‌ करके निवृत्त नहीं हो सकता है । अतः 'पररुपर ग़ुणोंका उपसंहार करना' 
अथवा “शाखा भेद्से व्यवस्था करनी” परन्तु विद्याभेद नहीं बन सकता है। क्योंकि 
प्रादेशमात्र श्रुति दोनोंमें समान है।“तथा शाखाके भेद हुये भी सवे शाखावोमें प्रती- 
यमान वैश्वानरादिकोंकी उपासना एक है” इस न्यायको तृतीय अध्यायके गुणोप- 
संहारके अधिकारमें दिखावेंगे। अत: अतिष्ठात्व गुणका छान्दोग्यमें ओर विभ्वरुपत्व 
गुणका वाजसनेयकमें उपसंहार करना योग्य है। इस पूर्वोक्त रीतिसे पूर्वोक्त 
सम्पत्ति है निमित जसकी ऐसी जो प्रादेशमात्र श्रुति है सो युक्ततर ही है। इस 
प्रकार जैमिनि आचार्य मानते हैं इति ॥ ३१॥ 


अव परमात्मानिष्ठ प्रादेशमात्रत्वमें जो सम्पत्तिप्रयुक्तत्व कहा है तिसमें 
जाबाल श्रुतिके संवादको सूत्रकार दिखाते ह: — 


आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ं ॥ ३२॥ 


अर्थ--$ आमनन्ति, २ च, ३ एनम्‌, ४ अस्मिन्‌ । इस सूत्रमें चार पद हें । जाबाल 
शाखावाड़े भी मूधा चुडुकके अन्तरालमें इस परमेश्वरको कधन करते हैं इति । जाबाल श्रुतिः- 
“य॒ एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा तं कथमहं बिज्ञानीयामिति’ः “सो$विसुक्त 
प्रतिष्ठित इति । सोऽविश्ुक्तः कस्मिन्मतिष्ठित इति । वरणायां नास्यां च 
मध्ये प्रतिष्ठित इति । का वे वरणा का च नासीति” इत्यादि। अर्थ-- जो 
यह प्रसिद्ध परमात्मा 'अनन्तः है कहिये अपरिच्छिन्न है अर्थात त्रिविध परिच्छेद शून्य है । 
अतः “झव्यक्त' है कहिये स्वरूप करके अनभिव्यक्ति होनेसे अव्यक्त है अर्थात्‌ दुविज्ेय हे । 
तिस परमात्माको में किस प्रकार जाच ? इस प्रकारक्रा अत्रि ऋषिके प्रश्‍नके हुये याजञवल्क्य 
ऋषि उत्तरको कहते हैं-जो यह अनन्त अव्यक्त आत्मा हे सो 'अविसुक्ते' कहियें अविद्यादिक 
उपाधि करके परिच्छिन्न तथा कर्मादिकों करके बद्ध संसारी जीवात्मामं भेदकल्पना करके 
प्रतिष्टितः है अर्थात्‌ उपास्य हे । पुनः अत्रि ऋषि पूछते हैं कि--जीवरूप अचिसुक्त किसमें 
प्रति डित है ? याज्ञवल्वय उत्तरको कहते है-वरणा तथा नासीके मध्यमे प्रतिष्ठित है । प्रइन- 
“वरणा! किसको कहते हैं ? तथा 'नासी' किसको कहते हैं ? उत्तर-सम्पूणे इन्द्रिययकृत दोषोंका 
चारण करती है अतः भूःको वरणा कहते हें । तथा इन्द्रियक्षत सम्पूर्णे दोपोको नाश करती 
ह । अतः नासिकाका नाम नासी है इति । यहां ऐसा जानना कि भूरूप वरणा 
तथा नासिकारुप- नासी इन दोनोंमें, नियम्य जोवके अधिएानत्व द्वारा नियन्ता 
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परमेशवरके अधिष्टानत्वको विद्यमान होनेसे उपासना द्वारा चरणा तथा नासीमें 
सर्व पापादिक दोषोंका वारकत्वादिक है । 

तहां प्रथम इस भ्रू सहित नासिकारुप जीचके स्थानका सामान्यसे वरणा तथा 
नासीरूपले निर्वंचनको कहा । अब घिरोषरूप करके अत्रि ऋषि पूछते हे कि 
“कतमचास्य स्थानं भवतीति श्रुवोघ्रोणस्य च यः सन्धिः स एष चुलोकस्य 
प्रस्य च सन्धिभंवतीति' । अर्थ-जीवका स्थान कोन है ? याजवल्क्य कहते हैं 
. कि तथा प्राणकी जो सन्धि हे सो यह स्वगेलोक तथा ब्रह्मलोककी सन्धिरूप करके ध्यान 
करनेको योग्य हे । अर्थात. अकी तथा घ्राणकी जो सन्धि है सो जीवका स्थान हे । इसमें 
स्वर्गळोक तथा ब्रह्महोककी सन्धिदष्टि करनी, तथाच पूर्वोक्त जीवके स्थानमें अत्यगूरूप करके 
परमात्मा उपास्य है अतः परमेश्वरम प्रादेशमात्र श्रुति समीचीन ही है यह सिद्ध हुवा इति । 


अब वैश्‍वानरका जो 'अभिविमानम! यह विशेषणान्तर है तिसको परमेश्वरमें 
घराते हं-'अभिविमानश्रुतिः प्रत्यगात्मत्वाभिप्ाया' इति भाष्यम्‌। अथे-यह 
जो अभिविमानश्षुति है सो भी प्रत्यग्‌ आत्मत्वके अभिप्राय करके ही कही हे इति। अथात्‌ 
प्रत्यग्रूप करके सर्व प्राणी जिसको जानें तिसका नाम अभिमान है। अथवा 
आमिसुख्य करके 'ें ब्रह्मरूप हूं! इस प्रकार ब्रह्मको अपना प्रत्या आत्मारूप करके 
जो “विमीयते? कहिये जानता है तिस प्रत्यगात्माका नाम अभिचिमान है। अथवा 
प्रत्यग्‌ आत्मस्वरूप होनेसे जो परमात्मा 'अमिगत” हे अर्थात्‌ सर्वरूप है, तथा 
जो परमात्मा 'विमान? कहिये परिमाण रहित है; तिस परमात्माका नाम अभिविमान 
हे | अथवा परमात्माको सम्पूर्ण जगतका कारण होनेसे जो परमात्मा सर्व 
जगतको 'अमितिमिमीते' कहिये निर्माण करता है. तिस परमात्माका नाम अमि 


विमान है। इस पूर्वोक्त रीतिसे परमात्मा हो वैश्वानर है जाउराञ्ि आदिक नहीं । 
अतः जो चैश्वानरवाक्य है सो उपास्य ब्रह्मे समन्वित हुवा यद सिद्ध हुवा । 


यहां अधिदैव दुमूघांद्कोंको अध्यात्म अपने सूर्धादिकोमें सम्पादन करके 
अधयधोंके अभेद होनेसे अवयघीका अभेद अवश्य होता है! अतः द्मूर्थादिमान 
बैश्वानरको. आत्मरुपसे ध्यान करना यह प्रथम पक्ष है । 


और वैरचांनरके मूर्धा दिकोंको अपने मूर्धासे लेकर चिुक पर्यन्त छ अङ्गे 
सम्पादन करके सचांत्मा घेश्यानर ध्येय है यदद द्वितीय पक्ष है । 


ओर .दमूर्घादिडपलक्षितं अनन्त अव्यक्त चिदात्माकी चिदाभासरूप जीचमें 
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स्थितिको सम्पादन करके चिदाभासरूप जीवको नासिका व भ्रूके मध्यमें सम्पादन 
करे । अर्थात्‌ नासिकाका मूलस्थान दो ध्रुवोंके मध्यमें स्थित जीवरुप चिदाभासमें 
बिस्वरूपसे साक्षी व अधिषएानरूपसे स्थित चिदात्मा विश्‍वेश्‍वररूप चैश्वानरको 
प्रत्यग्‌ आत्मरूपसे ध्यान करना चाहिये यह ततीय पक्ष है ॥३२१ 


॥ इति वैश्वानराधिकरणम्‌ ॥ 
इति श्रोमत्परमहंखपरित्राजकाचाय्यंश्रीचिद्नानन्द्गिरिपूञ्यपादशिष्य- 
गोचिन्दानन्द्गिरिचिरचितायां सूत्रभाष्याथप्रदीपिकायां प्रथमा- 
ध्यायस्यास्पष्टश्तिसमन्वयाख्यो द्वितीयपादः ॥ २॥ 
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` प्रथमाध्याये तृतीयः पादः । 


औं शीगणेशायनमः। ओं श्रीगुरवे नमः। ओं श्रीशंकरायाय्येस्यो नमः ॥ 

“तस्य ह चा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाश्चश्ुविश्चरूपः ॥' इत्या- 
दिक सचिरोष चस्तुके प्रतिपादक याक्योंका श्रमे समन्वयको द्वितीय पादमें 
दिखा आये हैं। अब निविशेष वस्तुके प्रतिपादक वाक्यांका ब्रह्मं समन्वयको 
कहनेके लिये तृतीय पादका आरम्भ करते हं । तहां पूर्वे वैश्वानराधिकरणमें 
“तीन ळोकस्चरूप”? जो वैश्वानर है सो ब्रह्मरूप परमात्मा ही है ऐसा कह आये 
हृ । अतः तीनों लोकोंका आयतन त्रह्मसे भिन्न प्रधानादिक ही कहना होवेगा? 
पेसी शंकाके हुये व्यास भगवान्‌ कहते हंः- 


दुम्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ॥ १ ॥ 


अर्थ-१ चुभ्वाद्यायतनम्‌, २ स्वशब्दात । इस सून्नमे दो पद हैं। “यु! कहिये 
स्वर्ग लोक तथा 'भू? कहिये पुथिवीलोक “आदि'पद करके अन्तरिक्ष लोकादिक सम्पूर्ण जगतका 
आयतन? कहिये स्थान अर्थात्‌ अधिष्ठान ब्रह्म ही है प्रधानादिक नहीं, क्योंकि 'स्वशब्दातः 
कहिये 'यस्मिन्‌ द्यो! इस श्रुतिमें आत्मशब्दका प्रयोग देखनेमें आता हे इति । 
और जो पूर्व अधिकरणमें कहा था कि -च्युोकादिक विशेष करके 
विशिष्ट अर्थात्‌ छोकत्रयस्वरूप वैश्वानररूप परमात्मा ही यहां उपास्य हे इति । 
तिस कहनेका तात्पर्य यह हैं कि--निविशेष परमात्मा ही उपासनाके लिये 
लोकत्रयस्वरूप करके स्थित है। अर्थात्‌ लोकत्रयस्वरूप वैश्‍्वानरको प्रत्यगा- 
त्मारूप करके उपासना करे। ओर परमात्मा लोकत्रयका कारण है अतः 
उपसनाके लिये लोकत्रयस्तरूप बन सकता है। 
और इस अधिकरणमें, निविरोष प्रह्मका साक्षात्कार करके दवेत प्रपञ्चक 
निवृत्तिके लिये निविरोष त्रह्मको ही जगतका आयतन अर्थात्‌ अधिष्ठान रूप करक 
कथन किया है। अतः पूर्वोक्त शंका असंगत है। “वैश्वानरः साधारणशब्द्विरो- 
बात? इस द्वितीय पादस्थ सूत्रके विषयवाक्यमें स्थित जो वैश्वानर शब्द हे खो 
यद्यपि जाठराझि, भूताग्नि, देवताग्नि, इन तीनोमें साधारण है, तथापि जैसे 
द्युमूर्धादिकोंका प्रतिपादक वाक्यरोष करके वैश्वानर शाब्द्को प्रह्मपरत्व कह 
आये हैं। तैसे ही 'यस्मिन्‌ द्यौ? इस मन्त्रमें स्थित जगदायतनत्व भी यद्यपि 
प्रधान, वायु व जीवमें साधारण है, तथापि 'असतस्यैष सेतुः' इस चाक्यशेषमें स्थित 
“सेतुः श्रुति करके इस सुत्रके चिषयवाक्यको ब्रह्मपरत्व ही है। अतः “वैश्वानरः साधा- 
रणशब्दविशेषात! इस सुत्रके साथ 'युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌! इस सूत्रकी इन्त 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


spo shooter ios nla AS , ‘५ . he >> * “ळक आह. = 
के 4 == १.७ = सका 


अ-१-३-१ माष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ | ३४५ 


सङ्गति जाननी। अब इस अधिकरणसूत्रके सुण्डक उपनिषतूका वाक्यरूप 
विषयको दिखाते हँ-- “इदं श्रयते’ इति भाष्यम्‌। सुण्डकमें पेखा श्रचण होता ह 
यस्मिन्‌ यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणच सर्वे । तमेवक 
जानेथ आत्मानमन्या वाचो विश्ञ्चयाशृतस्येष सेतुः अथे--स्वगे, पृथिवी, 
अन्तरिक्षरूप जो लोकन्रयस्वरूप विराट्‌; तथा वागादिक सम्पूण इन्द्रियों करके सहित मनरूप 
सूत्रात्मा; तथा श्रुतिस्थ चकार करके अव्याकृतरूप कारण; जिसमें 'ओतं’ कहिये समपित हैं 
अर्थात्‌ कल्पित हें । तिन कल्पित पदाथौका अपवाद करके साजात्यादिक भेद्रहित तिस 
अधिष्टानरूप केवल ब्रह्मको ही श्रवणादिकों करके प्रत्यग्‌ आत्मास्वरूप जानो । और आत्मासे 
अतिरिक्त पदाथौकी प्रतिपादक जो अपरा विद्यारूप वाणी दै तिसको विशेष करके त्यागो । ओर 
वाणीका त्यागपूर्वक जो आत्माका साक्षात्कार है सो यही अस्त स्वरूप मोक्षका | सेतु है । 
अर्थात, जैसे लोकप्रसिद्ध सेतु पर तीरका प्रापक होता है तैसे ही आत्मसाक्षात्कार भी असार 
अपार दुर्वार संसाररूप ससुद्रके पर तीर रूप मोक्षका प्रापक है इति। माताको तरह 
सुसुक्षुचोंके प्रति उपदेश करनेवाली यह. श्रुति इस अधिकरणसूत्रका विषय है । 

इस श्रुतिमें 'यस्मिन्‌ ओतंः इख वचन करके द्युभभ्रतिका कोई आयतन प्रतीत 
होता है। ओर आयतनत्वरूप धर्म प्रधानादिकोंमें साधारण है। अतः “यहां क्या 
आयतन शाः्द करके परह्मका ग्रहण करना अथवा ब्रह्मसे भिन्न प्रधानादिकोंका _ 
अहण करना” यह संशय होता है । 

अथ पूर्वपत्त । 'असतस्य एष सेतुः यहां 'असुतस्य' इस षष्ठो विभक्ति 
करके असरुतरूप ब्रह्मसे भिन्नरूप करके सेतुका श्रवण होता है. | अत "एष' शब्द्‌ 


करके परासष्ट युप्रशृतिका आयतन प्रधानको ही मानना उचित है। ओर लोकमें 


भी जो पारवान पदार्थ होता है सो ही सेतु शब्द करके कहा जाता है। त्रह्मसे परे 
कोई है नहीं । क्योंकि 'अनन्तमपारम्‌! यह श्रुति ब्रह्मको काळ करके अन्तरहित 
तथा देश करके पाररहित बोधन करती है। ओर प्रसङ्गमें जळविधारक मुख्य 
सेतुका ग्रहण तो नहीं बन सकता है; किन्तु गोण सेतुका ही ग्रहण करना होगा । 

जब गौण सेतुका ग्रहण हुवा तब स्सृतिप्रसिद्ध व मुख्य सेतुका पार- 
वत्त्वरूप शुणविशिष्ट प्रधानका ही ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि चेतनरूप 
पुरुषको अपेक्षासे प्रधान परिच्छिन्न है। अर्थात्‌ देश करके पारवाला है। ओर 
युप्रभुति जगतका कारण होनेसे प्रधान जगतूका आयतन भी बन सकता हे । 
और सांख्यके मतमें प्रधानका ज्ञान भी मोक्षका उपयोगी है। क्योंकि प्रधानके 
ज्ञानका अभाव हुये प्रधानसे भिन्न करके पुरुषका निश्चय न होनेसे मोक्षकी अनु- 
पपत्ति होगी । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रधान ही आयतनरूप करके ग्रहण फरनेको 
योग्य है इति। 


यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि-श्रुतिरूप प्रमाणसिद्ध वस्तुको ही जगतका 
आयतन मानना उचित है। यद्यपि प्रधान रुएतिरूप प्रमाणसे सिद्ध है तथापि 
४४ 
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श्रुति करके सिद्ध नहीं है। अतः प्रधान जगतूका आयतन नहीं बन सकता हैं ? 
ऐसी शंकाके इये पूर्ववादी पक्षान्तरको कहता है-- भ्रुतिभसिद्धों वा वायुः स्यात! 
इति भाष्यम्‌। अर्थे--अथवा श्रुति करके प्रसिद्ध जो वायु हे सो जगतका आयतन बन सकता हे 
इति। तहां श्रुति-'स होवाच वायुचें गोतम तत्सूत्रं वायुना वे गौतम सत्रे 
णायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि सन्दृब्धानि भवन्ति? 
इति ( बृहदा० ) । अर्थ--याजूवल्क्य उद्दालकके प्रति कहते हैं--हे गोतम ( उद्दालक ) ! 
गन्धे करके उक्त जो सूत्र हैसो वायु हे। ओर जेसे सूत्र करके मणि आदिक ग्रथित होते 
हैं। तेसे समष्टि लिझ्ात्मक वायुरूप सूत्र करके यह लोक तथा परलोक सम्पूर्ण ' स्थूळ 
प्रपञ्च ग्रथित हे इति। इस श्रुति करके चायुमें भी जगतका चिधारकत्व सिद्ध होता 
है | अतः सूत्रात्मारुप वायुका ही “आयतन' पद्‌ करके अहण करना योग्य है। _ 
अथवा प्रधान तथा वायु इन दोनों पक्षोंमें श्रुतिमें स्थित आत्मशब्दकी अनु 
पत्ति होनेसे पक्षान्तरको पूर्ववादी दिखाता है- शारीरो वा स्यात्‌? इति 
भाष्यम्‌ । अथवा युप्रभूतिका आयतन जीवात्मा बन सकता है। क्योंकि जीवको 
भोक्ता होनेसे भोग्यरूप प्रपञ्चके प्रति जीव आश्रय है। अर्थात्‌ प्रपञ्च स्वनिष्ठ 
भोग्यता निरूपित भोक्तृत्वरूप संम्बन्ध करके जीवमें रहता है। 
अथ सिद्धान्तपत्त# । 'चुभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ।' यहां “योश्च भूश्च 
चुसुवौ' इस प्रकार इन्द्र समासके अनन्तर 'घुभुवाचादी यस्य' द्यौ और भू हैं आदि 
जिसके तिसका नाम छुभ्वादि है? इस प्रकार वहुचीहि समास है। यहां समास- 
का अथ निखिल जंगत्‌ हे। “यस्मिन्‌ दयौः पृथिवी? इस बाक्यमें ओ यु, पृथिवी, 
अन्तरिक्ष ओर मन च सम्पूर्ण प्राण इत्यादिक निखिल जगत्‌ तन्तुवोमें पटकी 
| तरह ओत प्रोत भाषसे निर्दिष्ट है तिसका आयतन कहिये अधिष्ठान परत्रह्म ही 
होनेको योग्य है। क्योंकि स्वशब्दात्‌? अर्थात्‌ द्युपथियी आदिक जिसमें 'ओतम्‌' 
अजुस्यूत हें और ़॒पृथिची आदिकका जो आयतन है तिस विषे ओत्मशब्दका 
प्रयोग “यस्मिन्‌ द्यो? इस शटतिमें किया है- “तमेवैकं जानथ आत्मानम्‌’ । 
तथाच इस श्ुतिमें जो आत्मशब्द है सो परमात्माके ग्रहण करनेसे ही समीचीन 
हो सकता है जीचात्मादिके ग्रहणसे नहीं । क्योकि उपाधि करके परिच्छिन्न जीवमें 
ब जड़ प्रधानादिकिमें सवे वस्तुका प्रत्यकत्वरूप मुख्य आत्मत्व च आयतनत्व _ 
नहीं बन सकता है। अतः यहां युस्वाद्कॉका आयतन परमात्मा ही ग्रहण 
करनेको योग्य है। ओर कहीं २ छान्दोग्य आदिकमें स्वशब्द करके ्रह्ममें ही 
आयतनत्वका श्रवण भी होता है । तहां धुति--'सन्मूला; सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः 
सदायतनाः सत््रतिष्ठाः? इति § 
# टि०-यहां पू्ेपक्षमें प्रधानादिकोंकी उपासना फल है, ओर सिद्धान्तमें 
निर्यृण ब्रह्मका ज्ञान फल है । | | 
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अर्थ--हे प्रियदर्शन श्वेतकेतो ! इस सम्पूर्ण प्रजाकी उत्पत्तिमें सत्‌ वस्तु ही मूल 
हे तथा स्थितिमें सत्‌ वस्तु ही आयतन है तथा लयमें सत्‌ वस्तु ही प्रतिष्ठा है इति । इस सूत्र- 
में स्थित 'स्च' शब्द जो है सो 'आत्म' शब्द्‌ तथा 'लत! शब्द्‌ तथा "पुरुष' शब्द 
तथा 'ब्रह्मादिक' शब्दोंका सूचक है। इसलिये भाष्यकार भगवानले कहा है-- 
'स्वशब्देचैच ब्रह्मण आयतनत्वं श्रूयते’ इति । 

और इस सूत्रका, जो द्वितीय सुण्डकके द्वितीय खण्डका पञ्चम मन्त्र यस्मिन्‌ 
यौः? इत्यादिक चिषयवाक्य है; तिस घाक्यसे पूर्वेचाक्य प्रथम खण्डका दशम मन्न 
“पुरुष एवेदं कमे तपो ब्रह्म परामतम्‌। एतद्यो वेद निहितं शुद्दायां सोऽवि- 
द्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य' | अर्थ -इुरुपसे उत्पन्न हुवा जो सम्पूण विश्व हे सो 
पुरुपरूप परमात्माका स्वरूप ही है । और यह विश्व कैसा दे-सफर अभिहोत्रादिकरूप कमे, 
तथा सफल उपासनारूप तप, तथा कर्मतपका प्रकाशक वेद, ये तीन स्वरूप है । तथा पर 
अस्त स्वरूप जो ब्रह्म हे तिसका काये होनेसे परंत्रह्म स्वरूप हो विश्व दे। हे शोनक ! सवे 
प्राणियोंके हृदयरूपी गुहामें स्थित जो सर्वात्मस्वरूप ब्रह्म है तिस बह्मको जो अधिकारी पुरुप 
अपना आत्मारूप करके जानता है सो विद्वान्‌ “अज्ोऽम! इस प्रतीतिकी विषय जो अज्ञानके 
साथ चेतनका तादात्म्यरूप ग्रन्थि दै । तिसको इस जीवित शरीरके हुये ही नाश करता हे 
इति । ओर उत्तर वाक्य द्वितीय खण्डका अग्यारमा मन्ज-- जह्मवेदममृत पुर. 
स्ताइब्रह्म पश्नादब्ह्म दक्तिणतोत्तरेण । अश्चर्यं च प्रखृतं ब्रह्मवेदं विश्व 
भिद्‌ वरिष्ठम्‌' | अथे --पत्ने दिशामें वर्तमान जो वस्तुसमूह है सो नाशरहित ब्रह्म 
स्वरूप ही हे । तथा पश्चिम दिशामें वतमान जो वस्तु हैं सो भी ब्रह्म स्वरूप ही हूं 
तथा दक्षिण दिशामें तथा उत्तर दिशामें वर्तमान जो वस्तु हैं सो भी सवे ब्रहम 
स्वरूप ही हैं । ओर अधोदेशमें तथा उध्वेदेशमें ब्रह्म ही व्याप्त हं । बहुत क्यों 
कहें यह दृश्यमान सम्पूर्ण जगत. बाधसामानाधिकरण्य करके ब्रह्मस्वरूप ही है । ऑर यह ब्रह्म 
श्रेष्ठतम है इति । इन पूर्व और उत्तर चाक्योंमें जो 'पुरुष' शब्द्‌ तथा 'त्रह्म शब्द्‌ 
हैं ये शब्द्‌ भी ब्रह्मका ही संकीर्तन करते हैं। अतः ये दोनों मन्त्र ब्रह्मपरक ही हें । 


वस्तुतः “यस्मिन इस मन्त्रके पूर्व च उत्तरके सम्पूर्ण मन्त्र ब्रह्मको ही प्रतिपादन 


करते है'। अतः मध्यवती यह यस्मिन! मन्त्र भो अवश्य प्रह्मका ही प्रतिपादक 
है। इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्म ही स्वर्गादि प्रपश्चका आयतन है यह सिद्ध हुवा । 
शंका | जैसे शाखा, स्कन्ध, मूळ इल भेदसे चुक्ष अनेकात्मक है अर्थात. 
शाखाका आयतन स्कन्ध है. तथा स्कन्धका आयतन मूळ है। तथा च ये तीन 
स्वरूप वृक्ष है । तैसे हो एक रससे भिन्न अनेकरसरूप विचित्र सविशेष हो आत्मा 


भी होवेगा । क्योंकि आयतनायतनचच्वका श्रवण होता है। तथा 'सबं ब्रह्म! यह सा- 


मानाधिकरण्य है। अर्थात्‌ हिरण्यगर्मका आयतन ईश्वर है. तथा ईश्वस्का आयतन 
त्रम है । इस रीतिसे ब्रह्मदिरण्यग्मेका आयतनायतनबत्व तथा सामानाधिकरण्य 
घन सकता है | अतः, अनेकात्मक, अने रुरल हिरण्यग्े हो यहां आत्मा है. 
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समाधान | 'यस्मिन्‌ द्योः पृथिषी’ यह श्रुति 'काये प्रपञ्चविशिष्ट विचित्र 
आत्मा जाननेको योग्य है? ऐसा नहीं बोधन करती है। किन्तु अविद्याकत कार्य 
प्रपञ्चको तथा अविद्याको विद्या करके प्रविलापन करते हुये सम्पूण जगतका 
आयतनरुप एकरस आत्माको जानो - इस अथंको बोधन करती है । अन्यथा 
“यस्मिन? इस मन्त्रके उत्तराधेगत 'तमेचेकं जानथ आत्मानं’ इस श्रुतिमें एवकार 
ओर 'एक? शब्द व्यर्थ हो जायेगा। अर्थात्‌ जैसे किसीने कहा कि --'जिसके उपर 
देवदत्त स्थित है उसको ले आवो? इस वचनको सुनकर पुरुष आसनको लेआता 
है, देवदत्तको नहीं । तैसे ही यह श्रुति यु पृथिवी अन्तरिक्ष आदिक सबका 
अधिष्ठान - एकरस आत्माको चिज्ञेयरूप करके उपदेश करती है अन्यको नहीं । 

इस पूर्वोक्त रीतिसे श्रुतिस्थ एवकार तथा एक शब्द करके 'निविशेष 
ब्रह्म ही ज्ञेय है, ऐसा कहकर अब दूसरे हेतुको दिखाते हे-- विकाराऱताभिसन्धस्य 
चापवादः श्रयते’ इति भाष्यम्‌ । अथं-शारीरादि विकाररूप कल्पित पदार्थामे 
अभिसन्धि अभिमान है जिस पुरुषको तिसका नाम विकारातताभिसन्ध हे; ऐसे 
पुरुषकी अनेका भागी होनेसे श्रुति निन्द्रा करती है इति । तथा च श्रुतिः-- 
“मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति’ । अर्थ-जो अतिमूढ पुरुष इस ब्रह्मे 
नानात्वरूप भेदकी तरह देखता है सो जन्ममरण धाराको प्राप्त होता हे इति । इस 
श्रुतिसे सत्य कूटस्थरूप एकरस ब्रह्म ही शेय है अनेक रस नहीं यह सिद्ध हुवा । 


शंका | यदि ब्रह्मको अनेकात्मक नहीं मानोगे तो 'खबं ब्रह्म इस सामाना- 
धिकरण्यको उपपत्ति कित प्रकार होगी । | 


हर समाधान | जैसे भ्रमविषयं जो चोर है सो स्थाणुरूप है। तेसे 
जो सस्पूर्ण जगत्‌ है सो ब्रह्मतप है । इस प्रकार जगतका प्रविलापन 
व बाधके लिये सवे जगतको उद्देश करके ब्रह्मत्वको वेद विधान 
करता है । 'जो ब्रह्म है सो सवे जगतरूप है? इस प्रकार 
ब्रह्ममें अनेकात्मकत्वहप नानारसत्वबोधनके लिये सामानाधिकरण्य नहीं है । इस 
रीतिसे एकरस ब्रहममें भी 'सर्व ब्रह्म! इस सामानाधिकरण्यकी उपपत्ति बन सकती है । - 
इस अथेमे शृतिप्रमाणको दिखाते है --'स यथा सेंबबघनोऽनन्तरोऽबाहमः कृत्स्नो 
रसघन एवैबं वा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽतराह्मः कृत्स्नः ज्ञानघन एवः । 
र --जैसे लवणपिण्ड अन्तर बाहर रसान्तर करके शून्य केवळ एकरस लवगमात्र ही हे । तैसे अरे 
ये | यह सम्पूर्ण अन्तर बाहर विंभागरून्य केवळ चैतन्य एकरस आत्मा हो हे इति । इस 
प्रकार आत्मामें एक रखताका हो श्रवण होता है। अतः द्य पूथिवी आदिकोंका 
आयतन परत्रह्म ही है । र 


शंका | यदि द्युम्वादिका आयतन ब्रह्मफो मानोगे ठो 'यस्मिन्‌ यो! पृथिवी 
बान्तरिक्षप्रोतम्‌' इस श्रृतिमें जो मागे 'अउतस्येत्र सेतु? यद सेतुका त्रण होता है 
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सो विरूद्ध होगा । क्योंकि जो सेतु है सो पारवान, हो उपपन्न हो सकता है ब्रह्म 
पाररहित है । अतः ब्रह्मसे भिन्न पारवान्‌ प्रधानादिक ही यु पृथियो आदिकोंफा 
आयतन मानना चाहिये । 


समाधान । अत्रोच्यते’ इत्यादि भाष्यम्‌। जैसा लोकमें सावयवत्च, 
पारवत्त्वादिक मुख्य धर्मों करके विशिष्ट सृत्तिकादारुमय सेतु देखा है; तेसा पूर्वोक्त 
सर्व घर्मो करके विशिष्ट सुत्तिकादारुमय ही सेतु प्रकृतमें नहीं ग्रहण कर सकते हैं। 
किन्तु गौण जलादिकोंका बन्धनरूप विधारणवान ही प्रकृतमें सेतु शब्दका अर्थ हे । 
क्‍योंकि वन्धनार्थक षिञ्‌ धातुका सेतु शब्द बनता है। तथा च प्रसङ्कमें सेतुश्रुति 
करके गौण विधारण मात्र ही विवक्षित है पारवत्त्वादिक नहीं । अतः सावयवत्व 
पारवत्त्वादिक रहित ब्रह्ममें भी जगतका विधारकत्व रूप सेतुत्व बन सकता है । ओर 
“असरतस्यैष सेतुः यहां "अस्तः पद्‌ भावप्रधान निर्देश करके कहा है । अर्थात्‌ अगत 
शब्दका अर्थ अस्ुतत्व जानना । तथाच इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुवा कि-जो 
ब्रह्म यु पृथिवी आदिक जगतका आयतन है सो ब्रह्म अखतत्चका विधारक सेतुरूप 
है इति । 

अथवा युळोकादिकोंका आधार जो ब्रह्म है सो सेतु शब्दका अर्थ नहीं . 

हे; किन्तु यहां ब्रह्मलाक्षातकार सेतु शब्दका अर्थ है। अब इस अथेको दिखाते ई: 
“यप्र आइ! इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ --कोई कहते हैं कि-“तमेतैकं जानथ आत्मानम” 
यह पूवैवचन आत्मज्ञानको संकीतेन करता है । ओर 'अन्या वाचो विसुञ्चथ? यह अव्य- 
हित पूर्व वचन ब्रह्मते भिन्न अर्थकें प्रतिपादक शब्दोंके त्यागको संकीतेन करता है। अतः, 
अनात्मपदार्थ प्रतिपादक वाणीका त्यागपूवेक आत्मज्ञान जो है सो ही यहां असुतत्वरूप 
मोक्षका साधन होनेसे “अखतस्येप सेतु” इस सेतुशुति करके संकीतंन किया है । अर्थात्‌ 
संसार समुद्रके पर पाररूप मोक्षका प्रापक आत्मसाक्षात्कार यहां सेतु शब्दका अथे है। 
और चु सु आदिका आयतन सेतु शब्दुका अथे नहीं है। अतः पूर्वेपक्षीने जो कहा था कि-- 
सेतुश्रुतिसे ब्र्ममिन्न प्रधानादिकोंकों ही द्युळोकादिकोंका आयतन मानना चाहिये सो यह अयुक्त 
है इति । अर्थात्‌ प्रधानादिकोंमें आयतनत्वका खण्डन कर आये हे' इति ॥ १॥ 


पूर्व इस अधिकरणसूनमें यु पृथिवी आदिक प्रपञ्चक आयतन ब्रह्मको कहा 
है। इस अर्थमें हेत्वन्तरको सूत्रकार दिखाते है :- 


मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्‌ ॥ २॥ 


अर्थ-इस सूत्रमे एक ही पद है । इस हेतुसे भी यहां पर ब्रह्म ही ययुभ्वांदिका 
आयतन है। क्योंकि अविद्यादिक दोषों करके रहित जो सुक्त पुरुष हे तिस पुरुष करके 
“उपरृप्य' कहिये प्रत्यग्‌ आत्मरूप करके प्राप्त होनेको योग्य जो ब्रह्म हे तिस ब्रह्मका ही 
यहां वाक्यशेपमें “व्यपदेशात! कहिये कथन हे इति । | 


अब इस सूत्रके तात्पयको भाष्यकार, दिखाते हे-जो अविद्यादिक बत्घकी 
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निवृत्ति है सोई मुक्ति है । अब मुक्तिके प्रतियोगी बन्धको दिखाते हें. । देहादिक 
अनात्म वस्तुमें जो 'अहमस्मिः इस प्रकार आत्मबुद्धि है तिसका नाम अविद्या हे 
ओर इस अविद्यासे ही देहाद्कोंके पूजनादिकोंमें राग, तथा देहाद्कोंके परिभवरूप 
तिरस्कारमें द्वेष, तथा शरीरके उच्छेदके द्शनसे भय तथा विषाद्रूप मोह इत्यादिक 
अनेक प्रकारका निरन्तर. वर्तमान अनथंसमूद होता है। इस अविद्यादिका नाम बन्ध है 
सो हमारे सर्वे प्राणियोंको प्रत्यक्ष सिद्ध है। ओर इस बन्धकी निवृत्तिरुप जो मोक्ष 
है सो सम्यग ज्ञान करके साध्य है । इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि - यथार्थ ज्ञान 


° 


करके निव्रृत्त अविद्या रागद्वेषादिक दोषवाले मुक्त पुरुषों करके यह ब्रह्म गम्य है । 
शंका । मुक्तों करके उपसरप्य ब्रह्मका व्यपदेशक वह वाक्यशेष कोन है ? 
समाधान । इस अर्थको चुळोकाद्कोंका आयतनरूप त्रह्मको प्रसडूमें प्राप्त 
करके सुण्डकमें आगे कहा है-भिद्यते हृदयग्रन्यिश्छिद्यन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते 
चास्य कर्माणि तस्मिन्हष्ठे परावरे || अथ-'परावरेः कहिये पर-कारण, अवर-कार्य, 
उभयरूप अर्थात सर्वात्मस्वर्प ब्रह्मके 'डष्टे' कहिये 'ब्रह्मेवाहमस्मि' इस प्रकार साक्षात्कारके 
हुये। अथवा सर्च देवतावोंसे 'पर' कहिये उत्कृष्ट जो हिरण्यगर्भ हे सो भी 'अवर' कहिये 
` 'निकृष्ट है. जिस ब्र्मसे तिस व्रह्मका प्रत्यग्‌ आत्मारूप करके साक्षात्कारके हुये, इस विद्वानकी 
चेतन तथा अहंकारका तादात्म्याध्यासरूप हृदयकी ग्रन्थि विंदीणे हो जाती है । तथा ज्ञेय वस्तु- 
विषयक सवे संशाय च्छिन्न हो जाते हैं। तथा सञ्चित व आगामि सवे कमे क्षीण होते 
हैं इति। इस मन्त्रको कहकर पुनः आगे लिखा है- यथा नदः स्यन्दमानाः 
सञ्चद्रे्तं गच्डन्ति नामरूपे बिहाय। ` तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्वियुक्तः 
परात्पर पुरुषपुपेति दिव्य! ॥ अथ-जैते गमन काती हुई गंगा यसुनादिक जो 
नदी हैं सो अपने नाम तथा रूपको त्याग करके समुदको प्राप्त होकर ससुद्ररूप होती ह । 
तेसे आत्मज्ञ पुरुष भी मनुष्य देवतादिक नाम तथा रूप स्वरूप संसारको त्याग करके 
अन्याकृतसे उत्कृष्ट स्वयं ज्योति आनन्दुरूप पूर्ण परत्रह्मक्रो प्रात होता हे इति । 
इन मन्त्रों करक ब्रह्ममें सुक्त पुरुषों करके उपस्तृप्यत्व अर्थात्‌ प्राप्यत्चको दिखाया । 
और ब्रह्ममें सुक्तोपसुप्यत्ब शासत्रमें प्रलिद्ध है। अब इसी अथंमें बृहदारण्यक 
वाक्यको दिखाते हे- यदा सर्वे प्रझुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मः 
त्योञ्यृतो भवत्पत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ अर्थ - जिस कालमें इस विद्वानके अन्तःकरणमें 
स्थित, इस लोकके तथा परलोके विपयोंमें इन्डियांकी प्रवृत्तित्रोंके हेतु सम्पूणे वासनारूप काम, 
निद्त्त हो जाते हें ॥ तिस कालमें मरण धर्मवाला भी मनुष्यादिक अस्ृतरूप होता है । 
अर्थात्‌ इस शरीरमं ही स्थित हुवा ब्रह्मरूप होता हे इति । 
ओर यहां मुण्डकमें चुलोकादिकोंका आयततरूप ब्रह्ममें जो 'तमेवेकं जानथ 
आत्मानमन्या वाचो विसुञचय' इस वचन करके 'अन्य वागविमोचन पूर्वक विशेयत्व' 
कहा है; सो अन्य वृद्ददारण्यक श्रुतिमें भी पर ब्रह्ममें देखा गया है । तहां श्रुति -तमेव 
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धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण! | नाबुध्यायादुबहूच्छन्दान्वाचो विग्लापन 
हि तत्‌ ॥ अर्थ--विवेकी पुरुप पूर्वोक्त अद्वितीय आत्माको “विज्ञाय! कहियें शोधिततत्त्वं 
पदके लक्षयार्थको जानकर प्रज्ञा कहिये मोक्षको संपादन करनेवाला महावाक्यार्थजानको 
सम्पादन करे । और अनात्म पदार्थ प्रतिपादक बहुत शब्दोंको मन करके चिन्तन तथा 
वाणी करके कथन न करे । क्योंकि यह मन वाणीके परिश्रमको देनेवाठे हैं इति । इत्यादिक 
पूर्वोक्त श्रुतियोंमें जैसे ब्रह्ममें सुक्तोपसुप्यत्व प्रसिद्ध है. तैसे प्रधानाबिकोंमें कहीं 
प्रसिद्ध है नहीं । अतः युलोकादिकोंका आयतनरूप करके परब्रह्म ही ग्रहण करनेको 
योग्य है प्रघानादिक नहीं इति ॥ २॥ 


“यस्मिन्‌, यौः? इत्यादि सुण्डकमें ब्रह्म ही यु भू आदिका आयतन है क्योंकि जसे 
त्रके साधक आत्मशब्दादिक हेतुचिशेष श्रुतिमें कहे हैं; तैसे प्रधानादिकोंके 
साधक हेतुविशेष प्रसिद्ध नहीं है। यहां अनुमानका आकार ऐसा जानना-- 

° ९ ड र 
“युभ्वाद्यायतनं, ब्रह्म भवितुमहति, आत्मशब्दप्रतिपाद्यत्वात्‌ , एव यक्तोपरप्य- 
त्वात्‌ ,यञ्ेवं तन्नेवं यथा घटादिः? इत्यादि । अर्थं जैसे घटादिक दृश्टन्तमें ब्रह्मत्वरूप 
साध्य नहीं है; तैसे आत्मशब्दप्रतिपाद्स्व तथा सुक्तोपसप्यत्वरूप हेतु भी नहीं हैं। 
और युभ्वाद्यायतनरूप पक्षमें आत्मशब्दप्रतिपाच्त्वादिक हेतु हैं; अतः ब्रह्मत्वरूप 
साध्य भी मानना . चाहिये इति। इस व्यतिरेकि अनुमानादिकों करके सिद्धान्तको 
कहकर अब प्रघानपश्चको सूत्रकार खण्डन करते हैः-- 


नाबुमानमतच्छन्दात्‌ ॥ ३ ॥ 


अर्थे--१ न, २ अनुमानम्‌, ३ अतच्छच्दात्‌ । इस सून्रमें तीन पद हैं । 
सांख्य स्मृति करके परिकल्पित जो अनुमान अर्थात प्रधान है सो झुभ्वादिकोंका 
आयतन नहीँ वन सकता है । क्योंकि "अतच्छब्दात? अचेतन प्रधानका वाचक झाब्दका 
नाम यहां “तत? शब्द है । ओर "तत! झाठ्दसे भिन्न चेतनवाचक शब्दका नाम "अतत! 
शब्द है । पञ्चमी विभक्ति हेतुकी वाचक है । अर्थात. प्रछत सुण्डक श्रुतियोंमें प्रधानका 
वाचक कोई शब्द नहीं दै, जिस प्रधानवाचक शब्द करके प्रथानको जगतका कारणे अथवा 
जगतका आयतन मानें । ओर अचेतन प्रधानसे भिन्न चेतनके वाचक आत्म शब्द, सत. शब्द, 
ब्रह्म शब्द, ओर “यः सर्वेज्ञः सर्ववित? इस श्रुतिमें स्थित सर्ववित्‌ शब्द इत्यादिक शब्द विद्यमान 
हैं। अतः ब्रह्म ही युभ्वादिकोंका आयतन है प्रधान नहीँ । ओर अतत, शव्दको विद्यमान 
होनेसे ही वायु भी यहां चुलोकादिकांका आयतन नहीं बन सकता है इति । अर्थात्‌ 
प्रधानका साधक अनुमान नहीं बन सकता हैं, क्योंकि ्रोतवाध हे ॥ ३॥ - 


प्राएभूच ॥ ३ 0 


अर्थ--$ प्राणशृत्‌, २ च । इस सूत्रमें दो पद हैं । इस सूत्रमं स्थित चकार करके पूर्व 
सूत्रसे नकारका तथा अतच्छन्दका अनुकपेण करना । प्राणमत्‌ जो जीव है सो भी झुलोकादिकों- 
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का आयतन सम्यक्‌ नहीं बन सकता हे । क्योंकि जीव अविद्यारूप उपाधि करके अविभु तथा 
परिच्छिन्न ज्ञानवाला अल्पज्ञ है । तथा सवेज्षपदसमानाधिकरण जो आत्मशब्द है सो यहां अतत्‌ 
शब्द हे । यद्यपि जीवमें आत्मत्व तथा चेतनत्व है तथापि सर्वेज्ञत्वादिकोंका सम्भव 
नहीं हे । अतः अतत शब्दरूप आत्मशब्द करके प्रतिपाद्य न होनेसे द्ुलोकादिकोंका आयतन 
रूप करके जीवका ग्रहण करना योग्य नहीं है इति। 


शंका । भोग्यको भोक्ता जीवका शेष होनेसे जीवमें भोग्य प्रपञ्चका 
आयतनत्व बन सकता है इस अर्थको हम पूर्व कह आये हैं । 

समाधान । अद्गष्द्धारा जीवमें युलोकादिकांका निमित्तत्वके हुये भो 
साक्षात्‌ द्यलोकादिकोंका विचर्ताधिष्टानत्वरुप आयतनत्व नहीं है। क्योंकि उपाधि 
करके जीव परिच्छिन्न है। अतः यावजञजगत्‌का अधिष्टान बने नहीं | 


शंका । जब इस सूत्रमें अतच्छव्दका अनुकषेण किया तो “न प्राणभृद्नु 
माने, अतच्छब्दात? ऐसा एक ही सूत्र करना था, प्राणभृच्च' यह सूत्र पृथग 
क्यों किया हे? 

समाधान । भेदव्यपदेशात्‌? इत्यादिक अग्रिम सुत्र करके केवळ जीचका 
ही निषेध करते हैं, प्रधानका नहीं। इस ज्ञानके लिये पृथग्‌ सूत्र किया है। यदि 
एकही सूत्र करते तो पूर्वोक्त निःसन्देह ज्ञान नहीं होता इति॥ ४॥ 


ओर किस हेतुसे प्राणभृतको युभ्वादिकोंका आयतन नहीं आश्रयण कर 
सकते है' ? ऐसी शांकाके हुये सुत्रकार कहते दें:-- 


भेदव्यपदेशात्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ इस सूत्रमें ही एक पद है । “तमेवैकं जानथ आत्मानम्‌? इस श्रुतिमें जीवको 
मुसुक्ष होनेसे ज्ञाता कहा है। ओर परिशेपसे आत्मदाब्द करके ज्ञेय ब्रह्मको कहा दै । 
इस प्रकार ज्ञात जेयभाव करके भेदव्यवहारको होनेसे ज्ञेय ब्रह्म ही झुलोकादिकोंका आयतन 
है जीव नहीं इति ॥ ५॥ 


शका | 'तमेवेकं जानथ आत्मानम्‌'। इस श्रतिका तात्पयं यह है 
कि-'स्वात्मानमेच जानथ' “अपने आत्माको ही जानो? इस बचनसे आत्मासे भिन्न 
भ्रहमें शेयत्व सिद्ध नहीं होता है किन्तु आत्मामें ही शेयत्व सिद्ध होता है। भत 
जीवमें आयुतनत्व तथा शेयत्वके निरासके हेत्वन्तर कहना चाहिये ? ऐसी 
शंकाके हुये सूत्रकार कहते हैं-- 


प्रकरणात॥ ६॥ 


अर्थ--इससूत्रमें भी एक ही पद है ।. . पूर्वोक्तश्रुति करके शुद्ध प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म 
हो युभ्वादिका आयतनमानना चाहिये । . जीव नहीं क्योंकि बह्मका. प्रकरण हे इति । 
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तहां सुण्डक श्रुति--कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सवेमिदे विज्ञातं भवति? । 
इस श्रुतिमें एकके विज्ञान करके सर्वके विज्ञानकी अपेक्षा व जिज्ञासा कही है | 
तथाच सर्वात्मक ब्रह्मके विज्ञात हुये ही सवे जगतका ज्ञान वन सकता हे। केवल 
जीवके विज्ञात हुये सर्वेका ज्ञान नहीं बन सकता है। अतः जिज्ञालाशान्तिके लिये 
दयुळोकाद्कांका आयतन ब्रह्म ही यहां प्रतिपाद्य है जीव नहीं इति ॥ ६ ॥ 


ओर किस हेतुसे द॒भ्चाद्कोंका आयतनरूप करके प्राणभृत्‌ ग्रहण. करनेको 
योग्य नहीं है ? ऐसी शंकाके हुये सूत्रकार कहते हेंः-- 


स्थित्यदनाभ्यां च॥ ७॥ 


अर्थ-१ स्थित्यदनाभ्याम्‌, २ च । इस सूत्रमें दो पद हैं । द्युलोकादिकोंके आयतनको 
प्रसङ्गमें प्राप्त करके आगे 'द्वा सुपर्णा? इस सन्त्रमें स्थिति ओर अदनको कहा हे । तहां “तयोरन्यः 
पिप्पलं स्वाद्दत्तिः इस वचन करके कर्मफलके अशनको कहा हे । तथा 'अनइनन्नन्योऽभिचाकशीति' इस 
वचन करके उदासीनरूप करके स्थिति अर्थात्‌ अवस्थानको कहा हे । तिस अदन तथा स्थिति करके 
क्षेत्रज्ञ तथा ईश्रका ग्रहण होता हे। तहां यदि झलोकादिकोंका आयतनरूप करके इश्वर 
विवक्षित होगा तो आगे-क्षेत्रतका वोधक वचनसे एथग्‌ जो “अनइनन? इत्यादिक प्रकृत ईश्वरका 
प्रतिपादक वचन है सो समीचीन होगा; यदि ऐसा न माने तो यह इश्वर प्रतिपादक वचन 
अप्रकृत च असमीचीन हो जायगा इति । 


_ शंका । यदि आयतनरूप करके जीचको विवक्षित न मानोगे तो तुम्हारे 
` सिद्दान्तमें भी ईश्वरे वोधक वचनसे भिन्न जीवका बोधक “तयोरन्यः? इत्यादिक 
वचन आकस्मिक च असमीचीन ही होगा । 


समाधान । जीचको विवक्षित न दोनेसे यह शंका नहीं बन सकती 
है। क्योंकि क्षेत्रज्ञ जो है सो कर्ता भोक्तारूप करके शरीर शारीरके प्रति बुद्धि 
आदिक उपाधिसे सम्बद्ध हुवा लोकमें प्रसिद्ध है। अतः श्रुतिके तात्पर्यंका विषय 
आयतनरूप करके विवक्षित नहीं हो सकता है। किन्तु अनुवाद्य है। ओर ईश्वर जो है 
सो लोक प्रसिद्ध है नहीं अतः वैदिक तात्पर्य करके विवक्षित है । इसलिये ईश्वरबोधक 
वचन आकस्मिक नहीं है किन्तु समीचीन है । ओर कषेत्रज्ञयोधक वचन लोकप्रसिद्ध 
अर्थका अनुवाद है। वस्तुतः 'द्वा छुपा "यदद श्रुति जीव तथा ईश्वरको अनुवाद करके 
प्रत्यगभिन्न शुद्ध ब्रह्मको ही बोधन करती है । शुद्ध ब्रह्म ही द्यु्वादिकांका आयतन है। 

शांका । 1 सुपर्णा' इस मन्त्रमें बुद्धि तथा जीवका कथन होनेसे यह सूत्र 
परमात्माका बोधक नहीं हो सकता है । | 

समाधान । 'गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि. तददशनात! इस अधिकरणसूत्रक 
“ऋतं पिबन्तो खुछुतस्थ लोके? इस विषयवाक्यके व्याख्यानमें यह अर्थ दिखा 
आये हैं कि--हृदयरूपी गुद्दामें जीवात्मा तथा परमात्माका ही ग्रहण किया है. । 
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अतः द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया’ इस वाक्यमें भी जीव व ईश्वरका ही ग्रहण 
किया है इति । यदि पैङ्गी उपनिषत्व्याख्यानमें बुद्धि तथा श्लेत्रश्षका 
ग्रहण किया है; तौ भी इस सूत्रकी कोई असंगति नहीं है। अब इस अर्थको 
भाष्यकार भगवान्‌ आक्षेप पूर्वेक दिखाते हें--*“कथम्‌' इत्यादि | अर्थात्‌ जैसे घर 
मठादिरूप उपाधि करके ग्रह्ममाण आकाश भिन्न भिन्न है, तैसे युद्धि आदिक 
उपाधिका अभिमानीरूप करके शरीर शरीरके प्रति भिन्न भिन्न गृह्यमाण जो प्राणभृत्‌ 
है सो युभ्वादिकोंका आयतन नहीं बन सकता है। इस रीतिसे पैङ्गीत्राहण निषेध 
करता है। और जैसे घटादिक उपाधि करके उपलक्षित अथात्‌ घटादिक उपाधि रद्दित 
जो घराकाशादिक है सो महाकाशसे भिन्न नहीं है। तैसे ही सव शरीरोंमें बुद्धि आदिक 
उपाधि करके उपलक्षित अर्थात्‌ रहित जो शुद्ध कूटस्थरूप प्राणभृत्‌ है सो पर- 
मात्मारूप ही है, परमात्मासे भिन्न उपपन्न नहीं हो सकता है। अतः कूटस्थ 
साक्षीका निषेध नहीं बन सकता है। अर्थात्‌ अद्नवाक्यसे साभास चुद्धिका 
भोक्तृत्वेन अनुवाद करके, स्थिति वाक्यसे बुद्धि आदिकोंसे विलक्षण प्रत्यग्‌ 
अभिन्न ब्रह्मरूप हेय साक्षीको “द्वा सुपर्णा' यह मन्त्र बोधन करता है। तथाच 
ऐसे शुद्ध कूटस्थको कहनेचाला जो 'द्वा सुपर्णा? यह मन्त्र है। इससे अर्थात्‌ यु भू 
आदिका आयतन ब्रह्म ही उक्त होता है। और उपाधि विशिष्ट जीव प्रतिषिद्ध होता है । 
अतः पैङ्गी त्राह्मणका कोई विरोध नहीं है। ओर “यस्मिन्‌ दो! इस मन्त्रमें भी सोई 
ब्रह्म ग्राह्य है वुद्धिविशिष्ट जीव नहीं। अतः बुद्धि आदिक उपाधिके अभिमानी 
'जीवमें दुलोकादिकोंके आयतनर्चका निषेध किया है। इस पूर्वोक रीतिसे पर ब्रह्म 
ही युस्वादिकोंका आयतन है यह सिद्ध हुवा । 
शका । पूर्वोक्त 'अद्वश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः इस अधिकरण करके ही युभ्वा- 
दिक वाक्यमेंब्रह्मपरत्व सिद्ध हो चुका है । क्योंकि “अथ परा यया तदक्षरमधिग- 
म्यते’ | अर्थ-कमेविद्याके कथनका आनन्तर्यं 'अथ' शब्दका अर्थ हे । जिस विद्या 
करके निगुण प्रह्मकी प्राप्ति होती हे तिसका नाम परा विद्या हे इति। . ऐसा उपक्रम करके 
दृश्यत्वादि गुणों करके रहित भूतोंका कारणरूप पर ब्रह्मफे प्रतिपादक मुण्डक 
मन्त्रोके मध्यमें ही 'यस्मिन्‌ यो: इस मन्त्रका पठन किया है, पुनः “दभ्वाद्यायतनं 
स्वशब्दात? इस अधिकरणसूत्र करके यस्मिन्‌ द्योः इस श्वतिवाक्यको प्रह्मपरत्व 
कहनेसे पुनरुक्ति दोष हुवा ? | 
समाधान । “पञ्चाथ तु पुनरुपन्यस्तम्‌? इति भाष्यम्‌ । अर्थ-हुविशेष 
अक्षररूप ब्रह्मका सम्यक्‌ साक्षात्कारके लिये; तथा सेतु शब्दका व्याख्यान करके भूतयोनिरूप 
हममे प्रत्यग्‌ आत्मस्वरूपत्वको स्पष्ट करनेके लिये सून्रकारने “द्भ्वाद्यायतनं स्वशब्दात? इस 
सूत्रका उपन्यास किया है, अतः पुनरुक्ति दोप नहीं । इस पूर्वोक्त रीतिसे झुण्डकोपनिपतू, ब्रह्मे 
समन्वित हुई यह सिद्ध हुवा इति ॥ ७॥ | | | 
इति युभ्वाद्यघिकरणम ॥ | 
छान्दोग्यके सप्तम अध्यायमें यह प्रसद्ध लिखा है कि-अनात्मज्ञ 
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अपनेको शोच्य मानता हुवा देवऋषि जो नारद्‌ है सो ब्रह्मनिष्ठ महायोगी आजान- 
सिद्ध सनत्कुमारजीके पास आकर कहा--'अधीहि भगव इति? 'हे भगचन्‌! आप 
मेरेको आत्माका उपदेश करे’? इस चचनको भ्रवणकर सनत्कुमारने कहा कि- 
तुम आत्माके विषयमें जो कुछ जानते हो सो मेरेसे प्रथम कहो, तुम्हारे कहे हुये 
विषयको जानकर पश्चात्‌ में उपदेश करुगा । इस चचनको श्रवणकर नारदने 
कहा कि-हे भगवन! मैंने ऋग्वेद्को अध्ययन किया है, ओर यजुर्वेद, सामवेद, 
चोथा अथवंवेद, पञ्चम वेद्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण इतिहासपुराण, व्याकरण, भ्राद्धकल्प, 
गणित, उत्पाह्विद्या, महाकालळादि निधिशास्त्र, चाकोचाक्य-तकशाख्, एकायन- 
नीतिशास्त्र, देवविद्या--निरुक्त, ब्रह्मविद्या अर्थात्‌ वेदविद्या शिक्षा करप छन्दादिक, 
भूतविद्या, छ्त्रविद्या-घजुविद्या, ज्योतिष्‌, सपंविद्या-गारुडू, देवजनविद्या-- 
गन्ध, युक्ति, नृत्य, गीत, वाद्य, शिल्पादिक विज्ञान, इन सवे विद्यावोंको, हे भगवन्‌! 
में जानता हुं । 


इतने विद्वान्‌ जच आप हें तब ऋगादिकोंमें ही आत्मविद्या है तिसको भी 
आप जानते हो होंगे--ऐली शंकाके परिहारके चास्ते नारद पुनः कइते हें-सो में हे 
भगवन्‌! मन्त्रचिद्‌ अर्थात्‌ केवल शब्दार्थं विज्ञानवाला ही हूं आत्मवित्‌ नहीं हूँ । 
क्योंकि-श्रुतं होव मे भगवदुशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः 
शोचामि तं मा भगवाज्छोकस्य पारं तारयल्रिति’ इति (छा०) । अथे 
आपके सहश महानुभावोंसे मैंने श्रवण किया है कि-आत्मवित्पुरुष शोकको तर जाता है । ओर 
में कर्मवित्‌. हुं आत्मवित्‌ नहीं, अतः शोकको प्राप्त हो रहा हूं । हे भगवन्‌ ! आप छुपा करके 
मेरेको झोकोपरक्षित जन्म मरणादिरूप संसारके पर पारको प्राप्त करें इति । 


इस चचनको श्रवण करके सनत्कुमारने कहा कि-हे नारद! जो तुमने. 
ऋगादिक विद्याका अध्ययन किया है सो नाममात्र ही है । 'नामोपास्स्व' इख नामको 
तुम ब्रह्मरूप करके उपासना करो इत्यादिक कह कर आगे भूमाका उपदेश किया हे- 


“भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञास इति । यत्र 


नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ यत्रान्यत्पर्यत्यन्य- 
च्ुणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम्‌ यो वै भूमा तदसुतम्‌' ॥ इत्यादि। अथे नारू ! 
भुमा ही सुखरूप है अतः निरतिशय सुखार्थी पुरुपको भूमा ही विचार करनेको योग्य है । इस 
प्रकार जब सनत्कुमारने कहा तब भारदने कहा-हे भगवन्‌! में भूमाको जाननेकी इच्छा 
करता हुँ? ? इस बचमको श्रवण कर सनत्कुमार प्रथम भूमाके लक्षणको कहते भये । हे नारद ! 
ज्ञानावस्थामें जिस भूमा विपे भूमासे भिन्न व्रष्टन्य वस्तुको, अन्य करण करके, अन्य दरष्टा, 
नहीं देखता है, तथा अन्य पदाथोको नहीँ श्रवण करता है, तथा अन्य पदा्थाको नहीं जानता 
डे सो भूमा है । अर्थात सम्पूर्ण सांसारिक व्यवहाराभाव करके उपलक्षित जो वस्तु है सोई 


__ भूमा है। इस वचन करके सनत्कुमारने भुमाका अद्वितीयत्वरूप लक्षण बोधन किया दै । ओर 


जहां अज्ञानावस्थामें अन्य दर अन्य करण करके अन्य वस्तुको देखता है तथा श्रवण करता है 
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तथा जानता है सो सम्पूर्ण पदार्थ स्वप्नदष्ट पदार्थाकी तरह अविद्याके . समकालभावि परिच्छिन्न 
३ । और जो. परिच्छिन्न हैं सो विनाशी हैं ' ओर जा सुखरूप भूमा है सो अम्वृतरूप है अर्थात 
अविनाशी हे इति । यह भूमावाक्य 'भूमा संप्रसादादध्युपदेशातः इस अधिकरणसूत्रका 
.विषयवाक्य है । 
अब संशयको दिखाते हँ--इस श्रुतिमें स्थित भूमा शब्द्‌ करके कया प्राण 
ग्रहण करनेके योग्य है अथवा परमात्मा ग्रहण करनेके योग्य है। यह यहां संशय 
` होता है इति । 
'अब इस संशयके कारणको दिखाते हँ-'भूमा' नाम चहुत्वका है 
क्योंकि 'बहोलॉपो भू च बहो? इस पाणिनिसूज्रसे बहु” शब्दके स्थानमें भू 
आदेश हुवा है | ओर “बहु! शब्दसे उत्तर 'पृथ्वादिभ्य इमनिज्चा' इस खूजसे इमनिच्‌ 
प्रत्यय होता है | इमनिच्‌ प्रत्ययका अर्थ भाव है । इस प्रकार भाच प्रत्ययान्त भूमा 
शब्द सिद्ध होता है। पूर्वोक्त बहुत्व कि स्वरूप है? ऐसी विशेष आकांक्षाके हुये 
“प्राणो वा आशाया भूयान! इति। इस मन्त्रको “भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः? 
इस . विषयवाक्यके .समीपमें होनेसे प्राण जो हे सो भूमा है? ऐसा प्रतीत होता 
है। ओर इस सप्तम अध्यायके आदिमें लिखा है- श्रुतं होच मे भगवददूरोभ्यस्तरति 
‘शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोचामि तं मा. भगवाञ्‌ छोकस्य पारं 
तारयत्विति' । इस श्रुतिका अर्थ समीपमें ही कह आये हें। इस प्रकार प्रथम 
'प्रकरणका उत्थांन होनेसे "परमात्मा ही भूमा है? ऐसा प्रतीत होता. है। अतः 
सन्निहित तथा व्यवदिते प्रकरणरूप कारणोंसे “तहां किसका उपादान न्याय्य 
है; ओर किसका हान न्याय्य है? यह संशय होता है इति। 
यहां ऐसा जाननेको योग्य है कि ज नाम ठोकमें वहुत्वका है । अर्थात्‌ 
ब्यापकत्वका है .। इससे यह संशय होता हे कि-बहुत्वरूप भूमाका प्राण धमी है 
अथवा परमात्मा धमो है। र श्रृतिमें व भाष्यमें जो प्राणको तथा पर- 
मात्माको भूमा कहा है; सो भूमारूप धमेके साथ प्राण अथवा परमात्मारुप धमों- 
की अभेद विवक्षा करके कहा है। अतः प्राणो भूमा, परमात्मा भूमा, यह 
सामानाधिकरण्य वन सकता है॥ प्रसङ्गमें क्या प्राप्त हुवा ऐसी आकांक्षाके इये-- 
अथ पूवेपत्त | माणो भूमेति’ इति भाष्यम्‌। भूमा त्वेच विजिज्ञा- 
खितव्यः' इस विषयवाक्यमें स्थित जो भूमा शब्द है तिस 'भूमा शब्द करके 
प्राणका ही ग्रहण करना परमात्माका नहीं। क्योंकि-“भूयःप्रश्‍नप्रतिवचनपरम्परा- 
ऽदशनात्‌' अथे ¬ बहुत प्रश्‍नोतरके अनन्तर जब सनत्कुमारने प्राणका उपदेश नारदके 


प्रति किया हे तदनन्तर नारदने सहत्तर विपयक्र पुनः प्रश्‍न नहीं किया है । अतः 
जाना जाता है कि-प्राण ही निरतिशय सब महत्तर भूमा हे इति । 


अर्थात्‌ "नाषोपास्स्व' “नामको उपासना करो! इस उपासकको नामको 
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जितनी गति है उतनेमें अप्रतिहत गति होती है । इस प्रकार सनत्कुमारके 
उपदेश करने पर नारद बोळे-अस्ति भगवो नाम्नो भ्रूय; इति । अथ-हे भगवन्‌! 

च नामसे बड़ा कोन है जिसको ब्रह्मरूप करके उपासना करें इति । इख प्रकार नारदके प्रश्न 
“हुये सनत्कुमार कहते हैं:-- वाग्‌ वाव नाम्नो भूयसी' । अर्थ-हे नारद ! नामसे 
बड़ी वाक्‌ है क्योंकि वाक्‌ इन्द्रिय जिह्वामूलादिक अष्ट स्थानोंमें रहनेसे वर्णरूप नामका कारण 
है। और जो कारण होता है सो कायसे अधिकतर होता है । ओर वाक्‌, इन्द्रियके 
विद्यमान हुये ही ऋग्‌ वेदादिकोंका अध्ययन तथा वेदादिकोंके अर्था का ज्ञान होता हे! 
और वाक्‌ इन्द्रियके अभाव हुये वेदादिकांका अध्ययन तथा वेदादिकोंके अर्था का ज्ञान 
होता नहीं । इस अन्वयव्यतिरेक करके भी नामसे उत्तम कारणरूप वाक्‌ इन्द्रिय सिद्ध 
होता है | तिस वाक्‌ इन्द्रियको ब्रह्मरूप करके उपासना करो इति | इस उपासक- 
की वाणीको जितनी गति है उतनेमें अप्रतिहत गति होती है । . नारद्‌- 
‘अस्ति भगवो वाचो भूयः? इति। अर्थ-हे भगवन्‌! वाक्‌ इन्वरियसे अधिकतर 
कौन है जिसको ब्रह्मरूप करके उपासना करें इति । सनत्कुमार मनो वाव वाचो 
भूयः? इति। अर्थ-हे नारद ! वाळ्‌ इन्द्रियस बड़ा *विवक्षाबुद्धिरूप अन्तःकरणको 
वृत्तिविशेष मन है । क्योंकि वक्तव्य चस्तुविषयक वाक्‌ इन्द्रियका प्रेरक मन है। 
ओर जैसे सुष्टिके अन्तर्गत दो आमलक वद्र फल व बिभीतक फल सुष्टि करके 
व्याप्त होते है; तैसे वाक्‌ तथा नाम मन करके व्याप्त है' अर्थात मनके अन्तगेत 
हे' । अतः वाकूसे बड़ा मन हे | 


नारद -हे भगवन्‌! मनसे बड़ा कोन है? 


सनत्कुमार -खडूइप मनसे वडा है । करतेव्याकतेव्य विवेकका नाम 
प्रकृतमें सङ्कहप है । सवे प्रपञ्च सळूल्पमय है। सड्भूदपकी उपासना करो-इस 
उपासककी सङ्कल्पकी जितनी गति है उतनेमें अप्रतिहत गति होती है । 

नारद्‌-हे भगवन्‌ ! सडूट्पसे महत्तर श्रेष्ट कोन है! 

सनत्कुमार - चित्त सडठुल्पसे बड़ा है । कतेव्याकतेव्य निरुपणसामथ्येका 
नाम प्रकृतर्मे चित्त है । विवेकका यह चित्त कारण है । चित्तके अधीन ही 
सडूट्पादिक प्रपञ्च है। चित्तकी उपासना करो-इस उपासककी चित्तकी जितनी 


गति है उतनेमें अप्रतिहत गति होती है। इसी प्रकार ध्यानादिकोंकी उपासनाका 
फल आगे भी जानना । 


नारद्‌- हे भगवन! चित्तसे बड़ा कौन है? 


अ यहं मन्त्र उच्चारण करनेको योग्य है तथा यह काये करनेको योग्य 
है इस प्रकारकी जो अन्तःकरणकी वृत्तिविशेष है तिसका नाम विवक्षाबुद्धि है। 
इस विवक्षाबुद्धिसे अनन्तर मन्जका उच्चारण तथा कार्यको पुरुष करता है । 
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सनत्कुमार ध्यान चित्तसे बड़ा है। एकाग्रतारूप ध्यान उक्त सामथ्यरूष 
चित्तका कारण है, अतः महत्तर है । 
नारद्‌ -हे भगवन्‌! ध्यानसे बड़ा कोन है? 
सनत्कुमार विज्ञान ध्यानसे बड़ा है. । शाख्रार्थनिश्वयका नाम विज्ञान 
है। यही एकाग्रतारूप ध्यानका कारण है । 
.नारद- हे भगवन! विज्ञानसे बड़ा कोन है ! | 
सनत्कुमार--विज्ञानसे बड़ा बल है । शाख्राथे प्रतिभानसामर्थ्यका नाम 
 प्रकृतमें बळ है। जब यह पुरुष वली होता है तब उठता है । उठकर शुरुकी सेवा 
करता है। शुश्रुषासे गुरुके अन्तरङ्ग होता है । अन्तरङ्ग होनेसे ही शुरुका दरष्टा 
होता है। ओर छृपापात्र होता है । अथ श्रोता मन्ता होता है । तदनन्तर शास्त्रार्थ 
प्रतिभानरूप विज्ञानवाला होता है । पुनः शास्त्राथ कर्ता अर्थात्‌ अनुष्ठाता होता 
है। जत्र अनुष्ठाता होता है तत्र स्वरूपानन्दक़ा विज्ञाता अर्थात्‌ अनुभविता 
होता हे । 
नारद्‌-हे भगवन्‌! वलसे बड़ा कोन हे? 
सनत्कुमार-अन्न बलसे बड़ा है, क्योंकि बलका कारण है । 
नारद्‌ -हे भगवन्‌ ] अन्नसे बड़ा कोन है? 
सनत्कुमार जल अन्नसे बड़ा है । 
नारद--हे भगवन ! जलसे बड़ा कोन है ? 
सनत्कुमार-- तेज जलसे श्रेष्ठ है । 
नारद्‌-हे भगवन ! तेजसे बड़ा कोन है ? 
सनत्कुमार- आकाश है । 
: नारद्‌-हे भगवन्‌ ! आकाशसे बड़ा कोन है ? 
र सनत्कुमार-आकाशसे बड़ा स्मर ( स्मृति) है। क्योंकि स्खतिरूप ही 
आकाशाद्कि सवे प्रपञ्च है । re र 
नारद-हे भगवन्‌ ! स्मरसे वड़ा कोन हे ? 
. सनत्कुमार-स्मरसे बड़ी आशा है। क्योंकि आशारूप तृष्णा हो स्सुति- 
रूप प्रपञ्चेकी कारण है | | 
नारद्‌- हे भगवन्‌! आशासे बड़ा कोन हे? 
यो द वी भूयान? आशासे बड़ा प्राण है। क्‍योंकि 
| [त्‌ प्राणरूप | प्राणके बिना आशादिक किसी वस्तुकी 
सिद्धि होती नहीं, अतः प्राण बड़ा है । न | डे 
इस प्रकार नामसे छेकर प्राण पर्यन्त जैसा प्रश्न तथा प्रतिवचन ( उत्तर.) 
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का प्रवाह देखनेमें आता है । तैसे प्राणसे अनन्तर 'अस्ति भगवः प्राणादुभूयः इति । 
'अदो वाव प्राणादुभूय” इति । 'हे भगघन्‌! प्राणसे बड़ा कोन हे”? “प्राणसे 
बड़ा अमुक है? इत्यादिक प्रश्न तथा प्रतिवचन देखनेमें नहीं आते है'। इसलिये प्राण 

ही भूमा है इति। | | 


शंका । इसी प्रकरणमें आगे शुतिमें कहा हे-'एष तु वा अतिवदति' 
इति। इस श्रुतिमें जो 'तु' शब्द है तिस तु शब्द करके प्राणके प्रकरणका चिच्छेद 
हो गया है अतः प्राण सूमारूप नहीं हे । 


समाधान । यह सिद्वान्तीका कहना असङ्गत है क्योंकि Ee 
इत्यादि भाष्यम्‌। अथात्‌- नामसे लेकर चस्तुकी आकांक्षारूप आशा न्त 
जो वस्तु कहे हें “तिनोंसे अधिकतर प्राण ही हेर इस अर्थेको विस्तार पूवक 
“घ्राणो चाच आशाया भूयान! इत्यादि पूर्वे वाक्योंसे कहकर प्राणवित्‌ पुरुषमें 
सनत्कुमारने अतिवादित्वको कहा दै-एवं विजानन्नतिवादी भवतिः इति- । 
नामसे लेकर आशा पर्यन्त उपास्य वस्तुको उल्लंघन करके जो पुरुष नामादि 
आशान्त जगतका विधारक प्राणको ही श्रेष्ठ जानकर कहता है तिस प्राणद्शों 
पुरुषका नाम अतिवादी है। और तिस प्राणवित्‌ पुरुषके प्रति जब कोई पूछे कि- 
तू अतिवादी है? तब वह कहे कि - हम अतिवादी हें। में अतिवादी नहीं 
हु! (ऐसा निषेध न करे। इस प्रकार प्राणवितमे अतिवादित्वको स्वीकार करके 
पुनः आगे सनत्कुमार कहते है-'पघ तु वा अतिचद्ति यः सत्येनातिवदति’ 
'यह॒ ही पुरुष अतिवादी है जो सत्यका अनुभव करके कहता है. 
इति । इस मन्त्रमें जो 'एष' शब्द है तिस. एष शाब्द्से प्राणवित्‌ पुरुषका 
परामर्श करके, और अर्थसे अतिवादित्वरूप प्राणके त्रतको आकर्षण करके, तथा 
प्राणको त्याग न करके, सनत्कुमारजीने अपनेमें सोऽहं भगवः सत्येनातिवदानिः 
- इस वचनसे सत्यके बलसे अतिवादित्यको प्रगट किया है। ओर सत्यको विशेष 
करके विजिज्ञासितव्य बतलाया है। पुनः आगे नारद्‌ प्रश्न करते हैं-- 
नारद्‌ “सत्यं भगवो विजिज्ञासे! हे भगवन्‌! में सत्यकी विजि- 
ज्ञासा करता हुँ । 


सनत्कुमार--सत्यविज्ञानकी तुमको विजिज्ञासा करनी चाहिये, क्योंकि 
सत्यविज्ञानसे ही सत्यवक्ता होता है | सत्यविज्ञानके विना सत्यवक्ता नहीं 
होता । अतः विज्ञानकी जिज्ञासा करो । 


| नारद्‌--हे भगवन्‌! सत्यविज्ञानकी में जिज्ञासा करता ह । 
__ सनत्कुमार- मनन सत्यविज्ञानका हेतु है। मनन के विना सत्यविज्ञान 
नहीं होता है अतः मननकी जिज्ञासा करो। | [ 


तारद्‌- हे भगवन्‌ ! मननकी जिज्ञासा करता हूँ। 
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सनत्कुमार भ्रद्धासे मनन होता है । भ्रद्धाके घिना होवे नहीं, अतः भ्रद्धाकी 
जिज्ञासा फरो । | न [ , | 

नारद- हे भगवन ! श्रद्धाको जिज्ञासा करता ह। - 

ग निष्ठा अर्थात सत्यविश्ञानके लिये शुरू तत्परता 
आद्वाकी हेतु है। निष्ठाके विना श्रद्धा होवे नहीं, अतः निष्ठाकी जिज्ञासा करो । 

नारद- हे भगवन,! निष्ठाकी जिज्ञासा करता हूं । 

सनत्कुमार कृति अर्थात्‌ इन्द्रियोंका संयम व चित्तकी एकाग्रता निष्ठामें 
हेतु है। -कतिके विना निष्ठा होये नहीं, अतः कृतिकी जिज्ञासा करो । 

_हे भगवन ! कृतिकी जिज्ञासा करता हूं । 

प डा खुखकी विजिज्ञासा करो । क्योंकि सुखकी इच्छासे ही 
करता है। सुखकी इच्छाके विना कुछ नहीं कर सकता है, अतः सुखकी 
विजिज्ञासा करो | 

नारद--है भगवन्‌! सुखकी जिज्ञासा करता हूं । 

सनत्कुमार-“यो वे भूमा तत्सुखे नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुखं भूमा 
त्वेव विनिज्ञासितव्य इति’ | अर्थ-जो भूमा है सो सुखरूप हे । अल्प वस्तुमे सुख 
नहीं हे । भूमा ही सुखरूप हे। भूमाकी ही जिज्ञासा करनी चाहिये इति । 

नारद्‌-हे भगवन ! भूमाकी विजिज्ञासा करता हूं । इस प्रकार 
सत्यादि परम्परा करके अनन्तर सनत्कुमारजीने नारदके प्रति भूमाका अवतरण 
किया हे। अतः प्राणके प्रकरणका विच्छेद नहीं हो सकता है। किन्तु प्राणका 
ही प्रकरण है। अतः पाणप्रकरणके विच्छेद न होनेसे प्राणको ही. सनत्कुमार 
भूमा मानते हें' यह निश्चय होता है | | 

शंका । सत्यकी विजिज्ञासा द्वारा सत्य, विज्ञान, मनन, श्रद्धा, निष्ठा, 
कृति व सुखको परम्परा करके भूमाका अवतरण होनेसे भूमा अनृत प्राणरूप नहीं 
हो सकता हे । अतः प्राणप्रकरणका विच्छेद अवश्य मानना चाहिये ? 

समाधान । 'प्राणो वे सत्यः इत्यादि श्रुतियोंमें प्राणमें भी सत्यता 
प्रसिद्ध है । अतः सत्य शब्दसे भी प्राणप्रकरणका चिच्छेद नहीं बन सकता है । 
अतः प्राण ही भूमा है यह सिद्ध हुवा इति । 

शंका । प्रसडुमें प्राणरूप भूमाका ग्रहण करोगे तो 'यत्र नान्यत्पश्यति 
नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा’ यह जो भूमाके लक्षणका 
वचन है; तिसका प्राणमें समन्वय किस प्रकार होगा ? ट क 

समाधान । सुषुि अवस्थामें चश्चुरादिक इन्द्रियोंके प्राणमें लीन हुये 

“सुघुप्त पुरुष न देखता हे? 'न श्रवण करता है? इस प्रकार सर्दको दरोनादिक 
न्यवद्दारका अभाव दैखनेमें आता है। अतः नान्यत्पश्यति’ इत्यादिक दशर प्राण 
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धर सकता है। तहां प्रश्‍नोप० श्रुतिः -'न शृणोति न पश्यति’ इत्यादिक 

वचनोंसे सर्व करणोंके व्यापारका विळ्यरूप सुषुति अवस्थाको कहकर माणाग्नय 
डे | 

एवंतस्मिन्पुरे जाग्रति? “तिस पुर्वोक्त खुषुप्ति अवस्थामें पञ्च वृत्तिवाला प्राण ही 

जागता है” इस प्रकारसे प्राणके जागरणको कहती हुई सुषुप्ति अवस्थामें प्राणकी 

प्रधानताको दिखाती है। इस पूर्वोक्त रीतिसे श्रुतिने प्राणमें ही भूमाका जो सर्वेव्य 

वहाराभाव करके उपलक्षित अद्वितीयत्व लक्षण है सो योधन किया है इति। ' 


अब भूमामें जो सुखरूपत्व श्रवण होता है-- यो व भमा तत्सुखम्‌? इति 1 
खो भी प्राणमें बन सकता हे । इस अथको पूवपक्षी प्रतिपादन करता हे । तहां- 
प्रश्‍नोप० श्रतिः--अत्रेषो देवः स्वप्नान्न पश्यत्यथेतस्मिञ्छरीर एतत्सुखं भवति । 
अथ जिस अवस्थामें बुद्धथादि उपाधिवाला जीव अविद्योपहित चिह्रपतेज करके अभिभूत 
होता हे इस सुपुप्ति अवस्थामें यह जीवरूप देव; स्वप्नरूप देव, मनुष्य, पञ्च, पक्षी आदिक 
पदार्थाको नहीं जानता हे । और तिस अवस्थामें जो सुख होता है सो इस कारण शरीरमें होता 


इति। सो यह सुख भी प्राणका ही है, क्योंकि सुषुतिमें ही खुखका श्रवण है 
ओर सुषुसिमें प्राण ही प्रधान हे इति। 


शाका । भूमामें अस्छुतत्वका श्रवण होता है 'यो वे भूमा तदसुतम' अत 
प्राणसे भिन्न ही भूमाको कहना चाहिये । क्योकि प्राण अल्प है यदल्पं तन्मत्यम' 
“ज्ञो अल्प होता है सो नाशवान्‌ होता है? ओर भूमा नाशरहित हे। अत 
प्राण भूमा नहीं हो सकता है | 


[धान । सो कहना भी बने नहीं क्योंकि 'प्राणो वा असतम! इस कोषीतक्किः 
श्रतिप्रमाणसे प्राणमें भी अस्रुतत्वकी सिद्धि हो सकती है, अतःग्राण भूमारूप हे. इति । 


शंका । जो प्राणको भूमा माननेवाले हैं उनके मतमें “तरति शोकमात्म- 
चित! यह जो आत्माको जाननेकी इच्छा करके प्रकरणका उत्थान हुवा है। खो 


प्राणमें किस प्रकार उपपन्न होगा ? 


समाधान । सो कहना भी असङ्गत है क्‍योंकि “आत्मशब्द करके यहां 
प्राण ही विवक्षित है” ऐसा हम कहते है। तहां श्रति- प्राणी इ पिता ग्राणो 


गाता प्राणो भ्राता? इत्यादि । अथ-प्राण ही पितारूप हे, तथा माता, आता, स्वसा, 


आचाय्ये तथा ब्राह्मण यह सर्व प्राणरूप ही हें इति। यह श्रुति प्राणको ही सचेका 

आत्मारूप स्वीकार करती है। और “यथा वा अरा नाभो समिता एवमस्मिन्‌ 

प्राण सवं समर्पितम्‌’ | अर्थ-जैसे नाभिमें अरा स्थित हैं तैसे प्राणमं सम्पूण जगत्‌ 

स्थित हे । गाडीके पहियामं जा टेढ २ काष्ठ ह तिनका नाम अर ह बीचमें जो स्थूरू तथा 

गोळ काष्ठ है तिसका नाम नामि है इति । यह श्रुति प्राणमें ही सव जगतके अधिष्ठान- 
डः CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३६२ ग्रहसूचरम्‌ भ-१-३-८ 
त्वको कद्दती है । इस पूर्वोक्त रीतिसे सर्वात्मत्व तथा अरनाभिके इष्टान्तसे विस्तु- 
तत्वरूप भूमस्वरूपता प्राणमें भी बन सकती है। अतः प्राण ही भूमारूप है इति । 


अथ सिद्धान्तपक्षः । प्रसङ्कमें भूमा शब्द करके 'परमात्माका ही ग्रहण 
करना योग्य है प्राणका नहीं' इस अर्थको व्यास भगवान्‌ दिखाते है:- 


भूमा संप्रसादादभ्युपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
 अर्थ-_१ भूमा, २ संग्रसादात्‌, ३ अध्युपदेशात्‌। इस सून्रमें तीन पद हैं। 
इस भूमविद्यामें भूमा :पख्रह्म ही होनेको योग्य है; क्योंकि डिस अघस्थामें भली प्रकार 
प्रसन्नताको अर्थात. आनन्दको संसारी जीव प्राप्त होवें तिसका नाम संप्रसाद है । इस 
निवंचनसे, और बृहदारण्यकर्में स्वप्न व जागरण अवस्थाके साथ पाठ होनेसे, यहां संप्रसाद 
शब्दका वाच्य अर्थ सुषुप्ति स्थान हे । और तिस सुपुप्ति स्थाममें प्राण जागता हे। अतः 
जागनेवाळा प्राण यहां छक्षणाबृत्तिसे सम्प्रसाद अभिप्रेत हे । तथा च प्राणरूप संप्रसादसे 
आगे भूमाका उपदेश होनेसे भूमा परमात्मास्वरूप ही हे प्राणस्वरूप नहीं इति । 
| अब इस सूत्रके तात्पर्यको भाष्यकार भगवान, दिखाते हे'-“भाण एव 
चेद्धमा स्यात्‌’ इत्यादि। यदि पूर्वपक्षी कहे कि--'प्राण ही भूमा' है तो सन- 
त्कुमारने नारदके प्रति 'प्राणसे आगे प्राणका ही उपदेश किया है? ऐसा कहना होगा 
सो अत्यन्त असडुत है । क्योकि नामसे आगे नामका उपदेश नहीं किया है । किन्तु 
नामसे भिन्न वाक्‌ इन्द्रियका उपदेश किया है। इसी प्रकार बाक्‌ इन्द्रियसे 
लेकर प्राण पर्यन्त वाक्‌ इन्द्रियादिकोंसे भिन्न २ अथका ही ठहां २ आगे उप- 
देश किया है । जब प्रत्येक प्रश्न व प्रतिवचनमें भिन्न २ ही अर्थको कहा है तब 
ग्राणसे आगे उपदिश्यमान भूमाको भी प्राणसे भिन्न परमात्मास्वरूप ही कहना 
होगा इति। . | 
शंका । 'अस्ति भगवः प्राणादुभूय” इति। हे भगवन्‌ ! प्राणसे बड़ा 
कोन है। 'प्राणाददो घाव भूयो5स्तिः इति। प्राणसे बड़ा असुक है। इस 
प्रफारका जब यहां प्राण उपदेशके आगे प्रश्न तथा प्रतिचचन देखनेमें नहीं आता 
है तब किस प्रकार प्राणसे भिन्न भूमाका उपदेश बन सकता है? अर्थात्‌ नहीं 
बन सकता है। ओर प्राणके उपदेशसे उत्तर भागमें प्राण ही श्रेष्ठ है” इस 
प्रकारका कथनरूप जो प्राण विषयक अतिवादित्व है तिसका अनुकर्षण भी 
देखनेमें आता है--'एब तु वा अतिवद्ति यः सत्येनातिवदति'। ओर इस मन्त्रम 
जो “एष” शब्द है तिस पष शब्द करके प्राणवित्‌का ही परामश होता हे। अतः 
वल आगे प्राणसे भिन्न भूमाका उपदेश नहीं है किन्तु प्राण ही भूमास्वरूप 
| | > 

. . . समाधान । 'एष तु वा अतिवदति’ यहां 'एष’ शब्द जो हे सो 'यः सत्येनातिवः 
दति’ इस मन्त्रमें स्थित 'यत्‌' शब्दके परतन्त्र होनेसे सत्यघादीको ही बोधन करता है 
प्राणवितको नहीं, अतः नामादिके प्रकरणको तरह प्राणके प्रकरणका चिच्छेद होनेसे 
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प्राण भूमा नहीं है। इस अर्थको भगवान, भाष्यकार दिखाते हे “अत्रोच्यते' 
इत्यादि भाष्यम्‌ । यहां एष’ शब्द करके प्राणचित्का च 'अतिवद्‌ति’ शब्द्‌ करके प्राण- 
विषयक अतिवादित्वका अनुकर्षंणको नहीं कह सकते है । क्‍योंकि 'यः सत्येनाति- 
वदति’ “जो सत्य करके कहता है सो अतिवादी है? इस विशेषवादको होनेसे 
सत्यवक्ता ही यहां अतिवादी है प्राणवित्‌ नहीं । 


शंका । “एव तु वा अतिवदति’ इख मन्त्रसे प्राणचित्‌ पुरुषका अनुवाद 
करके 'यः सत्येनातिवदति’ यह मन्त्र प्राणचित्‌ पुरुषमें सत्य वद्नरूप धमेको विधान 
करता है। अतः प्राणके Fp विक त्वा चन क है | हल गयो अब 
इष्टान्तपूथेक वादी कहता है-सत्यवद्नरूप विशेषवाद भो प्राणविषयक ही बन सकता 
है। क्‍योंकि जैसे किलीने कहा कि-'जो पुरुष सत्य कथन करता है सो अग्निहोत्री 
है'। यहां पुरुषमें सत्य भाषण करके अभिहोजित्वको सिद्धि नहीं होती है। किन्तु अझि- 
होत्र करके हो अभनिद्दोत्रित्वको सिद्धि होतो है। ओर सत्य भाषण अभिहोत्रीका 
केवल घर्मविशेब कहा जाता हैं । तैसे हो प्रकतमें सत्यवदन करके पुरुषमें 
अतिवादित्व नहीं सिद्ध होता हे । किन्तु प्रकृत प्राणविषयक श्रेष्ठ त्वविज्ञान करके ही 
अतिवादित्व सिद्ध होता हैं। ओर सत्यवदन जो हे सो केबल प्राणवित्‌ पुरुषका 
विशेषधमे विवक्षित है । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्राणप्रकरणका विच्छेइ न होनेसे प्राण 
ही भूमा हे इति । 


समाधान । यह पूर्वपक्षोका कहना अलङ्गत है क्‍योंकि ऐसा माननेसे 
श्रुतिके अर्थका परित्याग होगा । इस अर्थको दिखाते है'- श्रुत्या ह्यत्र इत्यादि भांष्यम्‌। 
“एप तु बा अतिवद्ति यः सत्येनातिवदति’ इस श्रृतिसे 'सत्यवदन करके ही 
अतिवादित्वरूप' जो श्रुतिका अर्थे यहां प्रतीत होता हे सो त्यक्त हो जावेगा | अर्थात्‌ 
नामादिक उपासकोंकी अपेक्षासे प्राणवादोमें एवं पश्येनेवं मन्त्रान एवं विज्ञान- 
नतिवादी भवति तं चेदुब्युणतित्रायलोत्यतिवाद्यस्मीति ब्रूयान्नापहु बीतेति' । यह 
श्रुति अतिवांदित्यको स्वयं स्वीकार करती है । परन्तु निरपेक्ष अतिवादित्व तो सत्य- 
विज्ञान करके ही होता है प्राणविज्ञान करके नहीं--इस अथको बोधक "एष तु वा 
अतिवद्ति' यह श्रुति है। ओर “यः सत्येनातिबद्ति” इस वाक्यमें प्राणविषयक 
विज्ञानका संकीतन भी नहीं है। अतः प्राणवितूर्मे अतिवादित्व नहीं बन सकता 
है। यदि प्रकरणसे प्राणचितमें अतिवादित्वके लिये प्राणविषयक विज्ञानका 
अनुकर्षण करोगे तो श्रुत्यर्थंका त्याग होनेसे श्रुति भी त्याग करनेको योग्य हो 
आयेगी यह भी वादीके मतमें दोष होगा । ओर ब्रह्मविज्ञानकरणक श्रुतिसिद्ध जो अति- 
चादित्व है तिलका प्रकरण करके बाघ नहीं हो सकता; किन्तु 'सत्येन' इस तृतीया 
श्रुति करके प्रकरणका बाघ ही युक्त है। ओर प्रसडूमें, प्राणप्रकरणकी व्यावृत्ति 
है अर्थ जिसका ऐसा जो 'एष तु वा अतिवद्ति' इस श्रुतिमें 'तु' शब्द है सो 
भी प्राणप्रकरणके स्वीकार करनेले समीचीन नहीं होगा । अतः तु शब्द करके 
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भी प्राणप्रकरणका बाघ होता है; इस पूर्वोक्त रीतिसे प्राणसे भिन्न भूमा है यह 
सिद्ध दुवा इति । 

¬ “अब जिशासारूप लिङ्ग करके भी प्राणसे भिन्न परमात्मा स्वरूप ही भूमा 
है इल अर्थको दिखाते हे--'सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्‌' । अथ -दे नारद ! 
प्राणवितमें जो अतिवादित्व है सो नामादिकोंकी अपेक्षा करके दे निरछुश अतिवादित्व नही 
है।. सवोतिक्रान्त भूमारूप पसमार्थसत्यवादीमें ही निरङ्कुश अतिबादित्व है। अतः सत्य ही 
जिज्ञासा करनेको योग्य हे इति। जैसे एक वेदबितकी प्रशांखाके प्रकरणमें "एष तु 
महात्राह्मयो यश्चतुरो वेदानधीते’ इति यहां एक वेदवितसे भिन्न चतुर्वेद- 
चित्‌की प्रशंसा दै, तैसे प्रसङ्गमें यह जिज्ञासा भी प्राणसे भिन्न भूमाकी ही है! ऐसा 
मानना योग्य है। अन्यथा सत्यविषयक जिज्ञासा, ओर जिज्ञासामें कतच्यता- 
बोधानुकूछ सनत्कुमारका प्रयत्न व्यर्थं होगा। क्योकि प्राणबोधानुकूल प्रयत्न 
प्रथम हो चुका है। अतः यह जो पुनः प्रयत्न है सो प्राणसे भिन्न परम उत्कृष्ट 
सत्य स्वरूप परमेश्वरकी विवक्षाको सूचन करता है। 


. शंका | । प्रश्‍नके भेदसे अर्थका भेद होता है क्योंकि नामादिके उप- 
देशमें प्रश्‍नके भेद्से अर्थका भेद देखा गया है । ओर प्राणके उपदेशसे आगे 
प्रश्‍न है नहीं, अतः प्राणसे भिन्न भूमाकी विवक्षा करके उपदेश नहीं बन सकता । 


समाधान । यह वादीका कहना असङ्गत है । क्योंकि 'अर्थके भेदका प्रयोजक 
प्रश्‍नका भेद ही होना चाहिये' यह नियम नहीं है किन्तु प्रकत अर्थेके सम्बन्धका 
असम्भव अर्थभेदकी चिवक्षाका प्रयोजक है । जैसे मेत्रेयीआदिकोंने एक आत्मरूप 
आर्थमें अनेक प्रश्न किये है'। तहां प्रश्‍नके भेद हुये भी अर्थका भेद नहीं होता हे । 
ओर प्रश्‍नसे विना ही चतुर्वेदवित्‌मे प्रकत एक बेद्वितका भेद कह आये है । 
तैसे ही प्रश्‍नसे चिना भो प्रकृत प्राणरूप अर्थके साथ 'एष तु! इत्यादि ग्रन्थका 
सम्बन्धके असम्भव होनेसे प्राणसे भिन्न भूमा ही यहां उपदिष्ट है इति। | 

शका । "नापृष्टः कस्यचिद्त्रूयात? इत्यादि स्सृतिसे प्रश्‍नके विना उपदेश 
अयुक्त है? , ट 

समाधान । 'अनधिकारोको उपदेश नहीं करना? इस अर्थकी बोधक यह 
स्मृति है । परन्तु "जिज्ञासु शिष्य तो प्रश्न न भी कर सके तो भी शुरुको उपदेष्टव्य 
है” इस अर्थक सूचक "एष तु वा अतिवदति' यह श्रुति है। क्योंकि तहां सनत्कुमार 
करके उक्त प्राण पर्यन्त उपदेशको श्रवण करके तुष्णींभाघको प्राप्त जो नारद है 
तिसको सनत्कुमार स्वयं व्युत्पन्न करते हें-'एष तु वा अतिवदति यः सत्येनाति- 
बदति’ इति। अर्थात्‌ नारदके प्रति सनत्कुमारने कहा कि -हे नारद! विकार 
तथा मिथ्यारूप जो प्राण है तिस प्राणविषयक विज्ञान करके जो अतिवादित्व 
है सो अनतिवादित्वरूप ही है। किन्तु जो सत्यविययक ज्ञान करके अतित्रा दित्व 
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है, तिसका नाम ही अतिवादित्व है इति । प्रसडूमें सत्य शब्दका अथं परमाथरूप 
होनेसे परब्रह्म ही है प्राण नहीं । क्योंकि.'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! इत्यादि श्रुत्यन्तरसे 
सत्यरूप परब्रह्म ही प्रसिद्ध है। ओर इस उपदेश करके व्युत्पन्न जो नारद है। 
अर्थात्‌. सत्यविषयक ज्ञान करके कथन. करनेकी इच्छाचाला जिज्ञाखु हुवा पुनः 
श्रचणके लिये प्रवृत्त जो नारद्‌ हे। तिसके प्रति निदिध्यासनरूप विज्ञान तथा 
मनन व श्रद्धा आदिक साधनपरग्पराका विधान करते हुये सनत्कुमारने 
भूमाका उपदेश. किया है । तहां प्राणसे आगे "सत्यं त्वेच विजिज्ञासितव्यम्‌' 
इस प्रतिज्ञाका विषय जो वक्तव्य सत्य वस्तु है सोई यहां भूमा है ऐसा 
निश्चय होता है । अतः प्राणसे आगे भूमाका उपदेश विद्यमान है। इसलिये प्राणसे 
भिन्न परमात्मा ही भूमा होनेको योग्य है इति । । 


किञ्च सन्निहितादपि व्यवहितं सांकाडन्तं बलीयः ।' अर्थः-निराकाङ्क 
अव्यवहितसे भी आकाङ्कावाला जो व्यवहित हे सो बलवान्‌ होता हे इति। इस न्याय 
करके यद्यपिं भूमावाक्यके समीपमें प्राण है तथापि निराकांक्ष प्राणको स्थित 
देखकर उपक्रममें स्थित जो आत्म शब्द है सो अपनेको प्रतिपादन करनेके लिये . 
भूमाचाक्यकी अपेक्षावाला है. अतः वलवान है। इस रीतिसे प्रसङ्गमें आत्माकी 
विविदिषा करके जो प्रकरणका उत्थान हुवा है सो भी समीचीन होवेगा। ओर 
जो वादीने प्रथम कहा था कि-यहां प्राण ही आत्मा विवक्षित है। सो भी वादीका 
कहना उपपन्न नहीं हो सकता है । क्योंकि परिच्छिन्न प्राणमें मुख्य वृत्ति करके व्याप- 
कत्वरूप आत्मत्व नहीं रह सकता है इसलिये प्राण आत्मा नहीं है। किञ्ञ प्रत्यग्‌ 
अभिन्न परमात्माके ज्ञानसे विना शोककी निवृत्ति भी नहीं बन सकती है। क्योंकि 
“नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय? यह अन्य श्रुति शोककी निवृत्तिरूप मोक्षके लिये 
ज्ञानसे भिन्न अन्य उपायोंको निषेध करती है । ओर तं मा भगवाञ्छोकस्य पार 
तारयतुः ऐेखा उपक्रम करके “तस्मै मृदितकषायाय तमसः पारं दशयति 
भगवान्सनत्कुमारः' ऐसा उपसंहार किया है। यहां तमः नाम अविद्याका है। 
और जन्म मरणादिरूप शोकका सूल कारण अविद्यारूप तमके नाश विना शोकका 
तरणा शक्य है नहीं। अतः तिस तमका निवतेक ज्ञानगम्यत्वरूप लिड्डले आत्मा 
ब्रह्मरूप ही है प्राणरूप नहीं । और 'आत्मतः प्राण? 'आत्मासे प्राणाद्क सवे 
उत्पन्न इवा है? इत्यादिक जो घ्राह्मणभाग है सो 'भाणादिक सवे प्रपञ्च आत्माके 
अधीन है? इस अर्थको योधन करता है, प्राण ही यदि इस प्रकरणसें अनु- 
शासनका विषय होता तो प्राणमें अन्य ( आत्मा) अधीनता नहीं कहते । अतः 
` प्राण भूसा नहीं | 


शंका | प्रकरणके अन्तमे परत्मामाकी विवक्षा रही । इससे प्रथम उत्त 
जो भूसा है सो प्राण ही है? 
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समाधान । यह भी वादीका कहना असङ्गत है क्योकि-'स भगवः करिम- 
तिष्टत इति स्वे महिम्नि’ इति। अथे_ नारद पूछता दै-हे भगवन्‌ ! भस पूर्वोक्त . 
भूमा किसमें स्थित हे ? सनत्कुमारने कहा कि-स्वरूपभूत अपनी महिमामें स्थित है । 
इत्यादिक सन्त्र करके प्रथमसे लेकर प्रकरणको समासि पर्यन्त भूमाका ही अनुकर्षण हे । 
और स॑ जगतके कारण परमात्मामे हो निरपेक्ष विस्तृतत्वलूप सूमरूपता बन 
सकती है परिच्छिन्न प्राणमें नहीँ । अतः परमात्मा ही भूमा है प्राण नहीं यह सिद्ध हुवा 
इति । यहां पूर्वपक्षमें प्राणकी उपासना फल है, ओर सिद्धान्तमें श्रह्महान फल 
है इति॥ ८ ॥ [ 


पुनः -भूमामे ब्रह्मत्वे बोधक छिङ्गान्तरको सूत्रकार दिखाते हुँ: 


धमोपपत्तश्च ॥ ६ ॥ 


अथ धर्मोपपत्तेः २ च । इस सूत्रमें दो पद हें । सत्यत्व, स्वमहिमप्रतिधितत्व, 
सर्वगतत्व, सर्वात्मत्वादिक जो भूमामें श्रूयमाण धमं हैं सो परमात्मामं ही बन सकते हैं अन्यमें 
नहीं, अतः भूमा परमात्मा स्वरूप ही है यह सिद्ध हुवा इति । | 


अब इस सूत्रके तात्पर्यको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं-- 
“यन्न नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा' इत्यादिक 


श्रुतिने जो भूमामें दर्शनादिक - व्यवहाराभावको बोधन किया है सो 
दर्शनादिक व्यवहाराभावरूप धर्म परमात्मामे निश्चित है । ओर बृहदा- 
रण्यकमें भी लिखा है -'यत्र स्वस्य सवेमात्मेवाभूत्तत्केन के पश्येत्‌ ।! 
अर्थे--जिस अवस्थामें इस विद्वानको संपूण जगत्‌ आत्मा ही हो गया तिस अवस्थामें 
किस करण करके किस विपयको देखे इति। ओर जो सुषुत्ति अवस्थामें दशेनादिक 
व्यचहाराभावको श्रुतिने कहा है सो भी आत्मामें ही असडुत्वकी विवक्षा करके कहां 
है, प्राणके स्वभावकी विवक्षा करके नहीं । क्‍योंकि परमात्माका ही यह 
प्रकरण है। अर्थात्‌ बुद्धि आदिक उपाधिके विद्यमान हुये आंत्मामें द्रष्टत्वादिक 
धमं हे । ओर सुषुशिमें बुद्धि आदिक उपाधिके अभाव हुये द्वृत्वादिक धर्मोका 
अभाव है। इस प्रकार आत्मामें असङ्गत्व ज्ञानके लिये प्रश्नोपनिषदुर्मे आत्माको 
प्रसङ्कमें प्राप्त करके 'न श्टणाति न पश्यति’ इत्यादिक मन्त्रों करके दर्शनादिक 
व्यवद्दारके अभावरूप धर्मको कहा है। 
` -ओर जो सुपुति अवस्थामें सुख कहा है सो भी आत्मामें ही सुख स्वरूप- 
त्वकी विवक्षा करके कहा है । तहां बृद्ददारण्यक श्रतिः:-'एषो5स्ये परम 


आनन्द एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्राुपनीबन्ति |! अर्थः इस सुपु 
पुरुषका ही स्वरूपानुभवरूप जो आनन्द है सो 'परम' कहिये साधन करके असाय हे, निरतिशय 
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हे । और इस ब्रह्मानन्द्की ही मात्रा कहिये छेशरूप कलाको अर्थात्‌ इन्द्रिय और विपयके सम्बन्ध 
कालमें प्रतीयमान सुखको ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब पर्यन्त प्राणी भोगते हैं इति । ओर यहां 
छान्दोग्यमें भी कहा है-“यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुखम्‌? । 
यह मन्त्र भी नाशादिक दोषरूप आमय करके सहित जो सामय सुख है तिस 
सामय सुखका निराकरण पूर्वक प्रह्म ही सुखरूप भूमा है इस अर्थको दिखाता 
है। ओर यो वै भूमा तदसृतम्‌' इस मन्त्रमें श्रूयमाण जो नित्यत्वरुप अस्रृतत्व 
है सो भी परम कारण ब्रह्ममें ही बन सकता है अन्यमें नहीं । अतः अस्वृतत्व 
भी परम कारणका ही बोधक है क्योंकि प्राणादिक विकारोंमें जो अछतत्व _ 
है: सो आपेक्षिक तथा विनाशी है। अतः जो वादीने पूर्व कहा था कि--प्राणो 
वा अमृतसर इस घ्राह्मणभाग करके प्राणमें अखुतत्व सिद्ध है; सो सापेक्षिक अस॒- 
तत्व है इसलिये विरोध नहीं । तथा 'झतोऽन्यदातेस्‌? यह श्रुति भी आत्मासे 
भिन्नमें नश्‍वरत्वको बोधन करती है । इस पूर्वोक्त रीतिसे सत्य त्वेव विजिज्ञा- 
सितव्यम्र| इस मन्त्रमें श्रूयमाण जो सत्यत्व है; तथा “स भगवः 
कस्मिन्मतिष्ठित इति स्वे महिम्नि’ इस मन्त्रमेँ श्रूयमाण जो स्वमहिमप्रतिष्टि- 
तत्व हैं; तथा “स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्ठात्‌ इस मन्तरमें श्रूयमाण जो सर्वे- 
गतत्व है; तथा “स एवेदं सवस! 'अहमेवेदं सर्वम्‌! 'आत्मैवेदं स्वेम! इन मन्त्ोमें 
श्रूयमाण जो सर्वात्मत्व है सो सम्पूर्ण धमं परमात्मामें ही बन सकते हे, पर- 


मात्मासे भिन्न प्राणादिकोंमें नहीं । अतः भूमाध्याय निर्गुण ब्रह्ममें समन्वित 
इचा ऐसा जानना इति ॥ ६॥ 


इति भूमाधिकरणं समात्तम्‌। रह 


..._- भ्ूमामें श्रुत जो सत्यत्वादिक धम् हैं तिन धर्मोक्ी परमात्मामें ही उपपत्ति 
होनेसे 'भूमा ब्रह्मचण है! ऐसा पूवे अधिकरणमें कहा है। इसी न्यायसे अक्षरमें 
श्रत जो जगतका विधारण है तिसको भी परमात्मामें ही उपपन्न होनेसे अक्षर 
परम्रह्म ही है। इस अर्थको व्यास भगवान अब दिखाते है 


भरक्षरमम्वरान्तपृतेः ॥ १० ॥ 


अर्थ अक्षरम्‌, २ अम्बरान्तशतेः। इस सूश्रमें दो पद हैं । “एतस्मिन्नु 
खल्वक्षरे गाग्यांकाश ओतश्च प्रोतश्च? इस श्रुतिमें प्रथिवीसे लेकर अव्याकृतरूप आकाश पर्यन्त 
जगतके घारणका अक्षरमें श्रवण होनेसे यहां 'अक्षर' शब्द करके परमात्माका ही ग्रहण करना,वणेका 
नहीं । क्योंकि वर्णरूप अक्षरमें जगतका विधारकत्व नहीं बन सकता हे इति । अब इस सूत्रकी 
अधिकरणरचनाको दिखाते है-बृह्ददारण्यकके तृतीय अध्यायमें लिखा हे कि- 
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जनकको सभामें उद्दालक ऋषिके शासत्राथंसे उपरत होनेके अनन्तर याज्ञवल्क्यके 
चचनरुपी शाप करके शिर गिरनेके डरसे भयभीत हुई गागी याज्ञवल्कयसे 
. पुनः प्रश्न करनेकी इच्छा करके ब्राह्मणोंकी अनुमति लेनेके लिये सभामें कहने टगी- 
हे भगवन्त ! में इस याइवल्क्यसे दो प्रश्न पूछना चाहती हुं। इन दो प्रश्नोके 
उत्तरको यदि याज्ञवरक्‍्य दे देगा तो आप लोगोंमेंसे इस ब्रह्मगादीको कोई भी 
नहीं जीत सकेगा । 
ब्राण-- पच्छ गागि ! 

| इस प्रकार ब्राह्मणोंकी अनुमतिको लेकर गार्गी याज्ञवल्कय अरषिसे कहने 
._ हूगी- है याज्वल्क्य ! जिस प्रकार काशीराज अथवा वेदेह धनुषके उपर दो 
भयङ्कर बाणोंको चढ़ाकर शत्रुके सन्मुख खड़ा होवे, इसी प्रकार में भी दो प्रश्न- 
रूपी बाणोंसे तुमको परास्त करनेके लिये खड़ी हुई हूं। इन मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो। 


याज्ञवल्क्य-एच्छ गागि ! 


तय गागोंने याजञवल्क्यसे प्रश्न किया-हे याज्ञवल्क्य ! द्युकोकसे उपर २ 
जो कुछ वस्तु है, ओर पृथिवीलोकसे नीचे २ जो कुछ है, ओर प्रथिवी व स्वर्गे 
बीच अन्तरिक्षमें जो कुछ है, ओर स्वर्ग च पृथिवी ओर भूत भविष्यत्‌ वर्तमान 
जो कुछ प्रपञ्च है, यंह सचे किसमें ओतप्रोत है अर्थात्‌ किसके आश्रित है? | 


याज्ञवल्क्य हे गागि ! यह जो तुमने लोकसे उपर इत्यादि जो कुछ 
जगत्‌ कहा है सो. सर्वे स्थूल सूक्ष्म विराट्‌. हिरण्यगर्भरूप जगत्‌; जैसे यह 
पृथिवी, उत्पत्ति स्थिति लय तीनों कामें जलमें ओतप्रोत है इसी प्रकार, आकाश 
( साभास माया )में ओतप्रोत है । 


गागो-हे याज्ञवल्क्य ! तुम्हारेको में नमस्कार करती हूं । क्योंकि 
“आपने मेरे इस प्रश्नका . उत्तर ठीक दिया है। अब मैं दूसरा प्रश्न करती हूं सो 
तुम हुढ़ हो जावो। > 

याक्षवल्क्य-पृच्छ गागि ! 

गाग हे याज्ञवदक्य ! द्युलोकसे उपर जो कुछ है ओर पृथिवी लोकसे नीचे 
जो कुछ हे, यह पूर्वोक्त सम्पूण जगत्‌ किसमें ओतप्रोत है । इस प्रश्नका उत्तर जो 
तुमने सम्पूर्ण जगतका आधार आकाशको कहा है। क्या केवळ आकाश ही इस 
स्थूळ सूक्ष्म जगतका आधार है अथवा ओर भी कोई आधार है? यह पुनः 
प्रश्न उक्त अर्थके अवधारणके लिये है, ओर कुछ अपूर्व अर्थ इस प्रश्षमें नहीं है । 

` याज्नवल्क्य-हे गागि! सम्पूर्ण स्थूल सूक्ष्म प्रपञ्चका आधार आकाश 

ही. दै, आकाशे दूसरा नहीं है। इसके अनन्तर गागिने पुनः याज्ञवल्क्य सुनिके 
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शाका TT 


प्रति पूछा है कि-हे सुने ! 'कस्मिन्न खल्वाकाश ओतश्च *प्रोतश्‍्चेति' ? “स 
होवाचैतद्वै तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदः्त्यरथूलमनणु? (बृ०) इत्यादिक श्रवण 
होता है। यह मन्त्र इस अधिकरणका विषयवाक्य है। अर्थे-त्रह्माण्डका उपरला कटाहरूप 
जो स्वर्गलोक है तिससे उपर जो लोक हैं, तथा ब्रह्माण्डका निचला कटाहरूप जो यह पुथिवी हे 
इसके अधोभागमें जो लोक हैं, तथा स्वगे और पुथिवी तथा दोनोंके अन्तर जो लोक ई. 
तथा भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌ अर्थात्‌ हिरण्यगर्भे पर्यन्त कामान्न सम्पूण जगत्‌ जिस 
अव्याकृतरूप आकाइमें अर्थात्‌ मायाशवल ईश्वरमें ओतप्रोत है सो अव्याइतरूप 
आकाश किसमें ओतप्रोत है? इस गागीके द्वितीय प्रश्‍नको श्रवण करके याइचक्यने 
कहा कि--हे गागि | यह अव्याकृतरूप आकाश अक्षरमें ओतप्रोत दै इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ 
पुरुप कहते हैं । अथवा वेद कहता है । और यह अक्षर केसा हे-स्थूलसे भिन्न अस्थू है । 
तथा अणुसे भिन्न अनणु है। और न हस्व है। न दीर्घ है। न रोहित दे। न स्नेह है। न छाया है। 
न तम है । न वायु है। न आकारा दै। और न सङ्ग सम्बन्ध है। अर्थात संसगंरहित दै। न रस दै। 
न गन्ध है। और न.चक्ष दै । न ओत्र है। न वाक्है। न मन है। न तेज दै। न प्राण है। न सुख है। 
न हुस्तपादादिरूप है । और मात्रारूप परिच्छेद शून्य है। ओर चिछद्वरहित है अर्थात्‌ अन्तर 
रहित है । और वाह्मरहित दै । और सो अक्षर किसीको भक्षण नहीं करता ळी । न इस अक्षरको 
कोई भक्षण करता है । भोक्तृत्व भोग्यत्व रहित है । अर्थात्‌ इस मन्त्रसे अक्षरम स्थूलत्व अणुत्व 
हस्वत्व दीर्घत्वादिक उक्त अनुक्त सवें जगतके अत्यन्ताभावको श्रुति बोधन करती हे । और 
सम्पूर्ण वस्तुवोंके ध्वंसका व प्रागभावका निषेध भी अथेसे सिद्ध होता हे । तथा च जिसमें 
आकाशा ओतप्रोत है सो अक्षर सम्पूण भावाभावविनिमुक्त है यह सिद्ध हुवा | एवं च इस 
अक्षरकी वेदुजन्य प्रतिपत्तिको विद्यमोन होनेसे अप्रतिपत्ति नहीं है। और ब्रह्ममें वाच्यत्वके 
अस्वीकारसे, और लक्षणावृत्ति करके व उपलक्षणन्याय करके पुरुषमें उपनिपत्प्रतिपाद्यत्वरूप 
औपनिपदत्वके स्दीकारसे विप्रतिपत्ति नामक निम्रहस्थान भी नहीं बन सकता हे इति। 


इस चिषयवाक्यमें स्थित जो 'अक्षर' शब्द है तिसका वर्णमें तथा परमात्मामें 
प्रयोग होनेसे “यहां अक्षर शब्द करके वर्णका ग्रहण करना अथवा परमात्माका 
अहण करना” ऐसा संशय होता है इति । 


अथ पूर्वपक्ष । जैसे पूर्व अधिकरणमें 'सत्य' शब्दको ब्रह्मं रूढ होनेसे, 
ह्म भूमारूप हे? ऐसा कहा हे. । तैसे ही अक्षर शब्द भी वणमें रूढ़ हे; अतः 'अक्षर' 
शब्द करके वर्णका ही ग्रहण करना । - 


ह क Pe YET NTIS UD य यम SEEN 
.. ङ अर्थात्‌ आकाशका अधिष्ठान मनवाणीका अविषय है । तथाच 
अविषय सममकर यदि याशवल्क्य चुप दो जावेगा तो अप्रतिपत्ति नामक निम्नह- 
स्थान करके निगृहीत होवेगा। ओर यदि अवाच्यको भी कहेगा तो विभ्रतिपत्ति 
नामक निग्रहस्थान होगा । क्योंकि अवाच्यका वचन विरुद्ध है। अतः यह प्रश्‍न 
दुर्वच है यह यहां गार्गीका अभिमान है । 
४७ 
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` शांका । 'न क्षरतीति अक्षरम्‌? जो नाशको प्राप्त न दोषे तिसका नाम अक्षर 
है। इस अविनारित्वके योगसे ब्रह्ममें भी अक्षर शब्द मुख्य है। अतः अक्षर शब्द 
करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना चाहिये । ॒ 
समाधान । सो सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है। क्योंकि 'तत्राक्षरसमा- 
स्नाय? इति। यहां अक्षर शब्दको वर्णेमे प्रसिद्ध होनेसे प्रसिद्धिका व्यतिक्रम अयुक्त 
है। अर्थात्‌ 'रूढियोंगमपहरति' इस न्याय करके वर्णमें जो अक्षर शब्दकी रूढि- 
वृत्ति है सो 'न क्षरतीति अक्षरम्‌? इस योगधृत्तिको हरण कर लेती है। अतः अक्षर 
शब्द करके वर्णका ही ग्रहण करना, ब्रह्मका नहीं । | 
शंका । बणंमें आकाशान्त जगतूका विधारण नहीं बन सकता है। और 
सर्वात्ममाव भी नहीं बन संकता है। अतः अक्षर शब्द करके वर्णका ग्रहण नहीं 
करना किन्तु पूर्वोक्त अविनाशी ब्रह्मका ही ग्रहण करना 
समाधान । सो सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है, क्योंकि जैसे “कार 

एवेदं सवम! इत्यादिक अन्य श्रुतिमें उॅश्कारका ध्यानके लिये उंठकारमें सर्वा: 
त्मत्वका अवधारण किया है, तथा उँ०कारसे ही सम्पूणं जगतकी उत्पत्तिका वर्णन 
किया है; तैसे यहां उँकारमें सर्वाश्रयत्व भी बन सकता है । ओर वस्तुतः पृथिवी 
आद्कि आकाश पय्येन्त सम्पूर्ण अर्थ; पृथिची आदिक शब्दात्मक सम्पूर्ण नामोंमें 
ओतप्रोत है। ओर सम्पूर्ण नाम 'तद्यथा शदुना सर्वाणि पर्णानि सन्तुष्णान्ये- 
बंमोङ्कारेण सर्वा वाक्‌ सन्तृण्णेति! इत्यादिक श्रति प्रमाणसे भोंकारमें ओतप्रोत 
है'। अतः ऑकारमें भी अस्बरान्तघृति वन सकती है| इसलिये अक्षर शब्द करके 
उपास्य उंण्कार ही ग्रहण करनेको योग्य है ब्रह्म नहीं इति। 


अथ सिद्धान्तपक्ष । प्रसङगमें प्रश्‍न व प्रतिवचन करके अव्याकृतरूप आकाश 
पर्यन्त जगतूके आधारमें ही तात्पयंका निश्चय होनेसे यहां ध्यानका विधान नहीं 
हैः। अतः रुढिवृत्तिको चाध करके योगवृत्ति ही ग्राह्य है इस अर्थको दिखाते है'- 
“उच्यते? इत्यादि भाष्यम्‌ । 'अक्षए शब्द करके परमात्मा ही ग्रहण करनेको योग्य 
है। क्योंकि 'अम्बरान्तधते!? एथिवीसे लेकर आकाश पर्यन्त चिकारका धारणरूप 
अम्वरान्तधृति परमात्मामें ही वन सकती है। ओर तहां इस अक्षरके प्रकरणें 
तीनां काळोंमें विभक्त पृथिवीसे लेकर सम्पूर्ण विकाररूप ज़गतकी “आकाश 
एच तदोतं च प्रोतं च' इस वचन करके आकाशमें प्रतिष्ठाको जब याज्ञवल्कयने 
कहा तय गागोने पूछा हे कि-यह अव्याकृतरूप आकाश किसमें ओतप्रोत है ? 
इस प्रश्‍न करके इस अक्षरका प्रसड्रमें याज्ञवल्क्यने अवतरण किया है। ओर 
आगे भी याज्ञवल्क्यने “एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गाग्यांकाश ओतश्च प्रोतश्चेति! 
इस वचन करके आकाशके आधाररूपसे ही अक्षरका उपसंहार किया है । 
तथाच यह जो अव्याकृतरूप आकाश पर्येन्तका धारण कहा है सो ब्रह्मसे भिन्नमें नहीं 
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बन सकता है। अतः अक्षर शब्द करके त्रह्मका ही ग्रहण करना । ह मोर मका 
एवेद्‌ं सर्वम! इस मन्त्रमें जो सम्पूर्ण जगत्को ओंकाररूप कहा है, और 'तद्यथा 
शाडुना? इस भ्रुतिसे जो ओंकारमें सबे प्रपश्चको ओतप्रोत कहा हे, सो भी ओंकारकी 
उपासना ब्रह्मशानका साधन है, इसलिये ऑकारकी स्तुतिके वास्ते है। इस पूर्वोक्त 
रीतिसे यह सिद्ध हुवा कि-'न क्षरतीत्यक्षरम! अश्नुत इत्यक्षरम । इस योगवृत्तिसे 
नित्यत्व तथा व्यापित्वरूपधर्म करके परत्रह्मरूप ही अक्षर है घणेरूप नहीं इति॥ १० ॥ 

अब प्रधानवादी श्रुतिमें स्थित आकाश शब्दसे भूताकाशको समझकर शंका 
करता है--यदि आकाशान्तकायेको कारणके .अधीन होनेसे अक्षर शब्द करके 
परमात्माका ग्रहण करोगे तो प्रधानवादीके मतमें भी आकाश पर्यन्त कायको 
प्रधानके अधीन होनेसे सम्पूण कार्यरूप जगतका विधारकत्व प्रधानमें भी बन सकता 


हे । तथा च अस्बरान्तधृतिसे ब्रह्मकी ही प्रतिपत्ति कैसे हो सकती है अतः अक्षर 
शब्दसे प्रधान ही ग्रहण करनेको योग्य हे ब्रह्म नहीं ! 


ऐसी आशांकाके हुये सूत्रकार समाधानको कहते है 
सा च प्रशासनात्‌ ॥ १९ ॥ 


अर्थ १ सा, २ च, ३ प्रशासनात । इस सूत्रमें तीन पद हैं। प्रत आकाशमें 
भूताकाशत्वका निपेध “च' का अर्थ है । “आकाश एव तदोतं च प्रोतं च' इस श्रुतिमें आकाश 
पर्यन्तका जो धारणरूप कमे हे सो परमात्माका ही है, क्योंकि “प्रशसनात! प्रशासनका यहाँ 
अवण होता है. इति। पतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गागि सूयोचन्द्रमसो विशृतो 
तिष्ठत? । इत्यादि । अर्थ -हे गागि ! इस अक्षरको प्रशासन कहिये शिक्षामें ओर 
विश्तिमें सूर्यचन्द्रमा विषयरूप करके स्थित हैं इति। इस सूत्र करके यहां सूत्रकारने 
यह बोधन किया है कि--प्रशासन परमेश्वरका ही कमे है। क्योंकि जैसे अचेतन. 
खुदादिकोंमें स्वकार्य घटादिक विषयक प्रशासन नहीं बन सकता है। तैसे अचेतन 
प्रधानमें भो स्त्रकार्य जगत्‌विषयक प्रशालन नहीं वन सकता है। किन्तु चेतनरूप 
परमात्मामें हो बन सकता है। अतः अक्षर शब्द करके चेतनरूप ब्रह्मका दी 
. अहण करना प्रधानका नहीं। किंच भूताकाशको कार्यके अन्तःपाति होनेसे 
भूताकाशमें, श्रुत सम्पूर्ण कार्यका आश्रयत्व भो नहीं बन सकता है | अतः 
अव्याकृत प्रधानरूप जो अज्ञान है सोई यहां 'आकाश' शब्दका अथं है। तिस 
प्रधानका आश्रयत्व अक्षेरमें श्रवण होता है। अतः अक्षर शब्दका अर्थ प्रधान 
नहीं हो सकता है किन्तु ब्रह्म ही है इति ॥ ११॥ 


._ अक्षर शब्द्से ओंकाराद्कोंका निषेध करके जो ब्रह्मका ग्रहण है तिसमें 
दूसरे हेतुको सूत्रकार दिखाते दै: 


अन्यभावव्यावृत्ेश्च ॥ १२॥ 


अर्थ-- अन्यभावव्यावृत्ते, २ च । इस सूत्रमे दो पद हे । पुनः अन्प्रभावकी 
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न्न्ज्च््््् ne 
व्यावृत्तिरूप हतुसे भी प्रकृतमें 'अक्षर' शब्द करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना । तिस ब्रह्ममें ही 
जगदुष्यासाधिष्ठानत्वरूप अम्बरान्तष्ठति बन सकती है, अन्य किसीमें नहीं बन सकती हे इति | 


शंका । 'अन्यभावव्यावृत्ति’ शब्दका क्या अर्थ हे ? 


समाधान । . अन्यका जो भाव तिससे था तिसकी व्यावृत्ति; 'अन्य- 
भावच्यावृत्ति' शब्दका अर्थ है । यहां यहद अर्थ उक्त होता है--प्रकरणकी 
पर्यालोचना करके अक्षरमें प्रतीयमान जो प्रधानाद्कोंसे भिन्नत्वरुप 
व्यावृत्ति है तिस व्यावृत्तिरूप हेतुसे, अम्बरान्तके विधारक अक्षरको जो पुरुष 
इश्वरसे अन्य वणरूप अथवा प्रधानरूप अथवा जीवरूप करके शंका करते 
हे, तिन वादियॉका भाव कहिये अभिप्राय व शंकाको श्रुति व्यावृत्त करती 
है। अथवा अक्षरको अन्यभाव कहिये अचेतनत्वसे श्रुति व्यावृत्त करती 
है। अर्थात्‌ अक्षरमें वर्णत्व व प्रधानत्च घ जीवत्वके अत्यन्तामावको श्रुति चोधन 
करती है । अथवा प्रधानादिकोंसे भिन्नरूप करके अक्षरको श्रुति बोधन करती है । 
अथवा अन्य भाव च्यावृत्तिरुप अभेदको श्रुति बोधन करती है। अतः “पतद्वत - 
दक्षर गासि यहां अक्षर शब्दसे ब्रहाका ही ग्रहण करना। तहां बृहदारण्यक 
श्चतिः-तद्वा एतदक्षरं गाग्यदृष्ट द्रष्ट्श्रुतं ओत्रमतं मन्त्रविज्ञातं विज्ञातः 
शति। अर्थ-हे गामि | 'अस्थूलमनणु' इत्यादिक मन्त्र करके निश्चित जो यह 
अक्षर है सो प्रतयक्ष्रत्तिरूप इष्टिका अविपय होनेसे किसी करके दृष्ट नहीं है । और इृशिस्वरूप 
होनेसे स्वयं दष्ट है । और झाब्द बृत्तिर्प श्रुतिका अविषय होनेसे किसी करके 
श्चुत नहीं हे । ओर श्रुति स्वरूप होनेसे स्वयं श्रोत है । इसी प्रकार आगे भी जान लेना इति। 
यद्यपि ह तनादि घमे बन सकते है' तथापि अचेतन होनेसे प्रधानमें व 
दसरा दो ए घमं नहीं बन सकते हे' | अतः प्रधान व वर्णसे भिन्न 


अब इस सूत्रसे जीचफे निषेधको दिखाते हे--'तथा? इत्यादि भाष्यम्‌ 
अन्यभावव्यावततेच्य ४ < र द्‌ | 
मिथ अन्यभाव कहिये अन्यत्व अर्थात्‌ भेद, तिस भेद्की व्यावृत्ति 
गह तिससे । अर्थात्‌ इससे यह सिद्ध हुवा कि-श्रतिमें अक्षरसे भिन्न जीव- 
क होनेसे अक्षर परब्रह्म स्वरूप ही है इति । तहां बृहदारण्यक श्रतिः नान्य- 
सा दरष्टु नान्यदतोऽस्ति श्रोतु’ इत्यादि । अर्थ - प्रकत अकषरते भिन्न दबोना- 
कियाका द्रष्टा कोई नहीं है, तथा ओता भी नहीं है, मन्ता भी नहीं है, व विज्ञाता भी 


निषेध करती , 
अक्षर शब्द करके जीवका ग्रदण नहीं क हा चक्लुरादिका निषेध बने नहीं। अतः 
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धाका | उपाधि रहित अर्थात्‌ शोधित जो जीव है सो अक्षर शब्द करके 
अहण करनेको योग्य है परत्रह्म नहीं । 

समाधान । जो निरुपाधिक चेतन है वह शारीर च जीव नहीं कहा जाता 
है । क्योंकि निरुपाधिक चेतनमें जीवत्व ही नहीं है । इस पूर्वोक्त रीतिसे अक्षर 
परन्रहारूप ही है। इसलिये निर्ण अक्षरमें ही गागोध्राझण समन्वित हुवा ऐसा 
जानना इति ॥ १२॥ | tS 


इत्यक्षराधिकरणम्‌ ॥ 


उंभ्कार जो है सो पर पुरुषरूप करके ध्यान करने योग्य है अब इस अथेको 
व्यास भगवान दिखाते हे'-- 


९ | 
इक्षतिकमंव्यपदेशात्‌ सः ॥ १३॥ 

अर्थ --१ ईक्षतिकमेञ्यपदेश्ात, २ सः । इस सूत्रमें दो पद हैं इति। इस सूत्रम 
जो “सः? यह शब्द है सो परबह्मका बोधक है । और 'में ब्रह्मरूप हूँ” इस प्रकारका प्रत्यग्‌ अभिन्न 
ग्रह्मके साक्षात्काररूप दुशेनका नाम यहां ईक्षति है । तिस इक्षतिका विषयरूप जो कमे है तिसका 
नाम ईक्षतिकमे हे । तिस इक्षतिकर्मरूप परत्रह्मका “परं पुरिशये पुरुषमीक्षते' इस वाक्यशेपमें 
“व्यपदेशात! कहिये कथन होनेसे यहां ओंकारसे अभिन्नरूप करके परब्रह्म ही ध्यान करनेको योग्य 
हे अपखह नदं इति। | | 

अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हैं। प्रश्नोपनिषतके पञ्चम प्रश्नमें 
लिखाहे कि-सत्यकामनामक शिष्य पिप्पलाद गुरुके प्रति पूछता भया-हे भगवन! 
मनुष्योंके मध्यमें जो तैवणिक पुरुष अधिकारी गुणों करके प्रसिद्ध है वह यदि 
मरण पर्यन्त अर्थात्‌ यावतज़ीवन श्रद्धा भक्ति पूवक ओंकारके ध्यानको करे तो 
खो ध्याता पुरुष तिस ओंकारके ध्यान करके उपासनाका फलरूप किस लोकको 
प्राप्त होता है ! | र 


पिप्पलाद ऋषि कहते भये- पपतढ सत्यकाम 'प्रं चापर च ब्रह्म यर्दो- 
कार! । तस्मादिद्वानेतेनेवायतनेनकतरमन्वेति । प्रश्न, | अर्थ-दे सत्यकाम ! निरतिशय 
सुखादि लक्षण जो पर्रह्म है; तथा कार्यात्मक हिरण्यगभेरूप जो अपररह दे तथा श्रुतिमें 
स्थित दो चकारों करके पर अपर व्रह्मसे भिन्न रूप करके ग्रहीत जो जगत है; सो सम्पूण स्वरूप 
चारों येदोमें प्रसिद्ध ओंकार ही हे । अतः पर अपर ब्रह्मरूप करके प्रणचका जाननेवाला जो 
विद्वान है सो पर अपर ब्रह्मकी प्रालिका साधनंख्प ओंकारका ध्यान करके पर ब्रह्मका उपासक 
परब्रह्म प्राप्त होता है, तथा अपखह्याका उपासक अपर ब्रह्मो प्राप्त होता है इति । इस 
अर्थफो प्रसड़में प्राधकरके आगे पिप्पछादऋषिने कहा कि-हे सत्यकाम! जो 
पुरुष ओंकारकी सकल मात्रा विभाग व सर्च मात्रावोंके अर्थको नहीं भो जाने तो 
भी ओंकारके, घ्यानके प्रभाषसे उत्तम गतिको दी प्राप्त होता है। किसी मात्राके 
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अर्थशान वैशुण्यसे कर्मज्ञान उभय भ्रष्ट हुवा भी ऑकारैकशरण पुरुष दुर्गेतिको 
नहीं प्राप्त होता है । किन्तु ओऑंकारकी एक मात्राके अर्थादिविषयक जञानवान हुवा 
एकमात्राविशिष्ट ऑकारका भी यदि ब्रह्मरूप करके ध्यान करे तो भी तिसी 
च्यानके प्रभावसे इस ओंकारके उपासकको ऋगवेदके मन्त्र मनुष्यलोकमें प्राप्त 
करते हैं । ओर मञुष्यलोकमें श्रीमान्‌ द्विजोत्तम होकर; तप प्रह्मचय श्रद्धादि साधन 
सम्पन्न दुंवा; मनुष्यछोककी विभूतियौका अनुभव करता है । ओर तप आदिके 
प्रभावसे जन्मान्तरमें भी सद्गतिको ही प्राप्त होता है, दुर्गतिको कभी नहीं 
प्राप्त होता है । 
ओर यदि देमात्रावोंके अर्थादिक ज्ञान करके युक्त हुवा दोमात्रावों करके 
विशिष्ट ओंकारको ब्रह्मरप करके मनमें चिन्तन अधिकारी पुरुष करे तो; तिसको 
यजुबेंदक मन्त्र सोमलोकको प्राप्त करते है' । ओर सोमलोफमें प्राप्त होकर तहांके 
ऐश्वर्यंको अनुभव करके सो पुरुष पुनः मनुष्यछोकमें आता है । पूर्वेचत्‌ दुर्गतिको 
नहीं प्राप्त होता है। 
ओर “यः पुनरेतं तरिमात्रेणोमिस्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत? ` 
इति प्रश्न०। अर्थ-'परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः? इस उपक्रमंवाक्यमें ओंकारका ओर ध्येय ब्र- 
हाका अभेदको श्रुत होनेसे त्रिमात्रेण, ओ मित्येतेन, अक्षरेण, यहां तीनों स्थानमें जो तृतीया विभक्ति 
है सो द्वितियाथेमें है ऐसा जानना । आचारे पिप्पलाद कहते हैं-“हे सत्यकाम ! जो ध्यान 
करनेवाला अधिकारीगुणों करके प्रसिद्ध पुरुष मात्राविभाग सहित तत्ततमात्राके अर्थविषयक 
. शान सहित ऋषि आदिक ज्ञानविशिष्ट होकर “परं? कहियें सूर्यके अन्तर्गत जो परिपूर्ण 
पुरुष हे तिसके साथ अभेद करके त्रिमात्रक तथा “ओं? इत्याकारक तथा वर्णात्मक ओंकारका 
चिन्तन करता हे सो पुरुष ध्यानके प्रभावसे सूर्यलोकको प्राप्त होता हे। सूयंकी सम्पत्ति: 
मात्रसे ही जेते सपे अनायाससे अपनी त्वचाको त्यागता है इसी प्रकार सर्व पापोसे विनि- 
मुक्त . होकर सांमके अधिष्टातृदेवतावों करके ब्रह्मलोकको प्राप्त होता हे। तहां जाकर इस 
जीवघनसे पर जो घुरिशय अन्तयांमी पुरुप हे तिसको आत्मरूपसे देखता है” इति | यह मन्त्र 


इस अधिकरणसूत्रका विषयवाक्य है। 


र अब संशयको दिखाते हें- 'एतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति’ अथे -- ध्याता पु- 
रुष इस ओंकाररूप आलम्बन करके ही पर ब्रह्म तथा अपर ब्रह्ममेंसे किसी एकको प्राप्त होता है 


इति। इस श्रुतिको प्रसङ्गमें प्रत होनेसे; 'यः पुनरेतं इस वाक्यमें सत्यकामके | 


प्रति पिप्पलाद ऋषि ध्यान करनेके योग्य पर ब्रह्यका ही उपदेश करते है अथवा 
अपरजह्मका उपदेश करते है' ऐसा यहां संशय होता है इति । 

वी, 'अक्षरमम्बरान्तधतेः इस पूवं अधिकरणमें यद्यपि जो अक्षर शब्द है सो 
वर्णमें रूढ़ दे; तथापि आकाशादिक जगतूका आधारत्वरुप लिङ्ग करके भन 
क्षरतीत्यक्षरम्‌' इस योगवृत्तिका आश्रयण किया है; अर्थात्‌ लिङ्गके बळसे 'अक्षर 
शब्द करके जेते ब्रह्मका ग्रहण किया है। तैसे हो प्रतदुर्मे भो परिच्छिन्न फलका 
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श्रवणरूप, लिङ्गको विद्यमान होनेसे आपेझिक परत्वचिशिष्ट हिरण्यगर्भरूप 
अपर ब्रह्मा 'पर' शब्द करके ग्रहण करना चाहिये इस इष्टान्तखङ्गति करके पूर्वपक्षी 
पूबेपपक्षको दिखाता है-- | 


अथ पूर्वपक्ष | “तत्रापरमिदं ब्रह्मेति प्राप्तम्‌’ इति भाष्यम्‌। अर्थ 
तहां 'यः पुनरेतं? इस वाक्यमें अपर ब्रह्म ही उपास्यरूप करके ग्रहण करनेको योग्य हे । क्योंकि 
“स तेजसि सूर्य सम्पन्नः? 'स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌? । अथात्‌ “सो उपासक पुरुप तेजका मण्डल- 
रूप सुय्येविषे प्रास होता हे? “पश्चात्‌ सो उपासक पुरुप गोतिप्रधान सामषेदके अभिमानी 
देवतावों करके ब्रह्मलोको प्राप्त होता हे' इति। यह मन्त्र प्रकत ब्रह्चित्‌ उपासक 
पुरुषको देश करके परिच्छिन्न ब्रहालोकरूप फलकी प्रातिको कथन करता है। 
ओर परम्रझको सर्वगत होनेसे, परत्रहावित्‌ उपासक पुरुष, परिच्छिन्न फलको 
नहीं प्राप्त हो सकता है। किन्तु अपरिच्छिन्न नित्य त्र सुखरूप मोक्ष फलको ही 
प्राप्त होता है। अतः यहां अपर ब्रह्म ही ध्येय है। | 


शंका । यदि प्रसङ्गमें अपर ब्रह्मा ग्रहण करोगे तो “परं. यह -विशेषण 
व्यथं होचेगा । | 


समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असङ्कत है क्योंकि स्थूल विराट्की 
अपेक्षासे दिरण्यगर्भरूप अपर ब्रह्ममें परत्व वन सकता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे अपर 
ब्रह्म ही यहां उशकाररूप करके उपास्य है पर ब्रह्म नहीं इति । | 


ऐसे पूर्वपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहते हे; - 
अथ सिद्धान्तपक्ष । “परमेव ब्रह्महाभ्रिध्यातव्यम्रुपद्श्यते' इति भाष्यम्‌। 


अर्थ-'यः पुनरेतं? इत्यादि इस विपयवाक्यमें उँ०काररूप करके ध्यान करनेको योग्य पर ब्रह्म ही 


उपदिष्ट है, अपर ब्रह्म नहीं इति। क्योंकि वाक्यरोषमें ध्यातव्य पुरुषको ही ईप्लतिरूप 
द्शेनका चिषयरूप करके कथन किया है। तहां वाक्यशेषश्रुतिः-- स॑- एतस्मा- 


 ज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षतेः । अर्थ--त्रद्मलोक्को प्राप्त जो त्रिमात्रक 


ओंकारका ध्यान करनेवाला उपासक है; सो तहां सर्वे शरीरोमं अचुप्रविष्ट परिंपूणे परमात्माका 
साक्षात्कार करता हे; तथा ब्रह्मलोकमें उत्पन्न ब्रह्मसा्षात्कारवाला उपासक पुरुष विदेइकेवल्यको 
प्राप्त होता हे । वह उपास्य पुरुप केसा हे--सत्यलोक निवासी तथा सम्पूर्ण जीवोका एक 
पिण्डरूप घन तथा स्थावरजडमसे “परात! कहिये उत्कृष्ट जो हिरण्यगभे है तिस हिरण्यगर्मसे 
“पर? कहिये उत्कृष्ट हे इति । | 


शुंका। इक्षणरूप दर्शनका विषय अपर ब्रह्म ही रहो । | ओर यदि 
अपर व्रह्मको ही दशंनका विषय मानोगे तो अपर ब्रह्म ही उपास्य सिड होवेगा । 


< 
समाधान । तत्राभिध्यायतेरतथाभूतमपि बस्तु कर्म भवति! शति 
भाष्यम्‌ । अर्थ--तहां ध्यानका विषय तो 'अतथाभूत! कहिय़े मिथ्या पदाथे भी. होता है । 
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क्योंकि मनोरथ कल्पित वस्तुमें भी ध्यानका कमेत्व देखनेमें आता है। और ईक्षणरूप दर्शनका 
विषय तो सत्य ही होता है असत नहीं ऐसा लोकमें देखनेमें आता है । अतः यथार्थ 
दुशेनका विषय परमात्मा ही यहां ईक्षतिका कर्मरूप करके उपदि हे ऐसा निश्चय होता 
है इति। च्य | | 
' शंका । यद्यपि प्रमारूप ईक्षण, विषयनिष्ठ सत्यत्वकी अपेक्षा करता है 

इसलिये परमात्मा क्षणका विषय रहो। तथापि ध्यान तो विषयनिष्ठ 
सत्यत्वकी अपेक्षा करता नहीं; अतः असत्य अपर ब्रह्म ही ध्यानका विषय 
क्यों न होघे ! | 

समाधान । स एवं” इत्यादि भाष्यम। अर्थात्‌ 'परं पुरिशयं पुरुष- 
मीक्षते' इस वाक्यशेषमें जो ईक्षणका विषय परमात्मा है; तिस परमात्माकी ही 
घ्यातव्यरूप करके विषयचाक्यमें स्थित 'पर' तथा 'पुरुष' शब्दसे प्रत्यभिज्ञा होती 
है, अतः यहां परमात्मा ही ध्येय है । 

शंका । ध्यानमें पर पुरुषको कथन किया है; ओर .ईक्षणमें परसे पर 
पुरुषको कथन किया है; इस कहनेसे “ध्यानका विषय पर पुरुषसे, ईक्षणका विषय 
परसे पर पुरुष मिन्न है” ऐसा निश्चय होता है। जब इंक्षणका विषय भिन्न हुवा तब 
इक्षणके विषय इतर पुरुषकी विषयवाक्यमें ध्यातव्यरूप करके प्रत्यमिज्ञा नहीं हो 
सकती है, क्योंकि अभिन्न वस्तुकी प्रत्यभिज्ञा होती है । 


समाधान । दोनों वाक्योंमें पर शब्द तथा पुरुष शब्दको साधारण नेसे 
परमात्माकी प्रत्यमिज्ञा बन सकती है। म 


शंका । “पतस्माज्जीवघनात्परात्‌, इन पदों करके प्रकत ध्यान करनेके 
योग्य जे हिरण्यगभे दै तिसका परामशे हे; ओर 'पर पुरिशयं पुरुषमीक्षते' इन 
पदों करके ध्यातव्य हिरण्यगर्भसे भिन्न जा ईक्षणका विषय पर. पुरुष परमात्मा 
है तिसका परामश हे; अतः ध्येय विषयवाक्यमें परमात्माकी प्रत्यभिज्ञा नहीं हो 
_ - समाधान । जीवघन’ शब्द करके प्रसङ्भमें प्राप्त ध्यान करनेके योग्य 
हिरण्यगभेरूप पर पुरुषका परामश नहीं हो सकता हे जिस परामशं करके परस पर 
ज्ञा ईक्षणीय पुरुष है सो प्र्त ध्येयस भिन्न हावे । क्योंकि ध्यानको तथा 
ध्यानका फल दर्शनरूप ईक्षणको समानविषयक होनेसे, ओर उपक्रमउपसंहार 
चाक्यांकी एक वाक्यताके बलसे जा ध्येय हे सोई ईक्षणीय है। अतः 
दर्शनका विषय जा पर ब्रह्म है साई यहां ध्यातव्य है अर्थात्‌. ध्यानका विषय है 
यह सिद्ध हुवा । 


शंका । 'जीवघन' किसको कहते है'। | 
समाधान । . “धन! नाम सूतिका है, जीव स्वरूप ज्ञा घन तिसफा नाम 
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जीवधन है । लचणपिण्डकी तरह उपाधि करके परिच्छिन ज्ञा परमा- 
त्माका आळ तथा विषय इन्द्रियादिकोंसे जा पर है सोई यहां जीवघन दै! 
यद्यपि सम्टिजीचाभिमानी हिरण्यगर्भका नाम जीवघन है. । ओर यह जीबघनरूप 
अपर ब्रह्म एक एक मात्रक ओंकारमें अथवा द्विमात्रक ओंकारमें उपास्य भी हे 
अत एवं 'णतट्टै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः इस पर अपर चिषयक 
उपक्रमचाक्यमें अपरविषयक उपक्रमकी भी सङ्गति होती है। तथापि त्रिमात्रक 
उकारमें “परं पुरुषमभिध्यायीत’ इत्यादिक श्ुतिके वहसे पर शह ही ध्येय है 
हिरण्यगभे नहीं इति । MR 
अब “लक्षणावृत्ति करके जीवघन शब्दसे ब्रहलोकका परामश होता है यह 
ज्ञाकिसीका मत है सा दिखाते है: अपर आह! इत्यादि भा०। अथ-- 
“एतस्माजीवधनात! इस वाक्यशेपसे प्रथम तथा “यः पुनरेतं’ इस विपयवाक्यसे अनन्तर 
जो स सामभिरुन्नीयते त्रह्मलोकम?, यह वाक्य है तिस वाक्य करके कथन क्या हुवा जो 
ब्रह्मलोक हे सोई यहां जीवघन श्दका अथे हे । यद्यपि व्यष्टि करणोंके अभिमानी जो ळा 
द तिन जीवोंका संघातरूप एकीभाव ब्रह्मलोकनिवासी समष्टिकरणोंका अभिमानी हिरण्यगर्भर्म 
हो सकता है; अतः हिरण्यगर्भका नाम जीवघन है, परन्तु ब्रह्मलोका नाम जीवधन नहीं हो क 
हे । तथापि हिरण्यगर्भको त्रह्मलोकका स्वामी होनेसे परंपरा सम्बन्धरूप टब्वणाव 
करके ब्रह्मलोक भी जीवघन कहा जाता हे इति । ओर जीचघनरूप जा wer हसा 
“प्रात्‌? फहिये लोकान्तरसे पर भी है । तिस ब्रह्मलेकसे पर अ सच कीक 
तथा ईक्षणका कर्मरूप शुद्ध परमात्मा है साई परमात्मा यहां ध्यानका सके 
कर्म है। ऐसा निश्चय हाता हे । 
और 'परपुरुषः शब्दको परमात्मामें सुख्य दोनेसे भी परमात्मा ही यहां ध्येय है । 
अब इस अर्थको भाष्यकार दिखाते हे-- परे पुरुषं? इत्यादि। अर्थात्‌ 'परपुरुष' यह 
जो विशेषण है सो भी उपास्यरूप करके परमात्माका अहण करनेसे दी स 
होता है। क्योंकि जिससे परे किञ्चित्‌ अन्य वस्तु न होवे सोई वस्तु bs र 
: हो सकता है। ऐसा परमात्मा ही है. । यद्यपि स्थूळ विराट्की अपेक्षासे ण्य | 
भी पर है; तथापि शुद्ध परमात्माकी अपेक्षासे पर नहीं किन्तु अपर है । अतः मुख्य 
पर नहीं है।इस अर्थमें श्रुत्यन्तरको दिखाते हे-पुरुषान्न पर किचित्‌ सा काष्ठा 
सा परा गतिः । अ्थ- एरुपसे परे कुछ नहीं हे किन्तु सोई छद परमात्मा सवका 
अवधिरूप है, सोई परा 'गति' कहिये मोक्षरूप दे इति । ड 
किल 'परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः इस मन्तरमें पर ब्रह्म तथा अपर ब्रह्मका (व- 
भाग दिखा करके आगे कहा है कि-“ओमित्येतेनेवाक्तरेण पर पुरुषमभिध्यायीत 
यह मन्त्र उँ०कार करके पर पुरुषमें ध्यानके विषयत्वको कहता हुवा 'परपुरुष' शब्द 
करके पर ब्रह्मको ही बोधन करता है अपर प्रको नहीं इति। 
और पापी निवृत्तिरप फलसे भी विश्वय होता है कि--ध्यानका विषय 
३८ 


भाष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । ३७७ . 
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परमात्मा ही है। तहां श्रुतिः--स तेजसि सूर्ये संपन्नः | यथा पादोदरस्त्वचा 
विनिर्मच्यत एवं ह वे स पाप्मना विनिमेक्तः? | अर्थ--सो उपासक पुरुष तेजका 
सण्डळरूप सूर्येछोकमें प्राप्त होता हे, ओर तहां प्राप्त हुवा जो उपासक पुरुप है सो जैसे 'पादोदरु . 
जो सर्प है सो जीणकल्डुक करके सुक्त होता हे ठेसे ही अशुद्धिर्प पाप करके सुक्त होता हे 
इति। यह पापकी निवृत्तिर्प फलका कथन करनेवाला जो वचन हैसो भी 
प्रसड़से परमात्माको ही यहां ध्यातच्यरूप करके सूचन करता है । 
शंका | प्रकृत त्रिमात्रक उंशकारके उपासक पुरुषको जो देश करके परि- 
च्छिन्न ब्रह्मलोककी प्रासिरुप फळ होता है; सो अपरिच्छिन्न परमात्माफे उपासक 
पुरुषको नहीं बन सकता है । 
समाधान |. यह जो वादीने कहा है सो असंगत है, क्योंकि निमात्रक 
उश्काररूप करके परमात्माका ध्यान करनेवाले उपासकको ब्रह्मलोककी प्राप्तिरूप 
फळ होता है; पश्चात्‌ ब्रह्मलोकमें भें ब्रह्मूप हूँ’ इस प्रकारका उत्पन्न 
ब्रह्मसाक्षात्कारवाला दुवा उपासक पुरुष विदेहकैवल्यरूप मोक्षको प्राप्त होता है। 
अतः “स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌ यह जो वचन देशपरिच्छिन्न 
ब्रह्मलोकरूप फलको कहता है सो वचन क्रमसुक्तिके अभिप्रायसे है । अत कोई दोष 
नहीं यह सिद्ध हुवा इति। ओर इस अधिकरणमें पूर्वपक्षकी रीतिसे त्रिमात्रक 
उकारमें भी अपर ब्रह्मकी उपासना फल है, सिद्धान्तमें पर ब्रह्मकी उपासना फळ हे 


इति ॥ १३ ॥ 
इति ईक्षतिकर्माधिकरणम्‌ ॥: 


“परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते’ इस मन्त्र करके पूर्वं अधिकरणमें उपास्य 
परपुरुषका निणयके हुये भी 'पुरिशयं' इस पद्‌ करके जैसे परमात्माका शरीररूप पुरके 
साथ सम्बन्ध कहा है; तसे ही 'अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे इस वक्ष्यमाण मन्त्रमें भी 
दृहराकाशाका शारीररूप पुरके साथ सम्बन्ध कहा है, अतः दृहराकाशा परत्रह्म स्वरूप 
ही है । इस अथंको अब सूत्रकार दिखाते है"; 


दहर उत्तरेभ्यः ॥ १४॥ 


अ्थे--१ दहरः, २ उत्तरेभ्यः । इस सून्रमें दो पद॒ हैं । अल्प परिमाणवालेका नाम 
“दहर? है। ओर अल्प परिमाणवाला हृदयकमररूप उपाधि करके अवच्छिन्न जो आकाश 
हे तिसका नाम दहराकाश दै । अर्थात्‌ "दहर? कहिये जो दहराकारा है सो परमात्मा ही 
है भूताकाश तथा जीव नहीं है । क्योंकि “उत्तरेभ्यः? कहिये 'य आत्माऽपहतपाप्मा? इत्यादिक 
उत्तरवाक्यशेपमें परमेश्वरके ही पापरहितत्वादिक धमाका यहां कथन किया हे इति । 


अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते है'-- छान्दोग्यके अष्टम अध्या- 
यके प्रथम खण्डमें -अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम दहरोऽ 
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स्मिननन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्बे्ठव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌ इत्या- 
दिक मन्त्र हे | अर्थ--'अथः' कहिये भूमविद्याके अनन्तर देहरविद्याका क हेत 
“अस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे? प्रत्यक्ष सिद्ध जो यह शरीर है सो व्रह्मकी उपलब्धिका हेतु हानेसे सूर 
ब्रह्मका पुर है अर्थात्‌ पुरकी तरह पुर है । तिस व्रक्मपुररूप शारीरम “यदिदम्‌ यह जा प्रसिदध 
“दहरं? अल्प “पुण्डरीक? कमलके सदृ हृदयरूप “वेइस' स्थानकी तरह स्थान है । 'अस्मिनन्तः! 
इस हृदयरूप स्थानके मध्यमें “आकाश जो सूदमरूप दहराकाश हे! 'तस्मिन: तिस दहरा- 
काशरूप ब्रह्मके “यदन्तः? मध्यमें जो स्वर्गे एथिवी आदिक हैं ' तदुन्वेएव्ये' दहराकाशरूप 
आश्रय सहित सो स्वर्ग एथिवी आदिक शास्रादिक उपाय करके अन्वेपण ( श्रवण मनन ) 
करनेको योग्य हैं । और “तद्वाव? सोई दहराकाश सहित स्वर्ग एथिवी आदिक 'विजिहासितन्यम्‌ः 
साक्षात्कार करनेको योग्य है । वस्तुतः द्यावा एथिवी आदिकों करके उपहित परमात्मा ही यहां 
अन्वेष्व्य व विजिज्ञामितव्य है इति । इत्यादिक मन्त्र इस अधिकरणसूत्रके विषय है । 

प्रसड़में “दहराकाश जिज्ञास्य है अथवा दहराकाशके अन्तर स्थित जो 
वस्तु है सो जिज्ञास्य है? ऐसा यहां संशय होता है। 

और यदि आकाश जिज्ञास्य है तो तहां दहररूप हृदय पुण्डरोकमें श्रुत 
जो दहराकाश है सो क्या भूताकाश है अथवा चिज्ञानात्मारूप जीव है अथवा 
परमात्मा है ऐसा संशय होता है। 


शंका । इस प्रकारका संशय क्यों होता हे? 


समाधान । आकाश तथा ब्रह्मपुर शब्दसे होता है। क्‍योंकि आकाश 
शब्द भूताकाशका वाचक है, और ब्रह्म शब्द जीव तथा परमात्माका बोधक है इति । 


तथा च ओर दो प्रकारका संशय है-तहां प्रथम संशय यह है कि-आकाश 


शब्दका प्रयोग भूताकाशमें तथा परग्रह्म विषे देखनेमें आता है, अतः क्या 


भताकाशका नाम दहराकाश है अथवा परञ्रह्मका नाम दहराकाश है इति। तथा 
दूसरा संशय यह है कि-'्रह्मपुरम' इख मन्त्रमें क्या जीवका नाम ब्रह्म है अथवा 
परत्रह्मका ही नाम ब्रह्म है. । तहां द्वितीय प्रथम पक्षमें इस शरोररूप पुरका स्वामी 
जीव कहा जावेगा । तथा द्वितीय द्वितीय पक्षमें इख शरीररूप पुरका स्वामी 
ब्रह्म कहा जावेगा इति । तहां दुहराकाश शाब्द्‌ करके जीवका ग्रहण करना अथवा 
परत्नह्मका ग्रहण करना इति । क्त 
इस प्रकारका संशयके हुये जेसे पुरुष शब्द्को ब्रह्ममें मुख्य दोनेसे ब्रह्म 
ध्येय है; ऐसा पूर्व अधिकरणमें कह आये है. । ` तसे आकाश शब्दको भूताकाशमें . 
रूढ होनेसे भूताकारा ही ध्येय है। इस दूएान्तसङ्तिसे पूवेपक्षी प्रथम पूवेपक्षको 
दिखाता है। | 
अथ पूर्वपक्ष । “तत्रः इत्यादि भा०। तहां आकाश शब्द करके भूता 


'काशका ही अहण करना परमात्माका नहीं, क्योंकि आकाश शब्द भूताकाशमे 
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रूह हैं इति। सिद्धान्ती. यदि ऐसा कहे कि-व्यापक भूताकाशमें , अल्पत्वरूप 


दहरत्व, तथा एक ही आकारामें उपमानडपमेयभाष; तथा स्वर्गे पृथिची अग्नि चायु 
इत्यादिक पदाथाँका अल्प दृदराकाशरूप हृदयपुण्डरीकार्वाछन भूताकाशमें आधारत्व, 
किस प्रकार बनेगा इति। धन तीनों प्रश्नांका उत्तर क्रमसे वादी देता है। यद्यपि 
भूताकाश व्यापक है तथापि अल्प हृद्यकमळरूप स्थानकी अपेक्षासे भूताकाशमें 
दृहरत्व बन सकता है । तथा “यावान्‌ वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहृद्याकाशः' 
इति। अथं जितना परिमाणवाला वाह्य आकार है, उतना परिमाणवाला ही इस 
इदयके अन्तर आकाश है इति। इस श्रुतिसे बाह्य अभ्यन्तर भाव करके कल्पित 
भेदवाले एक ही आकाशमें उपमानउपमेयभाव भी बन सकता है । तथा वास्तचमें 
अचकाशरूप करके आकाशको एक होनेसे दृहराकाारुप भूताकाशमें स्वर्ग पृथिवी 
आदिक पदार्थांका आधारत्व भी बन सकता है इति। 


शंका | दृहराकाशके प्रकरणमें 'एघ आत्मा” इस श्रुतिमें जो आत्म’ शब्द 
है सो भूताकारामें नहीं बन सकता है इति । | 


समाधान । अथवा इस अरुचिसे दहराकाश शब्द करके जीवका ग्रहण 
करना चाहिये; क्योंकि जीवमें आत्मशब्दका प्रयोग बन सकता है| किञ्च “ब्रह्मपुरे! 
इस मन्त्रमें स्थित ब्रह्म शब्द्से भी जीवका ही अहण करना चाहिये, क्योंकि जीवका 
ही यह शरीररूप पुर हुवा ब्रह्मपुर कहा जाता हे | किञ्च इस शरीरको जीवका कमं 
करके उपाजित होनेसे जीवका शरीररूप पुरके साथ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध भी 
बन सकता है। तथा चेतन्यरूप गुणके योगसे ब्रह्म शब्दका वाच्यत्व भी 
जीवमें बन सकता है; अतः दहराकाश शब्द करके जीवका ही ग्रहण करना 
पराह्मका नहीं इति | 


शका | ब्रह्म शब्दका मुख्य अर्थ जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मका ही ब्रह्म शब्दसे 


ग्रहण करना चाहिये, गोण जीवका नहीं । 


* समाधान । थह भी लिद्वान्तीका कहना असङ्गत है, क्योंकि परत्रह्मका 
शरीररूप पुरके साथ स्वस्वामिभावरुप सम्बन्ध नहीं बन सकता है; अतः जीव ही 
ब्रह्म शब्द्का अथ है ब्रह्म नहीं इति । 


शंका । शरीररूप पुरका स्वामी जीव रहो, बि कन्तु हृदयमें स्थित जो 
भाकाश है सो ब्रह्मरूप है इति। | 


समाधान | यह भी सिद्धान्तोका कहना असङ्घत है क्योंकि पुरस्वामीका 
पुरके एक देशमें अवस्थान देखा गया है। जैसे पुरका स्वामी जो राजा है सो 
राजा पुरके एक देशमें स्थित होता है ऐता देखनेमें आता है। तैसे मन जो है . 


खो प्रायः करके हृदय स्थानमें रहता है अतः भन उपाधित्राला जो पुरका स्वामी 


जीव है सो जीव ही इस शारीररूप. पुरके एक देश हृदयमें रहेगा ब्रह्म नहीं । किञ्च 
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जीवकी उपमा अरके अग्र भागसे करी है, अतः जीवमें ही दहरत्वकी कल्पना 
कर सकते हें ब्रह्ममें नहीं इति । यदि सिद्धान्ती कहे कि-- जीवको आकाशकी 
सदृश भी कहा. है अतः जीवमें दृहरत्व नहीं वन सकता है इति। यह कहना 
असडूःत है क्योंकि जीवको जो आकाराके सदश कहा है सो जीचका त्रह्मके साथ 
अभेद्को विवक्षा करके कहा है अतः कोई दोष नहीं । 


शांका । जो जीव है सो आकाश पदका अर्थ नहीं हो सकता है; क्योकि 


. आकाश शब्द भूताकाश मात्रमें रुढ है । इसलिये दहराकाश शब्द करके जीका 
ग्रहण नहीं बन सकता है ? 


समाधान । अथवा मन्त्रमें स्थित 'दहराकाशा' शब्द करके भूताकाशका 
ही ग्रहण करना चाहिये; ओर भूताकाशके अन्तर स्थित जो किञ्चित्‌ स्वर्ग थिवी | 
आदिक वस्तु है' सोई ध्येय है',अत एव “न चात्र दहरस्याकाशस्यानबष्यत्वम्‌ 
इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ -।अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे? इस मन्त्रसे दह्दाराकाशका अन्वेपणीयत्व- 
रूप करके, तथा जाननेकी इच्छाका विपयत्वरूप करके, श्रवण नहीं होता है । किन्तु “तस्मिन्‌ 
यदन्तः? इति । इस मन्त्रमें दहराकाशमे स्थित जो वस्तु हैं तिन वस्तुर्वोका विशेषणरूप करके 


अर्थात आधारत्वरूप करके आकाशका श्रवण होता हे । अतः भूताकादविरिष्ट द्यावापरथिवी 
आदिक ही उपास्य हें इति । 


७ ; 
अथ सिद्धान्तपक्ष । “परमेश्वर एव दहराकाशो भवितुमहे ति! इत्यादि 
भा०। अर्थ--परमेश्वर ही दहराकाश होनेको योग्य है, भूताकाश अथवा जीव नहीँ इति । 
अर्थात्‌ जो दहराकाश है सो परमेश्वर ही है, क्‍योंकि वाक्यशेषमें परमात्माके ही 
पापरहितत्व, शोकरहितत्वादिक धर्मरूप हेतुवोंका कथन किया है । अब इस अथेको 
स्पष्ट करके दिखाते है:- श्रुति भगवती कहती है. कि-दहराकाशविषयक उपदेश 
करनेवाले आचार्यके प्रति शिष्य यदि पूछे कि-हे. भगवन | अल्प जो इद्यकमल है 
तिसमें भी अतिअल्प जो हृदयमें रहनेवाळा आकाश है तिस आकाशमें कया वस्तु 
है जो अन्वेषण करनेके योग्य तथा साक्षात्कार करनेके योग्य है! अथात्‌ अत्यन्त 
अल्प हृद्याकाशमें कुछ भी नहीं है। यदि बदरमात्र कुछ होवे तो भी तिसके 
अन्वेषणसे अथवा साक्षात्कारसे किस फलकी सिद्धि होगी! अतः दहराकाशका 
अन्वेषण निरथेक है इति । 


इस प्रकार प्रकत अल्वेष्टव्य व विजिज्ञासितव्य दहरांकाशविषयक आक्षेप 
करनेवाले शिष्यके प्रति 'स तयात! 'आचायं समाधानवचनको कहे कि-- 
'धयावान्बा अयमाशाशस्तावानेषोन्तहेदय आकाश उभे अस्मिन्‌ द्यावापृ- 


थिवी अन्तरेव समाहिते” इत्यादि ( छा० )। अथे-हे शिष्य | जितना परिमाणवाला 

- यह बाह्य आकाश है; उतना परिमाणवाला ही यह अन्तर हृदयमे आकाश है। ओर इसी 
हृदयाकाररूप दृहराकाशके अन्दर स्वगे प्रथिवी आदिक सम्पूण जगत. स्थित है इति । 
'याानू. वा' इस वचन करके आचाये, अल्प हृदय करक प्रात ज्ञो दहरा काशे 
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विधान नाश कक दाता 


अल्पत्व है; तिस अव्पत्वको प्रसिद्ध भूताकाशकी उपमा करके निवृत्त करते 
हुये; दहराकाशमें भूताकाशत्वको भी निवृत्त करते है” । ऐसा निश्चय होता 
है। इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि-- दहराकाश करके परमात्मा ही 
अन्वेषण करनेके योग्य है तथा जाननेको योग्य है इति । यद्यपि आकाश 
शब्द भूताकाशमें रुढ है; तथापि तिसी भूताकाश करके तिस भूताकाशकी 
उपमा नहीं बन सकती है। क्योंकि उपमानउपमेयभाव भिन्न पदार्थांका होता हे । 
अतः भूताकाश ही दहराकाश है यह शंका भी निवृत्त हो गई। 

शंका । एक आकाशका भी बाह्यत्व तथा आन्तरत्वरूप धम करके 
कल्पित जो भेद है तिस भेद करके उपमानउपमेयभाव बन सकता है ऐसा हम 
पूचे कह आये है। | 

समाधान । यह पूर्वपक्षीका कहना नहीं बन सकता; क्योंकि काल्पनिक 
भेदका आश्रयण करके उपमानउपमेयभावको सिद्ध करना जा है सो अगतिक 
गति है। किञ्च भेदकी कलपना करके उपमानउपमेयभावका वर्णन करने- 
चाळा जा वादी है; तिसके मतमें परिच्छिन्न हार्दाकाशमें जा अभ्यन्तरत्व 
है तिसको त्यागे चिना व्यापक बाह्य आकाराका सादृश्य नहीं वन सकता है । 
यदि अभ्यन्तरत्वका त्यागकर देवे ता भी अत्यन्त अभेद होनेसे खाद्गश्य नहीँ 
बन सकता है। 


शंका । 'रामरावणयोर्युद्ध रामरावणयोरिव' 'रामरावणका जा युद्ध है सो 
रामरावणका युद्धके सद्वशं है” यहां अत्यन्त अभेद स्थलमें भी उपमानउपमेयभाव 


देखनेमें आता हे इति | 


समाधान । अत्यन्त अभिंन्नमें भिन्नत्व घटित सादृश्यके अन्वयका 

अभाव होनेसे; इस वाक्यका युद्धनिष्ठ उपमारहितत्वमे तात्पर्य हे उपमामें नहीं है । 

अतः काव्यवित्‌ जा पुरुष है” सा इसका अनन्बयालड्ठार कहते है' । इस पूर्वोक्त 

रीतिसे हादांकाशमें बाह्य आकाराके समान परिमाणका अभाव होनेसे उपमान- 
'डपमेयभाव नहीं बन सकता है इति | 


शंका | “ज्यायानाकाशात्‌” यह शतपथका मन्त्र परमेश्वरमें सी आकाशसे 
. अधिक परिमाणको कथन करता है; अतः परमेश्वररूप दहराकाशका भी आकाशके 
साथ उपमानउपमेयभाव उपपन्न नहीं हा सकेगा । | 


. समाधान । 'यावानचा? इस मन्त्रमें 'जितना भूताकाश है उतना ही ब्रहम है' 
धह विधान नहीं किया है जिससे “ज्यायानाकाशात्‌? इस श्रुतिका विरोध होवे । 
' किन्तु हृदय पुण्डरीकरूप वेष्टन करके प्राप्त जो दहराकाशमें अल्‍्पत्च है; तिस अदप- 
त्वकी नित्रृत्तिके बाधनमें इस वाक्यका तात्पर्यं है; अतः पूर्वोक्त दोष नहीं है इति। 


शंका | . भूताकाशरूप हार्दांकाशमें जो उपाधिकृत अटपत्व है. तिसकी 
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निबत्तिमें तथा स्वभावसे आकाशके समान परिमाणवस्वमे अर्थात्‌ साद्ृश्यमें . 
'यावान वा! इस मन्त्रका तात्पय क्‍यों न होवे ? 


समाधान | यदि यह वाक्य उभय अर्थको प्रतिपादन करेगा तो 
चाक्यभेदरूप दोष होवेगा । क्योंकि जहां एक चाक्यका दो अ्थेके साथ 
अन्वय होता है; तहां चाक्यभेद्‌ दोष "कहा जाता है । किय कद्पित 
भेदवाला तथा हृदय पुण्डरीक करके वेष्टित जो आकाशका एक देश है 
तिसमें द्यावापृथिवी आदिकोंका आश्रयत्व भी नहीं बन सकता है। ओर यह 
आत्मा पाप, जरा, झत्यु, शोक, क्रुधा, पिपासा करके रहित हे; तथा सत्य 
कामना, सत्यसङ्करपचाला है; इस प्रकार आत्मत्व, तथा अपहतपाप्मत्वादिक 
गुण भो भूताकारामें नहीं बन सकते है; अतः दहराकाश शब्द करके भूताकाशका 
ग्रहण नहीं हो सकता हे इति । 


यद्यपि जोवमें आत्मशब्द बन सकता है; तथापि सत्यसङ्कल्पादिकि 
गुणोंका अभाव होनेसे दहराकाश शब्द करके जीचका ग्रहण भी नहीं बन 
सकता है। किच अरके अग्रभाग करके उपमित जो उपाधि करके अवच्छिन्न 
जीव है; तिस जीवमें हृदय पुण्डरीक करके किया हुवा जो अल्पत्चरूप 
दहरत्व है, सो भी 'ज्यायानाकाशात्‌! इत्यादि श्रुतिसे निवत्त करनेको 
अशक्य है। क्योंकि जीव आकाशसे वड़ा है नहीं । यदि वादी कहे कि-प्रह्मके 
साथ अमेदकी विवक्षा करके जीचमें ज्यायस्त्वरूप सर्वेगतत्व बन सकता हे; तो 
जिस ब्रह्मके साथ अभेद्की विवक्षा करके जीवमें सर्वेगतत्व मानते हो तिस ब्रहममें 
ही साक्षात्‌ सवंगतत्वरूप व्यापकत्व मानकर इस प्रकरण करके प्रतिपादत्व 
मानना उचित है जीचको प्रतिपाद्य मानना उचित नहीं है। ओर पूर्वचादीने जो 
कहा था कि-अैसे पुरका स्वामी जो राजा है सो पुरके पक देशमें रहता है; तेसे 
हो शरीररूप पुरको जीव करके उपाजित दोनेसे जीव ही हृद्यरूप पुरके एक देशमें 
रहता है; अतः जीव ही दहराकाश शाब्द करके ग्राह्य है ब्रह्म नहीं इति। सो 
भी वादीका कहना असङ्कत है; क्योंकि ब्रहममें हीं ब्रह्म शब्दको मुख्य होनेसे पर- 
ग्रहका ही यहद शरीररूप पुर हुवा ब्रह्मपुर कहा जाता है। अतः दहराकाश शब्द 
करके ब्रह्म ही ग्राह्य है जीव नहीं है । | 


शंका | ब्रह्मको असंग होनेसे शरीरके साथ ग्रहका सम्बन्ध नहीं बन 
सकता है? 


समाधान । इस शरीरको ब्रह्मसाक्षात्कारका अधिष्ठान ( हेतु) होनेसे 
इस शरीररूप पुरके साथ ब्रह्मका कल्पित सम्बन्ध भी बन सकता है। अव ब्रह्मका 
शरीरके साथ जो ब्रह्मोपलब्धिस्थानत्वर्प सम्बन्ध है तिस सस्बन्धमें श्रुति- 
प्रमाणको दिखाते हें --'स एतस्माञ्जीवघनात्परात्पर पुरिशयं पुरुषमीक्षते'। प्रश्न० । 


इस मन्त्रका अर्थ पूर्व अधिकरणमें विस्तारसे कह आये हे । “स वां अयं पुरुषः 
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सवासु पूष पुरिशयः ।? ( वृ० २-५-१८ )। अर्थ--सम्पूर्ण शरीररूप पुरोंमें 
जो हृदयरूप पुरि हैं तिन पुरियोंमें शयन करनेवाला जो पूर्णेरप यह पुरुप है सोई दृहराकाशरूप 
परमात्मा है इति । इत्यादि मन्त्र ब्रह्मका शरीररूप पुरके साथ सम्वन्धको 
कहते है. । | 
अथवा शरीर जीवका ही पुर रदो । 'बृंहयति इदमिति त्रह्म' देहकी बृद्धिको 
जो करे तिसका नाम ब्रह्म है। अर्थात्‌ प्रश्‍तमें जीवका नाम ब्रह्म हे। जैसे 
शाल्म्राममें विष्णु सन्निहित होता है; तैसे जीवके इस शरोररुप पुरमें ब्रह्म 
सन्निहित है। अतः उपास्य विष्णुकी तरह उपास्य ब्रह्म ही दहराकाश है । 
किंच जैसे राजाके पुरमें मैत्रका भी ग्रह होता है; तेसे जीचके शरीररूप पुरमें 
ग्रहका हृदयरूप रहनेका स्थान है । अतः हृदयरूप पुण्डरीकमें परमात्मा ही ध्येय 
है जीव नहीं इति । 


किच “तद्यथेह कर्मजितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः 
क्षीयते | अथ-जैसे स्वामीकी आज्ञानुवत्ति प्राणियोंका सेवादिक कर्म करके सम्पादित 
जो भोगरूप लोक है, सो नष्ट हो जाता है । तेसे ही अरिनिहोत्रादिक पुण्यकम करके 
सम्पादित जो. स्वर्गादिक लोक है सो भी नष्ट हो जाते है इति । इस प्रकार कर्मजन्य फलको 
अन्तवत्‌ कह कर आगे कहा है कि-अथ य इहात्मानमनुविद्य त्रजन्त्येतांश्र 
सत्यान्‌ कामांरतेषां सवेषु लोकेषु कामचारो भवति |!” अर्थ-जो इस दहराकाश- 
रूप आत्माको तथा तदाश्रित कामोंको न जान करके शरीर त्याग करता है; तिसका सवेलोकमें 
कामचार नहीं होता है। ओर 'अथ’ कर्मफलविपयक वेराग्यसे अनन्तर जीवत. दशामें ही दहररूप 
आत्माको तथा आत्माके आश्रित सत्यकाम सत्यसङ्कल्प आदिक गुणोंको शाख व 
आचार्येके उपदेशके अनन्तर स्वयं अनुभव करके इस देहका त्यागपू्वेक जो मनुष्य परलोकको 
जाते हैं सो सावभौम राजाकी तरह सर्वेलोकमें कामचार होते हें । अर्थात्‌ जिस लोकमें 
जानेकी इच्छा करते हें उस शोकमें जा सकते हैं । तथा जिन पदाथोंकी प्राप्तिकी इच्छां 
करते हैं तिन पदाथोको प्रास होते हैं इति | यह मन्त्र प्रसड़में प्रात दहराकाशके _ 
विज्ञानका अनन्त फलको कहता हुवा दहराकाशमें परमात्मत्वको सूचन करता है। 
और वादीने जो पूवं कहा था कि-दहराकाशमें अन्वेष्टव्यत्व तथा विजिज्ञा- 
सितव्यत्वका श्रवण नहीं होता है। किन्तु परत्र अन्धेष्टव्य तथा विजिज्ञासितव्य 
जो द्यावापृथिवी आदिक है' तिनोंका विशेषणरूप करके च आधाररूप करके 
दहराकाशका श्रवण होता हे, अतः दृहराकाश उपास्य नहीं है इति। खो भी 
क कहना असङ्गत न यदि दृहराकाश अन्तेष्टच्य न होचे तो “यावान 
अयमाकाशस्तावानषोऽन्तहृदय आकाशः । इत्यादिक मन्त्र करके जो 
आकाशके स्वरुपका प्रदर्शन किया हे तिसका उपयोग न हा सकेगा । 


शंका | यदद ज्ञा आकाशक स्चरूपका प्रदर्शन हे सो भी आकाशके अन्तर 
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स्थित द्यावापृथिवी आदिक उपास्य वस्तुके सद्वावको दिखानेके लिये ही है! 
क्योंकि श्रुतिने स्वयं ही 'तं चेद्वूयुर्यदिदमस्मिन, ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम 
- दृहरो 5स्मिन्नन्तराकाशः कि तदत्र विद्यते यद्न्वेष्टव्यम्‌! इत्यादि मन्त्र करके शिष्यके, 
दहराकाशके अन्तर स्थित वस्तुविषयक आक्लेपका दिखाकर; परिहारके अवसरपमें 
धयावान्वा' इत्यादि मन्त्रसे आकाशकी उपमाका उपक्रम करके आगे “उसे अस्मिन? 
इस मन्त्रसे “द्याचापूथिची आदिकका दहराकाशके अन्तर सद्भावको दिखाया हे । 
अतः आकाशके अन्तर स्थित वस्तु ही उपास्य है दहराकाश नहीं । 
समाधानं । यह भी वादीका कहना असङ्गत हे; क्‍योंकि यदि आकाशक 
अन्तर स्थित स्वर्गादिकोंके स्वरूप प्रदशनके लिये ही 'याचान्‌ वा! इत्यादिक 
मन्त्रको मानागे ता “जो द्यावापृथिवी आदिक दहराकाशाके अन्दर समाहित 
हैँ सोई अल्वेष्टव्य ब विजिज्ञासितव्य हैं” यह अथं उक्त होवेगा । परन्तु ऐसा माननेसे 
वाक्यशेषकी उपपत्ति न हागी। इस अर्थको -दिखाते है--'अस्मिन्‌ कामा! 
सम एष आत्माऽपहतपाप्मा? । अर्थ-- इस दहराकाशरूप अपने आत्मामे सम्पूण 
ss हैं, और यह आत्मा पापादिक रहित है इति । यहां "अस्मिन! .तथा 
“एष? शब्दसे प्रकत द्यावापृथिची आदिककी स्थितिका आधारभूत दृहराकाशका 
आकर्षण करके-अथ य इहात्मानमनुविद्य 882: 85 ल कामान्‌? । 
इस मन्त्रमें स्थित समुच्चय अर्थका बोधक 'च' शब्द करके; कामादिकांका आधाररूप 
आत्माको तथा अये आश्रित कामादिक शुणोंको विशेषरूप करके विज्ञेय 
यह पूर्वोक्त वाक्यशेष दिखाता है। अर्थात्‌ आत्मत्व, पापरहितत्व, सत्यकामादिक 
गुणविशिष्ट दहराकाशको ध्येयरूप करके जो यह वाक्यशेष कहता है; सो यह 
वाक्यदोष स्वर्गादिकोंको ही उपास्य माननेसे अनुपपन्न होगा । इस अनुपपत्तिको 
दूर करनेके लिये-“अथ यदिदमस्मिन्‌ इत्यादि वाक्योपक्रममें भी हृदयपुण्डरीक हे 
आधार जिसका ऐसा जो अन्तर्यामी ब्रह्मरूप दहराकाश है सो दहराकाश ही स्वगे, 
पृथिवी, आदिके ब सत्यकामादिक शुणोंके सहित विज्ञेय कहा है। ऐसा निश्चय 
होता है। अर्थात्‌ “तस्मिन्‌ यदन्तः? यहां पर जो तत्‌! शब्द्‌ है सो 'यावान्चा' इत्यादिक 
वाक्यरोषबळसे अव्यवहित आकाशको उलडून करके व्यवहित. हत्पुण्डरीकका 


` बोधक है। अथवा 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशाः? यहां पर आकाश शब्द भूताकाशका 


ही बाचक है । “तस्मिन्‌ यदन्तः? यह तत्‌ शब्द अव्यवहित भूताकाशका ही 
परामर्शक है। परन्तु तस्मिन यदन्तः इस "अन्तः शब्द्‌ करके भूताकाशाके अन्तर 
विद्यमान अन्तर्यामी चिदाकहाका ग्रहण करना । यह चिदाकाश ही मुख्य अन्वेष्टच्य 
च विजिज्ञासितव्य है । अत एव इसी चिदाकाशका 'यावान्वा अयमाकाशस्तावा- 
नेषोऽन्तहंदयाकाशाः' यहां पर हृदयाकाश शब्द्‌ करके परामशे है 1 इन पूर्वोक्त 
कारणोंसे दहराकाश परमेश्वर है यह सिद्ध हुवा इति । यहां पूवपक्षमे भूता- 
काशकी उपासना फळ है। सिद्धान्तमें सगुण ब्रह्मकों उपासना करके निर्गण 
प्रह्मका साक्षात्कार फल है इति ॥ १४॥ ' 
४६ 
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उत्तर वाक्यरोषगत हेतुवोंसे दहराकाश परमेश्वर है इख अर्थका कह आये 
है" | तिन हेतुवोका ही अव विस्तारसे दिखाते हे:-- 


गतिशब्दाभ्यां तथा हि दृष्टं लिङ्गं च ॥ १५ ॥ 


अर्था गतिशब्दाभ्याम्‌, २ तथा, ३ हि, ४ दृष्टस्‌, २ लिड्रमू, ६ च । इस सूश्रमें छ 
पद हैं । इस हेतुसे भी दहराकाश शब्द करके परमेश्वरका-ही ग्रहण करना क्योंकि वाक्यशेपमें 
परमेश्वरके ही प्रतिपादक गति तथा शब्दरूप हेतु हैं । 'तथा हि! तैसे ही वेदमें ओर लोकमें ९ष्टम्‌? 
. देखा है। आर इस अर्थका बोधक लिङ्ग भी है इति | 

इस अर्थमें श्रुतिको दिखाते हैं--इमा: सवाः प्रजा अहरहगच्छन्त्य घतं 
ब्रह्मलोक न विन्दन्ति’ | अथ-जेसे किसीके घरमें प्रथिवीसे ढकी हुई निधि होवे तो घरके 
पुरुष उसके उपर उपर चलते हैं । परन्तु अज्ञानवदा निधिको प्रास होते नहीं । इसी प्रकार यह 
सम्पूण प्रजारूप जो जीव हैं सो हृदयमें स्थित व्रह्म स्वरूप लोकको सुप्ति अवस्थामें प्रतिदिन 
प्राप्त हुये भी अर्थात्‌ दहरस्वरूप ब्रह्मात्मरूप करके स्थित हुये भी अज्ञान करके आवृत होनेसे 
इस ब्रह्मरूप लोकको नहीं जानते हैं इति । 


इस श्रुतिमें जो प्रह्लोक शब्द है तिस ब्रह्लोक शब्द्से प्रसडूमें प्राप्त 
दहराकाशका अभिधान करके, प्रजा शब्दके वाच्य जो जीव हे; तिन जीचोंकी 
प्रतिदिन तिस ब्रह्मस्वरूप लोकविष्यक जो गतिका अभिधान हे सो दहराकाशमें 
त्रह्रुपताको बोधन करता है। 'तथाहि? कहिये तिसी प्रकार श्रुत्यन्तरमें भी 
जोवाकी, सुषुभि अवस्थामें प्रतिदिन प्रह्मविषयक गति देखनेमें आती है । तहां क्ुति:- 
“सता सोम्य तदा संपन्नो भवति?। अर्थ-हे प्रियदर्शन श्वेतकेतो ! तदा? 
कहिये सुषुसि दरामे “सता संपन्नो भवति’ कहिये सदरुप ब्रह्मके साथ यह जीव अभेदभावको 
प्रास होता है इति। “स्वमपीतो भवति? अपने स्वरूपको प्राप्त होता है 
इत्यादि । तथा छोकमें भी गाढ़ सुषुप्त जीवको कहते है' कि-- '्ह्मीभूतो, श्रह्मतां 
गतः? इत्यादि | 


इख पूर्वोक्त रीतिसे गतिरूप लिङ्गको कह करके अब शब्दरूप लिङ्गको दिखाते 
है -- तथा प्रछत दहराकाशमें प्रयुज्यमान जो 'ब्रह्मलोक' शब्द है सो भी दृहरपद्‌ करके 
रातत जा जीव तथा भूताकाश विषयक शंका है तिसको - निवृत्त करता हुवा दृहरा- 
न बोधन करता है । क्योंकि जीव च भूताकाशामें त्रह्ळोक शब्द 
| के 


शंका । ब्रह्मलोक शब्द जो है सो ब्रह्म स्वरूप लोकको नहीं बोधन करता है। 
क्योंकि प्रायशाः ब्रह्मलोक शब्द कमलासन जो ब्रह्मा है तिस ब्रह्माके लोकको बोधन 
करता है; अतः दृहरमे ब्रह्मलोक शब्द करके ब्रह्मत्वकी सिद्धि नहीं हो सकती है। 


समाधान | यदि 'ब्रह्मण: लोको ब्रह्मलोक:' इस प्रकार षष्ठी समासका 
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आंश्रयण करें तो ब्रह्मलोक शब्द कमलासनके छोकका वाधन करे । परन्तु 
यहां षष्ठी समासका आश्रयण नहीं करना । क्‍योंकि “निषादस्थपति याजयेत्‌? 
इस न्याय करके षष्टी समाससे कर्मधारय समास बलवान, है। यह चार्ता तो यद्यपि 
शास्त्रमे प्रसिद्ध हो है । तथापि प्रसङ्गमें षष्ठी समासका खण्डन करके कमेघारय 
समासके स्थापन करनेके लिये सूत्रमें सूत्रकारने अधिक 'छिङ्गं च' इस प्रकार 
लिङ्गको भी कहा है। तहां लोक तथा वेदमें प्रसिद्ध जे सुषुि अवस्थामें 
प्रतिदिन त्रह्मलोककी प्राप्तिरूप गति है यही गति ब्रह्मलोक शब्दको सामानाधिकरण्य 
वृत्तिके स्वीकारमें लिड है। अथवा इस गतिके अभिधानका नाम यहां लिङ्ग है. । 
ओर यह जा लिङ्क है सो प्रतिदिन कमळासनके लोकको प्रातिका असम्भव होनेसे 
षष्ठी समासकी शंकाको निवृत्त करता हुवा ब्रह्मलोक शब्द करके ब्रह्मरूप द्दरोका- 
शको ही योधन करता है। तथा च यहां दहराकाश ब्रह्मका लोक नहीं है किन्तु 
दहराकाश ब्रह्म ही है। अतः '्रह्म चासौ लोकश्चेति ब्रह्मलोकः 'ब्रह्म स्वरूप हो छोक 
है? इस प्रकार कर्मधारय समास ही सिद्ध हुवा इति । ओर भगवान्‌ भाष्यकार भी 
कहते है' कि-'त्रह्ेच लोकः ब्रहलोकः ब्रह्मरूप ही जा लोक है तिसका नाम यहां ब्रह्म- 
लोक है । इस प्रकार सामानाधिकरण्य वृत्ति ( कर्मधारय) करके व्युत्पायमान जो 
ब्रह्मलोक शब्द है सो परमेश्वरको हो योधन करता है । क्योंकि “यह जीव 
प्रतिदिन कार्यत्रहलोकरूप सत्यलोकको प्राप्त होता है” ऐसो कल्पना नहीं कर 
सकते हैं। अतः गति तथा शब्द रुप हेतुसे हृदयकमलरूप स्यानमें स्थित जो 


दहराकाशा है सो परमात्मा ही है यह सिद्ध हुवा इति ॥ १५ ॥ 


और अव “सचे जगतका धारणरूप लिङ्गसे मी दहराकाश परमात्मा हो हे” 


' इस अर्थको दिखाते है'-- 


पृतेश्व महिम्नो$स्यास्मिन्वुपलब्धेः ॥ १६॥ 


अर्थ--१ इतेः, २ च, ३ महिम्नः, ४ अस्य, श अस्मिन्‌, ६ उपछञ्यः । इस सूत्रमें 
छ पद हैं। “शति' कहिये सर्व जगतका धारणात्मक महिमारूप हेतुसे भी परमेश्वर ही दहरा- 
काश है क्योंकि यह 'रतिरूप महिमा अन्य श्रुतियोंमें परमेश्वरमें ही प्रसिद्ध हे इति । 


शंका । “अथ य आत्मा स सेतु” इस वक्ष्यमाण श्रुतिमें जे 'अथ' शब्द है. 
तिस अथ शब्द करके दृहराकाशके प्रकरणका विच्छेद हे! जानेले इस श्रुतिमें श्रुत 
ज्ञा धृति है सो दहराकाशकी बोधक लिज्ड नहीं हा सकती है. । 

समाधान । इख 'अथ! शब्दसे नकरणका विच्छेद नहीं हो सकता है क्योंकि 
श्रतिने दहरो5स्मिन्नन्तराकाश।? इस मन्त्र करके ळा दृहराकाशको प्रलङ्गमें प्रात 
करके आकाशकी उपमा पूर्वक तिस दहराकाशमें सवे जगतका आधारत्वको 
प्रथम कहा है | इसके अनन्तर भूताकाशविपयक शंकाको निवृत्तिके लिये तिस दहरा< 
काशमें ही आत्म शब्दुका प्रयोग किया है. | तदनन्तर जोवविषयक शंका को निवृत्तिके 
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लिये अपहतपाप्मत्वादिक शुणोंके सम्बन्धका उपदेश करके, पुनः नहीं विच्छिन्न 
हुवा है प्रकरण जिस दहराकाशका तिस प्रछत दहराकाशको ही श्रुति दिखाती है-. 
तहां छान्दोग्य श्रति:-- अथ य आत्मा स सेतुर्विधतिरेषां लोकानाम- 
सम्भेदाय' । अथ--प्रकारान्तर करके दहराकाशकी स्तुतिका प्रारम्मार्थक 'अथ' शब्द 
है। ओर “आत्मा वितिः? इस प्रकार आत्मशब्दका विषति शब्दके साथ सामानाधिकरण्यके 
होनेसे यहां विधारयिता अर्थात्‌ विधारणका कर्ता 'विषति? शब्दका अर्थ दै । इस श्रुतिमें विति 
दाब्द कर्ताका वाचक होनेसे क्तिजन्त हे । परन्तु इस सूत्नमें उति शब्द महिमाके समाना- 
घिकरण होनेसे क्तिनन्त हे । ओर जैसे लोकमें क्षेत्र सम्पदाके 'असंभेदाय' कहिये असंकर 
( अविनाश ) के लिग्रे जलके समूहको धारण करनेवाला जो घुर है सो “सेतु” कहा जाता है । 
तैसे ही अध्यात्मादिक भेद करके विभिन्न जो स्वर्गादिक लोक हैं; तथा चर्णाश्रमादिक है 
तिनोंके 'असंभेदाय” कहिये अविनाशके लिये यह आत्मा सवके विधारणका कर्ता है व सेतु 
है। यहां असंकरका हेतु सेतु शब्दका अर्थ है । ओर स्थितिका हेतु विश्वति शब्दका अर्थ 
है। अतः घुनरुक्ति भी नहीं होती है इति। यह मन्त्र पूर्वोक्त रीतिसे इस प्रकत 
द्हराकाशमें ही चिधारण ( नियमन ) रूप महिमाको दिखाता है । 
ओर यह नियमनरूप महिमा श्रत्यन्तरमें भी परमेश्वर चिषे ही देखनेमें 
आती है । तहां बृहदारण्यक भ्रुतिः--'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि 
यूया चन्द्रमसौ विध्वतो तिष्ठतः । अर्थ-हे गागि । इस अक्षररूप परमात्माके 
प्रशासनरूप नियमनमें ही सूर्यचन्द्रमा विषयरूप करके धारण किये हुये स्थित हैं इति। 
तथा. अन्यत्र भी निश्चित परमेश्वरवाक्यमें विधृतिका श्रवण होता है । “एष 
सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एप सेतुर्विधरण एषां लोक्कानाम- 
सम्भेदाय ( बू० )। ` अथ -यह परमात्मा सवेका ईश्वर दै तथा भूतोंका अधिपति . 
है तथा सूतोंका पालक है तथा लोकोंके असम्भेदके लिये विधारयिता सेतु दै इति । इस 
मन्त्रमें भी सम्पूण जगतका विधारणरूप महिमा | 
सर्त रूप महिमा परमेश्वरकी ही कही है। अतः 
उक्त धतिरूप हेतुसे यह दहररूप आकाश परमेश्वर ही है यह सिद्ध हुवा इति ॥ १६॥ 


दहराकाश परमात्मा है इसमें अन्य हेतुको दिखाते हैं:-- 


he 
प्रसिद्धेश्च ॥ १७ ॥ 

हि अथ ¬? प्रसिद्ध, २ च, इस सूत्रमे दो पद हैं। इस प्रसिद्धिरूप हेतुसे भी 
परमेश्वर ही दृहराकाश है, क्योंकि आकाश शब्द परमेश्वरम ही प्रसिद्ध हे इति | तहां श्रति:-- 
८ न < ९ के 
आकाशो वे नामे नामरूपयोनिवंहिता! । “सर्वाणि ह वा इमानि भूता- 
न्यांकाशादेव सगुत्पद्यन्ते ' | अर्थ-नामरूप जगतका निर्वाह करनेवाला आकाश- 
द प्रसिद्ध है। तथा आकाशादिक सम्पूर्ण भूत चिदाकाहसे ही उत्पन्न होते हैं 
इत ।. इत्यादि मन्त्रोमें नामरूपका निर्वाहक तथा भूताकाशादिकोंका कारणरूप, 
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=== 
परमात्मामें हो आकाश शब्दका प्रयोग देखनेमें आ 


ता ह। अतः आका 
करके परमात्माका ही ग्रहण करना जीव तथा de नहीं । क्योंकि कहीं भी 
जीवमें आकाश शब्दका प्रयोग देखनेमें नहीं आता है। और यद्यपि भूताकाशमें 
आकाश शब्द प्रसिद्ध है, तथापि उपमानउपमेयभावका असम्मब होनेसे भूताकाश 
भी ग्राह्य नहीं हे यह पूर्वे कह आये हैं इति ॥ १७॥ 


यादि “एष आत्मापहतपाप्मा' इत्यादिक परमेश्वरधिषयक चाक्यशेषके 
बलसे दहराकाश परमात्मा है; तो 'अथ य एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात' इत्यादि 
जीवचिषयक वाक्यशेषके बलसे जीव भी दृहराकाश होना चाहिये? ऐसी शंका 
करंके समाधानको सूत्रकार दिखाते हें: 


इतरपरामशांत्‌ स इति चेन्नासम्भवात्‌ ॥ १८-॥ 


अर्थ--१ इतरपरामर्शात्‌, २ सः, ३ इति, ४ चेत्‌, ४ न, ६ असम्भवात्‌। इस 
सूत्रमें छ पद॒ हे । “इतर? कहिये ब्रह्मसे भिन्न जीवका "अथ य एप संप्रसादः? इस वाक्य- 
शेषमें परामशे होनेसे 'सः? कहिये सो जीव ही दहराकाश है” ऐसी शंकाके हुये सूत्रकार 
कहते हे 'न, असम्भवात? परमात्माके धर्मोका जीवमें १ असम्भव होनेसे जीव दहराकाश नहीं 
हो.सकता है इति । 


` - - अब इस सूत्रके शंकासमाधानको स्पष्ट करके दिखाते है:- 


शंका । “अथ य एष संग्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ सञ्चत्थाय परं ज्योति- 
रुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एप आत्मेति होवाच’ । इस मन्त्रम 
जो “संप्रसाद? शब्द है सो सुषुप्तिका वाचक है । क्योंकि सुषुभिमें जीव जा है सो 
विषय इन्द्रियके संयोग करके जन्य भोगरूप कालुष्यको त्याग करता हुवा सम्यक्‌ 
आनन्दको प्राप्त होता है । अतः जीवकी ही अवस्थाविशेष संप्रसाद है ब्रह्मकी नहीं । 
तथा 'संप्रसादे रत्वा चरित्वा' इस बृहदारण्यक श्रुतिमें भी, संप्रसाद शब्द सुषुसि 
अवस्था चिषे ही देखनेमें आता है । अतः यहां 'संप्रसाद्‌ शब्द सप्नलादुरूप सुषुप्ति 
अवस्थावाळे जीवको! ही बोधन करेगा अन्यको नहीं । क्योंकि असङ्ग पर 
मेश्वरका सुषुति आदिकसे सम्बन्ध वने नहीं । ओर 'अस्माच्छरीरात्ससुत्थाय 
इस शरीरसे समुत्थानरूप लिङ्ग करके भी प्रकत 'दहराकाश' शब्दले जीव क 
प्रतीत हाता है। क्योंकि जैसे आकाशके आश्रित वायु आदिकोंका के 
उत्थान हाता है; तैसे शरीरके आश्रित जीवका ही शरीरसे उत्थान होवेगा; 
शरीरके अनाश्रित ब्रह्मका नहीं। इस पूर्वोक्त रीतिसे वाक्यशेषगत संप्रसाद 


rr कममक "चाहा कक mgs 


भ यद्यपि जीवके धमाका भी परमेश्वरमें असम्भव तुल्य ही है; तथा 
अन्तःकरणविशिष्ट आभासरूप जीवको मिथ्या होनेसे स्वेक्षत्वादिको as 
नहीं बन सकती है। ओर चिटूप परमेश्वरको सत्य दोनेसे सुषुतति आदिक 
अधिष्ठानता बन सकती हे । ॒ 
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तथा समुत्थानरूप धमं करके जीव ही दहराकारा है। यदि सिद्धान्ती कहे कि..... 
कहीं भी जीवमें आकाश शब्द देखनेमें नहीं आता है? यह कहना अस्त है | 
क्योंकि सुषुप्ति अवस्था तथा समुत्थानरूप लिङ्ग करके जीवमें आकाश शब्दकी 
कल्पना कर सकते हैं। जैसे लोकमें परमेश्वरविषयक आकाश शब्द नहीं भी 
देखा है, तथापि वाक्यशेषमें परमेश्वरके अपहतपाप्मत्वादिक धर्मोका 

होनेसे 'आकाशो बै नाम नामरूपयोनिवंहिता' इत्यादिक - स्थलमें परमेश्वरविषयक 
आकाश शब्दको अड्डीकार किया है। तैसे 'अथ य एष सस्प्रसादो' इत्यादि 
वाक्यशेष गत लिड्रोंसे जीवविषयक भी आकाश शब्द हो जावेगा। अतः 
संप्रसाद्‌ तथा उत्थानरूप लिङ्ग करके ब्रह्मसे इतर जोवका परामश होनेसे 
“दहरो5स्मिन्नन्तराकाश!” यहां पर जिसका शरीरसे समुत्थान हो सकता है 
तिस जीवका ही 'दहराकाश' शब्द करके ग्रहण करना ब्रह्मका नहीं इति । 


समाधान | यह वादीका यहद कहना असंगत है; क्योंकि बुद्धयादि उपाधि 

करके परिच्छिन्नत्वाभिमानी जो जीव है तिसको 'याचान्चा अयमाकाशः यह 

आकाश करके उपमाकां असम्भव होगा । ओर उपाधिके धमे पुण्यपाप व्‌ अल्पल- 

त्वादिकोंको अपनेमें माननेवाळे जीवमें अपहतपाप्मत्व सत्यसङ्करपादिक जो दहरा- 

` काशमें श्रुत घमे हे तिन धर्मोका भी असम्भव होगा। अतः जीव ददराकाश 

र ला है। ओर इस अर्थको पूर्व (सू० १४ में) भो विस्तारसे कह 
अ | 


शंका । जब पूवे भी इस अर्थका निरूपण कर आये द्वो और अबी भी 
निरूपण करते हो, तब पुनरुक्ति दोष प्राप्त हुवा ? 


समाधान । दहरत्वरूप अल्पत्व श्रुतिसे दृहराकाशमें जीवत्व शंकाकी 
निवृत्तिके लिये अपहतपाप्मत्वादिके असस्मवको 'दहर उत्तरेभ्य' इस पूर्व 
सुत्रमें कहा । ओर सम्प्रसाद व समुत्थानरुप लिङ्गको जीवका परामर्शक होनेसे 
पुनः दृदराकाशमें जीवत्वशंकाको निवृत्तिके लिये अपहतपाप्मत्वादिके असम्भवको 
“इतरपरामशात्‌ स’ इस सुत्रमें कहा हे । अतः, अतिरिक्त शंकापरिहाररूप फला- 
न्तरका विद्यमान होनेसे पुनरुक्ति दोष नहीं हा सकता हे । “शुब्दाययोः पुनवचनं 
जुनरुक्तमन्यत्राज्ुवादात्‌? ` यह गोतमसूत्र है। अर्थ--अनुवादसे भिन्न स्थलमें पुन 
रुक्ति होती दै सो दो प्रकारकी है--एक शब्दकी पुनरुक्ति, दूसरी अर्थकी पुनरुक्ति-समानाचु- 
पूर्वीवाठे निष्फळ पुनर्भापणका नाम शब्दपुनरुक्ति है। समानार्थक भिन्नानुपूर्वीवाले शब्दका 
निष्फळ पुनरमिधानक्रा नाम अर्थपुनरुक्ति दे इति। तथा च सफल पुनरमिधानका 
नाम पुनरुक्ति नहीं दै, अतः प्रकृतमें अतिरिक्त शंकानिव्तिरूप फलको विद्यमान 
होनेसे पुनरुक्ति दोष नहीं बन सकता है। | 
शका | "अथ य एष संप्रसादो इस मन्त्रमे स्थित संप्रसाद आदिक शब्दों 
करके जा जीवका परामश हे तिसको फिर कया गति होगी । 
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समाधान । अन्यार्थश्च परामर्शः' | इस तृतीय पादके यीसचं संत्रमे 
सुत्रकार स्वयं इस परामशेकी गतिको कहेंगे। अर्थात्‌ सम्प्रसाद मन्त्र जीव परक 
नहीं है किन्तु जीवके स्वापका आधाररूप जो ब्रह्म हैं तिस ब्रह्मके ज्ञानके लिये 
ही इस मन्त्रमें जीवका परामर्श है। इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्म ही दहराकाश है 
जीव नहीं यह सिद्ध हुवा इति । 


शंका। "अथ य पष संप्रसादो' यह मन्त्र यदि जीव परक नहीं है तो इस 
पूर्वोक्त श्रुतिका फिर क्या अथे है। 


समाधान । सिद्धान्तके अनुसार 'अथ य एष: इत्यादि मन्त्रका अर्थे-'अथ' 
दहराकाशकी उक्तिसे अनन्तर सुक्त पुरुषों करके प्राप्य शुद्ध ग्रहको कहते हैं । “य एप संप्रसादः? 
जो सम्यक प्रसन्न विद्वान्‌ विवेकी जीव है सो 'अस्माच्छरीरात कार्येकारणरूप सहगतसे “ससुत्था- 
य आत्माको एथग्‌ करके अर्थात्‌ तीनों शरीरॉमें आत्मत्वाभिमानको त्याग करके “परं ज्योतिः? 
शरीरसे एथग्‌ निश्चय किया हुवा जो स्वयंज्योतिरूप पर ब्रह्म है तिसको “उपसम्पय) स्वात्मरूपसे 
साक्षात्कार करके “स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते! प्रत्यग्‌ अभिन्न प्रह्मरूप जो स्वस्वरूप हे तिसको 
प्राप्त होता हे । “एप आत्मेति होवाच! आचाये शिष्यके प्रति कहते हैं कि-हे शिष्य | यह स्वत 
अपरोक्ष पूर्वोक्त ज्योतिरूप ब्रह्म तुम्हारा आत्मा हे इति ॥ १८॥ | | 


"असंभवात्‌! इस पूर्वोक्त हेतुकी असिद्धिकी शंका करके समाधानको 
सूत्रकार दिखाते है: 


 उत्तराच्चेदाविभतस्वरूपस्तु ॥ १६ ॥ 


अर्थ--} उत्तरात्‌, २ चेत, ३ आविभतस्वरूपः, 8 तु । इस सूत्रमें चार पद दे । | 

प्रश्‍न--सिढान्तीने जो जीवविषयक उत्पन्न हुई शंकाका “असंभवात्‌? इस हेतुसे निरा- 
करण किया है, तिस शंकाको जैसे खत प्राणीका असत सिञ्चनसे जीवन होता हे । तेसे 'उत्तरात! 
प्रजापति ब्रह्माके वाक्यरूप अस्तसे पुन उत्थानको हम करते हें । इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा 
कि-जीवमें भी अपहतपाप्मत्वादिक गुणांका सम्भव होनेसे 'असम्भवात! यह हेतु असिद्ध दै । 
अतः जीव ही दहराकाश है ब्रह्म नहीं । इस सून्नमें “चेत! शब्द शंका का योतक है । 

उत्तर--यह वादीका कहना असडूत है क्योंकि 'आविभूतस्वरूपस्तु' प्रजापतिके 
चाक्यमें, अविद्यादिक उपाधिशून्य महावाक्यजन्य वृत्ति करके अभिव्यक्त अर्थात्‌ आविर्भावको 
प्राप्त है स्वरूप जिसका ऐसा शुद्ध ब्रह्मरूप जीवका जो वस्तुतः स्वरूप है तिसका ग्रहण किया 
है सोपाधिक जीवका नहीं । अतः ब्रह्म ही दद्दराकाश है जीव नहीं इति । 

. अब इस सू्रके शंका च समाधानको विस्तारसे दिखाते हैं-- 


शंका । प्रजापतिके वाक्यसे जीव ही ददराकाश रूप करके ग्रहण कर- 
नेको योग्य है ब्रह्म नहीं, क्योकि छान्दोग्यके अएमाध्यायमें दहराकाशका वर्णन 


करते हुये दहराकाशके ही प्रकरणमें यह उपाख्यान हे कि-'य आत्मा अपहत- 
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पाप्मा विजरो विगनत्युर्विशोको' “सोऽन्वेष्टव्यः? “स सर्वाश्च लोकानाप्नोति 
सर्वोश्च कामान. यरतमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच | 
अर्थ-'जो आत्मा सवे पापादि दोषों करके रहित है? 'सो अन्वेषण (श्रवणमनन) करनेको योग्य 
३१ तथा विशेषरूपसे तिस आत्माको जाननेकी इच्छां करनी चाहिये । “जो तिस आत्माको 
दाख व गुरुसे जानकर स्वयं अनुभव करता है; सो सवे लोकोंको व-सवे कामोंको प्राप्त होता है 
यह प्रजापति कहते भये । अर्थात्‌ यह वेदकी व प्रजापतिकी प्रतिज्ञा है? इति । 


इस वचनको देवता व असुर श्रचण करके आपसमें विचार करने लगे कि - 


“तिस आत्माका हम लोग अन्वेषण करं जिस आत्माका अन्वेषण करके सर्व 
लोकोंको व सर्व कामोको यह जीव प्राप्त हाता है” इस प्रकार आपसमें विचार 
करके देवतावोंमेंसे प्रधान देवराज इन्द्र आत्मसाक्षात्कारके लिये .तीनों लोकोंकी 
राज्यलक्ष्मीको त्यागकर प्रजापतिसे उपदेश लेनेके लिये चळे । ओर असुरोमेंसे 
विरोचन चले । मार्गमें देवयोगसे दोनोंका संयोग. हो गया। यद्यपि दोनोंकी 
आपसमे नकुरूसपंकी तरह शत्रुता थी तथापि दैवासुर संग्रामके छिड़ जानेपर 
ब्रह्मविद्यारूप प्रकत उद्देशकी असिद्धिके भयसे शत्रुताको त्यागकर परस्पर मिलकर 
ही प्रजापतिके पास आये । आकर प्रजापतिकी सेवामें तत्पर होकर ब्रह्मचर्य करने 
लगे। बत्तीस वर्षेके बाद ब्रह्माजीने इनसे पूछा कि--आप लोग किस कामके लिये 
यहांपर वांस कर रहे हे! 

इन्द्र व विशाचन--य आत्मा अपहतपाप्मा? इत्यादि आपके वचनको 
श्रवण करके तिस आत्माको जाननेकी इच्छासे हम आपकी सेचामें तत्पर है' | 


प्रजापति-*य एषोऽक्षिणि पुरुषो श्यत एष आत्मा’ | अर्थ--जो यह 
“अक्षिणि नेत्रमे द्रष्टारूप पुरुष योगियाँको देखनेमें आता है यही सर्वे पापादि रहित आत्मा 
है इसके विज्ञानले ही सबं छोकोंकी व कामोंकी प्राप्ति होती है यही अस्त और अभय भूमा 
ब्रह्मरूप है इति। उक्त आत्माके अन्वेषण व विजिज्ञासा की प्रतिज्ञाके अनन्तर 
ध॒ एषो'.इस वाक्यको कहते हुये प्रजापति यहां अक्षिमें स्थित द्रष्टा जीवात्माका 
निर्देश करते है'। अर्थात्‌ इस मन्त्रमें सवे इन्द्रयोमें प्रधान नेत्रका ग्रहण दोनेसे सवे 
इन्द्रियजन्य दर्शनरूप जाग्रत्‌ अवस्था करके सम्पन्न द्रष्टा आत्मा उपदिष्ट है ऐसा 
बोध होता है । इस प्रजापतिके वचनको श्रवण करके मलिन चित्त होनेसे इन्द्र 
ओर विरोचन छायापुरुषको आत्मा समझते भये। छायापुरुषको निश्चय करके 
पूछने लगेः-- 
इन्द्र व विरोचन--है भगवन्‌! जो पुरुष जलमें दीखता है सा आत्मा है? 
अथवा जा दु्पणमें ब खङ्ञादिकोमें दीखता है सा आत्मा है ? अर्थात जितने 
जलादिकोंमें छायापुरुष है" सो सचे ही आत्मा है' ? अथवा इनोंमेंसे काई एक आत्मा 
हे? इस प्रश्नको श्रवण करके ब्रह्माजी विचार करने लगे कि--“अहो बड़ा आश्चर्य 
है यद लोग तो अत्यन्त भ्रान्त है'। क्योंकि हमने अल्चिस्थ द्रष्टा पुरषका उपदेश 
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किया है; यह लोग छायापुरषको आत्मा निश्चय किये हें । यदि में इनको सहसा 
कह कि--“यह छायापुरुष आत्मा नहीं है आपलोग भ्रान्त हे' ” तो ये अपनेको 
पण्डित माननेवाळे मेरे वचनको यथाचत्‌ ग्रहण नहीं फरेंगे। अतः इनके 
आशयके अनुसार ही इनको तस्थोपदेश करना चाहिये” । इस अभिप्रायसे 
प्रजापति कहने ळगे-*एष उ एवैषु सर्वेष्वेतेषु परिख्यायते’ इति। अर्थ-बही 
आत्मा इन सवेमें प्रतीत होता दै; यह. अरत अभय ब्रह्मरूप है इति। उदशराचमें 


अपने आत्माको देखा फिर इस विषयमें जो आपके समभमें नहीं आवे सो 
पूछना । | 


इसके अनन्तर इन्द्र ओर विरोचन उद्शरावमें देखकर उदशरावगत छाया- 
पुरुषको आत्मरूपसे निश्चय करके सन्तुष्ट हो गये, प्रजापतिसे कुछ भी प्रश्‍न 
नहीं किये । 


इसके अनन्तर “ये चिपरीतग्राही न होवे” इस अभिप्रायसे प्रजापति स्वयं 
इन्द्र व विशेचनको पूछने लगे-'किं पश्यथ इति’ क्या देखते हे! ? 


इन्द्र च विरोचन- हे भगवन! जिस प्रकार दीघे नख लामादिमान यह शरीर _ 
है इसीफे सं दृश दीघे नख लोमादिमान उद्शरावगत आत्माको हम देखते है'। 


ब्रह्माजी इस वचनको श्रवण करके इनका छायापुरुषमें आत्मबिभ्रमको दूर 
करनेकी इच्छासे “जैसे कुडघादिका प्रतिविम्ब आत्मा नहीं है; तेसे ही देहके 
अलङ्कारसे अलंकृत और देके अलंछत न होनेसे अनलंकृत ओर उत्पत्ति 
नाशादिमान, विकारी छायापुरुष भी अचिकारित्वादि आत्मलक्षणहीन होनेसे 
आत्मा नहीं है । ओर छाया करनेवाले आगमापायी नख लोम व वस्त्र 
अरङ्कारादिक जैसे आत्मा नहीं है । तैसे ही यह देह भी आत्मा नहीं है 
किन्तु देहादिसे भिन्न आत्मा है । इस प्रकार अन्वयव्यतिरेक करके ये 
लोग आत्माको निश्चय करें” इस अभिप्रायसे इन्द्र व विरोचनके .प्रति बोले- 
“साध्वलंकृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ सूत्वोदशरावेश्े्ञेयामिति’ः । 
' अर्थ-क्षौर क्रिया करके नखलोमादि रहित सुन्दर अलंकृत होकर अच्छे वखोंको धारण करके 
परिष्कृत होकर उद्शरावमें देखो इति । | 
जब प्रजापतिने इस प्रकार कहा तब इन्द्र व विरोचन सुन्द्र वख्रोंको धारण 
करके और साध्वलंकृत च परिष्कृत होकर उद्शरावमें देखते भये। परन्तु छायापुरुषमें 
आत्मबुद्धि नष्ट न हुई । 
जब इस प्रकार अशेष मिथ्या विश्रमका नाशक साधु अलङ्कारादि इृष्टान्तसे 
भी इन्द्रविरोचनका छायापुरुषमें आत्मत्वनिश्चय न गया- उत्पत्ति चिनाशादि 
विकार देख करके भी कुछ भी शांका नहीं हुई, किन्तु पूववत्‌ छायामें आत्मबुद्धि 
दृढ ही रही, और छायापुरुषमें दृढ़ आत्मनिश्रयके बळसे सन्तुष्..दी रहे, कुछ भी 
५९ े 
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जिज्ञासा इनको नहीं हुई, तब कृपालु प्रजापति स्वयं इन्द्र व विरोचनसे पुनः पूछते 
भये-किं पश्यथ इति । 
इन्द्र च विरोचन-हे भगवन! जिस प्रकारसे साधु अलंकृत सुवसन हम हे. » 
इसी प्रकारसे साधु अलंकृत सुवसन यह छायापुरुषरूप आत्मा भी हे । 
इस उत्तरको श्रवण करके प्रजापति मनमें विचार करने लगे “अहो बडे 
आश्चर्यकी वार्ता है, क्योंकि इनका विभ्रम अभीतक शान्त नहीं हुवा है। त्रैलोक्याधि- 
पत्यरूप लक्ष्मीके स्वामी होनेपर भी, और देव व अखुरोंमें प्रधान हाने पर भी, 
ओर अपहतपाप्मत्व जरादिरहितत्व मरणादिचिकाररहितत्वादिरुप आत्माके 
लक्षणको जान करके भी, ओर उक्त लक्षण लक्षित आत्माकी जिश्ञासासे जैलो- 
क्याधिपत्य त्यागपूर्वक मेरे सद्दश जगतगुरुके समीपमें आकर वत्तीस वर्ष पर्यन्त 
ब्रह्मचर्यपू॑क गुरुसेवामें तत्पर हा करके भी, और मुझसे “य एषोऽक्तिणि पुरुषो 
दृश्यत एष आत्मा? इत्यादि साक्षात्‌ इस आत्माके उपदेशको श्रवण करके भी 
छायापुरुषमें ही इनका आत्मत्वका निश्चंय हुवा है। ओर यद्यपि मैंने इनके 
इस विपरीत निश्चयको दूर करनेके लिये उद्शराचका व साध्वलडुनरका दृष्टान्त 
कहा, तथापिं इनका छायापुरुषमें आत्मत्वनिश्चय ज्याका त्यों दृढ़ वना 
हुवा है। इससे यह निश्चय होता है कि-“इनके विवेकविज्ञानकी सामथ्येका 
प्रतिचन्धक कोई जबरदस्त पाप है जिसके सवबसे इनको आत्माका विवेक नहीँ 
होता है | अतः पुनः में इनको आत्मतत्त्वका उपदेश करू, सम्भव है कदाचित्‌ मेरे 
उपदैशको श्रवण करके अम्ृतरूप आत्माके लक्षणकी स्मृतिद्वारा आगमापायी 
छायापुरुषविष्यक आत्मत्वविञ्चमकी शान्ति हो जावे” ऐसा विचार करके 
प्रजापति बोले- एप आत्मेति’ “एतदमृतमभयमेतद्त्रह्मतिः | अर्थ--'बद 
पूर्वोक्त अक्षिका द्रष्टारूप आत्मा अपरोक्ष दै? 'और यह अविनाशी है, अभय दै, ओर यह भूमा 
ब्रह्मस्वरूप है? इति | 
मल विक्षेष दोष अधिक होनेके कारण इन्द्र व विरोचनकी बुद्धि इस 
उपदेशको ग्रहण करनेमें भी समथ नहीं हुई। अर्थात्‌ यह उपदेश भी शा ब्द्बो- 
धजननद्वारा अविनाशित्वादिरूप आत्मलक्षणकी स्मृति करके छायापुरुषमें 
आत्मत्वविश्रमकी शान्ति न कर सका । ओर छायापुरुषमें आत्मत्व 
निश्चयसे सन्तुष्ट शान्त हृदय दाकर इन्द्र व विरोचन अपने अपने ग्रृहके प्रति 
आगमन किया। 


र शुका । प्रजापतिने अकृतार्थ इन्द्रविरोचन जैसे शिष्यॉको गृहके प्रति 
क्यों जाने दिया ! पुनः उपदेश क्यों नहीं किया ? यदि उपदेश ग्रहणको योग्यता 
नहीं थी तो पुनः त्रह्मचर्यादिक साधनोंमें क्यों प्रवृत्त नहीं किया ? उपेक्षा 
क्‍यों फरी ? 


समाधान । अपहतपाप्मत्वादिक आत्माक लक्षण श्रणले, ओर नेत्रादिं 
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णशा * 


दृष्ठारूप आत्माकी प्रतिपादक “य एषो5क्षिणि? इत्यादिक श्रुतिके श्रवणसे, उदश 


रावादिक दृष्टान्तरूप उपपत्तिसे संस्कृत तो ये दोनों हो हो गये है' । यदि ये मेरे 
वचनको पनः २ स्मरण करेंगे, तो प्रतिबन्ध क्षयसे अनन्तर स्वयं ही इनको 
आत्मविषयक विवेक हो जावेगा । ओर यदि ये आत्मज्ञानके योग्य होंगे तो 
स्वयं पनः जिज्ञासु होकर मेरे पास आवेंगे | ओर यदि में इसवक्त इनको व्रह्मचर्येपूवेक 
सेवाका उपदेश करुगा तो इनको कष्ट हेगा। जिशासाके चिना ब्रह्मचर्यादिक 
साधन भो ये न कर सकेंगे इत्यादि विचार करके कृताथमानी इन्द्र च विराचनको 
जो प्रजापतिने उपेक्षा करी हे सो उचित ही है । 


परन्तु यह दोनों सम्राट्‌ कदाचित्‌ भागोंमें आसक्त हे। जावेंगे ता उक्त 


. डपदेशका विस्मरण हा जावेगा। इस अभिप्रायसे झपा पूवेक पुनः प्रजापति 


तिनको जाते देखकर बाले-“यथाथ आत्माका साक्षात्कार न करके छायापुरुष 
विषयक विद्याको लेकर ये इन्द्र ओर विरोचन जा रहे हें । इस विद्याको इनमेंसे 
कोई भी ( देव हो वा असुर हो ) यदि ग्रहण करेंगे तो पराभवको प्राप्त 
हे।वेंगे” इति । 

परन्तु इस उपदेशने भी इन्द्र च विरोचनके हृदयको स्पशं नहीं किया! 
तिन दोनोंमेंसे चिरोचनने यह निश्चय किया कि--“देहानुपाती होनेसे छायापुरुष 
आत्मा नहीं द सकता है किन्तु छायाका सूल जा देह है यही आत्मा है।” 
अहा | अब हमको प्रजापतिका आशय ठीक मालूम हुवा । इस प्रकार 
देहात्मनिश्चयसे सन्तुए होकर असुरोके पास आकर देदात्मचादका उपदेश 
करता भया | 

ओर देवेन्द्र जा है सो किञ्चिद विरळ कल्मष होनेसे मार्गमें ही छायापुरुषमें 
देहानुविधायित्व व चिकारित्वादि दोषोंको देखता हुवा, छायात्मामें भोग्य 
अर्थात्‌ पुरुषार्थंको न देखकर, समित्पाणि होकर प्रजापतिके पास पनः वापिस 


या । प्रजापतिके पुनरागभनका कारणको पूछनेपर मार्गमे जो विकारित्वादि 
दोष छायात्मामें देखे थे तिनको कहता भया । 


प्रजापति बोले--है इन्द्र ! तेरा करमष अमी क्षोण नहीं हुवा है पुनः बत्तीस 
वर्षे पर्यन्त त्र्मचयं कर, “एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्यार्यास्यामि? इसी आत्माका ही 
उपदेश तुमको मे पुनः करूंगा । 
इन्द्र इस वचनको श्रवण करके वत्तीस वषे पर्यन्त पुनः प्रजापतिके पास 
ह्मचयेका अनुष्ठान किया । इसके अनन्तर - 
प्रजापति पुनः तिस ही अपहतपाप्मत्वादि लक्षणवाले जाग्रत्‌ द्रशाका परामश 
करके उपदेश करने लगे” 'य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति । 
र्श-जो अपहृतपाप्मत्वादि स्वरूप आत्मा प्रथम हमने तुमको कहा दै ओर जो'य एषोऽक्षिणि? 
इत्यादि लक्षण करके जाग्रता साक्षीरूपले वणन किया है सो यही आत्मा स्वर्नमें वनिता 
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कोंके साथ नाना प्रकारके भोगोंको भोगता ( प्रकारता ) है, यही आत्मा अस्त अभय 
ब्रह्मख्प है इति । ङ 
इस उपदेशको श्रवण करके इन्द्र शान्त हृदय होकर अपने ग्रृहके प्रति 
आगमन करता भया । परन्तु मार्गमें ही स्वप्नमें विचरनेवाले स्थूलभावको 
प्राप्त ओर साभास वासनामय स्वप्नके शरीरको आत्मा समझकर; तिसमें भी 
दुःखित्वादिकि नाना प्रकारके दोषोंको देखकर; पुनः प्रजापतिके पास इन्द्र आया। 
प्रजापतिके पूछनेपर कहने लगा-है भगवन! यद्यपि यह स्वप्नमें महिमाको 
अनुभव करनेवाला आत्मा छायापुरुषकी तरह जाग्रत्‌ देहके धर्मोसे धमंवान नहीं 
होता है।तथापि स्वप्नमें शोकभयादिक विविध बाधाका अनुभव करते हुये की तरह 
प्रतीत होता है। अतः इस आत्मामें भी में कुछ भोग्य ( पुरुषार्थ ) नहीं देखता हूं । 


इस चचनको श्रवण करके प्रजापति कहने लगे-'एतं त्वेच ते भूयोऽ्ुव्या- 

यास्यामि’ । अर्थात्‌ हे मघवन! 'य आत्मा अपहतपाप्मा’ इत्यादिसे जिस आत्मा- 

को पापादिरहित रुपसे मैंने कहा दै। ओर 'य एषोऽक्षिणि” इत्यादिसे जिसको नेत्रादि 

जन्य ज्ञानरूप जाग्रतके द्रष्टारूपसे कहा है। ओर 'य एष स्वप्ने” इत्यादिकसे 

. जिसको स्वप्नके द्रष्टारूपसे कहा है। इसी आत्माको तुम्हारे प्रति में पुनः उपदेश 
करु गा, पुनः ओर बत्तीस वषे पर्यन्त ब्रह्मचये करो । 


इस ग्रजापतिके वचनको श्रत्रण करके पुनः त्रह्मचयेको इन्द्र करता भया । 
बत्तीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यके अनन्तर प्रजापति पुनः उपदेश करने लगे-- : 
“तद्यत्रेतत्युप्त' समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं न विजानास्येष आत्मा’ | अर्थ - 


जो आत्मा अपहतपाप्मादिरूपसे दिखाया है ओर जो जाग्रत्‌ व स्वप्नका साक्षी हे। ओर 
जिसमें स्थूळ सूक्ष्म प्रपञ्च विलय होनेसे समस्त एकीभूत होता हे । सो यही आत्मा विपय 
इन्द्रिये संयोगविरह दृशामें जाग्रत्‌ व स्वप्नरूप विक्षेपके न रहनेसे विक्षेपरप स्वप्नको नहीं 
देखता है । किन्तु प्रसन्न हुवा सुपुप्तिका साक्षी हे यही आत्मा हे इति। 
यहां 'एतं ते भूयोऽचुव्याख्यास्यामि’ इस प्रकार तिसी आत्माका पुनः २ 
परामश करके तत्तत्‌ अंधस्थाको प्राप्त जीवके स्वरूपका प्रजापतिने उपदेश किया है । 
ओर इसी आत्माके अपहतपाप्मत्वादि रुपको दिखाया है। पुनः इसी आत्माको 
“एतद्मृतमभयमेतदुब्रह्म' इस मन्त्रसे पुनः पुनः प्रजापतिने अस्त अभय ब्रह्मरूप 
दिखाया है। | र 
परन्तु इस उपदेशको प्राप्त हो करके भी इन्द्र सन्तु नहीं हुवा; ओर अपने 
गृहके प्रति जाते हुये मार्गेमे ही इस आत्मामें भी दोषोंको विचार करके पुनः 
यापिस आकर प्रजापतिसे कहने लंगा-- नाई खल्वयमेव? इत्यादि । अर्थात्‌ है 
मगवन_! जैसे जाग्रतमें च व स्वप्नमें यह आत्मा अपनेको व अन्य पदार्थांको जानता 
है। तैसे सुषुति अवस्थाको प्राप्त हुवा यह आत्मा 'अहं' इस प्रकार न अपनेको 
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जानता है; न किसी अन्य वस्तुको जानता है; किन्तु विनष्टकी तरह हो जाता है। 
इसमें भी में कुछ भोग्यको नहीं देखता. हूं । 

इस प्रकार सुषु्ति अवस्थामें दोषोंको देखकर जव इन्द्रने प्रजापतिसे कहा 
तब प्रजापति कहने गे हे मघचन्‌! अभीतक भी तेरा अच्छी तरह कल्मष क्षीण 
नहीं हुवा है ' अतः तू पाञ्च वषें ओर ब्रह्मचयं कर-- एत॑ त्वेव ते भूयोऽनुव्या- 
ख्यास्यासि' इसी आत्माको में फिर तेरेको उपदेश फरुंगा-ऐसा उपक्रम करके 
कहा- “नो एवान्यत्रतस्मात्‌' इत्यादि । ज्ञा आत्मा पाप्मादि रहित हे, जो नेत्रा- 
दिजन्य जाग्रत॒का द्रष्टा है, जा स्वप्नका दरष्टा है, ओर जा खुषुसिका द्रष्टा है, इसी 
आत्माका तुमको पुनः में उपदेश करुंगा। इस जाग्रदादिक द्रष्टासे अन्यका उपदेश 
नहीं करुंगा । 


इस श्रह्माजीकी आज्ञाके अनुसार इन्द्रने पाञ्च वर्ष ओर ब्रह्मचय किया। 
सवे मिल करके एक सो एक वषे ब्रह्मचये करते वीत गये। यह वार्ता शिष्टोमें 
प्रसिद्ध है कि--“एक सो एक वषे पर्यन्त मधवानले प्रजापतिके समीपमें ब्रह्मचये 
किया हे” इति । | 


त्रह्मचये समातिके अनन्तर प्रजापति इन्द्रके प्रति पुनः उपदेश करने लगे-- 
“मघवन्‌ | मत्ये वा इदं शरीरम्‌? इत्यादि । अर्थात्‌ हे मघवन्‌] जाग्रत्‌, स्वप्न 
खुघुसि व स्थूल सूक्ष्म कारण: यह समष्टि व्यष्टि सवे शरीर चिनाशी व तुच्छ है 
इत्यादि। इस प्रकार शरीरकी निन्दा करके पश्चात्‌ प्रजापतिने अथ य एष 
संप्रसादो? इत्यादिस जो शुद्ध स्वरूप है तिस स्वयं ज्योति तुरीयरूप उत्तम पुरुष- 
पर ब्रह्मका उपदेश किया है। ओर कहा कि-जो जीव इस शारीरखे पृथक्‌ होकर 
ब्रह्मस्वरूप प्रत्यय आत्माका साक्षात्कार करके परमात्मास्वरूप ज्योतिको प्राप्त 


होता है सो उत्तम पुरुष है । 


इस प्रजापतिके उपदैशका यह अभिप्राय है--जो कुछ आगमापायी सुख- 

दुःखादिक है' सो सर्वे ही शरीर इन्द्रिय व अन्तःकरण सम्बन्धी है; आत्माके 
सम्बन्धी, नहीं है । परन्तु आतमा अनादि अविद्यावासनावशसे देह इन्द्रियादिकांमें 
तादात्म्याभिमान करके देहादिके तापसे तप्त होता है | ओर जिस समयमें यह. 
जीवात्मा देह इन्द्रियादिकोंसे विविक्त अपहतपाप्मत्वादि लक्षण उदासीन असङ्ग 
परञ्रह्म स्वरूप आत्माका अनुभव करता है । . तिस समयमें मिथ्या देहादि सहित 
हुवा भी वस्तुत देहादि रहित होनेसे देदादिगत हषेशोकादि प्रसङ्गरहित हुवा देहादिके 
तापसे तप्त नहीं होता है। किन्तु केवळ चंतन्य आनन्द्धन स्वरूपमें व्यवस्थित 
हुवा समस्त छोकोंको ब कामोंको प्राप्त होता है । अर्थात्‌ सम्पूण सुखको प्रात 
होता है। क्योंकि यह परमानन्द स्वरूप आत्मा हो सवे सुखरूप है । ओर 
दुःखको अविद्यानिमित होनेसे अविद्यारहित विद्वानमें सस्मव चने नहीं । 
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तथाच इस प्रकार उपाख्यानके व्यवस्थित होनेसे यह प्रतीत होता है कि 
दहरवाक्यसे उत्तर ग्रन्थगत 'य एषोऽक्षिणि” इस प्रथम पर्य्यायमें, ओर 'य एष 
स्वप्ने' इस द्वितीय पर्य्यायमें, ओर 'तद्यत्रेतत्खुप्तः' इस तृतीय पर्य्यायमें, ओर 
“अथ य पष सस्प्रसादो' इस चतुथ पय्यायमें अपहतपाप्मत्वादि लक्षण जीवात्माका 
ही श्रतिने उपदेश किया हैं। क्योंकि पर ब्रह्मका अक्षिस्थान नहीं बन सकता हे । 
और स्वप्नादि अवस्थाका सम्बन्ध भी पर ब्रह्ममें नहीं बन सकता है। ओर शरीरसे 
ससुत्थान भी पर ब्रह्मका अयुक्त है। तथा च जिसकी अक्षिमें स्थिति, व स्वप्नादि 
` अवस्था बन सकती हे' सोई अपहतपाप्मा श्रुति करके प्रतिपाद्य होगा । ओर 
जीवमें नेत्रादि सवका सम्भव है । अतः जीव ही अपहतपाप्मा श्रुति करके उक्त है 
पर ब्रह्म नहीं ऐसा निश्चय होता है । 

शका । जीवमें अपहतपाप्मत्वादि लक्षण नहीं बन सकता हे; यह हम पूर्व 
कह आये ह? 

समाधान ! प्रजापतिके यावत्‌ प्रकरणको जीव परक होनेसे तद्न्तरगत- 
'य आत्मा अपहतपाप्मा” इत्यादि श्रतिरूप प्रमाणके बलसे अपहतपाप्मत्वादि भी 
बन जावेगा, श्रति क्या नहीं कर सकती हे; शतिको इसमें क्या भार है ? 


शका । जीवको अपहतपाप्मादि लक्षण नहीं मान सकते है, क्‍योंकि 
्रुत्यन्तरका विरोध होगा | 

समाधान । मानान्तर विरोध नहीं हा सकता है, क्योंकि पाप्मादिक जीचमें 
स्वाभाविक नहीं है'। किन्तु देह इन्द्रियादिके सम्बन्धकी भ्रान्ति प्रयुक्त है । 
जेसे चहिप्रयुक्त घुमका वहिके अमावसे अभाव होता है । तेसे शरीरादिक 
श्रान्तिके अमावसे जीचमें पाप्मादिका अभाव सिद्ध होता है। 

पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्माने जीवको ही वर्णन .किया है। अतः प्रजापतिके 

वाक्यसे परमेश्वबरके जो अपहतपाप्मत्व, अखुतत्व, अभयत्चादिक धमं हैं तिनोंका 
जीवमें सम्भव हो सकता है । अतः 'दृहरोऽस्मिन्नन्तराकाराः इस चाक्यमें दहर 
शब्द करके जीधका ही कथन किया है प्रका नहीं ? 


समाधान । इस प्रकार यदि कोई वादी शंका करे तो तिलके प्रति सिद्धा 


न्तीको कहना चाहिये कि-'आविभृतस्वरूंपस्तु' ! यह सूत्रमें जो “तु! शब्द है सो 
'उत्तराच्चेत' इस पूर्वपक्षका निषेध करता है। अथात्‌ प्रजापतिके उपदेशरूप उत्तर 
धाक्यसे भो जीवचिषयक शांका नहीं बन सकती है । क्योंकि प्रजापतिके वाकयमे 
भी आविभंतस्वरूप जीवकी ही विवक्षा है। अर्थात्‌ जाग्रत्‌ आदिक अवस्थात्रयसे 
शोधन करके 'आविभंत' कहिये अभिव्यक्त हुवा है 'स्वरूप' . कहिये निज प्रट्यगू 
, अभिन्न ब्रह्म स्वरूप जिस जीचका तिस जीवका नाम आविभूतस्वरूप है। ऐसा शुद्ध 
ब्रह्मरूप जीव ही तहां विवक्षित है । यहां पर यह अभिसन्धि है-पूर्वापर आलोचन 
करनेसे सम्पूण उपनिषदोंका “शुद्ध बुद्ध मुक्त एक अद्वितोय प्रपञ्च यन्य परत्र 
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और ब्रह्मसे अतिरिक्त जो कुछ भासता है सो सर्व रज्जुमें.सपंकी तरह ब्रह्मका विधत 
है” इस अर्थमें ही तात्पर्यं निश्चित होता है। तथाच जीव भी अविद्याकरिपत देह 
इन्द्रियांदि उपहित ब्रह्म ही का नाम है । अविद्यारहित शुद्ध चुद्ध ्रझका नाम जीव 
नहीं है | एवं च अचिद्याउपहित ब्रह्ममें तो अपहतपाप्मत्वादिका सम्भव वनता नहीं, 
किन्तु आविभूतस्वरूप निरूपाधिक ब्रह्ममें इनका सम्भव होता है; सो निरुपाधिक 
शुद्ध स्वरूप ब्रह्म ही है जीव नहीं। तथाच अपहत्तपाप्मा विजर चिसतृत्युरूप करके 
ब्रह्म ही प्रजापतिके प्रकरणमें श्रुतिसे प्रतिपादित है, ब्रह्म ही दहराकाश हे, जीव 
नहीं इति । 

शका । इस पूर्वोक्त रीतिसे महाचाक्यजन्य ज्ञानका विषय शोधित आविभंत- 
स्वरूप निरुपाधिक चिदात्मा यदि ब्रह्म ही है जीव नहीं है तो “आविभूंतस्वरुः 
जीवो विवक्ष्यते” यह भाष्य वचन विरुद्ध होगा क्योंकि ज्ञानदशा ( आविभूत 
स्वरूप )में जीचत्व है नहीं ? 

समाधान । भूतपूर्व गति करके यह जीववचन है । अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानसे 
प्रथम ब्रह्चिषे अविद्या तत्कार्यं अन्तःकरण प्रतिविस्बितत्वरूप जीवत्व था। इस 
हेतुसे ज्ञानके अनन्तर ब्रह्म स्वरूप भी आत्मा जीव कहा जाता है इति । 

अव विश्व, तैजस, प्राज्ञ च तुरीयके प्रतिपादक पर्याय चतुष्टयरूप प्रजापतिके 

वाक्यके तात्पर्यको दिखाते हे--'एतदुक्त भवति? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ जब 
धय एषोऽक्षिणि? इस चाक्यसे अक्षिमें स्थित विश्वरूप द्ष्टाको प्रजापतिने इन्द्र व 
चिरोचनके प्रति निर्देश किया । परन्तु इन्द्र विरोचन छायापुरुषको आत्मा 
समझे । तब “छायापुरुष आत्मा नहीं है; तथा जन्म नाशवाळा होनेसे छायाकी 
तरह बिम्चरूप देह भी आत्मा नहीं है” इस अर्थको बोधन करनेके लिये इन्द्र व 
बिरोचनके प्रति ब्रह्मा कहते भये--"हे इन्द्र विरोचन ! “उदशराव आत्मानमवेच्त्य' 
जलपूरीत शराब रूप खून्मय पात्रमें आत्माको देखो। और जल्में आत्माको 
देख कर तुम्हारे समभमें जो न आवे सो हमारे प्रति कहे” इत्यादि उदशराव 
ब्राह्मणसे इन्द्रको शरीरात्ममावसे व्युत्थित # करके ब्रह्माजीने कहा कि 
“छतं त्वेव ते भूयोऽननुव्याख्यास्यामि।' अर्थ-हे इन्द्र ! जिस अपहतपाप्मत्वादिक 
ळे च अवस्थामें अक्षिविषे द्रशरूप करके अर्थात्‌ विश्वरूपसे उपदेश 
किया है उसी आत्माका स्वप्न तथा सुपुसिमें तैजस तथा प्राज्ञरूप करके उ पदेश करुगा 
इति । इस प्रकार ब्रह्माजीने पुनः तिसी व्याख्येयरूप आत्माको वारस्वार आक- 
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४ टि०-जैसे उदशराचमें, इस शरीररके उत्पत्ति विनाश धमवाले प्रतिदिस्व, 
अविनाशित्व अविकारित्वादिक आत्मलक्षणहीन होनेसे आत्मा नहीं हे' । इसी 
प्रकार उत्पत्तिविनाशवाले देद इन्द्रियादिक भी अविनाशित्वादि आत्मलक्षणहीन 
होनेसे आत्मा नहीं है । इस निश्चयका नाम शरोरात्ममावका बाथ व शरीरा- 


त्मभावसे व्युत्थान है । 
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येण करके स्वप्न व सुषुसिमे तैजल व प्राशरूपसे दिखाया है। ओर पुनः कमसे 
स्वप्न व सुषुसिका उपन्यास करके 'परं ज्योतिरूपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्तेः 
इत्यादि मन्त्रसे तुरीय अघस्थामें भी सर्व उपाधि शून्य परमात्मारूप परज्योतिका 
ही वर्णन किया है इति। इस पूर्घोक्त रीतिसे जीवका जा पारमार्थिक स्वरूप 
परवह्य है तिस पर ब्रह्मरूप करके ही इस जीघको प्रजापतिने कथन किया है | 
उपाधिकृत जीचत्वविशिष्टरूप करके जीवका उपदेश नहीं किया है। 


और 'परं ज्योतिरूपसम्पद्य' यह जो उपसम्पत्ति ( प्राति )के योग्य परञ्यो- 

तिका श्रवण होता है। सो ज्योति ही परत्रह्म है। सोई सर्व पाप्मादिरहित है | 

. “त्र्चमसि’ इत्यादि शाख्रसे सो ही जीवका वास्तव स्वरूप है। उपाधिकल्पित 
कर्ताभोक्ता जीवका स्वरूप नहीं है। ' " 


और अविद्याके विद्यमान हुये ही जीवमें जीवत्व रहता है तथा तर्वम- 
स्यादि महावाक्यजन्य ज्ञान करके अविद्याकी निवृत्ति हुये जीवत्वकी निवृत्ति हो 
जाती है इस अन्वयव्यतिरेक करके जीवत्वमें आविद्यकत्वको भाष्यकार _ 
भगवान दिखाते हैं:-'यावदेव हि? इत्यादिना । जैसे जब पर्यन्त स्थाणुरूप | 
अधिष्ठानको ज्ञान नहीं होता है तब पर्यन्त स्थाणुमें पुरुषबुद्धि रहती है; ओर 
जब स्थाणुरूप अधिष्ठानका ज्ञान हो जाता है तब पुरुषघुद्धि निवृत्त हो जाती है। 
तैसे ही कूटस्थ नित्य दग स्वरूप आत्माको 'अहं ब्रह्मारिम' इस प्रकार ब्रह्मसे 
अभिन्नरूप करके जब पर्येन्त द्वेतरूप अविद्याको निवृत्त करता हुवा यह जीव नहीं 
जानता है तव पर्यन्त जीचमें जीवत्व रहता है। ओर जिस कालमें देह इन्द्रिय 
मन बुद्धि आदिक संघातसे पृथग्‌ करके श्रुति व्युत्थापन करती है। अर्थात्‌ 
“देहादिक संघात तू नहीं है, संसारी तू नहीं है, किन्तु तत्त्वमसि इति श्रुति प्रमाणसे 
सत्‌ चेतन्य मात्र आत्मा स्वरूप ही तू है”। इस प्रकारसे श्रुति बोधन करती है। 
तिसकाळमें कूटस्थ नित्य हृग्‌ स्वरूप आत्माको जानकर इस शारीरादिकोंमें 
आत्मत्वाभिमानको व - ममताको त्याग करता हुवा सोई जीव कूटस्थ नित्य दग्‌ 
स्वयंज्योतिः स्वरूप आत्मा होता है। ओर सो यह जीव परमात्मा स्वरूप ही है । 
क्योकि 'स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेच भवति’ इत्यादि शास्त्र प्रमाणसे ब्रह्मको 
जाननेवाळा' पुरुष ब्रह्मरूप ही होता है। ओर जीचमें संसारित्वको कल्पित होनेसे इस 
जीवका, “शरीरात्ससुत्थाय' इस श्रुति करके प्रतिपाद्य जो परमात्मा स्वरूप स्वयं 
ज्योति आत्मा है, जिसको प्राप्त होकर यह जीव स्वस्वरूप करके अभिनिष्पन्न होता 
है, सो ही पारमार्थिक स्वरूप है इति । 
ओर अब 'समुत्थाय' तथा 'स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते’ इस श्रुतिका 
च्याख्यांन करनेके लिये प्रथम पूर्वपक्षीके आक्षेपको दिखाते हैं-- 
शंका । “कथं पुनः स्वं च रूपं स्वेनेव च निष्पद्यत इति संभवति 
कूटस्थनित्यस्य? इति भा० | अर्था --नित्य कूटस्थरूप साक्षीका जो स्वरूप हे तिसकी 
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अपने करके ही किस प्रकार 'अभिनिष्पत्तिः होगी । अर्थात्‌ किस प्रकार आविभांवरूप अभिव्यक्ति 
होगी किन्तु नहीं होगी इति। क्योंकि जैसे मलाद्रिप द्रव्यान्तरके सम्बन्धसे 
अनभिव्यक्त है स्वरूप जिनोंका तथा अनभिव्यक्त है भास्वरत्व ( स्वच्छत्व ) रूप 
असाधारण धर्म जिनॉका ऐसे जो सुवर्णादिक पदार्थ हैं तिन सुवर्णादिक पदा- 
थोंकी, क्षार प्रक्षेपादिकों करके शोधनसे अभिव्यक्ति होती है। अर्थात्‌ मलके सडु- 
वाले पदार्थोकी, क्रिया करके मलका नाश होनेसे अभिव्यक्ति होती है। तथा 
जैसे सूर्यके प्रकाश करके दिनमें अभिभूत हो गया है प्रकाश जिनोंका ऐसे जो नक्ष- 
चादिक हैं तिनोंकी, अभिभावक प्रकाशके अभाव हुये रात्रिमे स्वरूप करके अभि- 
व्यक्ति होती है। तैसे कूटस्थ नित्य हुक्‌ चैतन्य स्वयं ज्योतिः स्वरूप आत्माका 
कोई अभिभावक है. नहीं, अत आत्माके अभिभवका सम्भव वने नहीं । ओर 
आत्माको आकाशकी तरह. असंग होनेसे मलका सम्बन्ध भी वने नहीं । - 
यदि अभिभावक मानोगे तो 'दृष्विरोध भी होगा? । अब इस अर्थको दिखाते हैं- 
“दृष्टिश्रुतिमतिविज्ञतयो हि जीवस्य स्वरूपप' इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थे-- 
“विज्ञाधघन एव? इस श्रुति करके चेतन्यमात्रका नाम आत्मा है। ओर चक्षु आदिक 
इन्द्रियजन्य पदार्थाकार वृत्तिमें अभिव्यक्त जो चेतन्य हे सोई चैतन्य दृष्टि श्रुति मति आदिक 
पद्का वाच्य स्वरूप हुवा व्यवहारका अझ है। यह जो दृष्टि श्रुति मति आदिक जीवका 
स्वरूप हे सो शरीरसे अससुत्थित अथांत्‌ देहभावापन्न अज्ञ जीवका भी सदा सिद्ध ही दीखता 
हे । क्योंकि सम्पूर्ण जीव देखता हुवा, श्रवण करता हुवा, मनन करता हुवा, विशेष ज्ञानवान्‌ 
हुवा व्यवहार करता हे । अतः अज्ञानीका भी चैतन्यस्वरूप वृत्तियोंमें अभिव्यक्त अवश्य होता 
है। यदि जीवके स्वरूपका अभिभव मानोगे तो व्यवहारका कारण अभिव्यक्त चैतन्यका 
अभाव होनेसे प्रत्यक्ष दृष्ट व्यवहारका अभाव होवेगा इति। _ 
किञ्च यदि शरीरादिकोंसे समुत्यित अर्थात्‌ अनवच्छिन्न परज्योतिः स्वरूप 
आत्माको जाननेवाले ज्ञानीका ही स्वरूप वृत्तियोमें अभिव्यक्त होता है 
अज्ञानीका नहीं, तो ज्ञानसे प्रथम दृष्ट जा व्यवहार हे सो विरुद्ध होवेगा। अतः 
'जीवका स्वरूप सदा ही अभिव्यक्त हे? ऐसा मानना पडेगा । यदि ऐसा मानोगे तो 
शरीरसे 'समुत्थान'का क्या स्वरूप हे? तथा स्वरूप करके 'अभिनिष्पत्ति'का 
क्या स्वरूप है? . 
सम्राधान । वृत्तिमे अभिव्यक्त चेतन्यरूप जो आत्मा है सो यद्यपि 
सदा असङ्ग है तथापि तिस असङ्ग आत्मामें अविद्या करके किया हुवा जो मलरूप 
देहादिकोंका अविवेकरूप सङ्ग है तिस सङ्गको विद्यमान होनेसे विवेककी अपेक्षा 
करके समुत्थानादिकोंका श्रवण होता है। इस अर्थको भाष्यकार भगवान, दिखाते 
हें “अत्रोच्यते? इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थात्‌ विवेकविज्ञानकी उत्पत्तिसे प्रथम देह 
इन्द्रिय मन बुद्धि विषय वेदना हषे शोकादिरूप उपाधि करके जीवका जो दृष्टि आदिक 
ज्योतिः स्वरूप है सो अविविक्तकी तरह प्रतीत होता है। जेसे शुद्ध र्कटिकका स्वच्छ- 
त्व शुक्कत्व स्वरूप जो है सो विवेकज्ञानसे प्रथम रक्तनीलादिक उपाधि करके अवि- 
प्‌ Ee , 
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बिक्तकी तरह प्रतीत होता है। और प्रमाणजन्य विधेकश्ञानसे .अनन्तर “रक्तनीळादिक 
उपाधि सहित जो स्फटिक था सो ही यह अपने शुक्त स्वरूप करके अभिव्यक्त हुवा है 
दथा प्रथम भी यह स्फटिक स्वच्छ शुक्ल ही था” इस प्रकार कहा जाता है । तैसे ही 
दैहादिक उपाधि करके अविविक्त जीवका जो “योऽय विज्ञानमयः प्राणाषु हययन्त- 
ज्योति; पुरुषः, इत्यादिक श्रुति करके सिद्ध, प्राणाद्कांसे भिन्न, 'त्वं! पदके 
लक्ष्यार्थका ज्ञान है सोई 'अस्माच्छरीरात्समुत्थाय पर ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन 
रुपेणाभिनिष्पद्यते’ इस श्रुति करके उक्त 'समुत्थान' है । ओर त्वं पदार्थके ज्ञानका 


'ोचाहमस्मि’ 'मैं ब्रह्मरूप हूं! इस प्रकार महावाक्यार्थेविषयक साक्षात्काररूप ज्ञा ' 


फळ ( केवल आत्मस्वरूपकी अवगति ) है सोई “स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति' है इति । ` 


और अभिनिष्पत्ति नामक केवळ आत्मस्वरूपविषयक-'अहं ब्रह्मास्मि! इत्याका- 
रक वृत्तिरुप जो साक्षात्कार है। सो भी निखिल प्रपञ्चजालको प्रविलय करता हुवा 
स्वयं भी कतकरजकी तरह अथवा अतितप्त उपलमें प्रद्षित जलबित्दुकी तरह विवेक 
ध्यानाभ्यास प्रकर्ष करके प्रत्त चित्स्वरूपमें ही प्रलीन हो जाता हे । तदनन्तर 
निखिल प्रपञ्चजाळसे रहित त्रेकालाबाध्य स्वयं ज्योतिः स्वस्चरूप मात्रफी 
अभिव्यक्ति होती है। यही परंज्योतिकी उपसम्पत्ति है। यहां अभिनिष्पत्तिसे 
उपसम्पत्तिको उत्तरकालीन होने पर भी 'उपसम्पद्य स्वेनरूपेणाभि निष्पद्यते? यह जो 
क्त्वाका प्रयोग है सो 'सुखं व्यादाय स्वपिति’ की तरह गोण है । 


शंका । सशरीरत्वकों सत्य होनेसे शरीरंसे उत्क्रान्ति ( मरण) स्वरूप ही . 


समुत्थान है, विवेकचिज्ञान नहीं ? 


समाधान । “तथा विवेकाविवेकमात्रेणेवात्मनोऽशरीरत्वं सशरीरत्वं च' 
इति भा? । अर्थ--जीवमे विवेक करके अशारीरत्व है, तथा अविवेक करके 
सशरीरत्व हे इति । तहां श्ुति-'अशरीरं शरीरेषुः | अर्थ--समष्टि व्यष्टि सवे 
अनवस्थित शरीरोंमें अदारीररूप जीव व्यवस्थित हे इति | इस मन्च णंसे यह सिद्ध हुवा 
कि- जीवमें जो सशरीरत्व है सो अविवेक मात्र करके कल्पित है । अतः 
विवेकविज्ञान ही 'ससुत्थान' हे; उत्क्रान्ति नहीं इति । | 


शंका । स्वकम करके अजित शरीरमें भोगको अपरिहाय होनेसे जीवत्‌. 
दशामें ही स्वरूपका आविर्भाव किस प्रकार होगा ? 


समाधान । ` “शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न छिप्यते 
इति। इस स्म्रतिसे अशरीर शुद्ध ब्रह्मको तरह सशरीर जीव भी न कर्मको करता दे, 
न कर्मफळके साथ लेपायमान होता है । अर्थात्‌ अशारीर ब्रह्मकी तरह शारीरमें स्थित 
जीचमें भी वस्तुतः क्त्वादिरिप विशेषका अभाव तुल्य है। वस्तुतः जीचमें इस प्रकार" 
का कतृत्व भोक्तृत्वरूप वन्धके अभावका स्मरण होनेसे जीवत्‌ अचस्थामें दी 
स्घरूपका आविर्भावरूप जो मुक्ति कही है सो युक्त ही है। अतः विवेकविज्ञानका अभाव 
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होनेसे अनाविभूत स्वरूप हुवा जीव विवेकविज्ञानसे आविभूतस्थरूप कहा जाता 
है। अर्थात्‌ स्वरूपका आविर्भाव तथा अनाविर्भाव सत्य नहीं है, किन्तु विवेकाविवे- 
कृत कल्पित है। शुद्ध असङ्ग अद्वितीय आत्मामें अन्य प्रकारका आविर्भाव तिरोभाव 


नहीं बन सकता है। क्योंकि चिदात्माको ही जीवका स्वरूप होनेसे अपना स्वरूप 
नित्य सिद्ध है इति । 


इस पूर्वोक्त रीतिसे ज्ञान तथा अज्ञान करके आविर्भाव तिरोभाचके सिद्ध हुये 
जीव तथा परमेश्वरका जो अंश अंशीभाच करके भेदको कोई मानते है'। सो मेद्‌ भी 
निवृत्त हो गया । इस अथंको दिखाते है' —'पुचम्‌? इत्यादि भाष्यम्‌ । जीव तथा 
परमेश्वरका जो भेद है सो मिथ्या अज्ञानकृत है चस्तुकत नहीं । क्योंकि जैसे 
अंशाद्कों करके शून्यत्वरूप असङ्गत्च आकाशमें है, तैसे ही आत्मामें भो असङ्गस्व 
है। अतः आत्मामें अंशादिकवस्तुकृत भेद नहीं वन सकता है। अर्थात्‌-आत्मा, 
रव्यत्वव्याप्यजातिशूऱ्यः, विभुत्वात्‌ , व्योमवत्‌ । जैसे व्योमरूप दष्टान्तमे 
विभुत्वरूप हेतु है ओर द्रव्यत्बव्याप्य पृथिवीत्वादिक जातिका अभावरूप साध्य 
है ।. तैसे आत्मारूप पश्षमें भी विसुत्वरूप देतु है, अतः द्रव्यत्व व्याप्य जातिका 


अभावरूप साध्य भो मानना चाहिये। इस अञ्ुमान करके आत्मामें पकस्व को 
सिद्धि दोनेसे जीवईश्वरका भेद्‌ मिथ्या हे इति । 


शंका । ओर किस हेतुसे जीवईशादि मेदमें सत्यत्व नहीं है ! 


समाधान । प्रजापतिके चाकयसे भी भेदमें मिथ्यात्व होनेसे सत्यत्व नहीं 
बन सकता है। इस अर्थको दिखाते है'--'य एषोऽक्षिणि पुरुषो इश्यते? इत्यादि । 
'इस श्रतिवाक्यसे प्रजापतिने अक्षिस्थ पुरुषका उपदेश करके आगे--'एतद्सुतमम- 
यमेतदुत्रह्म' यह अक्षिमें स्थित जो पुरूष है सो अस्त अभय ब्रह्मरूप है” ऐसा उपदेश 
किया है। तथा च ज्ञा अक्षिमें स्थित पुरुष द्रष्टारूप करके प्रतीत हाता है सो यदि 
अस्त अभयरूप ब्रह्मसे भिन्न होवे तो “ज्ञा अक्षिस्थ द्रष्टा पुरुष हे सो असुत अभय 
ब्रह्मरूप है” इस प्रकारसे अभेद्का बोधक सामानाधिकरण्यकी अनुपपत्ति होगी । 
अतः इस अनुपपत्तिकी निवृत्तिके लिये “अक्षिस्थ पुरुष तथा असत असयरूप ब्रह्म 
एक है” ऐसा ही मानना पड़ेगा इति । | 


शंका । “अक्षि करके उपलक्षित जा प्रतिविस्बरूप छाया है, तिसमें प्रहम- 
दृष्टि करनी” इस अर्थको बोधन करने वाळा “एतद्स्टुतमभयमेतदुब्रह्म' यह वाकय है, 
अभेद बोधन परक नहीं है । 


समाधान । यह पूर्वपक्षीका कहना असङ्गत है। क्योंकि “जिस आत्माके 
नानसे कृतकृत्यता तथा सचे कामोंकी प्राप्ति होती है, तिस आत्माको हम जानें 
इस विचार करके प्रवृत्त जे इन्द्र व विरोचन है. तिनोंके प्रति यदि ब्रह्म अपहतपाप्म- 
त्वादिक गुण विशिष्ट आत्माके उपदेशको प्रतिज्ञा करके अनात्मारूप छाया 
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निर्देशका करेगा तो ब्रह्मामें मिथ्यावादित्वका प्रसंग होगा । अतः “ब्रह्माने पूर्वोक्त 
अपहतपाप्मत्वादि गुणविशिष्ट आत्माका ही अक्षिमें स्थित द्रष्टारूप करके उपदेश 
किया है” ऐसा निश्चय हाता है । ओर द्वितीय पर्यायमें भी य एष स्वप्ने महीय- 


 _ सानश्वरति? इस मन्त्रसे प्रथम पर्याय करके निर्दिष्ट जो अक्षिमें स्थित द्रष्टा पुरुष 


५ तिस पुरुषरूप आत्माका ही कथन किया है द्रष्टारूप पुरुषसे भिन्नका नहीं । 
क्योंकि “पतं त्वेच ते भूयोऽनुन्याख्यास्यामिः इस वचन करके ब्रह्माने इन्द्रके प्रति 
प्रथम उपक्रममें कहा है कि-हे इन्द्र ! पूर्वोक्त अक्षिमें स्थित द्रष्टारूप पुरुषका ही 
पुनः में तुमको उपदेश करु गा इति। 

किंच जाग्रत्‌ आदिक अवस्थाका भेद हुये भी आत्मा सवे अवस्थायोंमें 
अनुगत एक ही है? इस अर्थमें युक्तिको दिखाते है'-- “किं च? इत्यादि भा० | 
“आज मेने स्वप्न अवश्थामें हस्तिको देखा था, अभी जाग्रत्‌ अचर्थामें तिस 
हस्तिको नहीं देखता इं” इस प्रकार स्वप्नसे जागा हुवा पुरुष स्वप्नमें दृष्ट 
अर्थका ही निषेध करता है द्रष्टाका नहीं । इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि-स्वप्न 
तथा जाग्रत्‌ अवस्था भिन्न भिन्न है, ओर स्वप्न तथा जाग्रत्‌ अवस्थामें द्रष्टारूप 
आत्मा एक ही. है। ओर जा स्चप्नका द्रष्टा है तिसकी ही जाग्रत्‌ अचस्थामें 
सवेको प्रत्यभिज्ञा भी होती है-जो में स्वप्नको देखता भया सोई में जाग्रतो 
देखता हूं इति । 


शंका | तृतीय पर्यायमें ब्रह्माके प्रति इन्द्रने कहा था कि-'नाह खह्वयमेचं 
सम्प्रति’ इत्यादि । अर्थात्‌ सुषु्ति अवस्थामें यह जीव अपने आत्माको नहीं जानता 
हे किं-में देवदत्त हूं; तथो आकाशादिक भूतोंको भी नहीं जानता है कि-'ये आका- 
शादिक है; तथा भें इसमें कुछ फलरूप भोग्यको नहीं देखता हूं! इत्यादि । 
तथा च इस इन्द्रके वचनसे सुषुसि अवस्थामें विजाताका अभाव सिद्ध होता है । 


समाधान । यह भी वादीका कहना असङ्गत है, क्योंकि तृतीय पर्यायमें भी 
नाह खल्वयमेवं सम्प्रति! यह इन्द्रका वचन सुषि अवझ्थामें विज्ञातारूप 
आत्माके अभावको नहीं बोधन करता है; किन्तु थह घट हे? 'यह पर है? इस 
प्रकारका जो प्रिदोषविज्ञान है तिस विरोषविज्ञानके अभावको ही बोधन करता है। 

ओर वादीने जो पूवे कहा था कि-'सुषुति अचस्थामें आत्मा विनाशको प्राप्त 
होता है? सो कहना भी असङ्गत है, क्योंकि 'चिनाशमेबापीतो भवति? यह वचन भी 
विजश्ञाताके चिनाशको नहीं कहता है । किन्तु विशेषत्रिज्ञानके विनाशको ही कहता 
हे । अथवा विशेषविज्ञानके अभाव होनेसे “विज्ञाता भो नष्टकी तरह प्रतीत होता है” 
इस अथेको कहता है। विज्ञाताके विनाशका अभिग्रायवाला उक्त बचन नहीं 
हे । अन्यथा शरुत्यन्तरका विरोध होगा । तहां बृहदारण्यक श्ुति-'न हि विज्ञा- 
तुबिज्ञातेत्रिपरिकोपो विद्यतेऽविनाशिस्वात्‌’ । अथं विज्ञाता जो आत्मा दै 
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तिसकी स्वरूपभूत जो विज्ञाति है तिसका नाश नहीं होता है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है 
इति । “अविनाशी वा अरे$्यमात्मा्युच्छित्तिधरमा? इत्यादि । 


शंका । चतुर्थ पर्यायमें हम कह आये हैं कि-“जे जीव शरीरसे पृथण्‌ 
दाकर स्चस्वरूपको प्राप्त होता है सो उत्तम पुरुष है” अतः अपहतपाप्मत्वादिक | 
ज्ञा परमात्माके धमं है तिन धर्मों करके सहित हुवा जीव ही दहराकाश है पर- 
मात्मा नहीं १ 


समाधान । यह भी वादीका कहना असड्भत है क्योंकि चतुर्थ पर्यायमें 
“एतं त्वेव ते भ्ूयोउ्भुव्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रेतस्मात्‌? । इस प्रकार उपक्रम 
करके, आगे ब्रह्माजीने “मधवन्‌ मर्त्यै वा इदं शरीरस्‌? 'हे इन्द्र! यह शरीर | 
` खुत्यु करके ग्रस्त है? इत्यादिक चचनों करके चिस्तारसे शरीरादिक उपाधि 
सम्चन्धको खण्डन करके; पूर्व श्रुतिमें 'सम्प्रसाद्‌! शब्द करके कथित जा जीव 
है तिस जीचमें “स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते? इस उत्तर श्रुतिसे ब्रह्मस्वरूपापन्नत्वको 
दिखाते हुये "असुत अभयरूप पर ब्रह्मसे भिन्न जीव नहीं है? इस अर्थको ही 


इन्द्रके प्रति दिखाया है। अतः परमात्मा ही दहराकाश हे जीव नहीं यह 
सिद्ध हवा इति। 


अव एकदेशीकी व्याख्याको दूषित करनेके लिये प्रथम एकदेशीके 
भतको दिखाते है' — केचित्त? इत्यादि भा०। .कोई इस प्रकार कहते है. कि-- 
'य॒ आत्मा अपहतपाप्मा' इस .उपक्रमवाक्यमें परमेश्वरका . प्रतिपादन है। ओर 
“य एषोऽक्षिणि’ इत्यादि करके प्रथम पर्यायमें, अक्षिमें स्थित जीवका प्रतिपादन है 
अथवा छायापुरुषका प्रतिपादन है। ओर 'य एष स्वप्ने' इत्यादि करके द्वितीय 
पर्यायमें,ओर 'तच्त्रैतत्सु्ः इत्यादि करके तृतीय पर्यायमें भी तत्तद्वस्थापन्न जीवका 
ही प्रतिपादन है। इस प्रकार तीनों पर्यायों करके जोवके स्वरूपको दिखाकर 
चतुर्थं पयांयमें परमात्माकी विवक्षा हे । तथाच “पतं त्वेव ते भूयो ऽनुव्याख्यास्यामि 
नाएवाऽन्यत्रैतस्मातः इस वाक्यगत 'एतत! सवनाम करके जीवका ग्रहण नहीं 
करना । क्योंकि यद्यपि जीव अव्यवहित है तथापि जीवच परमात्माके भेदको सत्य 
होनेसे जीवका आकर्षण करना अन्याय्य हे । किन्तु 'एतप्‌' कहिये 'य आत्मा' 
इत्यादि उपक्रमगत वाक्य करके सूचित अपहतपाप्मत्वादि लक्षण परमात्मा- 
को 'ते भूयोऽनुब्याख्यास्यामि' इस प्रकारे श्रुतिवाक्यमें योजना है ति। 

यह प॒कदेशीका मत असड़त है क्योंकि एकदेशोके मतमें यदि 'एतं' 
यह शब्द परमात्माको बोधन करेगा तो 'एतं” यह जो सन्निहित अर्थात्‌ 
अव्यवहित अर्थको बोधन करनेवाली सवेनामश्रुति हे सो विप्रकृष्ट हा जावेगी । अतः 
सन्निहित जीव ही 'एत॑' इल चतुर्थ पर्यायगत स्ेनामका अर्थे है। ओर द्वितीय 
ब तृतोय पर्यायगत “एतं” श्रुतिसे भी जीव ही ग्राह्य है । 
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` किंच जाग्रत्‌ पर्यायमें अभिहित जो अक्षिस्थ पुरुषरूप जीव है तिसका 

स्वप्न ब सुषुतति पर्यायमें “एतं? इस सर्वेनाम शब्द करके अभिधानका अभाव होनेसे 

द्वितीय च तृतीय पर्यायगत "भूयः? यह श्रुति भी उपरुद्ध हो जावेगी। अर्थात्‌ 

उक्त अर्थकी पुनरुक्तिमें “भूयः इस शब्दका प्रयोग होता. है अन्य अर्थमें नहीं । 

और तुम्हारे मतमें भेदादि जगतको सत्य होनेसे जाग्रतचिशिए जीवसे स्वभादि- 
विशिष्ट जीव भिन्न है | अतः जाग्रत्‌ विशिष्ट जीवका स्वप्रमें अभिधान बने नहीं । 

ओर उपक्रमका विषय जो परमात्मा है तिसका चतुर्थ पर्यायमें ही कथन किया 

है. प्रथम, द्वितीय व तुयीय पर्यायमें नहीं, अतः पर्यायान्तरमें अभिहितका पर्यायान्तर- 

में अभिधानके न होनेसे चतुर्थ पर्यायगत “भूयः' यह श्रुति भी बाधित हो जावेगी । 

किंच पुनः २ “एतं त्वैव ते भूयोऽनुन्याख्यास्यामि’ इस बचन करके पूर्वोक्त 

पुरुषरूप द्रष्टाके उपदेशकी प्रतिज्ञा करके द्वितीय, तृतीय घ चतुथे पर्यायमें यदि अन्य 

अन्यका उपदेश ब्रह्मा करेगे तो व्रह्मामें प्रतारकत्व अर्थात्‌ मिथ्याचादित्व प्राप्त होगा । 

. अतः 'एतं’ इस वचन करके जीवका ही अनुकषेण समीचीन है परमात्माका 

नहीं इति । 

. अब सिद्धान्ती स्वमतको दिखाते हैं तस्मात! इत्यादि भा०। अर्थ-- 
“तस्मात! कहिये पूर्वोक्त रीतिसे वादीके व्याख्यानको असम्भव होनेसे जैसे रज्जुका द्रष्टा कल्पित 
सर्पादिकोंका ल्य करके रज्ज आदिके स्वरूपको प्राप्त होता हे । तैसे अविद्या करके प्रत्युप- 
स्थापित जो कतृत्व भोक्तुत्व राग द्वेष आदिक दोष हैं तिन करके कलपित, तथा अनेक अनथेके 
सम्बन्धवाले जीवका जो अपारमाधथिक जीवत्व स्वरूप हे तिस जीवत्व स्वरूपका शोधनरूप 
बिलय करके जीवस्वरूपसे विपरीत अर्थात्‌ पारमार्थिक अपहतपाप्मत्वादिक लक्षणवाले परमात्माके 
स्वरूपको तत्त्वमस्यादि जन्य ब्रह्मविद्या करके यह अधिकारी विज्ञ पुरुष प्राप्त होता हे इस अर्थको 
ब्रह्मा प्रतिपादन करते हैं इति । | 

ओर जो अपर वादी तथा कोई वेदान्त एकदेशी संसारको सत्य भानते 
हुये, तथा जीव परमात्माके एकत्वका प्रतिषेध करते हुये, जीचके स्वरूपमें जीव- 
त्वको पारमार्थिक कहते हैं । ब्रह्मात्मैकत्व विषयक सम्यग दर्शनके विरोधी तिन 
सबके मतोंको प्रतिषेध करनेके लिये, ओर तिनोंके प्रतिबोधके लिये इस शारीरक 
शाख्रका आरम्भ किया है। जैसे मायावी पुरुष अपनी माया करके अनेक 
रुपोंको धारण करता है। तैसे एक ही कूटस्थ नित्य विज्ञान स्वरूप जगदाधार 
परमेश्वर अपनी अविद्यारुप मायाशक्ति करके अनेक रुपोंसे प्रतीत होता है। 
वस्तुतः विज्ञान स्वरुप ब्रह्मसे भिन्न कुछ नहीं है। अर्थात्‌ ब्रह्म ही अविद्या करके 
संसारको प्राप्त होता है, 'अतः ब्रह्मसे भिन्न जीव नहीं है” यह हो शारीरक शास्त्रका 
अथ है इति । मः 
शंका | यदि जीव ब ब्रह्मका भेद सत्य न होवे; ओर जीव कर्ता भोक्ता न 
होवे; ओर स्वर्गादि संसार सत्य नहीं होघे; तो तदाश्रित जो कर्म व उपासना- 
विधि हे' सो व्यर्थ हो जावेंगी। ओर 'य आत्मापहतपाप्मा' इत्यादिक प्रजा- 
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पतिके चाकयमें जीवकी आशंका करके 'नासस्भबात्‌? यह जो सूत्रकारका वचन. 
है सो भी असडुत हो जावेगा। क्योंकि यह वचन अपहतपाप्मत्वादिक जो 
घ्रह्मके गुण हें तिनका जीवमें असम्भवको कहता है। यदि जीव व प्रह्मका 
वस्तुत अभेद सत्य होवे तो ब्रह्मके अपहतपाप्मत्चादि शुणोका जीवमें असम्भव 
कथन असङ्गत होघेगा । अतः कर्ता भोक्ता जीव च ब्रह्मका भेद सत्य है ? 


समाधान । 'तत्रायमभिप्रायः’ इत्यादि भा०। यहां पर सूत्रकारका यह 
अभिप्राय है कि--“जैसे असङ्ग आकाशमें तळ मलिनताद्क कहिपत हे'; तैसे नित्य 
शुद्ध चुद्ध सुक्त स्वभाववाला जो कूटस्थ नित्य एक अद्वितीय असङ्ग परमात्मा | 
है; तिस परमात्मामें जो असडुत्वादिक धर्मोसे विपरीत जीवत्व च कतूत्व- 
भोक्तृत्वादिक धम है. सो कल्पित है'। तिन कल्पित जीचत्वादिकोंको; आत्मामें 
एकत्वकी प्रतिपादक युक्तियोंके सहित जीव व ब्रह्मकी एकताके प्रतिपादक 
“तत्त्वमसि? इत्यादि वाक्यों करके ओर 'नेति नेति? इत्यादिक द्वेतके निषेध 
करनेवाले श्रुतिवाक्यों करके हम दूर कर देचेंगे” इस विचारसे परमात्मामें 
असंसारित्वकी सिद्धिके लिये परमात्मामें जीव पद्वाच्यसे मिन्नत्वको दृढ़ करते है' । 
क्योंकि परमात्मामें असंसारित्वनिश्चयके विना परमात्मासे अमिन्नत्वको कहने 
. पर भी जीचमें संसारित्वश्रमकी निवृत्ति न बन सकेगी। ओर जैसे रज्जु 
सर्पका अधिष्ठान जो रज्जु है सो कल्पित सपंसे भिन्न भी है, परन्तु कल्पित जा 
सपे है सो रज्जुरूप अधिष्टानसे पृथग सत्तावाला नहीं है। तेसे देहत्रितयाच- 
च्छिन्न आभासरूप जीवका अधिष्ठान परमात्मा कल्पित जीवसे भिन्न भी हे, परन्तु 
जीवमें परमात्मासे पृथग्‌ सत्ताका अभाव होनेसे परमात्मासे भिन्नत्चके प्रति- 
पादनमें तात्पर्यं नहीं है। किन्तु अविद्या करके कल्पित जो लोकप्रसिद्ध जीवका 
भेद है तिस भेदका 'द्वा खुपणा' 'नासम्भवात्‌? इत्यादिक शास्त्र सूत्रकार अनु- 
वाद्‌ करते है | क्‍योंकि पूर्वापर पर्यालोचन करनेसे सम्पूर्ण चेदान्तका “जीव 
अविद्याउपाधिकल्पित है, ओर एक अद्वितीय ही आत्मतत्त्व है” इसी. अर्थमें ही. 
तात्पर्यं प्रतीत होता है। जैसे सत्य रज्जुके बन्धकत्वादिक धमाका आरोपित 
सपंमें सम्भव नहीं बन सकता है। ओर कल्पित सपे रज्जुसे भिन्न भी नहीं है। 
इसी प्रकार सत्य ब्रह्मके अपहतपाप्मत्वादिक धमाका कल्पित जीवमें सम्भव 
भी नहीं बन सकता है। ओर समारोपित जीव ब्रह्मसे भिन्न भी नहीं है । इस 
पूर्वोक्त रीतिसे कल्पित भेदके सिद्ध इये स्वाभाविक कत त्व भोकुंत्वादिकोंका 
अनुवाद करके प्रवृत्त हुई जो कर्मविधि है सो भी विरोधको नहीं प्राप्त होती है' 
इस प्रकार आचार्य व्यास भगवान्‌ मानते है इति। 

वस्तुतः वेदान्त प्रतिपाद्य जो शासत्रका अथं है सो आत्माका एकत्व ही है। 
अत पच ब्रह्माभिन्न आत्मतत्त्वको ही सूत्रकार-“शाखहष्ठ्या तूपदेशो वामदेववत्‌' 
“आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च? इत्यादि सूत्रों करके दिखाते हे' । इस कह- 
नेसे सूत्रकारने इन अपने सूत्रोमें अभेद्को नहीं कहा है यह भ्रान्ति भी निवृत्त हो गई। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ग्र: *- 
बे... 0१८ 


श्र TN. ; ५ 
के -™ ०. 


र. . .. महासतस अ-१-३-१३ 


MP ७ हो 


Ei कप शंका । यदि अद्वैत ही शाखका अर्थ है तो द्वैतकी अपेक्षा करके भवृत्त जो 
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' वर्णन 'अविद्यावत्पुरुषाभ्रयत्वाच्छास्रस्य' इत्यादि अध्यासभाष्यके व्याल्यानमें 
कर आये है'। अर्थात्‌ अद्वेतको नहीं जाननेवाला पुरुषोके लिये छेतसापेक्ष कमे- 


विधि है' | ओर अद्वेतको जाननेवाले विज्ञ पुरुषोंके लिये नहीं है' इति॥ १६॥ 


` ' ` शांका । यदि प्रजापतिके वाक्यसन्दर्भमें शोक भयादिविशिष्ट जीचका अनुचाद्‌ 
' करके ब्रहाके ही अपहतपाप्मत्वादिक धर्मोका कथन किया है। ओर जीवमें उक्त 
धर्मोकां असम्भव होनेसे जीव दहराकाश नहीं हो सकता है, किन्तु परमात्मा ही 
दहराकाश है | तो इस प्रकार सिद्धान्तीके कथनसे जीवका परामश व्यथे होवेगा । 
अर्थात्‌ 'अथ य पष संप्रसाद्‌? इत्यादिक दहरवाक्यरोषमें जो सम्प्रसाद्रूप जीवका 
परामर्श किया है सो जीवका परामश अनथक हो जावेगा । क्योंकि यहां 
दहरवाक्यमें तुम परमात्माका ही कथन मानते हो। ओर जब परमात्माका ही 
कथन हुवा तब वाक्यभेद्रुूप दोषकी प्रा्िके भयसे यह परामश जीवकी उपा- 
सनाका उपदेश भी नहीं बन सकेगा। तथा दहराकाशको सम्प्रसाद्रूप जीवसे 
भिन्न होनेसे प्रसत दृहराकाशके स्वरूपविशेषका उपदेशरूप भी. यह परामश 
नहीं बन सकेगा इति । | 


ऐसी शंकाके हये सूत्रकार समाधान कहते है:-- 


ह 
अन्यार्थश्च परामशः ॥ २० ॥ 
अर्थे- १ अन्यार्थः, २ च, ३ परामङ्गः । इस सूत्नमें तीन पद॒ हैं । यह पूवोक्त 
जो जीवका परामश हे सो जीवके स्वरूपमें पयेवसानवाला नहीं है, किन्तु परमात्माके स्वरूपमें 
- ही पर्यवसानवाला हे । अर्थात्‌ परमात्माकी उपासनाके लिये ही जीवका परामहो है जीवकी 
उपासनाके लिये नहीं हे इति । 
शंका । किस प्रकार परमात्माकी उपासनाके लिये जीवका परामश हे ! 


समाधान । सम्प्रसाद्‌ शब्द करके कथित जञा जीव हे सा जाग्रत्‌ 
व्यवहारमें देह इन्द्रियरूप पत्रका अध्यक्ष हाकर तथा जाग्रत्‌ पदार्थाके अनुभव 
जन्य संस्काररूप वासनाचों करके निमित स्वप्नपदार्थोंका अनुभव करके रन्त 
हुवा जो नाडीमें विचरनेंचाला जीव है; सो शरणकी प्रातिकी इच्छा करता हुवा; 
स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरमें आत्मत्वाभिमानको त्याग करके; सुषुलि अवझ्थामें 
'माकाश' शब्द करके कथित जा ज्योतिः स्वरूप पर ब्रह्म है तिसको विशेषविज्ञानके 
त्यागपूवेक प्राप्त होता है । इस सुषुभि अवस्थामें यह जीव जाग्रत स्वप्नरूप 
विक्षेप रहित हुवा सम्यक्‌ प्रसन्न होता है । अतः 'सम्प्रसाद! इस नामसे कहा जाता 
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है। पुनः जाग्रत्‌ च स्वप्नजनक कर्मके उदय दोनेसे जाग्रत्‌ आदिका अनुभव | 
करता है। इसी प्रकार अनादि कालसे यह जीव जाग्रत स्वप्न च सुषुसिरूप 
संसारचक्रमें परिश्रमण कर रहा हे। जब अनेक जन्म परस्परा करके सञ्चित _. 
पुण्यपुञ्चका उद्य होता है; तव सदुगुरुका समागम होता है। ओर सदुशुरुकी. _ 
ऊपापूर्वक तत्त्वमस्यादि वेदान्तका श्रवण मनन व निदिध्यासन करके “तत! व ` 
'त्वम्‌? पदार्थके शोधन पूर्वक इस जीवको प्राप्त हानेके योग्य जा ज्यातिःस्वरूप परं 
ब्रह्म है तिस ब्रह्मको प्रत्यक्‌ साक्षीरूप करके साक्षात्कार करता. हुवा प्राप्त - 
हाता है। ओर “जा इसको प्राप्त होनेके योग्य पर ज्योतिःस्वरूप दहराकाश है ' 
ओर जिस रूपसे यह निष्पन्न होता है सो यही ब्रह्मरूप आत्मा अपहतपाप्मत्वादिक 
गुणवाला उपास्य है”? इस अर्थको बोधन करनेके लिये यहां जीवका परामर्श 
है । अर्थात्‌ उपाधिकद्पित जीवमें ब्रह्मभाव उपदेश करनेको योग्य है। ओर 
जीवके परामशंसे विना ब्रह्ममावका उपदेशा वन सकता नहीं । अतः तीनां 
अचस्थाचोंमें जीचका परामर्श किया है| तथा “जीवभावका विलयरूप जो 
ब्रह्ममाव है सोई जीवकां पारमार्थिक स्वरूप है” इस अर्थको दिखानेके लिये भी 
जोवका परामश किया हे । इस प्रकार यह जीचका परामर्शं परमेश्वरचादीके मतमें 
भी बन सकता हे इति ॥ २० ॥ ` 


कञ्चः 


अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


अर्थ--१ अल्पश्नुतेः, २ इति, ३ चेत्‌, ७ तत्‌, ₹ उक्तम्‌। इस सून्नमें पांच पद हें । 

प्रश्‍न--'दहरो$स्मिज्ञन्तराकाराः' इस श्नुतिमें श्रूयमाण जो अल्पत्व है सो सवेगत 
प्रमात्मामें नहीं बन सकता है । और अरके अग्रभाग करके उपमित जो जीव है तिसमें 
अल्पत्व बन सकता हे । अतः जीव ही उपास्य है परमात्मा नहीं ? यह जो वादीने पूर्व 
कहा दै तिसका परिहार कहना चाहिये । 

उत्तर -- इस शंकाका परिहार 'अर्थकोकस्त्वात्तदूव्यपदेशाञ्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं 
व्योमवच्च इस सूत्र (१ । २। ७) में हम कह आये हैं। तिस परिहारक्रा ही यहां अनुसन्धान 
कर लेना । इस अर्थको "तदुक्तम्‌? पदसे व्यास भगवान्‌ सूचन करते हैं । अर्थात्‌ अल्प हृदयादिक 
उपाधि करके सर्वगत परमात्मामें भी अल्पत्व वन सकता हे । अतः परमात्मा ही यहां उपास्य 


है जीव नहीं इति । 
किञ्च यावान. वा अयमाकारास्तावानेषोऽन्तह द्य आकाश” यह. श्रुति ही 


आकाशकी उपमा करके दहराकाशमें अदपत्वका खण्डन कर चुको है। इस हेतुसे 


भी दहराकाश जीव नहीं हो सकता है इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे दृहरवाक्य तथा 

प्रजापतिवाक्य क्रमसे सगुण तथा निर्गुण ब्रह्मे समन्वित हैं यह सिद्ध हुवा 
इति ॥ २१ ॥ 

न इति दहराधिकरणं समाप्तम्‌॥ . 
५२ 
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अब "प्रं ज्योतिरुपसंपद्य इत्यादिक वाक्यके अर्थका विचारके प्रसङ्से 
“तच्छुञ्र ज्योतिषां ज्योतिः’ इस वाक्य करके उक्त जा परंज्योतिष्ट्च है तिसका 
_साधक- न तत्र सूय्यो भाति? इत्यादिक चाक्यका विचार करते है; 


अनुक़ृतेस्तस्यः च ॥ २२॥ 

`. अर्थ--अनुछतेट, २ तस्य, ३च। इस अधिकरणसूनत्रमें तीन पद हें । "न तत्न 
सूयो भति? इस मन्त्र करके सवका भासक परज्योतिः ब्रह्म ही प्रतिपादित है। क्योंकि 
"अनुकृते? “तमेव भान्तमनुभाति सवमः यह अनुकृति त्रह्मके परिग्रहे ही घब्ती हे । 
'अनुकृतिः नाम, अनुकरणका है । अर्थात्‌ प्रसङ्गमे प्राज्ञूप आत्माके भानसे पश्चात्‌ जो सूर्यादि- 
कोंका भान है तिसका नाम 'अनुकृतिः है । ओर “तस्य च? कहिये “तस्य भासा सवेमिर 

विभाति? यह सर्व आनका हेतुत्व भी ब्रह्मके परिम्रहसे ही घरता है इति । 
“न तत्र सूर्यो भातिन चन्द्रतारकं नेमा विद्य॒तो भान्ति झुतोऽयमर्निः | 


` तमेव भान्तमनुभाति सब तस्य भासा सर्वभिदं विभाति’ ( सुण्ड २। १०) 
इस प्रकार आर्थचण उपदेश करते है'। अर्थ- यद्यपि आदित्य सबेका प्रकाशक है 
तथापि तिस स्वात्मरूप ब्रह्ममें सो भी नहीं भासता है । अर्थात्‌ तिस त्रह्मको प्रकाश नहीं 
कर सकता हे । किन्तु इस्‌ आत्मरूप ब्रह्मके प्रकाशसे प्रकाशित हुवा ही आदित्य जगतको 
प्रकारता है। ओर चन्द्रमा तथा तारागण भी तिस ब्रह्मको नहीं प्रकाश कर सकते हैं । 
तथा अतिज्योतिष्ट्वरूप करके जगतप्रसिद्ध जो विद्युत्‌ हे सो भी तिस ब्रह्मको नहीं प्रकाश 
कर सकती हे । जब सूर्यादिक भी तिस ब्रह्मको नहीं प्रकाश कर सकते हैं तब हमारे लोगोंको 
इष्टिका विषय जो यह अग्नि बिचारा है सो किस प्रकार तिस ब्रह्मको प्रकाश कर सकेगा अर्थात्‌ 
नहीं कर सकेगा । और देदीप्यमान उक्त ब्रह्मस्वरूपके विद्यमान हुये ही सम्पूर्ण सूर्यादि 
प्रकाशित होते हैं । अर्थात्‌ जैसे चहिके तापसे तत्त हुवा छोह अन्यको तपाता है। तैसे ही 
स्वप्रकाश ररूप आत्मप्रकादासे प्रकाशित हुये ही आदित्यादिक अन्यको प्रकाशते हैं । 


स्वतन्त्र प्रकादाकत्व आदित्यादिकोंमें नहीं है इति । यह श्रुति इस अनुकृतिअधिकरणका 


विषयवाक्य हे । 

न तत्र सूर्यो भाति’ इस मन्त्रमें “तत्र” यह शब्द सप्तमी विभक्त्यन्त है। तहां 
सप्तमी विभक्तित्व सति सप्तमी तथा विषयसप्तमी इन दोनोंमें साधारण हे । अतः 
संशय होता है। अर्थात्‌ सतिससमी स्वीकार करके “जैसे सूर्यके विद्यमान हुये 
चन्द्रादिकोंका भान नहीं होता है तैसे ही जिस वस्तुके विद्यमान हुये 
भान नहीं होता है” यह अर्थ स्वीकार करना ? अथवा विषयसप्तमी स्वीकार करके 
“जिल वस्तु विषे सूर्या दिकोंका भान नहीं हाता है” यहद अर्थं स्वीकार करना ! यह 


प्रथम संशय दै । | 
ओर ज़िसके भानके प्रीछे सवेका भास सामान्य रूपसे होता है, ओर जिसको 
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भासासे यह सवे सूर्यादि जगत्‌ विशेष रूपसे भासता है सो क्या तेजविशेष है १ अथवा . 
पाज्ञरूप आत्मा है ? ऐसा यहां द्वितीय संशय होता है इति। 


अथ पूर्वपक्ष । जैसे पूषे द्हराधिकरणमें 'एष आत्मा! इस चाक्यशेषमैं आत्म- 
शब्दका श्रवण होनेसे आकाश शब्दकी जो भ्रूताकाशमें रूढिशक्ति है तिसको त्याग 
किया है। अर्थात्‌ आकाश शब्द करके भूताकाशको त्याग कर परमात्माका 
अहण किया हे। तैसे ही प्रसडूमें सति . सप्तमी को स्वीकार करके इस 
विभक्तिके वळसे “न तत्र सूर्यो भाति? यहां वर्तमान अथेबाला जा 'भाति' यह शब्द्‌ 
हे तिसका वतमान अर्थको त्याग करके भविष्यत्‌ अर्थ करना चाहिये । अर्थात्‌ 'न 
भाति’ इस स्थानमें 'न भास्यति' पाठ समझना । तथाच “जिस वस्तुके विद्यमान 
हुये सूर्यादिक भासमान न होवेंगे सो तेजबिशेष उपास्य है” इस प्रकार भ विष्यत्‌ 
अर्थमें इस शब्दकी वृत्ति माननी। क्‍योंकि वतेमानमें सूर्यादिकांको भासमान 
हुये 'सुर्यादिकांका भान नहीं होता है? यह कहना विरुद्ध है इसी अर्थको भाष्य 
करके दिखाते है-- ०:20 
अत एव तिजोधातुरिति’ भा०। अर्थात्‌ यहां उपासना करनेको थोग्य 
तेजोधातु है अर्थात्‌ तेजरूप वस्तुविशेष है। क्योंकि तेजरूप सूर्यादिक पदार्थाके 
ही भानका प्रतिषेधरूप लिङ्गको यहां कहा है । जैसे “तेज स्वमाववाले सूर्यके भासमान 
हुये दिनमें तेजस्वभाववाळे ही चन्द्र तारा आदिकोंका भान नहीं होता है” यह वातो 
प्रसिद्ध है। तैसे जिस तेजके विद्यमान हुये सूर्यके सहित चन्दतारादिक 
सम्पूर्ण तेजोंका भान नहीं होवेगा। सो भो तेजस्वभाववाला ही कोई उपास्य 
तेजविशेष निश्चित होता है । | 


शंका । जिसके विद्यमान हुये सूर्यादिकोंका भान नहीं होता है। ओर 
जिसके भानसे अनन्तर सूर्याद्कांका भान होता है यह कहना विरुद्ध है। अतः 
'तमेच मान्तमनुभाति सर्वम्‌? यह श्रुतिप्रसिद्ध अनुभान नहीं बन सकता है इति । 


समाधान । यह सिनकर अखङ्गत है क्योंकि र 
मनुगच्छति' 'गमन करनेवाले पुरुषके पीछे दूसरा पुरुष गमन करता र 

स्वभाववालोंमें ही अनुगमनादिरूप अनुकरण देखनेमें आता है। तैसे अनुभान भी 
तेजञोघातुके समान स्वमाववाछे सूर्यादिकॉर्मे वन सकता है । 

शंका । ऐसा कहनेसे भी पूर्वोक्त विरोधका चारण तो नहीं हुवा, किन्तु 
ज्योंका त्यों बना ही रहा इति । र 

समाधान । यह भी सिंद्धान्तीका कहना असजूत है, क्योंकि यहां 'तमेव 
भान्तमनुभाति सर्वेम! इस मन्त्रका यह अर्थ विवक्षित है किः--जो तेजाधातुका 
स्वरूप व भान है तिससे स्वरूप वभाननिरुष्ट है। ओर तेजाधातुके भानसे 
पीछे सर्यादिकोंका भान होता दै.। यद अर्था विवक्षित नहीं. है. । अतः पूर्वोक्त जा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri द 


प्रहसत्रमू ` अ-१-३-२२ 
NNN ७ अ38२---5रऑरऑ.. 
विरोधरूप दोष कहा सो नहीं बन सकता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे उपासना करनेके 
योग्य कोई तेजोधातुविशेष ही है यह सिद्ध हुवा इति । 
अथ सिद्धान्तपक्ष । इस प्रकारका पूर्वेपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहता 
है कि -जहां मुख्य अर्थका सम्भव है तहां अमुख्य अर्थक विवक्षा नहीं वन 
सकती हे । अतः भुख्य अनुभानरूप ल्ड्र्सि स्वयंप्रकाश स्वरूप सवेका भासक 
परमात्मा ही प्रसुमे ग्राह्य है। इस अथेको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है:- 
(प्राह एव आत्मा भवितुमहति? इत्यादि । अ्थ-“नततनसूयों भाति’ यहां विपयमें ही ससमी 
विभक्ति हे । जिसको सूर्यादिक प्रकाश नहीं कर सकते हैं सो प्राज्ञूप आत्मा ही यहां उपास्य है 
इति । क्योंकि अनुकरणरूप अचुकृति हेतु यहां विद्यमान है । ओर 'तमेच भान्तमनुभाति 
सर्वम! इस धचन करके कहा हुवा जा यह अचुभान है सो प्राशके अहणसे ही समीचीन 
होता है। यहां प्राह नाम स्वप्रकाश चेतनका है। तथा “भारूपः सत्यसकल्पः? 
इत्यादिक श्रुति भी प्रकाशस्वरूप तथा सत्य संकल्पचालेको प्राशरूप आत्मा ही 
कथन करती है; प्राज्ञरूप आत्मासे भिन्न किसी तेजविशेषरूप वस्तुको नहीं | 
क्योंकि तेजविशेषमें सत्य संकल्पादिक बने नहीं; ओर 'किसी तेजविशेषके पश्चात्‌ 
सूर्यादिकोंका भान होता है? इस अर्थमें कोई प्रमाण भी नहीं है। सूर्यादिक 
तेजरूप धातुवॉको सम होनेसे स्वभानमें अन्य तेजकी अपेक्षा भी नहीं वन सकती 
है, जिसके भानके पीछे सूर्यादिक भासे । .क्योकि प्रदीप अपने भानमें अन्य 
प्रदीपकी अपेक्षा नहीं करता है । 
५. अर्थात्‌ “बूयादयस्तेजोऽन्तरभानमनु न भान्ति, तेजस्त्वात्‌, ्रदीपवत्‌' । 
जसे दीपकरूप तेजमें तेजस्त्वरूप धर्मको विद्यमान होनेसे दूसरे तेजके भानके पीछे 
दीपकका भान नहीं हाता हे । अर्थात्‌ दीपक अपने प्रकाशमें अन्य दीपादि तेजकी 
अपेक्षा नहीं करता है । तैसे सूर्यादिकोंमें भो तेजस्त्वरूप सामान्य धर्मको 
बिद्यमान होनेसे दूसरे तेज्ञके भानके पश्चात्‌ सूर्यादिकोंका भान नहीं हा सकता 
है । अर्थात्‌ सूर्यादिकोंको अपने भानके निमित्त अन्य तेजकी अपेक्षा नहा है। 
किच .पूर्वपक्षीने जो प्रथम कहा था कि--समान स्वभाव ( जाति ) वालों- 
मे ही अनुकरण देखनेमें आता है, अतः 'न तत्र सूर्यो भाति? इस मन्त्र करके उपास्य 
सूयाद्कोंके समान -जातिवाला तेज ही मानना चाहिये ? यह भी वादीका कहना 
असङ्गत है, क्योंकि समान जाठिवालोंमें ही अनुकरण होता है यह अव्यभिचरित 
नियम नहीं है । सिन्न स्वभावालोंमे भी अनुकरण देखा गया है। जैसे . 
र संतत्त जे अयःपिण्ड है सो चिजातीय अग्निका अनुकरण करता है-- 
अग्नि दहन्तमनु दहति? अथात्‌ दहन करनेवाले अग्निके पीछे अयःपिण्ड दहन करता 
है। तथा पृथिवीका जा रज है सो विजातीय वायुके बहते हुये पश्चात्‌ घहता है। 
तैसे प्राशरूप आत्माके भान हुये विजातीय सूर्यादिकोंका भान हो सकता है इति | 


शंका । 'तमेच भान्तमनुभाति सर्वम्‌! तिस प्रारूप आत्माके ` भातके 
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पश्चात्‌ ही सूर्यादिकोंका भान होता है । ओर 'तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति' {तिस 
प्राशरूप आत्माकी दीसि करके सम्पूर्ण सूर्यादिकोंका भान होता हैः इन दोनों 
पादोंके अथोंको समान होनेसे यहां पुनरुक्ति दोष प्रतीत होता है। अर्थात्‌ 
'अचुकुतेस्तल्य च' इस सूत्रमें प्राशरूप आत्माके साधक दो हेतु है: एक तो 
अनुकृति है, दूसरा 'तस्य' यह शब्द है। "अनुकृते! .यह जो अनुकृति है सो 
'तमेच भान्तमनुभाति सर्वेम! इस तृतीयपाद करके प्रतिपाद्य अनुभानका सूचक है। और 
'तस्य' यह जो शब्द है सो 'तस्य भाखा सर्वेमिदं विभाति’ इस चतुर्थ पादका बोधक है | 
इस कहनेसे तृतीय च चतुर्थपाद हो हेतु सिद्ध हुये। और पूर्वोक्त रीतिसे जो अनुरृतिरुप 
हेतुका अर्थ है सोई 'तस्य' इस हेतुका अर्थ है अतः पुनरुक्ति दोषकी प्राप्ति हुई इति । 

समाधान । 'तमेच भान्तम्‌' इस मन्त्रमें स्थित एवकार करके उक्त जो तिस 
प्राशरूप आत्माके भानसे चिना सम्पूण सूर्यादिकोंका पृथग भानका अभावरुप 
अनुभान है । अर्थात्‌ जो प्राक्षात्माका भान है सोई सूर्यादिकांका भान है 
पृथग्‌ नहीं । तिस अनुभानको सूत्रमें 'अनुकृति” शब्द करके कहा है। ओर संका 
भाखकत्वरूप अर्थको “तस्य भासा? इत्यादि पाद्‌ करके कहा है । अतः दोनों हेतुवोंके 
अर्थोको विभिन्न होनेसे पुनरुक्ति दोषकी प्राप्ति नहीं हो सकती है । ओर “तस्य भाखा 
सर्वमिदं विभाति’ इस मन्त्र करके कहा इवा जो सूर्यादि पदार्थाके भानका हेतु 
"तस्य? इस तद्थंका भान है, खो भी 'तत्‌? शब्दका अथे '्राज्ञरूप आत्मा है? इसी 
अर्थको बोधन करता है । Es 

ओर सूर्यादिकोंका भासकत्व जो आत्मामें कहा है सो बृहदारण्यक श्रुतिमें भी 
मन्त्र उपदेश करते है तहां श्रुति--“तददेवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहोपासतेऽमृतम्‌?। 
अथे -जिस परमेश्वरको कार्यमात्रका परिच्छेदन करनेवाला क्षण, सुहुते, याम, अहोरात्र, पक्ष, मास, 
ऋतु, अयन, सम्वत्सरादिरूप काल भी परिच्छिन्न नहीं कर सकता हे। तिस परमेश्वरको 
सूर्यादिक ज्योतियोंका प्रकाशक ज्योतिरूप करके तथा अस्त आयुप्रूप करके देवता उपासना 
करते हैं, यह श्रुति भी प्राज्ञ आत्माको ही कथन करती है इति । इत्यादि । ओर तेजो अन्तर 
करके सूर्यादिक तेज प्रकाशित होते है' यह वार्ता अप्रसिद्ध,है। तथा विरुद्ध भी 
है । क्योंकि दूसरे तेज करके दूसरे तेजका प्रति#घात होता है इति । 

*टि०--किश्व सूर्याद्से भिन्न तेज उपास्य है इस मतमें सूयाद्किसे 
अपकृष्ट तेज उपास्य है अथवा उत्कृष्ट डपास्य है? हीनडपासनाप्रसड्गरूप दोषसे 
अपक्तष्ट तेजको उपास्य नहीं कह सकते हे' । सूर्यादिसे उत्कृष्ट तेजको भी उपास्य 
नहीं मान सकते हैँ। क्योंकि इस पक्षमें 'न तत्र सूर्या भाति' इस मन्त्र करके प्रति- 
पाद्य जो 'तत! पदार्थ है “तिसके भान करके अनुगृहीत भानवाले सूर्यादिक सवे 
पदार्थ है” इस अर्थको कहनेवाली 'तमेच भान्तमनुभाति सबेम्' यह श्रुति 
अनुपपन्न हो जावेगी अर्थात्‌ उत्कृष्ट सूर्यादिक तेजसे व तद्ठानसे अपकृ्ट नक्षत्रादिक 
तेजका घ तट्वानका अनुग्रह नहीं देखा गया है, बल्कि प्रतिघात अर्थात्‌ अभिभव 
देखा गया है। अतः 'न तत्र' इस मन्त्र करके पर ब्रह्म हो ज्ञेय है तेज नहीं । 
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` और 'सचेमिदं विभाति’ यहां जा 'सवे' शब्द है तिसका केवल सूर्यादि 
'तेजमात्रका वाचकत्वेन व्याख्यान किया है । अव सूर्यादिक निखिल पदार्थ- 
*वाचकत्वेन व्याख्यान करते है -- अथवा' इत्यादि भा० । जैसे यत्किञ्चिद्‌ रूपकी 
हो अभिव्यक्ति सूर्या दिनिमित्तक है यह वार्ता नहीं, किन्तु सम्पूर्ण रूप स्वरूप जगतकी 
अभिव्यक्ति सूर्यादिरूप ज्योतिकी सत्ता निमित्तक है। तेसे ही 'न तत्र सूर्यो भाति' 
इस श्लोक पठित जो सूर्यादिक हैं तिनोंका ही केवल प्राशरूप आत्माके अधीन भानको 
'तस्य भासा' यह मन्त्र नहीं कहता है । किन्तु 'सर्वमिदम? इस अविशेषका श्रवण 
होनेसे निखिल नामरूप क्रियाकारकफलसमूहरूप प्रपश्चकी जो भानरूप अभिव्यक्ति 
है सो सवे ब्रह्मरूप ज्योतिकी सत्ता निमित्तक ही है इस अथंको कहता है. । 
` किञ्च न तत्र सूर्यो भाति’ यह जो मन्त्र है सो 'तत्र' इस सर्वनामको 
आहरन्‌ कहिये ग्रहण करता हुवा प्रकत वस्तुके ग्रहणको ही दिखाता है। अर्थात्‌ 
यस्मिन्‌ दो! पृथिवी चान्तरित्ञमोतम्‌ः ( मु०२।२७५)। इस मन्त्र करके प्रकृत 
जो ब्रह्म दै. तिस ब्रह्मका परामशों. “तत्र? शब्द है, क्योंकि सचेत्र तत्र? शब्द्‌ पूर्वोक्त 
अर्थका ही परामशेक होता है। | | 
_) किञ्च स्पष्ट ब्रह्मका बोधक जा 'यस्मिन्‌ द्योः यह मन्त्र है सो “प्राशरूप परमा- 
त्माका ही बोधक है दूसरेका बोधक क्यों नहीं” इस आकाह्लाका पूरक जे 'यस्मिन्‌ 
` चयो? इस मन्त्रसे अग्निम मन्त्र है सो ब्रह्मपरक है । तिस अग्निम मन्त्रको दिखाते हैं -- 
हिरण्मये पर कोशे विरज ब्रह्म निष्कलं। तच्छुञ्र ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो 
विदुः |” . अथे _ज्योतिमंय, तथा अन्नमयादिक कोशकी अपेक्षासे पर, तथा कोशकी तरह 
आत्माका आच्छादक, जो आनन्दमय कोश हे तिस आनन्दुमयकोरामें “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इस मन्त्र 
करके प्रतिपाद्य जो पुच्छप्रतिष्टारूप ब्रह्म हे सोई अधिष्टान है, तथा आगन्तुक रागद्वेषादिक मल 
करके रहित होनेसे विरज है, तथा निरवयव है, तथा अनादि अविद्यादि मलसे रहित है, अतः शुभ 
है । तथा ज्योतियोंका ज्योति है अर्थात्‌ सूर्थांदिकोंका साक्षीरूप है। और यह जो आत्मतत्त्व 
हे सो प्रह्मवित्‌ पुरुषोंको अनुभव सिद्ध है इस आत्मतत्त्वको विवेकी पुरुष जानते भये इति । 
ओर पर ब्रह्म ज्योतियोंका ज्योतिरूप किस प्रकार हे ? ऐसी शंकाके हुये 'न 
तत्र सूर्या भाति” इस मन्त्रका उत्थान हुवा हैं। अतः “न तत्न सूर्यो भाति” यह 
मन्त्र पर घ्रह्मका ही प्रतिपादक हे इति। | 
शका । 'तत्रः यहांपर सति सप्तमी हेनेसे जैसे सूर्यके विद्यमान हुये 
इतर तैजोंका अमिभव होता है। तैसे कोई -तेजविशेषकों विद्यमान हुये ही 
सूर्यादिक तेजोंका अभिमव होवेगा । अतः 'न तत्र? इस मन्त्रमें सूयांदिका 
क कोई तेजविरोब हो उपास्य है ऐला हम कह आये है" £ 
सम्राधान । प्रारूप आत्मा ही तेजोधातु हे प्राज्ञसे मिन्न किसो तेजे धातु- 
विशेषका यहां सम्भव नहीं बन सकता है। यह अर्थ उपपन्न हा चुका है क्योंकि । 
सूर्यादिकोंका, अभिभावक कोई भोतिक तेज प्रसिद्ध है नहीं । यदि किसी प्रमाणसे | 
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ऐसा तेज सिद्ध होता तो तिसकी आशंका 'न तत्र' इस मन्तरमें होती। और 
'तत्र' यह जा शब्द है सो सववत्र पूर्व प्रसिद्धका ही परामर्शक है । अतः ब्रह्म चिषे 
ही सूर्यादिक तेजके भानका निषेध बन सकता है । अर्थात्‌ सति सप्तमी पक्षमें 
सूर्यादिकोंके भानका निषेध नहीं वन सकता है । क्योंकि वतंमानमें सूर्या दिकोंका 
भान प्रत्यक्ष सिद्ध है। इस प्रत्यक्ष सिद्ध विरोधके चारणके लिये 'न भाति’ 
यहां पर श्रुत जो मुख्य अथ वतेमानत्व है तिसको त्याग करके जिस तेजविरोषके 
विद्यमान हुये “न भास्यति’ “सूयां दिकोंका भान नहीं होघेगा' इस अश्रुत भविष्य- 
स्वको कल्पना गोरवदोष करके ग्रस्त है | इस कल्पनाकी अपेक्षासे विषय सप्तमी 
पक्षमें लाघव है। अर्थात्‌-“जिस प्राज्ञरूप आत्मा विषे सूर्यादिक नहीं £ काशा 
करते हैं” इस अर्थके लाभके लिये 'न तत्र सूर्यो भाति’. इस मन्त्रमें 'भाति' की 
जगह 'भासयति” ऐसा पढना । इस रीतिसे मुख्य वतेमानत्वरूप श्रुत अर्थका त्याग 
नहीं होता है, किन्तु केवल णिच्‌ प्रत्ययका अध्याहार होता है। अतः लाघच है इति । 

ओर घटादिकोंके भासक जो सूर्यादिक प्रतीत होते है' तिन सम्पूर्ण 
ज्यातियोंका भान ब्रह्मरूप ज्योतिः करके ही होता है। क्योंकि सूर्यादिक जो हैं सो 
अन्य करके भास्यत्वरूपसे ही ब्रहममें प्रतीत होते है'। और ब्रह्मको स्वयं ज्योतिरूप 
हानेसे अन्य ज्योतिः करके ब्रह्मका उपलम्भ नहीं वन सकता है । अर्थात्‌ 
ब्रह्ममें प्रकाश्यता है नहीं जिससे सूर्यादिक ब्रह्मका प्रकाश करें; किन्तु ब्रह्म ही 
अन्य सूर्यादिकोंको अभिव्यक्त करता है । ओर ब्रह्म अन्य सूर्यादिकों करके 
अभिव्यक्त नहीं होता है इति। | 

ओर आत्माम जो स्वप्रकाशत्व है,तथा अन्य करके अभास्यत्व है, तिसमें भी 
श्रृतियोंको दिखाते है'--आत्मनेवायं ज्योतिषास्ते’ | अर्थ- स्वप्न अवस्थामे 
सूर्य चन्द्रमा अशि वागादिरूप ज्योतियोंके अभाव हुये भी यह पुरुष आत्मारूप ज्योतिः करके 
ही व्यवहारको करता है इति। “अश्ह्यो न हि ग्रह्मतें । अर्थ-ग्रहणके योग्य न 
होनेसे आत्मा अग्राह्य हे । अर्थात्‌ अन्य करके प्रकाशित नहीं होता है इति । इत्यादि ॥२२॥ 


ओर 'न भाति' यहां जा णिच्‌ प्रत्ययका अध्याहार किया है तिसमें स्खति- 
प्रमाणको दिखाते हे: | | | 


अपि च स्मयते ॥ २३ ॥ 


अर्थे--१ अपि, २ च, ३ स्मयेते। इस सून्नमें तीन पद्‌ हैं । किञ्च भगवदूगीतामें 
भी “न तत्र सूयो आति? इस सन्त्र करके प्रतिपाद्य प्राज्ञ आत्माका जैसा स्वरूप कहा है तेसा 
ही पूर्वोक्त स्वरूपका स्मरण किया है-“न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्ो न पावकः । 
यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम? । अर्थ--जिल ज्योतिरूप ब्रह्मको प्राप्त 
होकर अधिकारी जन पुनराबृत्तिको नहीं प्राप्त होते हें, तिस ब्रह्मरूप प्राजको सूयेचन्द्रमा व 


अप्नि आदिक नहीं प्रकाश कर सकते हैं; सोई मेरा परम धाम हे इति । “यदादित्यगतं तेजो 
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नगद्भासयतेऽखिछम्‌ । यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌? । अथे-- 
आदित्यमें जो सम्पूण जगतको प्रकाश करनेवाला तेज है, तथा चन्द्रमामें तथा अग्नि आदिकोंम जो 
तेज है; सो तेज मेरा ही जानो इति । 'न तट्वासयते’ इस एलोकसे ब्रह्म अग्राहदा 
( अप्रकाश्य ) है यह कहा । ओर 'यदादित्यगतम्‌' इस शलोफसे ब्रह्म' ग्राहक 
( प्रकाशक ) है यह कहा । अर्थात्‌ ब्रह्म स्वतःप्रकाश है यह फहा। इस पूर्वोक्त 
रीतिसे 'तमेष भान्तमनुभाति सबेम्‌ः यह अचुभानमन्त्र ब्रह्मे समन्वित हुवा 

इति ॥ २३॥ 
इत्यनुकृत्यधिकरणम्‌क# समाम्‌ ॥ 

. इस पूर्व आधिकरणमें परमात्माको ज्यातिःस्वरूप कह आये हैं । ओर अग्रिस 
अधिकरणके 'अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिव इस विषयघाक्यमें ज्योतिः करके 
उपमीयमान जा पुरुष है सो परमात्मासे भिन्न प्रतीत होता है ? ऐसी आशंकाके 
हुये सूत्रकार समाधान कहते है: 


शब्दादेव प्रमितः ॥ २४ ॥ 


_ अर्थ--$ शब्दात, २ एव, ३ प्रमितः । इस सूत्रमें तीन पद हैं । “अड्गु्मान्नः 
पुरुषः? इस सन्त्र करके प्रतिपाद्य परमेश्वर ही हे । क्योंकि “इस वाक्यके समीप जो ' ईशानो 
भूतभन्यस्यः यह शब्द है तिस शब्दसे अदुष्टमात्र जो पुरुष है सो परमात्मा है” ऐसा ही निश्‍चय 
( प्रमिति ) होता हे इति । | 

अब इस सूत्रके विषयवाक्यको दिखाते है:- अड्युष्ठमात्रः पुरुषो मध्य 
आत्मनि तिष्ठति । शानं भूतभव्यस्य न ततो विजुग्ग॒प्सते । एतदे तत्‌ ॥ 
( क० ७। १५)। अथे--अडुष्ठ परिमाणवाला जो हृद्यच्छिद्र है तिसके अन्तर विद्यमान 
जो अन्तःकरण कहा जाता है तिस अन्तःकरण उपाधिवाला जो आत्मा है सो भी अझुष्ठमान्न है । 


_ अर्थात्‌ अद्ुष्ठ परिमाणवाला कहा जाता हे । ओर सर्वेन्न पूणे होनेसे पुरुपरूप है। ऐसा यह जो .” 


आत्मा है सो देहके मध्यमें स्थित हे । इस रीतिसे 'त्वस' पदके अर्थका शोधन करके शोधित 
जा "त्वम्‌? पदका लक्ष्य अर्थ हे तिसमें ईशाने भूतभव्यस्य? इत्यादिसे ब्रह्मत्वको दिखाते हैं--- 
अर्थात्‌ यह पुरुष ही भूतादि कालन्नय करके उपलक्षित जो सम्पूर्ण जगत्‌ हे तिसका नियामक 
है । इस .आत्माके साक्षात्कारके अनन्तर अपनी व अन्य किसी देहादिकी भी रक्षा 
करनेकी इच्छा नहीं करता हे । वस्तुतः असड़ अद्वितीय आत्मतत्त्वके साक्षात्कार हुये 
कोन किसकी किस करके रक्षा करेगा । अर्थात्‌ विद्वान कृतकृत्य होता है। दे नचिकेतः ! 
जो तुमने पूछाथा था सो यही धर्मादि शून्य ब्रह्म हे इति । तथा- अङ्गुष्ठमात्रः पुरु 
षो ज्योतिरिवाधूमकः । ईशानो भूतभव्यस्य स एवाध स उ श्वः। 


.. # इस अधिकरणका पूर्वपक्षमें तेजरूप धातुविशेषकी उपासना फळ हे । 
, ओर सिद्धान्तमें निर्गुण स्वयंज्यातिः स्वरूप आत्माका ज्ञान फल है । 
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एतद्र तत्‌ ॥ ( क० ४। १३) अर्थ अरुष्य्मात्न जो जीव दे सो वास्तवसे थूमरहित 
ज्योतिकी तरह देदीप्यमान निमंळ प्रकाश स्वरूप है । यहां भोतिक ज्योतिकी व्यावृत्तिके लिये 
"अधूमकः यह विशेषण हे । और यही आत्मा भूत भविष्यत्‌ व वतेमानका ईश्वर है । और 
यही आत्मा वर्तमान कालमें प्राणियों विपे विद्यमान है । तथा यही आत्मा आगामि 
कालमें विद्यमान रहेगा । तथा श्रुतिमें जो “श्वः? यह पद हे सो भूतकारका उपलक्षण हे । 
अतः यही आत्मा भूतकालमें भी विद्यमान था । ओर हे नच्कितः! : तुझ करके पूछा हुवा 
जो “तत! कहिये आत्मतत्त्व है सो 'पतदवै' ब्रह्म स्वरूप यही है इति। ये दोनों मन्त्र इस 
प्रमिताधिकरणके विषय है' । 


अव इन मन्त्रोमें 'अङ्गष्ठमात्र' परिमाण शब्द करके तथा इईशान' शब्द करके 
खंशयको दिखाते हे':- जो यह विषयवाक्यमें अञ्गछमात्र पुरुषका श्रवण 
होता हे सो पुरुष “विज्ञानात्मा जीव हे अथवा परमात्मा है” इस प्रकारका इन 
मन्त्रोंमें संशय है। 


९ 

अथ पूवपक्ष । तहां परिमाणका उपदेश होनेसे 'अदुष्ठमात्रः पुरुषः’ शब्द 
करके जीवका ही ग्रहण करना,परमात्माका नहीं यह प्राप्त हुचा। क्योंकि अन्त करके 
रहित है आयाम ('दीर्घत्व ) तथा विस्तार ( महत्त्व ) जिसका ऐसा जो परमात्मा है 
तिसमें अ जुष्ठमात्र परिमाणका उपदेश नहीं वन सकता है। और सोपाधिक 
विज्ञानात्मारुप जीवमें, अङ्गु परिमाणवाले हृदयके साथ “विज्ञान! शब्दकी वाच्य 
बुद्धिका अमेदाध्यासकी कल्पना करके किसी प्रकारसे अङगष्ठमात्रत्व बन सकता है। 
अब इस अर्थमें स्खतिप्रमाणको दिखाते हे- अथ सत्यवतः कायात्‌ पाश- 
बद्धं वशङ्गतस्‌। अङ्गष्ठमातरं पुरुष निश्चकष यमो बलात्‌ ॥ इति महाभा०। अर्थे-मरणसे 
अनन्तर यमपोशों करके बद्ध तथा कमेके शको प्राप्त हुवा जो अळुष्टमात्र पुरुष हे तिसको सत्यवतके 
शरीरसे यमराज बलसे आकर्षण करता भया इति । इस स्स॒तिमें भी अद्ु्ठमात्र जीवका 
३ ही आकर्षण कहा है परमात्माका नहीं । क्योंकि “हरियुरुवशगोऽस्मिन्नस्वतन्त्रः 
` प्रभवति संयमने मम्रापि विष्णुः! | अर्थ --में भी जगदगुरु हरिके वशमें हूं स्वतन्त्र 
नहीं हूं, क्योंकि मेरेको नियममें रखनेके लिये विष्णु भगवान्‌ समर्थे हैं इति | इस प्रकार 
स्व॒यं यमराजने कहा है | अतः यमराज बलसे परमेश्वरका आकर्षण नहीं कर 
सकता है । इस कहनेसे यह निश्चय हुवा कि- पूर्वोक्त स्छतिमें अदुष्ठमात्र पुरुष 
जा है सो संसारी जीव ही है। अतः प्रसङ्गमें भी अदुष्ठमात्र पुरुष शब्द करके संसारी 

जीवका ही ग्रहण करना परमात्माका नहीं । इस प्रकार पूवेपक्षके प्राप्त हुये । 
अथ सिद्धान्तपक्न । 'परमात्मेवायमङषठमात्रपरिमितः पुरुषो भवितु- 
महंति! इति भा० । अर्थ - यह अद्धुष्टमात्र परिमाणवाला पुरुष परमात्मा ही होनेको योग्य 
है। क्योंकि 'शब्दात! श्रुतिमें शानो भूतभव्यस्य' यह शब्द है । अर्थात 'अझुष्मात्रः पुरुषो' इन 
मन्त्रोमें जो निखिल प्रपञ्चका निरङ्कुश नियामकत्वरूप भूतभव्येशानत्वको अदुष्ठमात्र पुरुषका 

५३ 
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राता म>___ ६६ कान. 
FIRE नबाब 


विशेषण कहा है सो परमात्मामें ही बन सकता है जीवमें नहीं । अतः, “अङुष्टमात्र पुरुष! 
शब्द करके परमात्माका ही ग्रहण करना जीवका नहीं इति। ओर प्रकरणसे भी 'अङ्ग- 
मात्र: पुरुष? यह वाक्य ध्रह्मपरक ही है । क्योंकि नचिकेता करके पृष्ट जा प्रकृत 
आत्मतत्त्व है तिसका ही 'एतड्टे ततः इस 'एतत' शब्द करके धर्मराज अनुसन्धान 
करते हे' । अर्थात्‌ नचिकेनाने उपक्रममें पूछा है कि- अन्यत्र घमादन्यत्राध- 
मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌ । अन्यत्र भूताच भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद? 
इति | अर्थे--फळ व कारक सहित यज्ञादिकरूप धर्मसे भिन्न तथा फल च कारक सहित 
हिसादिख्प अधमेसे भिन्न तथा विद्वानकी बुद्धिका विपय, काय कारणसे भिन्न, 
तथा भूतादिक कालोंसे ओर भूतादिक कालीन पदाथोसे भिन्न, ऐसा जो सर्व धर्म वर्जित 
अद्वितीय आत्मतत्त्वरूप वस्तु हे तिस वस्तुको यदि आप जानते हैं तो हमारे प्रति कथन करें 
इति | यह यहां अद्वितीय त्रह्मविषयक प्रश्न है । इस प्रश्नके उत्तररूप ही 'अजुश्यमात्र: 
पुरुषो? इत्यादिक धर्मराज उच्चरित मन्त्र है'। यदि ये मन्त्र अद्वितीय आत्मतत्त्व- 
को प्रतिपादन नहीं करगे. तो इन मन्त्रोंमें उत्तरत्व ही नहीं रहेगा | क्योंकि 
प्रक्षके विषयका प्रतिपादक ही उत्तर होता है। अत इस उत्तरसे श्रह्मका ही निश्चय 
होता है । lls यदि ल काह प्रमितः? इस सूत्र करके उक्त 
शब्दरूप वाक्यसे च प्रकरणसे अङ्गष्ठपरिमाणरूप लिङ्ग वलवान्‌ है ।अतः यहां जीवका 
ही निश्चय होता है। सो कहना असड्भत है। क्योंकि अङ्गुष्ठ परिमाणरूप जो 
लिङ्ग है सो “ईशानो भूतभव्यस्य” इस अभिधानश्रुति करके बाधित है । अतः 
अभिधानरूप श्रुतिसे सवंका नियामक ईशानरूप परमेश्‍वर ही निश्चय होता है 
अर्थात्‌ उक्त सुत्रमें “म्द” करके श्रुतिप्रमाण विवक्षित है, वाक्य नहीं इति ॥ २४ ॥ 


शंका । फिर सर्वगत जो परमात्मा है तिसमें अ ष्ठ मात्र परि 
` किस प्रकार बनेगा ? i Ces 


अब इस शंकाके समाधानको सूत्रकार कहते है': -- 


हयपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ ॥ २५ ॥ 


' अर्थ हृदि, २ अपेक्षया, ३ तु, ४ सनुष्याधिकारत्वात्‌। इस सूत्रमें चार 
जैसे वंदापवे ( अथात्‌ वांसकी पोरी ) की अपेक्षा करके सर्वेगत आकर करार हक 
कहते हें। 'करः सकनिष्टोऽरत्निः अर्थात्‌ 'कनिष्टिकाके सहित करका नाम अरत्नि है? तैसे 
यद्यपि परमात्मा संगत हे तथापि परमात्माका जो अझुष्ठ परिमाणवाले हृदयमें अवस्थान 
है तिस अवस्थान ( स्थिति ) की अपेक्षाकरके सवे मात्रा ( परिच्छेद ) शून्प्र परमात्मामें 
भी अद्डृषटमात्रत्कको कह सकते हैं। क्योंकि स्वभावसे परिमाण रदित परमात्मा उपाधिके 
विना अङु्ठ परिमाण उपपन्न नहीं हो सकता हे । यहां हदय करके मनुष्ये अदृष्ट मात्र परिमाण- 
बाळा मनुष्योंके हृद्यका ही ग्रहण करना । क्योंकि शाखे मनुष्योंका ही अधिकार है बति । 
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शंका । 'अलुष्ठमात्र: पुरुषो' इन मन्त्ोमें सुख्य अङ्गु परिमाणवाळे जीवका 
ही ग्रहण करना चाहिये, क्‍यों गोण परमात्माका ग्रहण करते हो? 

समाधान । जहां सम्भव होचे तहां सुख्यका प्रहण युक्त हे, प्रसङ्गमे 
श्रुतिका विरोध होनेसे मुख्य सा सस्भव नहीं है । इस अर्थको दिखाते 
हे--“न चान्यः परमात्मन इह ग्रहणमहति? इत्यादि भा०। अथात्‌ यहां 
परमात्मासे भिन्नके ग्रहणका असम्भव हे, क्योंकि 'इशानो भूतसच्यस्य' इस मन्त्रमें 
ईशानादिक शब्दोंके विरोधको कह आये हे । 

शांका । भिन्न भिन्न प्राणियॉमें जो हृदय हैं तिनॉमें समान परिमाणका 
अभाव होनेसे “हृदयकी अपेक्षासे भी अङ्गष्ठ परिमाणवाला परमात्मा हे” 
यह कहना नहीं बन सकता है। ओर हस्तिका जे हृदय है सो हस्तिके अदुष्ठ 
परिमाणकी अपेक्षासे अधिक परिमाणचाला है। इसलिये भी हस्तिके हृद्यमें 
स्थित परमात्मा विषे अङ्गुष्ठ परिमाण नहीं बन सकता है इति। 


समाधान । 'मनुष्याधिकारत्वात' इति भाष्यम्‌ । अर्थ--शासत््में मलुष्य 
अधिकारी है अर्थात शासका अधिकार मनुष्यको दे इति। यद्यपि प्राणिमात्रके प्रति अवि- 
शेषरूप करके शास्त्र प्रवृत्त हुवा है। तथापि शास्र तैवणिक मनुष्यमें ही अधिका रको 
बोधन करता है । क्योंकि_“शक्तत्वादर्यित्वादपयुदस्तत्वादुपनयनादिशाख्राच' 
इति भा०। अर्थात्‌'शक्तत्वात' मनुष्य जो हैं सा वैदिक कर्म करनेमें शक्तिवाले 
हैं। इस कहनेसे तिर्यक्‌, देवता व ऋषियोंके अधिकारको चारण किया | अर्थात्‌ 
पशु आदिक तिर्यक्‌ योनियोंकी, शास्त्रके अर्थेका ज्ञानादिरूप सामश्रियोंका 
अभाव होनेसे वैदिक कर्ममे अशक्ति है । तथा इन्द्रादिक देवोंको, स्वदेवताक 


` कर्मेमें दीयमान. दव्यनिष्ट स्वत्वनिवृत्तिके असम्मवसे वस्वका उद्देश्य करके द्रव्यके 


त्यागका अयोग होनेसे कर्ममें अशक्ति है। तथा ऋषियोंकी; आर्षेय चरणादिकॉर्मे 
अर्थात्‌ ऋषिकतेक कमेमें वरणीय वलिष्ठादि ऋष्यन्तरका अभाव हानेसे कमेमें 
अशक्ति है । 

ओर 'अथित्वात्‌! मञुष्योंको अथीं होनेसे कर्में अधिकार है। इस कहने से 
निष्काम सुसुक्ष जुरुषोंका अन्तःकरणको शुद्धिके जनक नित्यादिकि कमेमें अधिकार 
है काम्य कमें नहीं । तथा शुदचित्त जो मोक्षाथों पुरुष हैं तिनका अपने स्वरूपके 
अभिव्यज्ञक श्रवणादिकोंमे अधिकार है कममें नहीं ऐसा जानना । 

ओर 'अपर्युद्स्तत्वात्‌्ः इस वचन करके शूद्धके अधिकारका चारण 
किया है । क्योंकि “शूद्रो यज्ञेडनवक्लृप्ृ/! 'न अचल, अनवक्लतःः अथात्‌ 
जो यज्ञमें अधिकारीरूप करके सिद्ध न हावे तिसका नाम यहां अनवक्ल्यतत है! इस 
तिमे पर्यदासरूप नकार करके शूद्रमें यज्ञके अधिकारको निषेध किया है। यहां 
'पर्युद्स्त' नाम शूद्रा हे; ओर शूद्रसे मिन त्रैचणिकका नामत 'अपयुंदस्त' हे | 
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किञ्च 'उपनयनादिशास्त्राच्य' अर्थात्‌ उपनयीत तमध्यापयीत’ इस शास्त्रे 
भी शूद्रका वेदिक कर्ममें अधिकार नहीं है । क्योंकि टराद्रमें एकजातित्व बोधक 
स्सृतिके बलसे च उपनयन शास्त्रके अभावसे उपनयनका अभाव है। अतः, 
उपनयन प्रयुक्त द्विजातित्वका अभाव होनेसे वेदाध्ययनका अभाव है, क्योंकि 
चेदाध्ययनमें.उपनयन अङ्ग है। ओर वेदाध्ययनके अभावसे वैदिक कर्ममें शूद्रका 
अधिकार नहीं बन सकता है । 
अब प्रसङ्गमें अपेक्षित जो न्याय ( युक्ति) है जिसको जेमिनि ऋषिने षष्ठ 
अध्यायमें वर्णन किया है तिखको दिखाते हैं--*वरणितमेतदधिकारलक्षण? 
इत्यादि भा०। पूर्वमीमांलाके षष्ठ अध्यायके प्रथम पादमें टूद्रानधिकार अधिक- 
रणमें 'स्वगंकामो यजेत” इत्यादिक शास्त्रको सामान्यसे सम्पूर्ण फलाथियोंके 
प्रति प्रवृत्त होनेसे, तथा ग्राणिमात्रको सुखाथीं होनेसे, फलवाले कमंमें पशुआ- 
दिकॉका भी अधिकार है ? ऐसी आशंका करके पशु आदिकोमें पूर्वोक्त रीतिसे 
शक्तत्वाद्किंका अभाव होनेसे स्वर्गकाम पद्को सङ्कोच करके मनुष्याधिका- 
र्ल . स्थापन किया । तद्न्तर पुनः चारौ घर्णोके अधिकारकी शांका करके 
बसन्ते ब्राह्मणोअनीनादधीत, ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि वैश्यः | अर्थ--वसन्त 
त्तुमें ब्राह्मण अभिका आधान ( स्थापन ) करे । और ग्रीष्मे क्षत्रिय अझिका आधान करे । 
ओर शरू कमें वैय आधान करे इति। इन मन्त्रों करके चैवपिक छिजातिमें ही 
ह जा भन EI । अतः बाजक ही अझिसाध्य कमेमें 
नहीं यह सिद्धान्त वणेन किया है इति । तथा च शा 
मह॒ष्योंका ही अधिकार है यह सिद्ध हुवा । त तन टर 
शका | शाहूमें मनुष्योंका अधिकार रहो । प्रकृतमें कया प्राप्त हुवा ? 


समाधान | प्रायः करके मनुष्योंका देह सप्त बिलस्ति परिमित होता 

दित नित अङ्गष्ठ परिमाणवाला ही हृद्य होता है। अतः 
1 अधिकार मनुष्यके हृदयमें अवस्थानकी 

त्मामें अदु्षपरिमाणवत्त्व बन सकता है । स्थानकी अपेक्षासे परमा 


शंका | परिमाणका उपदेश होनेसे तथा “सत्यवतः कायात्‌” 
जी त्‌ श 
ज ला जोष ही अद्धष्ठमात्र पुरुष जाननेको योग्य है इस उक्त 


समाधान । जसे 'स आत्मा तत्त्वमसि श्‍वेतकेतो !? 
अनुवाद करके ब्रह्मके साथ जीवका अभेदको योधन करता हे । के sa 
पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति’ इत्यादि मन्त्र भी 'अङ्गष्ठमा्रः पुरुषो’ इस वाक्यसे 
संसारित्वेन वर्तमान जीवका अनुवाद करके अद्भुष्ठमात्र संसारी जीचमें ईशानो 
भूतभव्यस्य' इत्यादिक शब्दोंसे ब्रह्मके अभेदको बोधन करते है'। अतः प्रस्धमें 
प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है सोपाधिक जीव नहीं | 
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अर्थात्‌ वेदान्तचाक्योंकी दो प्रकारकी प्रवृत्ति है । कोई वाक्‍य तो परमात्माके 
तत्त्वस्वरूपके उपदेशक है" जैसे 'अस्थूलमनणु' "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्यादि । 
ओर कोई वाक्‍य विज्ञानात्मा जीवका पर ब्रह्मफे साथ अभेदके निर्णायक हे'--जैसे 
'तत््वमसि’ 'अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यादि । ओर सोपाधिक जीवस्वरूपके बोधक जो 
'अङ्शुष्ठमात्र पुरुषः? इत्यादि वाक्य है सो जीवमें ब्रह्मभाव बोधनके लिये जीवका 
अनुवाद करते है । अतः वस्तुतः विज्ञानात्मा जीवका परमात्माके साथ एकत्व 
(अभेद्‌)का ही शास्त्र उपदेश करता है। और 'किसी जीवादिका स्वरूप अङ्कुछठमात्र 
है? इस अर्थमें शारत्रका तात्पर्यं नहीं है इति। 

इसी अमेद्रूप अथेको अग्निमचाक्यरोपसे धर्मराज स्पष्ट करके दिखावेंगे- 
अङ्ग्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । तं खाच्छ- 
रीरात्‌ भबृददन्युञ्जादिवेषीकां धेर्येण तं विद्याच्छुक्रममृतं तं विद्याच्छुक्रम- 
मृतमिति | अर्थ जो अद्गुष्ठमात्र पुरुप है सो निखिल जगतका अन्तर आत्मा है। और 
सो ही सम्पूण जनोंके हृदयमें सदा सन्निवि्ट ( स्थित ) है । तिस आत्माको, जैसे युक्ति- 
पूवंक सुन्जसे इपीकाको पथक्‌ करते हैं । तैसे अत्यन्त बलिष्ट मन आदि इन्द्रियोंका निग्रहा- 
दिरूप घेये करके अपने देहादिकोंसे एथक्‌ निश्‍चय करे । तथा शरीरादिकोंसे पृथक्‌ निश्चित जो 
स्वप्रकारा कूटस्थरूप आत्मा है; तिस आत्माको झुद्ध अविनाशी ब्रह्मरूप जाने । इस प्रकार 
श्रुति अथवा यमराज कहते हैं । यहां “अडुष्टमात्र पुरुष शुद्ध अविनाशी ब्रह्म ही है” इस प्रकार 
अवधारणके लिये द्विरक्ति ३१. इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे "अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः इत्यादि 
मन्त्र सर्वगत परमात्माको ही बोधन करता है जीवको नहीं यह सिद्ध हुवा | यहां 
पूर्वपक्षमें ब्रह्मद्रष्टि करके जीवकी उपासना फल है । ओर सिद्धान्तमें प्रत्यक तथा 
ब्रह्मका ऐक्यज्ञान फल है इति ॥ २५॥ 

इति प्रमिताधिकरणम्‌ ॥ 


यदि शास्त्रमें मनुष्योंको ही अधिकार मानोगे तो देवादिकोंका भी ब्रह्मविद्यामें 
»: अधिकार नहीं होवेगा ? ऐसी आशंकाके हुये सूत्रकार समाधान कहते है:-- 


पयृपि 

तदृपयपि बादरायणः सम्भवात्‌ ॥ २६॥ 
अथे १ तत्‌, २ उपरि, दे अपि, ७ वाद्रायणः, श संभवात्‌ । इस सूत्रम 
_अऋटि० - अर्थात्‌ वस्तुतः जीवका जो निरवच्छिन्न तत्त्वस्वरूप परमात्मभाच 
है सो ही शास्त्रको वक्तव्य है। परन्तु इख निरवच्छिन्न परमात्मसावको सोपा- 
चिक जीव स्वरूपकथनके चिना नहीं कह सकते है. । अतः सोपाधिक जीचके 

रुपरूपका शास्त्र अनुवाद करता है । 

१ टि०--अथवा यह दविरक्तिः, अभेद बोधको हृढताके लिये हे। अथवो 
प्रकत उपदेश समाप्त्यर्थक है। अथवा उक्त अभेद्निश्चयसे अनन्तर 'एतावद्चु- 

शासनम्‌? इत्यादि श्रतिसे सवे उपदेश समाप्त्यर्थक है । | 
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पांच पद्‌ हैं । मनुष्योंके उपरि जो शरीरधारी देनादिक हैं तिनोंमें भा साम्यं तथा अर्थित्व व 
मोक्षकी इच्छाका सम्भव होनेसे शाखका अधिकार है इस प्रकार बादरायण आचाये कहते हैं इति । 
शंका । इस समन्वयाध्यायमें अधिकारकी चिन्ता समीचीन नहीं है, क्योंकि 
समन्चयाध्यायमें येदान्तमन्त्रोंका ब्रह्ममें समन्वयका चिन्तन ही सङ्गत है। ` 
समाधान । मनुष्यके हृदयको अपेक्षा करके 'अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो’ यह 
चति है, क्योंकि “शास्त्र जो है सो मनुष्यको ही अधिकारी कहता है” ऐसा पूवमें हम 
_ कह आये है । ओर शक्तत्वादिक अधिकारकारणके असम्मवसे पशु आदिकोंको 
शासत्रके अधिकारका असम्भव हुये भी “देवाद्कांमें शा्रका अधिकार है 
कि नहीं” इस संशयकी नित्रत्तिके लिये प्रसड़से देवादिकोंमें यह अधिकार- 
चिन्तन मो सङ्गत है। अर्थात्‌ यहां प्रसङ्ग सङ्गति्र दै। 
यहां पूवे अधिकरणके जा 'अजुष्ठमात्र: पुरुषा? इत्यादि बिषयवाक्य है' सो 
ही इस अधिकरणके विषयवाक्य है' ऐसा जानना । 
अब संशयको दिखाते है-'मनुष्योंका शास्त्रमें अधिकार है? इस उक्ति करके 
स्यृत जा देवादिक हं तिनोंका 'वेदान्त श्रवणमें अधिकार है अथवा नहीं है” ऐसा 
संशय द्वोता है । | 
अथ पूर्वपक्ष | भोगोमें आसक्त जो देवता हें तिनोंमें वैराग्यादिकोंका 
असम्भव होनेसे वेदान्त श्रवणमें अधिकार नहीं हो सकता है । 


अथ सिद्धान्तपक्ष । 'बाढं मलुष्यानधिकरोति शाख्रम्‌ । न तु मज्न- 
ष्यानेवेतीह ब्रह्मज्ञाने नियमोऽस्ति’ इत्यादि भाष्यम्‌ । अ्थं-अर्घाङ्गीकारमें 
शब्दका प्रयोग होता है। अर्थात्‌ ब्रहमशानमें मनुष्योंके अधिकारको शास्त्र जो 
बोधन करता है सो सत्य है; परन्तु “मचुष्योंको ही ब्रहमज्ञानका अधिकार है अन्यको 
नही” ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि भनुष्योंके उपर जे देवादिक है" 
ईत हा ad शास्र वोधन करता है। इस प्रकार 

ण मानते है | तावामे 
snare देयतावॉमें भी अधिकारके कारण शक्तत्व 


शंका । भोगोंमें आसक्त जो देवता है” तिनोंमें मो 
होनेसे ब्रह्मज्ञानका अधिकार नहीं वन सकता है । 30287 अलमत 


समाधान । विकार होनेसे मिथ्या जा स्वर्गादि विषय विभूति आदिक है' 
तिनोंमें अनित्यत्व क्षय अतिशय असूयादिक दोषदष्टि करके निरतिशय सुखरूप 
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* 'स्मृतस्योपेक्षानइत्वम्‌? प्रसङ्गसङ्गतिः । 
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मोक्षका अथित्व आदिक जा अधिकारके' कारण है”सो सरवप्रकृतिवाले देवताचोंमें 
भी वन सकते है' । | | 

शंका । “इन्द्राय स्वाहा” इत्यादि स्थलमें, चतुर्थी विभक्ति है. अन्तमें 
जिनके ऐसे जा “इन्द्राय” इत्यादिक शब्द है! तिन. शब्दोंसे मित्र कोई विग्नहवाली 
देवता नहीं है; ओर शब्दमें अथित्व व सामर्थ्येका अभाव होनेसे ब्रहज्ञानका 
अधिकार नहीं वन सकता है । 


समाधांन । देवतावांमें सामर्थ्यं ब अर्थित्व भी बन सकता है; क्योंकि 
मन्त्र, अर्थचाद्‌, इतिहास, पुराण, लोकसे देवतावोंमें भी विग्रदचरवचका निश्चय होता 
है। और देवतावोंमें अपयुंद्रतत्य भी बन सकता है। क्योंकि जैसे “द्रो यज्ञ 
ऽनवक्लूप्तःः यहां शूद्रमें यज्ञादिकि वैदिक अथके अधिकारका निषेध किया है। 
तैसे देचतावांमें ब्रह्मविद्याके अधिकारका निषेध कहीं भी नहीं किया हे । 


शंका । देवतावोंमें विग्रहवत्ताके होनेसे प्रत्यक्ष दृष्ट सामर्थ्यके हुये भी 
उपनयनका अभाव होनेसे वेदका अध्ययन नहीं बन सकता है। ओर वेदाध्ययनके 
चिना शास्त्रीय कर्माुण्ानकी सामथ्ये नहीं बन सकती है। सामथ्येके अभाचसे 
विद्याका अधिकार नहीं वन सकता है। 


समाधान । देवतावोंमें उपनयनशासत्र करके विद्याका अधिकार निवृत्त . 
नहीं हा सकता है। क्योंकि उपनयन जा है सो वेदाध्ययनके लिये है। ओर 
देवता जे। है सो स्वयं प्रतिभातवेद है । जन्मान्तरके अध्ययनके वळसे 
स्मरणका विषय है चेद जिनोंको तिनोंका नाम. स्वयंप्रतिभातवेद है। अर्थात्‌ 
बाल स्त्री आदिकोंमें प्रविष्ट देवयोनि पिशाच व गन्धर्बांदिका वेदोद्धोष छोकमें च 
बृहदारण्यक श्रुति आदिकोंमें देखा गया है । अतः पूवेजन्ममें अधीत जा वेदा- 
न्तशासत्र है तिसका देचशरीरमें स्मरण होनेसे देवतावॉमें भी वेदान्तशांखका 
विचार युक्त ही है । 

किञ्च देवतावोंका तथा ऋषियोंका जा ब्रह्मचिद्यामें अधिकार हे. तिसमें 
साम्यं व अधित्वादिक कारणोंको कह चुके है. । अव श्रुति करके प्रतिपाद्य 
जा शुरुकुलमें वासादिरूप लिङ्ग है' तिन लिङ्गोंको कहते है'-अपि चेषां विद्या- 
ग्रहणार्थे ब्रह्मचर्यादि दशेयति’ इति भा०। अर्थ-देवतावोका ब्रह्मविद्या 
ग्रहणके लिये बरह्मचर्यं सहित गुरुकुलमें वासादिरूप साधनसम्पत्तिको भी श्रुति दिखाती है । 


अतः देवतावोंका भी ब्रहमविद्यामं अधिकार है इति । तहां श्रुतिः एकशतं ह चे वर्षाणि 


मघवान्‌ प्रजापती ब्रह्मचयेम्रुवास ( छा० ) अर्थ--त्रह्मविद्याके लिये इन्द्र देवता 
बह्माके समीपमें 'एकशतम सो वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचये घतको धारण करके वास करता भया इति । 


“शुवे वारुणिः । वरुणं पितरशुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति? 
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(ते० ) इत्यांदि। अर्थ -- वरुण ऋषिका पुत्र जो खु ऋषि हे सो भी अपने पिताके पास 
जाता भया, ओर जाकर प्रश्‍न करता भया कि--हे भगवन ! मुझको व्रह्मका उपदेश करें इति । 
ओर जैमिनि ऋषिने यद्यपि देवताचोंका तथा ऋषियॉका अश्निहोत्रादिक 
कमॉमें अनधिकारको कहा है । तहां जैमिनिसत्--“न देवानां देवतान्तराभावात्‌' 
'न ऋआषीणामार्षयान्तराभावात्‌'। अथे -इन्द्रादिक देवताकर्दक कमे इन्द्रादिक 
देवान्तररूप उद्देश्यके अभाव होनेसे देवतावोको कर्ममें अधिकार नहीं है .इति। तथा रूयु 
'आदिक ऋषिकतेक आपय कमेमें भु आदिक ऋष्यन्तरका अभाव हानेसे ऋषियुक्त कमेमे 
ऋषियोंका अधिकार भी नहीं हे इति । तथापि ब्रह्मविद्यामें इन्द्रादिक देवतावोंका अधिकार 
है। क्‍योंकि ब्रह्मविद्यामें अधिक्रियमाण जा इन्द्रादिक देवता हें तिनोंका इन्द्रा- 
दिक देवतावोंको उद्देश्य करके किञ्चितमात्र भी कर्म कर्तव्य नहीं है। तथा 
ब्रह्मविद्याके अधिकारी शृणु आदिक ऋषियोंको भी ब्रह्मविद्यामें समानवंशीय 
भृगु आदिक ऋष्यन्तर प्रयुक्त किश्वित्मात्र भी कार्य कतंव्य नहीं है। क्‍योंकि अन्य 
इन्द्रादिक देवता व भगु आदिक ऋषि है' नहीं । पू्वकल्पीय देवता व ऋषियोंको 
क्षीणअधिकार होनेसे विद्यमानता वने नहीं । अतः देवतादिकोंका भी त्रह्मविद्यामें 
अधिकारको कोन वारण कर सकता है? अर्थात्‌ कोई भी घारण नहीं कर 
सकता है इति। 


र (16 'तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव. तदभवत्‌ तथर्षीणाम्‌’ । 
i is मध्यम तथा 3 मध्यमें जो जो प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मका साक्षात्कार 

7 भया ब्रह्मरूप ही होता भया इति। यह मन्त्र भी देवतादिकोंमें ब्रह्मचिद्याके 
अधिकारको कहता है। | Ce 


2 2 यदि तालान म भी ना अधिकार है तो देवतावोंके प्रति 
| दत अनुपपन्न हो जावेगी | क्‍योंकि देवतावोके f 
हृदय हमारे अङ्कुष्ठके बरोबर नहीं बन सकता है | के की गतो 


समाधान । यद्यपि भनुष्योंके देहकी अपेक्षासे देवोके देह महान है', अतः 
देवोके हृदय मनुष्योंके अङ्कु प्रमाण नहीं बन सकते है"। तथापि Gk त्र 
देवतावोंके अङ्कु परिमाण बन सकते है'। अतः देवादिकोंके अधिकारमें भी 


सकते है'। ओर सिद्धान्तमें ऋममुक्तिकी इच्छा करनेवाळे 
~ उपासनाधोंमें री दद्रा 
उपासनाधोंमें प्रवृत्तिरुप फल हे। क्योंकि देवतावोंको 5 re 
ति उपासना लक क्रममोक्षाथीं पुरुष देवभावको प्राप्त होकर ब्रह्मलोका- 
रकम ज्ञानको प्राप्ति द्वारा मोक्षको प्राप्त हो सकते हे' इति ॥ ९६ ॥ | 
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शांका । सिद्धान्तीने जा सन्त्राद्कोंका प्रतीयमान विग्रहमें तात्पर्यकी 
कल्पना करके देवताचांमें घ्रह्मचिद्याका अधिकार कहा है सो असंगत हे |. क्योंकि 
अन्याथं परक जे मन्त्रादिक है. तिनोंका प्रत्यक्षादिक प्रमाणोंके साथ विरोध 
होनेसे देवताचिग्रहरूप स्वार्थमें तात्प नहीं बन सकता है । 


समाधान । चार सूत्रों करके इस आश्ेपके परिहारको सूत्रकार .. 
दिखाते है'-- 


५ [ चेन्नाने = OQ 
विरोधः कमणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदशनान्‌ ॥ २७॥ 
अर्थ $ विरोधः, २ कर्मणि, ३ इति, ४ चेत, ४ न, ६ अनेकप्रतिपत्तेः, ७ दृशेनात्‌। 
इस सूत्रम सात पद हैं । 
प्रशन--यदि देवतावोंके शरीर मानोगे तो एक शरीरकी अनेक कमोमें उपस्थितिके 
असम्भवसे कर्मकी सिद्धि नहीं हो सकेगी ? 
उत्तर--श्रुति स्खतियोंमें देवतावोंके अनेक शरीरोंकी प्रतिपति ( प्राप्ति देखी गई है, 
अतः कमंमें विरोध नहीं हो सकता हे इति । 
अब इस सूत्रके प्रश्‍नोत्तरोंको विस्तार करके दिखाते है: 
शंका । "विरोधः कर्मणींति चेत्‌ यदि विग्नदवत्वको अङ्गीकार करके देव- 
तावोंमें विद्याका अधिकार वर्णन करते हो ता जैसे ऋत्विक आदिक स्वरूपसे यज्ञके 
सन्निहित होकर यज्ञरूप कर्मके अङ्ग होते हैं । तैसे इन्द्रादिक देवता भी स्चरूपसे ही 


सन्निहित होकर यज्ञके अङ्ग रचीकार करने होवेंगे। यदि ऐसा मानोगे तो यागा- ' ” 


दिक कर्मॉसें प्रत्यक्ष प्रमाण करके देवताचोंका दर्शन होना चाहिये । परन्तु 
इन्द्राद्कोंका स्वरूपके सन्निधानसे यागमें अङ्घसाव दीखता है नहीं । ओर 
सम्भव भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जब एक कालमें अनेक स्थानांमें याग 
हो रहे है' तब विग्रहचाली इन्द्रादिक एक देचताकी अनेक यागोंके साथ सन्निधि 
उपपन्न नहीं हो सकती है। अतः योग्यानुपलब्धि करके संप्रदानरूप विग्रहचाली 
देवताका अभाव निश्चय होनेसे कर्ममें विरोध होगा, अर्थात्‌ कमेकी निष्पत्ति नहीं 
हो सकेगी ? 

तात्पर्यं यह है कि- मन्त्रके पदों करके प्रतीयमान जो अथ है खो प्रमाणान्तरके 
साथ अविरोध हुये ही अङ्गीकार करनेको योग्य है, विरोधके विद्यमान हुये नहीं । 
प्रसड़में देवताका विग्रहवत्त्वादिक प्रमाणान्तर विरूद्ध है। अतः जैसे यजमानः 
प्रस्तरः? | अर्थ -यजमान जो है:सो प्रस्तर कहिये कुशाकी सुष्टिरूप हे इति। यहां 


. स्वार्थका असस्मव होनेसे “जैसे कुशा पवित्रूप दै{तेसे यजमान भी पवित्ररूप है” 
इस अर्थमे तात्पर्य है। तैसे मन्त्रादिकोंका व्याख्यान जानना। इस पूर्वोक्त 


रीतिसे यह अर्थ सिद्ध हुवा कि-विग्रहका अमाव होनेसे शब्दोपद्दित अथे ( मानस ) 
५३ 
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का अथवा अर्थोपहित शब्दका नाम देवता है। ऐसी देवताको अचेतन होनेसे 
कमेमें तथा विद्यामें अधिकार नहीं है इति । 
समाधान । यह विरोध नहीं है; क्यॉंकि- अनेकप्रतिपत्तेः । अर्थात्‌ जैसे 
योगी पुरुष योगके बलसे एक कालमें अनेक स्चरुपोंको धारण करके अनेक 
कार्यको करता है। तैसे आजान सिद्ध देवता भी एक कालमें अनेक स्वरुपोंको 
धारण करके अनेक यागोंके सन्निहित होकर कमंके अङ्ग बन सकते है'। 
शंका । किस हेतुसे तुम ऐसा निश्चय करते हो ! 
समाधान । 'दर्शनांत्‌ ।” दर्शनसे अर्थात्‌ श्रुति स्सृतियोमें देवतावोके 
अनेक रुप देखनेमें आते है' । इस अर्थमें श्रुति स्मृतिको दिखाते है:--तहां श्रुतिः 
“कृति देवा याङ्गवल्क्य ।! अथ--शाकल्य पूछते हैं--हे याज्ञवल्क्य ! वैश्वदेव शमं 
कहे हुये देवता कितने हैं इति। इस प्रकार उपक्रम करके शाकल्य करके पृष्ठ जो 
याशवल्क्य है' सो देवता वाचक शब्दरुप इस निवित्‌ करके उत्तरको देते भये 
“अयञ्च त्री च शता त्यथ त्री च सहस्ता।' अर्थात्‌ “तीन हजार तीनसो छ 
देवता है” । इस प्रकार देवतावोंके निवचनके अनन्तर-- 
प्रश्‍न--'कत्येव देवा याज्ञवल्क्य |! अर्थात्‌-शाकल्यने पुनः पूछा किः-हे 
याज्ञवल्क्य ! इनमें मुख्य कितने देवता हे' इति ? 
उत्तर- त्रयखिशत्‌ ।? याज्ञवल्क्यने कहा कि- तेतीस देवता है' । तहां 
#अप्ट वखु, 1एकादश रुद्र {द्वादशा आदित्य, इन्द्र, तथा प्रजापति यह जो 
तेतीस देवता है'। इन देवतावोंकी ही पूर्वोक्त तीन हजार तीनसौ छ देवता महिमा- 
रुप विभूति है । अर्थात्‌ सबं देवता इन तेतीस देबतावोंके अन्तर्भूत है'। इस अर्थको 
कहनेवाली जो-“महिमान एवेषामेते त्रयस्षिंशत््ेव देवाः।' यह श्रुति है सो एक 
दी कालमें एक एक देवताकी अनेक रूपताको दिखाती है । प्रश्न- 'कत्येच देवा: । 


# टि०_अझि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, दयौ, चन्द्रमा, नक्षत्र 
इनका नाम अष्ट वखु है। क्योंकि यही प्राणियोंके फर्मफलके आश्रय देहादि कार्य 
करण संघातरूपसे परिणत होकर सर्वे जगतको चसाते है'। अतः इनका 
नाम वसु है । Le 
| १ टि०--पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, एक मन, इनका नाम एकादश रूद्र 

है। क्योंकि ये ग्यारह ही मरणकालमें उत्क्रमण करके सम्बन्धियोंको रुळाते है' | 
अतः इनका नाम रुद्र है । 

$ रि०_-सम्वत्सरके बारह महिनोका नाम दवादश आद्त्य है। क्योंकि ये 
पुनः पुनः परिवतेन करते हुये प्राणियोंको कर्मफ भोगाते हुये आयुको आदान 
( इरण ) करते हैँ, अतः इतका नाम आदित्य है । त्य 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 809॥9०॥ " 


अ-१--३-२७ भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ | ४२७ 


अर्थात्‌-हे याज्ञवल्क्य | इनमें मुख्य देवता कितने हें. इति। याज्ञवल्क्य- षट्‌ । 
अझि, पृथिची, वायु अन्तरिक्ष, आदित्य, यौ यहद छ देवता मुख्य है'। इन छ 
देवतावोंकी ही पूर्वोक्त तेतीस देवता विभूति है'। अतः इन तेतीस देवतावोका 
छ देचताचोंमें अन्तर्भाव है । शाकल्य-कत्येच देचाः। अर्थात्‌ इनमें मुख्य देवता कित- 
ने है'। याजवल्कय-त्रयः। भूर्मृचःस्वः ये तीन लोक रूप देवता मुख्य है'। इन तीन 
'लछोकोमें रा देवता अन्तभूत है' । अर्थात्‌ अझिका एथिघीमें, वायुका अन्तरिश्षमें, 
आदित्यका द्योमें अन्तर्मावके अभिप्रायसे ये तीन देवता कहे है'। शाकल्य-- 
कत्येच देवाः । याज्ञवल्क्य - द्वौ । अन्न तथा प्राणरूप दो देवता मुख्य है'। इन 
दोनों देवताचोंकी ही पूर्वोक्त तीनों देवता विभूतिरूप महिमा हे' । अर्थात्‌ इन दोनोंमें 
तीनोंका अन्तर्भाव है। शाकल्य--कत्येव देवाः ' याज्वद्क्य--अध्यर्थेः। शाकल्य- 
अध्यर्धं किसको कहते है' ? याज्ञवदक्य-मऋद्धिका हेतु होनेसे वायुका नाम अध्यधे 
है। अन्न व प्राणका वायुमें ही अन्तर्भाव है । शाकल्य--कत्येच देचाः। याज्ञ- 
चल्क्य-पएकः। एक देवता ही मुख्य हे जिस एक देवकी ये पूर्वोक्ति सम्पूण 
देवता महिमारूप विभूति है'। शाकल्य-'कतम पको देव इति'--णक देव 
कोन है । याज्ञवल्क्य प्राण इति? समि प्राण है । ` अर्थात्‌ प्राण सूत्रात्मारूप 
करके सम्पूणं विश्वको चेप्टा कराता है । अथवा जगज्जीचन प्राणका भी जीवन- 
प्राण यहां ब्रह्म है । अतः यहां कारणरूप ब्रह्मका नाम हो प्राण है । तिस प्राणरूप 
ब्रह्ममें हो सम्पूणं देवतावोंका अन्तर्माव है। इस प्रकार निषेचन करती हुई 
अर्थात्‌ सम्पूणं देवतात्रोंको प्राणके साथ एकरुपताको दिखाती हुई श्रुति एक एक 
देवताकी च प्राणरूप व्रह्मको युगपत्‌ अनेक रूपताको दिखाती है । 
तथा स्सृतिमे भी ऐता ही कहा हैं | तहां स्मरति उ आत्मनो बै शरीराणि, 
बहूनि भरतषेभ । योगी कुर्यादूबलं प्राप्य तेश्च सर्वेमेहीं चरेत्‌ ॥? इत्यादिक। 
अथ--हे भरतकुडमें श्रेष्ठ | योग वलको प्राप्त होकर योगी पुरुष अपने एक शरीरके अनेक शरी- 
रोको करता है तथा तिन सवे शरीरां करके एथिव्रीमें विचरता हे । तहां कितनेक शरोरों करके 
विषयोंको प्राप्त होता है । तथा कितनेक शरीरों करके उग्र तपको करता है । ओर जैसे सूर्य रश्मि- 
समूहको अपनेमें लय कर लेता है, तैसे ही योगी पुरुष पुनः शरीरोंको अपनेमें लय कर लेता हे इति। 
इस प्रकारकी जो अनेक रुछुति है' सो जब अणिमादिक ऐश्वयेको प्रास 
हुये योगो पुरुषोंको भी एक कारूमें अनेक शरीरोंके सम्बन्धको दिखाती हैं। तब 
आजानसिद्ध ( अर्थात्‌ जन्मसे ही सिद्ध ) देवतावोंका एक कालमें अनेक शरीरोंके 
साथ सम्बन्ध हाता है इसमें क्या कहना है। इस पूर्वोक्त रीतिसे अनेकरूपकी 
प्रातिका सस्मव होनेसे एक एक देवता अपने अपने देहको बहुत. रूपसे विभाग 
करके बहुत यागोंमें अुमावको प्राप्त होते हैं । 
ओर पूव जो वादीने कहा था कि -यदि विग्रहवाली देवता यागके समीपमें 
आकर कमेके अड्ठमावकी प्राप्त होती है तो देवताबोंका द्शेन होना चाहिये! 
खो कहना असङ्गत है । क्योंकि अन्तरधानादिकों को शक्तियोंके योगसे देवता दूसरों 
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करके देखनेमें नहीं आते हे 1. अतः देवतावोंको शरीर सहित होनेसे ब्रह्मविद्यामें 
अधिकार है यह सिद्ध हुवा इति। 
किञ्च 'अनेकप्रतिपत्तेदशेनात्‌? इस वाक्यकी दूसरी रीतिसे व्याख्या करके 
“सन्निहित देवादिकोंमें ही कर्मका अड्रमाव है” ऐसा नियम नहीं है । क्‍योंकि अस- 
निहित वस्तुमें भी युगपत्‌ अनेक कर्मका अङ्गमाव देखनेमें आता है। इस अर्थको 
कहते है: विग्रहवालॉकी भी कर्माकी अङ्गविधिमें अनेक प्रकारको 'प्रतिपत्ति' 
देखनेमें आती है। अर्थात्‌ कहीं अनेक कमाँमें एकको अङ्गभावको घाति होती 
है, कहीं नहीं । 
अब “अनेक क्मोविषे अङ्गयावकी प्राप्ति एकमें भी बन सकती है 
क्योंकि ठोकमें ऐसा देखनेमें आता है” इस अथेको स्पष्ट करनेके लिये प्रथम 
च्यतिरेकको दिखाते है--क्वचिदेको5पि! इत्यादि भा०। अर्थात्‌ किसी स्थमें 
चिग्रहवाला एक पुरुष अनेक क्रियारूप कमेविषे एक कालमें अड्डभावको नहीं 
प्राप्त होता है । जैसे भोजन कराने वाले बहुतसे यजमान एक ब्राह्मणको एक कालमें 
अनेक स्थळ विषे अनेक भोजनोंको नहीं करा सकते है; न ब्राह्मण कर सकता है। 
ओर अब अभोष्ट अड्भत्वके लिये अन्वयको दिखाते है'-क्वचिश्वेति”र | कोईक 
स्थलमें एक भी बिग्रचाला पुरुष अनेक कमेमें युगपत्‌ अडुभावको प्राप्त होता है । 
जेसे अनेक पुरुषों करके क्रियमाण नमस्कारूप अनेक क्रियाबोमें नमस्कार्यं एक 
ही ब्राह्मण अङ्गभावको प्राप्त होता है । तैसे विग्रहवाळी भी एक देवताको उद्देश 
करके अनेक याज्िक पुरुष एक कालमें ही अपना अपना हवि आदिक द्रव्यका 
ब ह घन है'। अतः का त्यागरूप अनेक यागोंमें भी एक विग्रहवती 
[ विषे अनुभाव बन सकता हे । तथा च देवताचोंको विग्रहवत्त्वके हुये कर्ममें 
किञ्चित्मात्र भी विरोध नहीं है यह सिद्ध इचा इति ॥ २७॥ 
पूर्वोक्त रीतिसे देवादिकोंके विग्रह ( शरीर ) के हुये कर्ममें कोई विरोध न 
a किन्तु शब्दनिष्ठ आ विरोध अवश्य होघेगा । क्योकि-- 
कि >दस्थार्थन सम्पन्ध। इत्यादि जैमनिसूत्र --( १।१।५ ) में अनादि 
की मसावि होनेसे 'अनपेक्षत्वात्‌! इत्यादि भाष्यसे वेदमें मानान्तरानपेक्ष 
आमाण्यको स्थापन किया हे । अब आप विश्रहवाली देवताको स्वीकार करते है' । 
क तासी देवता यद्यपि अणिमाद्क ऐश्वयके वळसे एक काळमें अनेक कर्म सम्बन्धि 
Se भोग सकेगी । तथापि विग्रहके सम्बन्धसे अस्मदादिकोंकी तरह जन्म- 
मरणवाळी हो सो देवता होबेगो । अतः शब्दका अनित्य अर्थके साथ 
को त य होनेले नित्य शब्दका नित्य अर्थके साथ नित्य सम्बन्धक 
(81 1 वेदिक. शब्दम मानान्तरानपेक्ष प्रामाण्य स्थापन किया है 
प्रत्यमिज्ञादिक मानान्तरसापेक्षत्वरूप विरोध होधेगा। अर्थात्‌ गोत्वादिकी तरह 
देवतावोके प्रमाणके न होनेसे वखुत्वादिक जाति नहीं हे । अतः वसु आदिक 
नाम आकाशादि शब्दुकी तरद केवळ व्यक्तिके ही वाचक है'। ब्यक्ति 
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यदि नित्य होती तो नित्य शब्दके साथ नित्य व्यक्तिका सम्बन्ध भी नित्य होता । 
वसु आदिक च्यक्तिके अनित्य होनेसे, व्यक्तिकी उत्पत्तिके पहिले व्यक्तिके 
न होनेसे वरु आदिक शब्द्‌ व्यक्तिरूप अपने अथके साथ सम्वद्ध नहीं थे । व्यक्तिके 
उत्पन्न होनेके अनन्तर शब्द च अर्थका सम्बन्ध पुरुषबुद्धिके अधीन उत्पन्न 
होवेगा। ओर सम्वन्ध ग्रहण पूर्वक चाक्याथंप्रत्यय भी पुरुषबुद्धिके अधीन ही होगा । 
ओर पुरुषकी बुद्धि मानान्तरके अधीन हुवा करती हे । अतः मानान्तरकी अपेक्षा 
होनेसे वेद्में प्रामाण्यका व्याघात होवेगा ? ऐसी आशंका करके सूत्रकार समा- 
धानको दिखाते हैँ: : 


शब्द इति चेन्नातः प्रभवात प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ॥२८॥ 

अर्थ--१ इन्दे, २ इति, ३ चेत्‌, ४ न, ₹ अतः, ६ प्रभवात्‌, ७ प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌। 
इस सूत्रमें सात पद हैं । “शब्दे! शब्दमें अर्थात, पूवोक्त रोतिसे शब्दनिष्ठ प्रामाण्यमें विरोध 
होगेगा “इति चेन्न’ ऐसा नहीं कहना । क्यों कि “प्रत्यक्ष! कहिये श्रुति तथा 'अनुमान? कहिये स्मृति 
इन दोनों प्रमाणों करके निश्चित दे कि--देवादिक सम्पूण जगत, इस वेदिक शब्दसे ही उत्पन्न 
होता दै, अतः कोई विरोध नहीं हे इति । 

अब भाष्यकार भगवान इस सूत्रके तात्पयेको वर्णन करते है--क्या शाब्दे 
अनित्यत्व करके सम्बन्घमें अनित्यत्वका आपादन करते हो? अथवा अथेमे अनि- 
त्यत्व करके सस्बन्धमें अनित्यत्वका आपादन करते हो! तहां प्रथम पक्ष तो 
नहीं बन सकता है । क्योंकि-'अतः प्रभवात! वैदिक शब्द्से ही सवे जगत्‌ 
पैदा होता है। अतः देवादि व्यक्तिका हेतुरूप करके शब्दको प्रथम हो विद्यमान 
होनेसे शब्दमें अनित्यत्व नहीं बन सकता है। 


शंका । 'जन्माद्यस्य यतः इस सूत्रमें ब्रह्मले जगत्को उत्पत्तिका निर्धारण 
हो चुका है; अब यदि इस सूत्रमें शब्दसे जगत्‌ उत्पत्ति मानोगे तो पूचे ब परका 
विरोध होगा । 
समाधान । 'नायमप्यस्ति bn ड भा० | 222 ना 
सङ्गत शकि जगतकी उत्पत्तिके प्रति शब्द्‌ भी त्र 
स कः रडणे जगतकारणत्वको होनेसे पूर्वे व परका विरोध नहीं है। 
अव द्वितीय पक्षको छेके 'अपिच' इत्यादि भाष्य करके पूवेत्रादी शंका 
करता है:-- 
शांका । यदि वैदिक शब्दसे देवादिक जगतूको उत्पत्ति मानोगे तो भी 
शब्दमं विरोधका परिहार कित प्रकार होगा किन्छु नहीं होगा । क्योंकि वसवो 
+ टि०--वखुत्वादिक जाति वाचक शब्दसे चछ “एप छा उसत्यादिक जाति वाचक शब्दसे वु आदिक विकोषित व्यक्तिको 
बुद्धिमें आकलन करके जो स्वयम्भूकतूक देवादि वप्रक्तिको उत्पत्ति हे. यही 
देवादिकोंमें शब्दप्रमवत्व है । 
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आदित्या विश्वेदेवा मरुत इत्येतेऽयाः, अनित्या, उत्पत्तिमत्तात्‌ घटादिवत्‌' 
लिक जो र है' सो उत्पत्तिवाले होनेसे अनित्य ही 
होवे गे; और जब अनित्य हुये तब वसु आदिक देवतावोंके वाचक वसु आदिक वैदिक 
शब्दोंमें अनित्यत्वकों कौन वारण करेगा ? - ओर वसु आदिक अथको अनित्य 
होनेसे शब्दके सम्बन्धमें भी अनित्यत्व दुर्वार होगा । क्योंकि सस्वन्धिके नाशसे 
अनन्तर सम्बन्धकी स्थिति बने नहीं। तथा च अर्थके सम्बन्धमें भी सादित्व सिद्ध 
हुवा। ओर लोकमें भी प्रसिद्ध है कि-देवद्त्तका पुत्रके हुये बादमें 'यक्षदत्त' नाम 
किया जाता है। अतः शब्दमें पोरुषेय सम्बन्धकी अपेक्षा होनेसे प्रामाण्यका 
विरोध है यह सिद्ध हुवा इति । 

* समाधान । चादीने जो कहा है कि “बसु आदिक शब्दोंके विग्रहरूप अर्थोंका 
अनित्य होनेसे वख आदि शब्द भी अनित्य होवेंगे, ओर शब्द तथा अर्थका सम्बन्ध 
भी अनित्य दोवेगा” सो वादीका कहना असङ्गत है । क्योंकि उत्पत्तिवाली होनेसे 
गवादिक व्यक्तियोंके अनित्य हुये भी गवादिक शब्दका वाच्य अर्थ जो गोत्वादिक 
जातिरूप आकृति है सो उत्पत्तिरदित होनेसे नित्य है। ओर गवाद्कि शब्द तथा 
जातिरूप अर्थको नित्य दोनेसे दोनोंका सम्बन्ध भी नित्य ही है । 

शंका । गवादिकि व्यक्तियोंकी उत्पत्ति दोनेसे गचादिनिष्ठ रूपादिकी तरह 
गोत्वादिक जातिकी भी उत्पत्ति क्यों नहीं होती है ! 


` समाधान | जातिको नित्य ( यावत्काळ स्थायि ) होनेसे व्यक्तिकी तरह 
उत्पत्ति नहीं हो सकतो है। क्योकि द्रव्य गुण कमाको व्यक्ति ही उत्पन्न होती है' | 
जातिको उत्पत्ति नहीं होती है । 
ओर गवाद्कि शब्दोंका व्यक्तियोंके साथ शाक्तिरूप सम्बन्ध भी नहीं हे । 
किन्तु जातिके साथ हो है।. यदि व्यक्तिके साथ सन्बन्ध मानोगे तो, व्यक्तियोंको 
अनन्त डोनेसे सम्बन्धका ग्रहण नहीं हो सकेगा। क्‍योंकि “सम्बन्धज्ञानमें यावत 
सस्बन्धीका ज्ञान कारण होता है” यह नियम है | प्रसङ्गमें सर्वज्ञ योगीसे चिना 
अल्पक्ष दूसरे मनुष्योंको अनन्त व्यक्तरूप सम्बन्धीका ज्ञान नहीं बन सकता है। 
ओर गवादिक शब्दका जातिरूप अर्थके साथ सम्बन्धका ग्रहण तो चन सकता है। 
क्योंकि गोत्वादिक जातिरूप अथे एक है। इस पूर्वोक्त. रीतिसे जैसे गवादिक 
व्यक्तियोंको उत्पद्यमान हुये भी आकृतिको नित्य होनेसे गवादिक शाब्दसें कोई 
विरोध नहीं है । तेसे चसु आदिक देवताविग्रहके उत्पद्यमान ह्ये भी चस्ु- 


आदिक शब्दका अथे जो वसुत्वादिकिरूप आकृति हे तिखको नित्य होनेसे बस- 
 आद्कि शाब्दमे भी कोई विरोध नहीं है । स 


यहां ऐसा जानना योग्य कि-गो शब्दका शक्‍य अर्थ गोत्व जाति है, व्यक्ति नहीं 
क्योंकि “अनन्पलभ्यो हि शब्दाथे! । अर्थ -_रक्षणावृत्ति करके व शन्दसे भिन्न 
करके जिप वस्तुका छ(भ ( ज्ञान ) न हो तिस वल्तुका नाम अनन्यरूभ्य है । ऐसी गोत्वादि- 
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रूप आकृति दै। ओर अनादि तात्पर्यवती निरूढ 'अजहत? लक्षणा करके व्यक्तिका लाभ 
होता हे । अतः घ्यक्तिमे अनन्यलभ्यत्वका अभाव होनेसे व्यक्ति शक्‍य अर्थ नहीं है । 


~ किन्तु गो शब्दका लक्ष्य अर्थ हे इति । 


शका | वह कोन व्यक्ति हैं जिन व्यक्तियोंमें अनुगत इन्द्रत्वादिक जाति 
इन्द्रादिक शब्दके अथे हे' । - 


समाधांन । “आकृतिविशेषस्तु' इत्यादि भा०। 'वज्नहस्तः पुरन्दर? 
वच्ञ है हस्तमें जिसके तिसका नाम पुरन्दर कहिये इन्द्र है--इत्यादि मन्त्र व अर्थ- 
वादादिकोंसे देवादिकोंके वित्रहका निश्चय होता है। ओर निश्चित इन्द्रादिक 
व्यक्तियोंमें इन्द्रत्वादिक आकृतिविशेषका निश्चय करनेको योग्य है । 


शंका । नित्य तथा अनेकमें समवेत जो धर्म है तिसका नाम जाति है। 
प्रसङमें इन्द्रादिक व्यक्तियोंको एक एक होनेसे एक एक व्यक्तिद्धत्ति इन्द्रत्वादिक 
जाति नहीं हो सकती हैं । 


सम्राधान । अतीत अनागत इन्द्रादिक व्यक्तियोंके भेदसे इन्द्रत्वादिक 
जाति बन सकती है इति | 


इस पूर्वोंक्त रीतिसे इन्द्रादिक शब्दकी प्रवृत्तिके निमित्त इन्द्रत्वादिक जाति- 
योंको कहकर, अब उपाधि निमित्तको कहते है- स्थानविशेषसम्बन्धनिमित्ता 


हि इन्द्रादिशब्दा!? इत्यादि भा०। अर्थ -जैसे सेनापतिके स्थान ( पद्‌ ) पर जो 
परुप स्थित होता है सो पुरुष सेनापति कहा जाता है । यहां सेनापति शब्दको प्रवृत्तिका 
टे तेते Da ws _ न्ट्रादिकोंका हे 
निमित्त सेनापतिका स्थान हे । तैसे इन्द्रादिक देवतावोंका स्थान जो इन्द्र पद॒ हैं 
तिन स्थानोंमें जो जो देव स्थित होता है सो सो देवता इन्ट्रादिक शब्द करके कही जाती है । 
यहां इन्द्रादिक शब्दुकी प्रवृत्तिका निमित्त स्थान है, अतः कोई दोप नहीं हे इति । 


ओर जो वादीने कहा था कि--'जन्माद्यस्य यतः? इस पूवं सूचमें जगत्‌ 
चिषे ब्रहमप्रभचत्वको कह आये है। ओर इस सून्रमें शब्द्प्रभवत्वको सूत्रकार 
कहते है । अतः पूर्वपरका विरोध होवेगा ? सो यह वादीका कहना असङ्कत 
हे । क्‍योंकि जगतमें उपादानकारणकत्वरूप ब्रह्मप्रभवत्वकी तरह शब्दप्रभव- 
त्वको सूत्रकार नहीं कहते है। किन्तु नित्य अर्थ सम्बन्धी नित्य शाब्दके 
विद्यमान इये, शब्दव्यवहारके योग्य जो च्यक्तिरूप अर्थी निष्पत्ति है, सोई “अतः 
प्रभवः? इस वाक्य करके व्यास भगवान, कहते है'। अर्थात्‌ शब्द जगतका निमित्त 
कारण है; और ब्रह्म उपादान कारण है। अतः पूरवे परका विरोध नहों हो 
सकता है इति । 


शंका । पुनः 'शब्दसे जगतका प्रभव होता है? यह किख प्रमाणसे ज्ञात 
होता है? 
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समाधान । प्रत्यक्षाज्ञुमानाभ्याम््‌ ।! अर्थात्‌ श्रुति जो है सो स्वनिष्ठ 
प्रामाण्यके प्रति दूसरेकी अपेक्षा नहीं करती है, अतः श्रुतिका नाम यहां प्रत्यक्ष' हे । 
और स्मृति जो है खो स्वनिष्ठ प्रामाण्यके लिये मूळ श्रुतिका अनुमान करती है 
इसलिये स्सृतिका नाम यहां 'अनुमान' है। ये श्रुति तथा स्मृति शब्दपूवेक सध्िको 
दिखाती दै:- 
, तहां श्रुतिः--'एत इति वे प्रजापतिदेवानसुजतारग्रमिति मतुष्यानिन्दव 
इति पितृस्तिरःपवित्रमिति ग्रहानाशव इति स्तोत्र विश्वानीति शस्रमभिसो- 


भगेत्यन्याः प्रजाः ॥? | 
अर्थ--इस श्रुतिमें एते, असुग्रम्‌, इन्दवः, तिरःपवित्रम्‌, आशवः, विश्वानि, अभि- 
सौभगा, ये जो पद हैं तिन पदों करके क्रमसे देवता, मनुष्य, पितृ, ग्रह, स्तोत्र, राख्न च 
अन्य प्रजा-इनको स्मरण करके प्रजापति जो ब्रह्मा है सो देवादिकोंको उत्पन्न करता भया 
इति। अर्थात्‌ 'एते’ यह जो पद्‌ है सो सन्निहितका वाचक है। अतः चक्षुराद्कि 
कणोंके अनुग्राहकरुप करके सन्निहित जो सूर्यादिक देवता है' तिनोंका स्मारक 
है। ओर 'असुक्‌' जो रुधिर है तिस रुधिरप्रधान देहमें जो रमण करनेवाले 
मनुष्य हे' तिनोंका स्मारक 'असुग्रम्‌' यह पद है। तथा इन्दुमण्डलमें स्थित जो 
पितर है' तिनॉका स्मारक इन्दू? शब्द है। पवित्र जो सोम है तिसको अपनेमें 
तिरोभाव करनेबाले जो ग्रह है” तिनका स्मारक तिरःपचित्र शब्द है । ओर अट्चावों- 
को व्याप्त करनेवाले जो गीतिरूप स्तोत्र है' तिनोंका स्मारक 'आशु! शब्द है । तथा 
स्तोत्रसे अनन्तर प्रयोगमें प्रवेश करनेवाले जो मन्त्रविरोषरूप शख हे' तिनोंका 
स्मारक विश्व! शब्द है । तथा संत्र सोभाग्य करके युक्त जो प्रजा है" तिनोंका 
स्मारक 'अभिसोभगा' शब्द है। इस पूर्वोक्त रीतिसे तत्‌ तत्‌ पदों करके तत्‌ तत्‌ 
देवादिकोंका रमरण करके ब्रह्माजी शब्दपूर्वक ही सिको रचते भये इति | 


. इसी अर्थमें दूसरी भ्रुतिको दिखाते हे'-'स मनसा वाचं मिथुनं समभवत्‌’ 
( बृ० १२४ ) इत्यादि । अर्थ--सो प्रजापति मन करके सहित वेदत्रयी वाणीख्प 

अर्थात्‌ मन तथा वाकूरूप मिथुनको “समभवतः कहिये वेदन्रयरूप वाणी करके 
प्रकाशित जो सृष्टि हे तिस सृष्टिविषयक मन करके आलोचनाको करता भया इति । इस प्रकार 
तहां तहां थुतिमें शब्दपू्वेक ही सृष्टिका श्रवण होता हे इति । 


, अब इसी अर्थमें स्सृतिको दिखाते हे'--अनादिनिधना नित्या वाय॒त्सष्टा 
स्वयथुवा । आदो वेदमयी दिव्या यतः सर्वा; भवृत्तयः | . अर्थ--जह्ा, 
उत्पत्ति नाश रहित नित्य शब्दको प्रादुर्भाव.करता भया । तथा च प्रथम दिव्य पेदमय शब्दका 
प्रादुभोव होता है पश्चात्‌ वेदशग्दसे सम्पूण सृष्टि उत्पन्न होती है इति । 
 शंका। जैसे कालिदासादिकों ने 
कुमारसम्भवादिका निर्माण ; 
ऐसे ही क्या ब्रह्माजीने दिव्य वेदमयी चाणीका उत्सर अर्थात्‌ निर्माण किया त्‌ 
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तथाच जैसे कुमारसस्भवादिकॉर्मे प्रमाणान्तर सापेक्षत्व है तैसे ही बेदमें -भी 
सापेक्षत्वरूष अप्रामाण्य होगा | | 
समाधान । यहां आदि अन्त करके रहित जे नित्य शब्द दें तिनोंका 
अन्य प्रकारका उत्सगे कहिये उत्पत्तिका असम्भव होनेसे “शुरुशिष्यको परस्परा 
करके अध्ययनका प्रवर्तनरूप” जे संप्रदाय है सोई शब्दका उत्सगे है ऐसा जानना । 
अर्थात्‌ स्वयम्भूमें वेदका कतेत्वं दोनेपर भी कालिदासादिकोंकी तरह स्वतन्त्रत्व 
नहीं है । किन्तु पूचे पूचे सष्टिके अनुसार ही उत्तर उत्तर सृष्टिमें वेद्की रचना 


| होती है । 


तथा “नामरूपे च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम्‌ । वेदशब्देभ्य एवादौ 
निममे स महेश्वरः ॥।? ( मनु० १। २१) इत्यादि । अर्थ--सो परमात्मा ख्िके 
आदि कालमें पेदशब्दोंसे ही भूतोंके नाम तथा रूप तथा कमोके प्रवर्तनको करता 
भया इति । | | 
“स्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । वेदशब्देभ्य 
एवादौ पृथक्संस्थाथ निर्ममे ॥? अथे खश्कि आदिमे सो सेश्वर येदन्दोसे ही 
सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रथक्‌ २ नाम तथा एथक्‌ २ कमौको तथा एथक्‌ २ संस्थावोंको रचता 
भया इति । इन रूछतियोंमें भी शब्दपूर्वक ही सु्टिको कहा हे। ल 
“या प्रजापतिसष्टिः, सा शब्दपूर्विका, रुश्त्वात्‌, प्रत्यक्षघटादिवत्‌ | 
अर्थ--जेसे प्रत्यक्ष घटादिरूप दषटन्तमे सष्टित्वरूप यह देत दै तथा शब्दुपुरवेकत्व साध्य भी ड्ै। 
तेते ही प्रजापतिकी सिरूप पक्षमें सष्टित्व यह हेतु हे । अतः शब्दपूर्वेकत्वरूप साध्य भी मानना 
चाहिये । इस अनुमान करके भी शब्दपूर्वंक ही सृष्टि निश्चित होती दै इति । 
अब “त्यक्षाञ्चुमानाभ्यास्‌? इस वाक्यके अर्थान्तरको दिखाते हैं- 
“अपि च? इत्यादि भा०। जैसे “यह जीव संस्कारके व्ल्से उत्पत्ति करनेकी 
इच्छाका विषयीभूत जा यज्ञादि अर्थ है तिसका अनुष्ठान करते हुये तिस अथेके वाचक 
शब्दको प्रथम स्मरण करके पश्चात्‌ तिस अर्थ विषयक अनुष्ठानको करता है” यह 


. हमारे लेगको प्रत्यक्षसिद्ध है। तेसे ही “जगत्सष्टा त्रह्माके मनमें भी पूर्वेकल्पीय 


बलसे सिके प्रथम वैदिक शब्द प्रादुर्माचको प्राप्त होते भये, पश्चात्‌ 
ass अरगठ च चिकीर्षित जञा अर्थ हैं तिनोंको चुद्धिमें आकलन करके 
ब्रह्माजी उत्पन्न करते भये” ऐसा निश्चय होता है इति | तहा - स भूरिति च्या- 
थूमिमसजत? इत्यादिक श्रुति “ब्रह्मा अपने मनमें ब वाणीमें प्रोदुभत “भूः? 
व विक शब्दोंसे भूमि आदिक लोकोंको उत्पन्न करता भया” इसी अथेको 

दिखाती है इति । 
उत्पत्ति कह आये है । अतः, इस प्रसङ्भमें शब्दके स्वरूपको 
शब्द्से जगतकी उत्पत्ति कह अ 

५५ 
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“किमात्मकम कमः इत्यादि भा०। क्या शब्द वर्णरुप है? अथवा वर्णसे भिन्न 
स्फोटरूप है? तहां दोनों पक्ष नहीं बन सकते है' | क्योंकि वणको अनित्य होनेसे 
तथा स्फोटको असत्रूप होनेसे दोनॉमें जगतका हेतुत्व नहीं बन सकता है। 

फिर कैसे शब्दके अमिप्रायसे यह देवादिक सश्टिमें शब्द्प्रभवत्व कहते हो? 

. इस प्रकारका भाक्षेपके हुये वैयाकरण द्वितीय पक्षको अङ्गीकार करता है 
*अस्फोटमित्याह' इति भाष्यम्‌ । वैयाकरण शब्दको स्फोटंरूप कहता है। 

` “स्फुट्यते वर्णब्यज्यते इति स्फोटः? अर्थात्‌ वर्णों करके व्यङ्गय तथा अर्थका 

अभिन्यञ्षक जा गवादिक नित्य शब्द है तिसका नाम स्फोट है । इस शब्दरूप 
स्फोटके अभिप्रायसे ही शाब्द्से जगतकी उत्पत्ति 'अतः प्रभवात्‌? इत्यादि करके 

सुत्रकारने कही है इति | 12223 म 
शंका । वर्णोंसे अतिरिक्त स्फोटका अनुभव नहीं है । अतः नरविषाणके 

, तुल्य स्फोट असिद्ध है! | | 

समाधान ।. 'गोः यह एक पद है, और 'शुक्कां गामानय' यह एक वाक्य 
है। इस प्रकार नाना व्णांसे अतिरिक्त पद व वाक्यरूप स्फोटकी प्रतीति सवंको 
| ह है। बलवान, बाधकको न होनेसे इस प्रतीतिको भ्रम भी नहीं कह 
) >+ आर कि र 

' अब वैयाकरण ही प्रथंम पक्षमें दोषको दिखाता है--“वर्णपत्ते हि? 
_ इत्यादि भा०। र अथात्‌ अवाचक शब्दोंसे देवादिकोंका चुद्धिमें स्फुरण न होनेसे 
वाचक शब्द्से ही देवादिकोंका प्रभव मानना पड़ेगा । एवं च वसु आदिक 

देवोके वकारादिक वणे वाचक नहीं हो सकते है' । क्योंकि “वर्णका नाम शब्द है? 
| 228, हाल ता वर्णोको उत्पत्तिसे अनन्तर तृतीय क्षणमें 
रा ल “नित्य शब्दोंसे देवादिक व्यक्तियोंकी उत्पत्ति > 

` बाद अनुपपन्न होगा । शो दोती. हे यह 

"* शंका। 'सो$्यं गकारः’ “पूवे उच्चारण किया जञा 

. गकार है” इस प्रत्यमिज्ञा करके व णमें नित्यत्वकी सिद्धि हो सता गोर पह 

- नित्य बणरूप शब्दोंसे देवादिकोंकी उत्पत्ति बन सकती है । 

-¬ „ : समाधान । उच्चारण उच्चारण प्रति अन्यथा अन्यथा प्रतीयमान 

: उत्पत्ति विनाशवाले चणे है" j अर्थात्‌ “ताश गकारः, मन्दो गकारः be पसे 

$ विर धो करे प्रतीयमान जा गकार है तिस गकारके 

कट 'वर्ण बोधक नहीं है” यह कहना तो उचित ही 

' नहीं है? इस मतको हम सहन नहीं कर सकते है'। ए ध स्फोर बोधक 

अनन्तः वृत्तिज्ञानवाले पुरुषको अर्थ ह मये 
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भेदका अनुमान होता है। अतः गकार एक नहीं है। ओर जब एक नहीं हुवा 
तब परिच्छिन्न वर्ण नित्य भी नहीं हावेगा। अतः “सोऽयं गकारः? यह प्रत्यभिन्ञा 
गत्वरूप आतिविषयक है, गकाररूप व्यक्तिविषयक नहीं है। AR 

आर जहां गृहके अन्तर दशा पांच पुरुष अध्ययन कर रहे हे. तहां ग्रहके बाहर 
स्थित पुरुषको अध्ययनध्वनिके थ्रवणसे अद्वश्यमान पुरुषघविशेषका भी विशेषरूप 
करके निश्चय होता है कि -'यह देवदत्त अध्ययन करता हे! 'यह यज्ञद्त्त अध्ययन 
करता है? इत्यादि । अर्थात्‌ इस स्थलमें भी अन्यथात्वप्रकारक ज्ञान होता है । 
अतः वर्ण एक नहीं है किन्तु प्रत्युच्चारण मित्र २ है', ओर अनित्य है. । 

शंका । तारत्व मन्द्त्वादिक विरुद धर्म प्रकारक जो ज्ञान है सो ध्वनिरूप 
उपाधिवाला होनेसे भ्रमरूप है । अतः इस भ्रमज्ञान विषे शब्दमें अनित्यत्वका 
साधकत्व नहीं बन सकता है। क्योंकि तारत्वादिक ध्यनिके धमे है । 


समाधान । वर्णविषयक जो तारत्वादिप्रकारक ज्ञान है सो मिथ्या 
ज्ञान नहीं है, किन्तु सत्य है। क्योंकि इस स्थलमें वाधक जानका अभाव है। 


` अतः चर्णोंको अनित्य होनेसे वर्णोमें जगद्‌ हेतुत्व नहीं बन सकता है इति। 


किञ्च वर्णोसे अर्थका ज्ञान भी नहीं बन सकता है, क्योंकि व्यमिचार है । 
अर्थात्‌ एक घर्णसे अर्थका बोध होता हे? अथवा वणेके समुदायसे होता है ? तहाँ 
प्रथम पक्ष तो नहीं बन सकता है। क्योंकि एक वणसे अथेका ज्ञान नहीं देखा 
गया हैं न हो सकता है। और यदि एक चणे मात्र हो अर्थेका बोधक होवे तो 
घरूप एक वर्णसे ही घटरूप अर्थका बोध हो ही जावेगा, टकार चर्ण व्यथे 
होवेगा। और द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता है। क्योंकि चणेजोहे खो 
क्रमचाछे हैं च क्षणिक हैं। अर्थात्‌ प्रथम क्षणमें वण उत्पन्न होता हैं, द्वितोय 
क्षणमें स्थित होता दै, तृतीय क्षणमें नए हो जाता है । अतः क्रमवाळे वर्णोका प्रथम 
समुदाय ही नहीं बन सकता है। जब सपुदाय हो अप्रतिद्ध हुवा तब अप्रलिद् 
बर्णससुदायमें अर्थको वोघकत्व भो कहना असंभव है । | 
शांका । यद्यपि चर्णोको क्षणिक होनेसे 'गामानय' इत्यादिक स्थलोमें 
स्वरूपले वणका समुदाय नहीं बन सकता है. । तथापि गकारादिक चर्णोका 
अनुभवजन्य संस्कारद्वारा समुदाय बन सकता है । अर्थात्‌ पूवे पूवे चर्णोके अनुभव- 
जन्य ज्ञा संस्कार है' तिन संस्कारों करके सहित जो अन्त्य वणेरूप शब्द है सो 
अर्थेका बोधन करेगा । 


समाधान । स्फोटवांदी पूछता है कि -जो संत्कार सहित अन्त्य वण 
अर्थको बोधन करेगा सो संस्कार; वर्ण व तदुच्चारणादि करके जत्य . अपूवेरूप है ? 
अथवा चर्णका अनुभवजन्य भायनारुप है? तहां प्रथम पक्ष तो बनता नहीं, क्‍योंकि 


जैसे आग्नेयादिक याग करके जन्य अपू्वमे प्रमाण है तेसे वर्ण करके जन्य अपूवमें 


कोई प्रमाण नहीं है। अथवा अपूर्वेळ्य संस्कार सहित जो शब्द है सो अहात. हुचा 
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अर्थशानका हेत है? अथवा ज्ञात हुवा अर्थज्ञानका हेतु है? तहां प्रथम पक्ष तो 
नहीं बन करा है। क्योंकि बधिर पुरुष करके अग्रहीत जो उच्चरित 
शब्द है; तथा अग्रहीत कहिये अज्ञात है शक्ति आदिक सम्बन्ध जिसका ऐसा जो 
गृहीत उच्चरित शब्द हैं; तिन शब्दोंको अर्थबोधकत्व नहीं है । ओर “जैसे ज्ञात 
हुवा धूम वन्हिरुप अर्थका बोधक होता है, तेसे ही गृहीत सङ्गतिवाला शात हुवा 
जो संस्कार सहित शब्द है सोई अर्थका बोधक होगा” यह जो अद्वितीय पक्ष है । 
सो भी नहीं बन सकता है इस अर्थको विकल्पपूवंक .दिखाते है- क्या प्रत्यक्ष 
प्रमाण करके ज्ञात हुवा लंस्कारखहित शब्द अथंका बोधक हे ? अथवा अनु- 
मान प्रमाण करके ज्ञात हुवा अ्थंका बोधक है ? तहां प्रथम पक्ष तो बन सकता 
नहीं, क्योंकि संस्कारको अप्रत्यक्ष होनेसे पूर्व पूर्व वर्णके अनुभवजन्य संस्कार 
सहित अन्त्य चर्णरूप शब्दकी प्रत्यक्ष प्रतीति ही नहीं बन सकती है । तथा “काये 
रुप लिङ्ग करके बोधित जो संल्कार हे तिस संस्कार करके सहित ज्ञात हुवा 
अन्त्य वर्ण अर्थका बोधन करेगा” यह जो द्वितीय पक्ष हे सो भी नहीं बन सकता 
हे । क्योंकि प्रसङ्गमें अथेज्ञान ( शाब्द बोध ) का नाम काये है ? अथवा श्मरणका 
नाम कार्ये है? तहां प्रथम पक्षमें प्रथम अर्थज्ञानके हुये तज्जन्य संस्कारका ज्ञान 
होवेगा, ओर संस्कारके ज्ञानके हुये अथंका ज्ञान होवेगा । इस रीतिसे अन्योऽन्याश्रय 
व चक्रक दोष होवेगा। ओर द्वितीयपक्षमें पदार्थ स्मरणरूप कार्यको भी पदज्ञानके 
अनन्तर भावि होनेसे अन्योऽन्याश्रयादि दोष होवेगा। अतः रुमरणरूप कार्ये करके 
भी संस्कारसहित पदका शान युक्त नही है । - > 
इससे भावनारुप संस्कार पक्ष भी. निरस्त हो गया, क्‍योंकि वर्णके 
अनुभवजन्य संस्कारको वर्णविषयक स्सृतिका हेतुत्व है, अथेबोधका हेतुत्व नहीं । 
के शका । केवल वर्णानुभवजन्य संस्कारको वर्णल्मरणहेतुत्व हैं ओर अन्त्य 
णके साहित्यसे अथघीहेतुत्व है ? 
समाधान | अ्थज्ञानके प्रथम भावनाज्ञानका अभाव होनैसे संस्कार 
सहित शब्दमें अथंज्ञानहेतुत्व नहीं बन सकता है। 


शंका | संस्कारविषयक प्रत्यक्षके असम्भव हुये भो वर्णस्मरणसे संस्का- 
श्की अयुमितिरूप शान बेन सकता है। तथा च अनुम्रित संस्कारसहित अन्त्य 
शब्द अथज्ञानका हेतु घन सकता है। 


९ दट पट मजे चळ “1 
न 


क रि tah 'संस्कारसहितः शब्दों, ज्ञात एवाधधोहेतुः, सम्ब- 
न्वग्रहणापक्षबोधकत्वातू, धूमादिवत्‌' । अर्थ -जैसे दृष्टान्त धूममें व्यासिरूप 
सम्बन्ध ग्रहणकी अपक्षा करके बोधकत्वरूप हेतु है। और ज्ञात हो करके अर्थेधीहितुत्वरूप साध्य 
है.।. तैसे ही संस्कार सहित शब्दरूप पक्षमें शक्तिरूप सम्बन्ध ग्रहणकी अपेक्षा करके 
बोधकत्वरूप देतु है, और ज्ञात हो करके अर्थधीदितुत्वरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । 
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. समाधान | तत्तद्णविषयक क्रमशः अनुभवजन्य संस्कारजन्य क्रमिक 
वणस्मरणको अन्त्य बर्णके अनुभवजन्य संस्कारके अनन्तर भावी होनेसे तादूश 
स्मरण करके अनुमित संस्कारमें वर्णसाहित्य नहीं बन सकता है, क्योकि संस्का- 
रकी अनुमितिकालमें अन्त्य वणे है नहीं । यदि अन्त्य चर्णके अनुभचसे प्रथम 
हो तत्‌ तत्‌ वर्णविषयक अनुभवजन्य स्मरणसे तत्‌ तत्‌ वर्ण विषयक संस्कारी 
तत्‌ तत्‌ अनुमिति माने तो भी उपान्त्य चणाचुभवजन्य स्मरण करके अनुमित 
संस्कारमें अन्त्य वणका साहित्य नहीं बन सकता है, क्योंकि उपान्त्य चर्ण 
विषयक संस्कारकी अनुमितिकालमें भी अन्त्य वण नष्ट हो चुका है। इस 
पूर्वोक्त रीतिसे वणोमें अथेबोधकत्वका असम्भव होनेसे स्फोट ही शब्द है इस 
प्रकार वैयाकरण कहता है--'तस्मात्स्फोट एव शाब्दः? इत्यादि भाष्यम्‌ । 

शाका । स्फोटमें क्या प्रमाण है ? 


समाधान । “एक पदम्‌? 'एकं वाक्यम्‌? इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे 
रलका स्वरूप वारंवार चाक्षुष प्रत्यक्ष करके स्पष्ट प्रतीत होता है, तैसे गकारादिक 
एक एक वर्णजन्य रुफोटविषयक जो प्रत्यय है' तिन प्रत्ययां करके सम्पादित 
खंस्काररूप है' बीज जिस चित्तमें, तथा अन्त्य चर्ण करके जन्य जे ज्ञान है तिस 
ज्ञान करके जन्य परिपाकरूप अन्त्य संस्कार है जिल चित्तमें, ऐसा ज्ञा चित्त है 
तिस चित्तमें, 'एकं गोरिति पद्म! इस प्रकारका जो प्रत्यक्ष प्रत्यय होता है तिस 
प्रत्यक्ष ज्ञानका विषयरुप करके शीघ्र ही गवाद्क पद्स्फोट प्रतीत होता है। 


शुका के 'एक पद! “एक वाक्यम्‌? यह जो ज्ञान है सो पद्रुफोट तथा 
वाक्यस्फोउमें प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है किन्तु वर्णविषयक समूहालस्बनरूप स्मृति है। 
समाधान | 'एक पद्म! इत्यादिक जो एक प्रत्यय है सो वणंविषयक 
स्टुतिरूप नहीं हो सकता है, क्योंकि बर्णोंको अनेक होनेसे एकविषयक प्रत्ययका 
विषयत्व नहीं बन सकता है इति। : ' डर» 
मय रुफोटमें जगत्‌ हेतुत्वको कहनेके लिये नित्यत्वको वैयाकरण कहता है- 
तस्य? इत्यादि भा०। उच्चारण उच्चारणके प्रति गवादिक शब्दरूप स्फोट 'सोऽयं 
गोः शाब्दः! इस प्रत्यभिज्ञाका विषय होनेसे नित्य है । 


शंका । उदात्तादिकोंके भेद विषयक प्रत्ययको विद्यमान होनेसे 'सोऽयं 
गोः शब्द सोई ही यह गो पद्‌ है? यह जो प्रत्यमिज्ञा है सो. भ्रमरूप है। अतः 
गो शब्दरूप स्फोट अनित्य है । 

समाधान । भेदप्रत्ययको वर्णविषयक होनेसे बणे अनित्य है. गंवादिक 
शध्द्‌ नहीं, अतः अभिधायक निस्य गवादिकं शब्दरूप स्फोटते अभिभरेयरुप द 
क्रियाकारक समूह अनित्य जगत्‌ है सो उत्पन्न होता है यह वैयाकंरणोंके मतको 
कहा इति। 
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__ अव. आचायंसंप्रदायकी उक्तिपूर्वक सिद्धान्तको दिखाते दै-*वणा एव तु 
ङः ॒ र इत्यादि भा०। अरथे--गौः? ऐसे प्रयोगके किये हुये 
ळा य अतिरिक्त स्फोटरूप शब्दका श्रोत्र इन्द्रिय करके 
ग्रहण नहीं होता है; अतः उपवर्षाचाये वर्णको ही शब्द मानते हैं इति । यदि चैयाकरण 
कहे कि “वर्णमें उत्पत्ति व विनाशित्वको कह आये है” खो कहना असङ्गत है, 
क्योकि 'त एव वर्णा? 'सोई ही ये वर्ण है? इस प्रत्यमिज्ञासे बर्णोमें नित्यत्यकी 
सिद्धि होतो है। | | | 
शंका । जैसे चपनसे अनन्तर उत्पन्न केशोमें सादृश्य दोषसे “त एव केशाः” 
यह प्रत्यमिज्ञा भ्रमरूप है, तैसे सादृश्य दोषसे 'त एव वर्णाः? यह प्रत्यभिक्ञा भी 
श्रान्तिरूप है । अतः भ्रमरूप प्रत्यभिज्ञा करके वर्णोर्में नित्यत्व नहीं सिद्ध हो 
सकता है । | न्ब 
. समाधान | वपनानन्तर उत्पन्न केशॉमें भेदविषयक बुद्धिरूप बाधकके 
विद्यमान हुये केशविषयक प्रत्यभिज्ञामें भ्रमरूपत्व युक्त है । ओर 'त एव घर्णाः 
यह जो प्रत्यभिज्ञा है सो बाधक प्रत्ययका अमाव होनेसे प्रमारूप ही है। | 
शंका । जैसे 'सोई यह गो है? यह प्रत्यभिन्ञा गोत्व विषयक है, तैसे 
“सोई यह वणे है? यह प्रत्यभिज्ञा भो गत्वादिक जातिविषयक है । | 


समाधान । व्यक्तिका भेद सिद्ध हुये ही प्रत्यभिज्ञा जातिविषयक होती है। . 

जैसे “जिस जलको तुमने पान किया है तिस ही जलको मेंने भी पान किया है” 
यहां जलरूप व्यक्तिका भेद होनेसे यह प्रत्यभिज्ञा जलत्वरूप जातिविषयक है । 
तैले ही. यदि उच्चारण उच्चारणके प्रति गवादिकि व्यक्तियोंकी तरह वणंन्यक्ति भी 
भिन्न सिन्न प्रतीत होवें तो गत्वाद्रुप आकृतिविषयक प्रत्यमिज्ञा होघे, परन्तु 
व्यक्तिभेदका ज्ञान है नहीं। अतः प्रति उच्चारणमें वणेरूप व्यक्ति ही प्रत्यमिज्ञाका 
विषय होती है। ओर यहद वार्ता अनुभव सिद्ध है कि “यह पुरुष दो वार गो 
शब्दका उच्चारण किया है” ऐसा ज्ञान होता है। “यह पुरुष दो गो शब्दोंका 
उच्चारण किया है” ऐसा ज्ञान नहीं होता है। अतः 'त एवमे वर्णा: यह प्रत्यसिज्ञा 
गकारादिक वर्णविषयक ही है, गत्वादिक जातिविष<क नहीं है । ह 
शंका | जैले अध्ययनध्वनिके श्रचणसे ध्तनिके भेद करके देवदत्त तथा 
थज्ञदत्तके भेदको प्रतीति होती है। तैसे “वणे भो उच्चारणके भेद करके भिन्न भिन्न 
ही प्रतीत होते है” ऐसा हम प्रथम कह आये है'। अर्थात्‌ उदात्तत्वादिकि विरुद्ध 
धर्मोकरके व्यक्तियोंका भेद अनुमानसे सिद्ध होता है। | भो 
वा समाधान । पूर्वोक्त रोतिसे वणे विषयक प्रत्यभिज्ञाके निश्चित हुये जो 
घर्णॉमे बैचित्र्यबुद्धि होती है; सो कण्ठ तालु आदिक देशके साथ कोष्ठमें स्थितवायुके 
ज्ञा वर्णोके अमिव्यज्ञक विचित्र संयोग तथा विभाग है तिन संयोग विभाग 
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रूप उपाधियोंसे होती है; स्वरूपनिमित्तक नहीं है । अर्थात्‌ जैसे घटाकाश 
मठाकाशका भेद्विषयक जो प्रत्यय है सो ओपाधिक है ।. तैसे ही चणका भेद 
विषयक ज्ञा प्रत्यय है सो भी ओऔपाधिक है। 

ओर “कहपना गौरवसे भी वर्णामें स्वतः भेद नहीं है” इस अर्थको अय 
भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है- अपि च? इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थ-क्किञ्च वणेखूप 
च्यक्तियोंके भेदकी कल्पना करनेवाला जो वादी है तिसको भी. प्रत्यभिज्ञाकी सिद्धिके लिये 
अनन्त गकारादिक व्यक्तियोंमं गत्वादिक जातियाँकी कल्पना करनी पड़ेगी, तथा एक एक 
गत्वादिक जातिमें उपाधि करके उदात्तत्वादिक भेद प्रत्ययकी कल्पना करनी पड़ेगी। इस 
गौरवग्रस्त कल्पनासे; वर्णरूप च्यक्तिमें ही उपाधि प्रयुक्त भेदप्रत्ययकी, तथा स्वरूप निमित्त 
प्रत्यभिज्ञाकी कल्पना करनेमें लाघव है इति | 


शुका । वर्णोका भेदविषयक प्रत्यय, वाधकका अभाव होनेसे ओपाधिक 
नहीं चन सकता है । 


समाधान । वर्णोका भेदविषयक ज्ञा प्रत्यय हे तिसका वाधक 'सोड्यं 
गकारः? यह प्रत्यभिज्ञा ही है । 


शांका । यदि गकारादिक वर्ण प्रत्युश्वारण एक ही है ता एक कालमें 
उच्चारण करनेवाले बहुत पुरुषॉको विद्यमाम हुये एक ही गकार युगपत्‌ अनेकरूप 
किस प्रकार होवेगा ? 

समाधान । उदात्तत्व, अनुदात्तत्व, स्तररितत्व, सानुनासिकत्व, निरचु- 
नासिकत्चरूप घर के भेद करके एक ही गकार अनेकरूपसे एक कालमें प्रतीत होता 
है अर्थात्‌ भेदप्रतीति ओपाधिक है । 

ज्ञा पूर्वं कहा था कि “कण्ठ ताळु आदिकोंके साथ जो वर्णाभिव्यञ्चक 
विचित्र संयोग विभाग हें तिनोंका धमं जे! उदात्तत्वादिकरूप चेचित्र्य है सो ही 
व्यंग्य वर्णाने प्रतीत होता है” सो भो असड्भत है । क्योंकि वायुके संयोग विभागोंको 
अतीन्द्रिय होनेसे संयोगादिगत वेचित्र्यका वणामें प्रत्यक्ष आरोप नहीं वन सकता 
है? इस अरुचिके हुये सिद्धान्ती प्रकारान्तरसे समाधानको कहते हे--“अथवेति? 
इत्यादि भा०। वणे विषयक जो प्रत्ययका भेद है सो ध्चनिक्वत है, विचित्र संयो 
गविभागाद्‌ इत नहीं है अतः कोई दोष नहीं हे । अर्थात्‌ ध्वनिके जो उदात्तत्वादिक 
धर्म है सो ध्वनिके साथ अभेद्‌ अध्याल करके वर्णोमे प्रतीत होते है' । स्वत 
वर्णोंका भेद नहीं हे । 

“क! पुन? इत्यादि भाष्यसे प्रश्नपूर्वंक ध्वनिके स्वरूपको कहते हैः । 
शंक्रा । ध्वनिका क्‍या स्वरूप है 


समाधान । कोई पुरुष पढ़ता है ओर उल पुरुषसे दूर देशमे स्थित 
पुरुषके कर्णमें वणंविवेक रहित जो शब्द प्राप्त हाता है. सो ध्वनि है । अर्थात्‌ 
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ह गे ध्यनि है । और शब्दके समीपमें आये इये पुरुषको 
ज्य कम किक स्वगत धर्मोका ध्वनि ही आरोप कराती है। तथा 
ध्वनिफे अधीन ही बणामें उदात्तत्वादिक विशेष है' चर्णस्वरूपके अधीन नहीं हे" । 


शंका । अव्यक्त जे वर्ण है' सोई ध्वनि है, वर्णांसे अतिरिक्त ध्वनि नहीं है । 


समाधान । यदि अव्यक्त वर्णोंको ही ध्वनि कहोगे तो अवाचिक जपमें 
जो अव्यक्त वर्ण है तिन वर्णोमें ध्वनिबुद्धि हानी चाहिये, तथा शब्दत्वमातर करके 
गृह्यमाण जो दुन्दुभि आदिकका शब्द है तिसमें 'यह अव्यक्त वण है? ऐसी बुद्धि 
हानी चाहिये; परन्तु हाती नहीं । अतः हरेक उच्चारणमें वर्णोंको प्रत्यभिज्ञायमान 
हानेसे वर्ण भेदरहित है' । तथा व्यक्ताव्यक्त वर्णोंसे ध्वनि भिन्न है । अथात्‌ हरेक 
उद्यारणमें वर्णोकी अनुद्वृत्ति और ध्वनिकी व्यावृत्ति अनुभवसिद्ध है। इस पूर्वोक्त 
रीतिसे ध्वनिछृत प्रत्ययभेदके अङ्गीकार हुये उदात्तादि विषयक जो प्रत्यय है । 
तिनके आलम्बनकी उपपत्ति बन सकती है । अर्थात्‌ उदात्तत्वादिका आश्रय ध्वनि 
- है। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो उदात्तत्वादिक प्रत्यय वर्णनिमित्तक तो हा 
सकते नहीं, क्योंकि वर्ण भेदरहित एक है। किन्तु संयोग विभाग निमित्तक मानने 
पड़ेंगे । तहां वायुके संयोगोमें श्रावण प्रत्यक्षकी विषयता न होनेसे संयोगादिकोंमें 
ज्ञा उदात्तत्वादिकि धर्मचिशेष मानोगे सो घर्मोविशेष बणाँमें आरोपण करनेको 
अशक्य होवेंगे। अतः उदात्तादि विषयक प्रत्यय निरालम्बन हो जावेंगे । 
इसलिये श्रावण ध्वनि ही उदात्तत्वादिक धर्मोके बणेमें .आरोपकी उपाधि है। 
संयोगादिक नहीं । इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि तारत्वमन्द्त्व उदात्तत्वा- 
दिक विरुद्ध धर्मवाले ध्वनियोंके भेद हुये भी ध्वनियोंमें अनुगत जा वणे है' सो भेद 
रहित है इति। 
अब इसी अर्थको दृढ़ करते है':--अपिच! इत्यादि भा० । किञ्च स्फा- 
टचादीको ऐसा अभिनिवेश नहीं करना चाहिये कि--“डदात्तादिकोंके भेद करके , 
प्रत्यमिज्ञाके विषयरूप वर्णोंका भी भेद होवेगा” क्योंकि अन्यके भेद्से अभियमान ज्ञा _ 
अन्य है तिसका भेद नहीं हो सकता है । जैसे खण्ड मुण्डादिक विरुद्ध गोव्यक्तियोंके 
भिन्न भिन्न हुये भी गोत्वजातिको भिन्न भिन्न नहीं मानते है, किन्तु अभिन्न एक ही 
मानते है” । तैसे उदात्तत्वादिक विरुद्ध धमं विशिष्ट ध्वनिको भिन्न भिन्न हुये 
` भी वर्ण अमिन्न एक ही है। किञ्च जब प्रत्यक्ष वर्णांस ही अर्थाकी . प्रतीति बन 
सकती है तब विचादग्रस्त स्फाटकी कल्पना व्यर्थ है । 


शाका । हम स्फाटकी कल्पना नहीं करते हे' किन्तु इस स्फाटका प्रत्यक्ष 
अनुभव करते है। क्योंकि जैसे नेत्रके द्वारा दपणके योगसे बुद्धिमें प्रतिबिम्बका भान ` 
हाता है। तैसे ही श्रोत्रद्वारा वर्णके योगसे एक एक वर्णके अनुभवजन्य संस्कार 
सहित बुद्धिमें सम्बन्धादिक हेत्वन्तरके विना ही 'एक॑ पद्म! इस स्फेटरूप पदका 
शीघ्र ही भान होता है | | 
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सप्राधान । जिस बुद्धिमें जे अथं प्रतीत हाता है तिस अथमें ही सो बुद्धि 
प्रमाणरुप होती है । प्रसडूमें एक एक वर्णके ग्रहणसे उत्तर कालमें जो 'इयमेका 
गोः यह घुद्धि है सो गकारादिक समस्त चर्णचिषयक ही है, वर्णांसे अतिरिक्त 
स्फोट विषयक नहीं है । अतः यह बुद्धि घर्णामें ही प्रमाण हे. स्फाटमे नहीं । 

शंका । 'एकं पद्म! यह युद्धि-“वर्णविषयक ही दै स्फार विषयक नहीं 
है” यह निश्चय किस प्रकार करते हो । 

समाधान । इयं गोः इस बुद्धिमें गकारादिक वर्णांका ही अनुवतंन होता 


है। अर्थात्‌ गकारादिकोंका ही भान होता है दकारादिकोंका नहीं । अतः यह 
बुद्धि स्फाटमें प्रमाण नहीं हा .सकती.है। 


शंका । पूर्वोक्त बुद्धिका विषय स्फाट ही है, ओर गकारादिक वर्णोंको 
अभिव्यञ्जक हानेसे गकारादिक वर्णोंकी अनुवृत्ति होती है। | 


समाधान । यदि इस बुद्धिका विषय गकारादिक वर्णासे भिन्न स्फार 
मानोगे तो जैसे दकारादिक इस वुद्धिसे व्यावृत्त होते हें अर्थांत्‌ निवृत्त होते हे, 
तैसे गकारादिक भी व्यावृत्त होवेंगे। परन्तु ऐसा तो होता नहीं । | 

किञ्च ऐसा नियम भी नहीं हे कि--“व्यड्ूथबुडिमें व्यञ्ककी अनुवृत्ति 
दोवे” क्योंकि व्यद्धुध चहिविषयक जा युद्धि हे तिस बुद्धिमें व्यज्षक धूमकी 
अनुवृत्ति नहीं देखनेमें आती है। अतः इयं गोः? यह जा एक बुद्धि है सो गका- 
राद्कि वर्णविषयक ही समूदाळम्चनरूप स्मृति है । तथा च वणरुप ही पद्‌ है 
स्फोटरूप नहीं । और वर्णसे अतिरिक्त स्फोटको माननेमें गोरच दोष भी है। 
अतः स्फेटरूप पद्‌ नहीं दै । ॒ | 

शंका । वर्णॉके अनेक होनेसे एक बुद्धिकी विषयता नहीं बन सकती है 
ऐसा हम पूचे कह आये है'। - 


समाधान । अनेकोंमें भी एक चुद्धिकी विषयता बन सकती है जसे 
पङ्क्तिः, वनं, सेना, दश, शतं, सहस्रम्‌, इत्यादिक स्थलोंमें अनेक विषयक एक 
बुद्धि देखनेमें आती दै । तैसे ही 'गौरित्येकं पदम्‌? यह जा अनेक वर्णविषयक बुद्ध 
हे सो भी एक अर्थरूप अवच्छेदकके अधीन हे । अर्थात्‌ 'एकार्थे शक्तमेक॑ पदम्‌? 
'वाक्यार्थरूप एकस्मिन्‌ प्रधानार्थे तात्प्येचदेकं चास्यम्‌? यहां एक अर्थके सम्बन्धसे 
एकत्वका उपचार होता है इति। . | 29 ११ 
` शंका । वर्णोके साम्य हुये भी पदका भेदविषयक दर्शनके होनेसे स्फाररूप 
पद्का अङ्गीकार अवश्य करना चाहिये; क्‍योंकि यदि सामस्त्यरूप करके वणे ही 
एक चुद्धिकी विषयताको प्राप्त हुये पद होचेंगे तो “जारा, राजा, कपिः, पिकः यहां 
'जारा? तथा 'कपिः इन वणोको ही 'राजा' 'पिकः इस शञानमें प्रतीयमान होनेसे 
पदमेद्विषयक प्रतोति नहीं होवेगो । | 
५६ 
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समाधान । जैसे “यह पिपीलिकाकी पङ्क्ति है” इस बुडधिके क्रमानुरो- 
चिनी पिपीलिका ही विषय है केवळ पिपीलिका नहीं; तैसे वर्णोके अधिशेष हुये 
भी क्रमानुरोधी वर्ण ही पदवुद्धिके विषय है. । अतः क्रमविशेषक्षत पद्विशेषकी 
्रतीतिमें कोई विरोध नहीं है। 


शंका । नित्य व व्यापक घर्णोमें “इतनी संख्यावाले ओर इस क्रमवाले 
वणका यह पद्‌, इस अर्थका योधक है” इत्यादि विशेषधुद्धि कैसे बन सकेगी। 
क्योंकि निरवयव च विशु वर्णोम्तें क्रम च संख्यादि विधेक बने नहीं ? 
समाधान । वृद्धव्यवहारे’ इत्यादि भा०। अर्थात--यावन्तो या- 
दृशा ये च यदर्थप्रतिपादकाः । वर्णाः प्रज्ञातसामर्थ्यांस्ते तथैवावबोधकाः ।॥! 
घ्घटमानय' 'इयं गो वतते? इत्यादिक व्युत्पत्तिकालीन बृडव्यचहारमें; उध्वारणक्रमसे 
जन्य उपलब्धिक्रमको -उपलभ्यमान वर्णोमें आरोप करके, घवर्णके उत्तर अकार 
तदुत्तर रकार इस क्रमवाले, तथा इतनी संस्याचाले, तथा इस अर्थमें शक्तिघाले, 
इस प्रकार गृहीत है फ्रम, संख्या, सम्बन्ध जिनोके ऐसे ज्ञा चर्ण है; सो श्रोता 
पुरुषकी प्रवृत्तिकालमें भी एक एक चरणके ग्रहणसे अनन्तर समस्त वर्णविषयक 
ज्ञा बुद्धि है तिस वुद्धिमे तैसे ही भासमान हुये, अर्थात्‌ स्खतिमें आरूढ हुये, तत्‌ 
तत्‌ अर्थको नियमसे योधन कर सकते है' इति । आकि. 
अब स्थायिवर्णवादकी समाप्तिको दिखाते हैँ- इति वणेवादिन 3 
इत्यादि भा० । इस प्रकारसे वर्णवादीके मतमें चणोंमें अर्थचो धकत्वकी करपनाका 
लाघव है। ओर स्फोरवादीके मतमें दृष्टकी हानि तथा अद्वष्टकी कल्पना होगी । 
अर्थात्‌ दृष्ट जञा वर्णोमें अर्थका बोधकत्व है तिसकी हानि; तथा क्रम करके गहामाण 
जा वणे है' सो स्फाटके व्यञ्जक हैं, और व्यङ्य जा स्फोट है सो अर्थका बोधक है, 
इस प्रकारकी जा अद्वष्ट स्फेटकी कल्पना है; सो गोरवग्रस्त हे इति । 
अब वर्णोको अनित्य मानके भी प्रोढिवाद करके स्फाटका खण्डन करते है. 


“अथापि' इत्यादि भा० । अर्थात यदि प्रति उच्चारणमें वर्णोकी उत्पत्ति व 
नाशका अनुभव होनेसे वर्णे भिन्न भिन्न व अनित्य ही होवेंगे, तो 'सोऽयं 
गकारः' इत्यादिक प्रत्यभिज्ञाका आलम्बनरुप करके गत्वा दिक सामान्यका अङ्गीकार 
अवश्य करना पड़ेगा । अतः ज्ञा वर्णोमें अ्थंप्रतिपादनकी प्रक्रिया कही है; सोई 
गत्वादिक सामान्यामें सञ्चार करनेको योग्य है। अर्थात्‌ नित्य तथा क्रमविशेषवाळे 


. तथा ग्रहीत सङ्गृतिवाले अर्थके बोधक जा क्लृसत सामान्य है, तिन सामान्योंमें ही 


पूर्वोक्त प्रक्रियाका सञ्चार करनेको योग्य है; अक्लूत स्फाटकी कल्पना करनेको 
योग्य नहीं है इति। 


र पूर्वोक्त रीतिसे वर्णोमें स्थायित्वे तथा वाचकत्वके सिद्ध हुये फलित अर्थको 
"कहते हे>'तवश्व? इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ-देवतादिकोंके वाचक नित्य वर्णरूप शब्दोंसे ही 
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देवादिक विग्रहोंकी उत्पत्ति होती है यह सिद्ध हुवा इसमें कोई विरोध नहीं दे इति॥ २८ ॥ 


अब पूर्व जगतमें जञा शब्द्जन्यत्वको कहा है तिस शब्द्जन्यत्चका 
आश्रयण करके शाब्दमें नित्यत्चको दिखाते है:-- 


खत एव च नित्यत्वम्‌ २६ ॥ 


अर्थ --१ अतः, २ एव, ३. च, ४ नित्यत्वस्‌। इस सूनत्रमें चार पद॒ हैं। नियतं 
आक्वतिवाले देवादिक जगतका वेद्शब्द करके प्रभव होनेसे वेद्शब्द नित्य अर्थात्‌ यांवव 
काल स्थायी हे इति । 


शका । पूर्वमीमांलामें ही वेद्शब्दविषे नित्यत्वको सिद्ध होनेसे यहां 
वेदमें नित्यत्वका साधन अयुक्त है । 


समाधान । पूर्वमीमांसामें वेदके स्वतन्त्र कर्ताका स्मरण न होने 
आदिक हेतुचांसे वेदमें नित्यत्वके सिद्ध हुये भो “देवाद्कि व्यक्तियोंकी उत्पत्तिका 
अङ्गीकार होनेसे देवादिकोके वाचक इन्द्रादिक शब्दोंकी सृष्टि भी अवश्य माननी 
दोगो, अतः वेद्में नित्यत्व नहीं बन सकता है” इस विरोधकी आशंकाको “अतः 
प्रभवात? इस सूत्रसे दूर करके नित्य आकृतिवाचक वेदिकशब्दोंसे हो जगत्को 


उत्पत्ति हाती है इस प्रकार सिद्ध कर आये है. । अव पूर्वमीमांसा करके सिद्ध. . 


ज्ञा वेदमें नित्यत्ध है तिस नित्यत्वको अनुमान करके यह सूत्र हृढ़ करता हे । तहां 


अनुमान --'वेदो5वान्तरप्रल्यावस्थायी, जगद्धेतुत्वात्‌+ इश्वरवत्‌? । अर्थ- 
जैसे ईरवररूप दृष्टान्तमें जगतका हेतुत्वरूप हेतु है, ओर अवान्तर प्रलयमें अवस्थायित्वरूप साध्य. 


दे । तैसे वेदरूप पक्षमें जगतका हेतुत्वरूप हेतु हे । अतः प्रझयकालमें अचस्थायिंत्वरूप साध्य : 


भी मानना चाहिये इति । 

इस अर्थमें श्रुतिप्रमाणको दिखाते है--यशज्ञेन वाचः पदवीयमायन 
तामन्वविन्दन्तषिषु प्रविष्टाम्‌ः । अर्थ--पूतं सुकृत पुण्यकमे करके वेदके लाभको 
योग्यताको प्राप्त हुये जो याजिक पुरुप हैं सो ऋफियोंमें स्थित जो वेदवाणी है तिसको प्राप्त 
होते भये इति । इस प्रकार यह श्रति भी अवान्तर कर्पके आदिमें ऋषियों विषे. 


>) 


विद्यमान ही बेदवाणीकी उपलब्धिको दिखाती है । 


और इसी अर्थको व्यास भगवान्‌ भी कहते है-युगाम्तेऽन्तहितान वेदान्‌. 


सेविहासान्महर्षषः । लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयम्थुया! | अर्थ-- 
अवान्तर प्रल्यके अन्तर स्थित जो इतिहासों करके सहित वेद हैं तिन वेदोंको ब्रह्मा करके 
# आंलाको प्रास हुये महपि लोग खुष्टिके आदिमें तप करके प्रास होते भये इति ॥ २६ ॥ 


पूवे कहा कि-नित्य आकृतिका वाचक शब्द्‌ नित्य है, तथा दोनोंका सस्वल्घं 


भी नित्य है, ओर अवान्तर प्रखयमें शब्द रहता है। यदद कहना यद्यपि सत्य है 
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४०४ ब्रह्मसूजम्‌ अ-१-३-३१ 
तथापि महाप्रलयमें जातिरूप आकृतिका भी अभाव होनेसे शब्द तथा शब्दका 
'सम्वन्ध अनित्य ही होवेगा ? ऐसी आशंकाके हुये सूत्रकार कहते है:-- 


समाननांमरुपलाबाइत्तावप्यविरोधो दर्शनात्‌ स्मृतेश्च ॥२०॥ 


अर्थ--१ समाननामरूपत्वात., २ च, ३ आदृत्तौ, ४ अपि, श अविरोधः, ६ दर्शनात, 
७ स्मृतेः, ८ च । इस सूत्रमें आठ पद्‌ हा “सूर्याचन्द्रमसो आवृत्ति यथापूवमकल्पयत; 
इत्यादिक श्रुतिसे, तथा 'शवेयन्ते प्रसूतानाम्‌? इत्यादिक स्सतिसे, | अर्थात्‌ वारम्वार 
सहाप्र्य तथा महासष्टिमें भी देवादिक जगतको समान नामरूपवाला ही होनेसे नित्य शब्द- 
निष्ठ प्रामाण्यमें कोई विरोध नहीं दे इति । 
अब इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते है :-- ; 
शांका | जैसा उत्पत्ति विनाशवाली गवादिक व्यक्तियोंका च तेमानकालमें 
अविच्छिन्न प्रवाह दीखता है, ऐसा ही उत्पत्तिविनाशचाले देवमचुष्य पशु आदिक 
सम्पूर्ण व्यक्तियोंका ही अविच्छिन्न प्रवाह यदि निरन्तर सदा बना ही रहे ता “यह 
अभिधान है” “यह अभिप्रेय है” ओर "यह अभिधाता है” “यह अध्यापक है” “यह 
अध्येता है” इस व्यवहारका विच्छेद न हानेसे सम्बन्धमें नित्यत्व करके शब्दनिष्ठ 
अप्रामाण्य रूप विरोधका परिहार हा सकता दे । परन्तु जब “सम्पूणं जगतका नामरूप 
करके रहित निर्लेप प्रलय होता है, अर्थात्‌ स्थूल सूक्ष्म नामरूप व संस्कार प्रलय- 
में कुछ भी शेष नहीं रहता है, तथा सष्टिकालमें अभिनव जगत्‌ उत्पन्न होता है” 
इस अर्थको श्रुति स्सृति आदिक कथन करते है, तव विरोधका परिहार नहीं 
हा सकता है। अर्थात्‌ निर्ळेप प्रझयमें शक्ति आदिक सम्वन्धका नाश हे।नेसे पुनः 
सृट्टिमे किसी पुरुषको बुद्धि करके “इस अर्थका यह शब्द वाचक है” इत्यादि 
सङ्केत मानना होगा। यदि ऐसा मानोगे ते पुरुष बुद्धिकी अपेक्षा होनेसे वेदमें 
निरपेक्ष प्रामाण्य सिद्ध होगा । तथा अध्यापकरूप आश्रयका नाश होनेसे 
अध्यापकके आश्रित जा वेद है तिसका भी नाश होवेगा। अतः वेदमें अनित्यत्व- 
की प्राप्ति होगी इति । 


समाधान ।  तित्रदमभिधीयते इत्यादि भा०। महाप्रलयमें भी नामरूप 
रहित निर्लेष प्रलय असिद्ध है; क्योंकि सत्कारयंचादका अङ्गीकार है। अर्थात्‌ 
महाप्रलयमें यद्यपि अन्तःकरणादिकि स्थुलरूपसे विद्यमान नहीं है; तथापि सूक्ष्मरूप 
घासना करके अनिवेचनीय अविद्यार्मे विद्यमान ही है'। तथाच अन्तःकरणादि 
सम्पूणं संलारको संस्कार रूप करके विद्यमान देनेले जा अनभिव्यक्त शब्द 
तथा अथ तथा सम्बन्ध है' तिनोंको ही पुनः सश्टिकालमें अभिव्यक्ति होती है । अर्थात्‌ 
जैसे कूमेके शरीरमें छिपे हुये कम के अङ्ग कूमेकी देहसे निकलते है। अथवा जैसे 
वर्षाकालके अन्तमें सुद्दावको प्रात सूक्ष्म मण्डूकके 'शरीर मण्डूकचासना करके 
` घासित होनेले निबिड मेघवषंणसे स्थूलभावको प्राप्त हुये पुनः मण्डूकभावको 
ग्राम दोते है । इसी प्रकार पूर्व बासना वशासे ईश्वर इच्छा करके सम्पूर्ण जगत्‌ 
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पूवेकट्पके सद्दश नामरूपचाला ही उत्पन्न होता हे । अत: शब्दादिकोंमें अनित्यत्व 
नहीं चन सकता हे । तथा अभिव्यक्त पदार्थांको पूवेकटपके समान नामरूपवाले 
हानेसे किली पुरुष करके सङ्केत भी कतंव्य नहीं है । क्‍योंकि विषम समे सङड्केत- 
की अपेक्षा हो सकती है समान सष्टिमे नहीं । 


शंका । सर्व सुष्टिसे प्रथम जा सृष्टि है तिस सृष्टिमें किसीने सङ्केत 
किया होगा ? 


समाधान ।  महासगे तथा महाप्रलयकी प्रवृत्ति हुये भी संसार प्रचाहरूप- 
से अनादि ही स्वीकर्तव्य है । -ओर आचार्य भगवान भी “उपपद्यते चाप्युपलम्यते 
च' इस सूत्र करके संसारमें अनादित्वका प्रतिपादन करेंगे। तथा संसारमें 
अनादित्व उपपन्न भी हा सकता है और श्रुति स्खतियोंमें देखनेमें भी आता है । 


शंका । संसार अनादि रहे तथा अनादि संधारमें शब्दार्थ सम्बन्ध भी 
अनादि रहे, तथापि महाप्रलयका व्यवधान होनेसे पूर्वकल्पीय पदार्थाका अस्मरण 
हुये खष्टिके आदिकालमें वेदका अर्थविषयक व्यवहार किस प्रकार होगा ? 

समाधान । अनादि संसारमें जेसे सुछुसि तथा जाग्रत्‌ चिषे जगतका 
लय तथा उत्पत्तिका श्रवण हुये भी शब्द तथा अर्थ तथा सम्बन्धका स्मरण होनेसे 
पूर्वे प्रयोधकी तरह उत्तर प्रयोधमें भी व्यवहार देखनेमें आता है इसमें कोई विरोध 
नहीं है। तैसे कल्पान्तरकी उत्पत्ति तथा प्रलयके हुये भी सश्टिके आदि 
कालमें पूर्वेकल्पीय शब्दादिकोंका स्मरण होनेसे वैदिक घ लौकिक व्यवहार बन 
सकता हे । 

इस प्रलय प्रभवरूप अर्थमें कोषीतकि श्रुतिको दिखाते हे'--“यदा सुपः 
स्वप्नं न कञ्चन पश्यर्यथास्मिन्‌ प्राण एवकधा भवति” इत्यादि । अर्थ--जिस 
कालमें सुपुसि अवस्थाको प्राप्त हुवा यह जीव किसी स्वप्नझो नहीं देखता दै तिस सुपुसि 
कालमें यह जीव इस प्राणरूप परमात्मामें ही अभेदको प्रास होता हे । तथा सम्पूणे नामों 
करके सहित वाकू इन्द्रिय भी प्राणरूप आत्मामें ही ल्यभावको प्राप्त होतो है । तथा 
सर्व रूपों करके सहित चक्षु भी, तथा सम्पूर्ण शब्दों करके सहित श्रोत्र भी, तथा सव ध्यानों 
करके सहित मन भी, प्राणरूप परमात्मामें ही ख्यभावको प्रास होते हें । ओर जब 
जाग्र. अवस्थाको यह जीवः प्रास होता दै, तब जैसे प्रज्वलित अझिसे विस्र 
सवे दिशावोंमें प्रास होते हैं । तैसे इस आत्मासे ही सम्पूर्ण इन्द्रियरूप प्राण अपने २ गोलकरूप 
स्थानोंको प्राप्त होते हैं। तथा इस्द्रियरूप प्राणोंसे अनन्तर सूर्यादिक देवता प्रादुर्भावकों प्राप्त 
होते हैं । तथा देवतावोंसे लोक उत्पन्न होते हैं इति# । 
# टि०--वस्तुतः स्तप्नकी तरह कल्पितकी अज्ञात संत्ताके न होनेसै 
“अन्यथा दर्शनका नाम सुष्टि, और अदशनका नाम लय” यह दुश्खिष्टि पक्ष श्रृतिमें 
अभिप्रेत है । | 
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| परर चि कालमें सचे 
| इस श्चुतिमें प्रय प्रभवका श्रवण रहो । परन्तु खुष 
पत खुषुति नहीं होती है; किन्तु अन्य कोई पुरुष जागते भी रहते 
है।। तथाच अन्य सवे पुरुषांके व्यवहारका उच्छेद्‌ नहीं होता ~ amr 
विप्रकृष्ट होनेसे स्वयं भी सुप्तोत्थत पु 
हत्यार रो स्मृति पूर्वक शब्द्‌ च अर्थे व सम्बन्धका 


जाग्रत व्यवहारको 
प ss हे क ृष्टान्तमें कोई विरोध नहीं है । परन्तु यह सुषुतिरूप 
दृष्टान्त सिद्धान्तमें विषम है । क्योंकि जैसे संस्कारनाशक मरण च अति अधिक 


से जन्मान्तरके व्यवहारका स्मरण नहीं होता हे; तैसे ही 
आ ss अभाव होनेसे कदपान्तरके व्यवहारका.स्मरण भी 


नहीं हा सकता है। 
समाधान । 'नेष दोषः? इत्यादि भा०। अर्था--यह पूर्वोक्त वेपम्यरूष 
दोष नहीं बन सकता है; क्योंकि महाप्रछेयमें सम्पूणे व्यवहारके उच्छेद हुये भी परमेश्वरके 
अनुग्रहसे. हिरण्यगर्भादिरूप हैशवरोंको छल्पान्तरके व्यवहारका स्मरण हो सकता हे इति । 
शंका । जैसे अस्मदादिकोंको संसारी होनेसे पूर्थकट्पके व्यवद्दारका अलु- 
सन्धान नहीं बन सकता हैं, तैसे हिरण्यगर्मादिकोंको भी संसारी होनेसे पूवेकल्पके 
व्यवहारका अनुसन्धान नहीं बन सकता है। | 
समाधान । यद्यपि प्राकृत प्राणी जा है" सो जन्मान्तरके व्यवहारका 
अनुसन्धान करते हुये नहीं देखनेमें आते हैं, तथापि हिरण्यगर्मादिकोंको 
ऐसा नहीं मानना चाहिये। क्योंकि ज्ञानादिकॉमें निकर्षदी तरह उत्कषे भो 
अङ्गोकार करनेके योग्य है । जैसे प्राणित्वके अविशेष हुये भी मनुष्योंसे लेकर स्तम्ब 
पयन्त प्राणियांमें ज्ञान ऐश्वर्य आदिकाका निक्षे नीचे २ अधिक २ देखनेमें आता है। 
अर्थात्‌ मनुष्योंके ज्ञान पेश्वर्यकी अपेक्षासे पशुत्रोंका ज्ञान ऐश्वये निकृष्ट हे । इसी 
प्रकार आगे भी स्तम्ब पर्यन्त जानना । तथा मचुष्यसे लेकर हिरण्यगर्भ पर्यन्त उत्तर 
उत्तर प्राणियोमें भी पूवं पूवेकी अपेक्षासे ज्ञान पेश्वर्यादिकोंमें उत्कर्ष उत्तरोत्तर 
. अधिक २ देखनेमें आता है । अतः श्रुति स्स्तियोंमें अनेकवार श्रूयमाण निकषे 
उत्कर्षका निषेध नहीं कर सकते है' । इस पूर्वोक्त रीतिसे हिरण्यगर्मादिकांमें 
ज्ञानादिकोंका उत्कषे होनेसे महाप्रळयफे अनन्तर कठ्पमें भी पूवेकट्पके व्यवहारका 
अनुसन्धान बन सकता हे | इति | ४ 
शंका । पूर्षकत्पक्रे दिरण्यगर्भादिक ईश्वरोंको उत्तर सुषटिमे मुक्त हो जानेसे 
इस कट्पमें अनुसन्धान करनेवाला कोन है ? | 


समाधान | अतीत कल्पमें अनुछित है' प्रकृष्ट ज्ञान कर्म जिनोंके पेसे जा 
परम्रेश्वरके अनुग्रद करके अनुथ्रुहीत तथा इस कदपकै आदिमें हिरण्यगर्भाहिरूप कंश्के 
्रोदुर्भाचको प्राप हुये ईश्वर है तिनोंमें ही ज्ञानके उत्कषेसे सुते प्रतिबुद्ध पुरुषकी 
तरद कल्पान्तरके व्यवहारका अनुसन्धान बन सकता, है | इस कहनेसे यह सिद्ध 
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“लु कका कक कहर प का ्रररशकन्यडाकसन्टकुकण्यळा 


हुवा कि पूर्वकलूपमें मुक्त जा हिरण्यगर्भादिक है' तिनोंसे भिन्न ही हिरण्यगर्भादिक 
इस करुपके आदिमें अनुसन्धान करनेवाले है। अर्थात्‌ अघशिष्ट जीवसमुदायमें जिस 
जीघफा सर्धोत्छृप्ट ज्ञान व कम होता है। सो ही सश्टिके आदिमें हिरण्यगर्भ हाता 
है। इसी तरह विराट्‌ आदिकी उत्पत्ति भी अधिकारके अनुसार ही होती है। 


ओर अच परमेश्वर करके अनुगृहीत दहिरण्यगभादिकोंमें ज्ञानादिके अतिशयकी 
प्रतिपादक श्रुति स्स्तियोंको दिखाते है- तहां श्रुतिः-यो प्रह्मार्ण विदधाति पूर्व 
यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तरमे । तं इ देवमात्मबुद्धिमकाशं मुमुक्षुं शरणमह 
प्रपद्ये? | शचे० | अर्थ-जो परमात्मा कल्पके आदिमे ब्रह्माको उत्पन्न करता हे । तथा जो तिस 
ब्रह्मकी बुद्धिमें येदोंका आविर्भाव करता है । तिस प्रत्यक्‌ स्वरूप, तथा महावाक्यजन्य बुद्धिमें 
प्रकाशमान, तथा अभय स्थान अर्थात्‌ निश्नेयसरूप परमात्माकी शरणको में झुसक्च प्रास 
होता हूं इति । | 
केवळ एक हिरण्यगर्भमें ही ज्ञानका अतिशय है सो वार्ता नहीं हे; किन्तु 
शाखावोके द्रष्टा वहुतसे ऋषियोंमें भी ज्ञांनका अतिशय है; इस अर्थको भाष्यकार 
दिखाते है-“रमरन्ति च इत्यादि भा० । अर्थ--शोनकादि ऋरपियोंने स्छतिमें 
कहा दै कि- दाशतय्य रूप ऋतचाबोंको मइच्छन्द प्रभति ऋषियोंने देखा है इति। दुशमण्डलरूप 
अवयववाळा जो ऋरवेद है तिस करग्बेदर्मे स्थित जो ऋचा हैं तिनोंका नाम दारातय्य है । 
तथा वोधायनादिक ऋपियोंने भी प्रत्येक वेदके काण्ड, सूक्त व सन्त्रोके द्रष्टाचोंका 
स्मरण किया हे इति । | [ 
और श्रुति भी ऋषि आदिकोंके ज्ञानपूर्वक ही मन्त्र करके अनुष्ठानको 
दिखाती हुई मन्त्रके द्रष्टा ऋपियोंमें ज्ञानके अंतिशयको दिखाती हे--तहां श्रुतिः 
“यो इ वा अविदितार्षेयच्डन्दोदेचतज्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति 
वा स्थाणु वच्छंति गर्त वा. प्रतिपद्यते’ इत्युपक्रम्य “तस्मादेतानि मन्ते मन्े 
विद्यात्‌ | अर्थ--अविदित है 'आर्पेय' कहिये ऋषिसम्बन्ध, तथा “छन्दः? कहिये गायत्री 
आदिक, "दैवत? कहिये अग्नि आदिक, 'ब्राह्मण' कहिये विनियोग जिसका ऐसा जो. मन्त्र दै 
तिस सन्त्र करके जो पुरुप यजन करता है, तथा अध्यापन करता हे, सो पुरुप स्थावरभावको 
अथवा नरकको प्राप्त होता हे । ऐसा उपक्रम करके आगे कहा दै कि-अतः सन्त्र मन्त्रमे इन 
ऋति सम्बन्धादिकोको अवश्य जाने इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुवा कि-ज्ञाना- 
दिकोंमें अतिशयचाले हिरण्यगर्भादिकोंको ही कदपान्तरमें स्थित वेदका स्मरण करके 
व्यचहारका प्रवर्तक होनेसे वेदमें अनादित्व तथा अनपेक्ष प्रामाण्य अविरुद्ध है इति । 
` अब समान नामरूपत्वके प्रपञ्चको दिखाते हैं- “प्राणिनां च सुखप्राप्तये 
घमो विधीयते । दुःखपरिहाराय चाधमः प्रतिषिध्यते । इत्यादि भा०। अथे- 
प्राणियोंके सुखके लिये षेद धमका विधान करता हे। तथा दुःखको नित्रत्तिके लिये 
झघमेका प्रतिपेघ करता है इति । इस कहुनेसे यह्‌ बोधन किया कि--एऐहिक तथा 
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आमुस्मिक सुख तथा सुखका साधमविषयक ही राग होता है। ओर दुःख तथा 
दुःखका साधनविषयक ही ठेष होता है। इनसे विलक्षण विषयक नहीं। ओर 
सुख तथा सुखके साधनविषयक राग करके जन्य जो सुकृत कमं हैं तिन फरके 
जन्य दृष्ट सुख तथा दृष्ट सुखके साधन पशु आदिकोंके समान ही सुख तथा खुखके 
साधन पशु आदिक प्राप्त हाते हैं। इसी प्रकार दुःख तथा दुलके साधनविषयक 
दष करके जन्य जो अधमे दै तिस करके जन्य दृष्ट दुःख तथा दृष्ट दुःखके साधनोंफे 
समान हो दुःख तथा दुःखके साधन प्राप्त होते है। अतः घमाधमेका फलरूप 

जो उत्तर उत्तर सृष्टि है सो पूर्व पूर्व सष्टिके सद्दश ही उत्पन्न हाती है इति । 

तहां स्सृतिः-'तेषां ये यानि कर्माणि प्राकू सष्ट्यां प्रतिपेदिरे । 
तान्येव ते प्रपचन्ते खज्यमाना! पुनः पुनः ।? इत्यादि । अर्थे--प्राणियोंके मध्यमे 
जो २ प्राणी पूर्वे सष्टिके विषे जिन'जिन कमोको प्राप्त होते हैं; उत्तर उत्तर सष्टिमें भी वारम्वार 
सुज्यमान हुये सो २ प्राणी तत २ जातीय कर्मको ही प्रास होते हैं इति । अर्थात्‌ हिला, 
क्रूरता, अधमे, अनृत आदिकोंकी भावना करके भावित जो प्राणी हैं. सो हिखा- 
दिकोंमें ही प्रवृत्त होते है । ओर अहिंसा, सुदुता, धर्म, सत्य आदिकोंकी भावना 
करके भावित जो प्राणी है” सो अहिंसादिकोंमें ही प्रवृत्त होते है। ओर संस्कारके 
घशसे ही पुण्य तथा पाप अच्छा लगता है इति । 


कमे करके स॒ष्टिमें साहृश्यको कहकरं अब स्चडपादानमें लीन जो कार्य 
हे' तिन कफार्योके संस्काररूप शक्तिके बलसे भी सादह्वश्यको कहते है-- 
'“्रलोयमानमपि? इत्यादि भा० । अर्थ--प्रल्यमे स्थूल सूकम निखिल जगतके विलय 
होने पर भी जगतकी सूक्ष्म संस्काररूप शक्ति कूर्मके अङ्गोंकी तरह प्रकृतिमय होकर प्रकृतिमें 
रहती दै इति। तथा च प्रळयकारमें जब यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रलयको प्राप्त होता है 
तब संस्काररूप जगत्की शक्तिका विलय नहीं होता है, किन्तु शक्ति शेष रह जाती 
है। ओर सुष्टिकालमें पुनः शक्तिमूलक ही यह जगत्‌ उत्पन्न होता' है। यदि 
संस्काररूप शक्तिका भी प्रळय मानें ता जगतमें जा वैचित्रय है तिसमें आकस्मि- 
कत्वका प्रसङ्ग होगा । अथात्‌ कारण चिना ही कार्यमें वैचित्रय मानना होगा । 
करा | जगतमें वैचित्र्यके कारण संस्कारोसे भिन्न शक्तियोंको मानना 
चाहिये । 


र हात मिया उपादान कारणमें लीन कार्य स्वरूप संस्कारसे 
कल्पना नहीं कर सकते है'। क्‍योंकि ऐसी कल्पनामें 
कोई प्रमाण नहीं है तथा गोरच भी है | 5 


द ति रीति रय संसकारंको लि हुये फित अथंको शाक 


शंका । हिरण्यगर्भादिकोंको कल्पान्तरके व्यवहारही समृति रहा । परन्तु 
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“त्रळ्यमें संस्कारदोष रहते है”? इसमें कोई दृष्टान्त. नहीं है। अत इस सृष्टिको 
अपूर्व होनेसे इस सृष्टिमे पूर्वे स्पृष्टिके चेद नहीं दे, किन्तु अन्य ही है' । ओर इनके 
अर्थ भी अन्य ही है | एवं चर्णाश्रमके धर्म भी अन्य ही है'। ओर धर्मसे दुःख 
हाता है। ओर अधमंसे सुख होता है। ओर दुःख इष्ट हे सुख अनिष्ट है। तथाच 
कल्पान्तरके व्यवहारका अनुसन्धान अकिश्चितकर है । अतः पूवे कल्पके 
व्यवहारका उच्छेद हा जानेसे, ओर पूर्व कल्पके विसद्वदश सष्टिके प्रादुभाव होनेसे, 
शब्द्‌ व अर्थका सम्वन्ध च चेद्‌ अनित्य ही है। . 

समाधान । “ततश्च? इत्यादि भा० । जैसे सुघुप्तिसे उठे हुये पुरुषका 
पूर्वे चश्चुके सजातीय ही चक्षु उत्पन्न हाता हे,तथा रूपत्व जातिवाले रूपको हो अहण 
करता है रसादिकोंको नहीं; तैसे ही वारम्वार उद्भवको प्राप्त दोनेचाळे जो भूरादिक 
लाकोंका प्रवाह है, तथा देव, तियंङ्‌, मुष्यादिक प्राणिससूहका प्रवाह हे; 
तथा चर्णाश्रमघमंफलोंकी व्यवस्था है, तिनों विषे अनादि संसारमें नियतत्च 
ही जाननेको योग्य है। अर्थात्‌ भोग्य जे लोक है, भोगका आश्रय जा 
प्राणियोंका समूह है, तथा भोगके हेतु जा कम है, सो सवे संस्कारके बलसे पूर्व 
सृष्टिके तुद्य ही होते हे' यह नियम है । 

यदि वादी कहे कि “पूर्व जे चक्षुका दृष्टान्त कहा है सो असिद्ध हे” सो 
कहना चने नहीं, क्योंकि सर्गेसर्गके प्रति इन्द्रिय विषय सस्बन्धादिचिषयक 
व्यवहारमें अन्यथात्वकी उत्प्रेक्षा ( कदपना ) करनेको अशक्य है। अर्थात्‌ 
किसी खुष्टिमें भी षष्ठ ज्ञानेन्द्रिय नहीं है। ओर छडा ज्ञान इन्द्रियका असाधारण 
विषय भी नहीं है। ओर जे सुखादिक है' सो भी भनके असाधारण 
विषय नहीं है'। किन्तु साक्षी करके वेद्य है' । पूर्व २ सर्गके समान नामरूप 
सामर्थ्यांदिचाळे ही उत्तर २ सगमें पदार्थ होते हे' । क्योंकि कदाचित्‌ भी 
किसीको दुःख इष्ट नहीं हा सकता है । एवं सुख़ अनिष्ट नहीं हा सकता है । 
ओर घर्म च अधर्मकी शक्तिका विपर्यय भी नहीं दा सकता हे । झुत्पिण्डसे पट 
नहीं हो सकता है। तन्तुसे घर नहीं हे सकता है। अन्यथा चस्तुसामर्थ्यंकी 
अव्यवस्था होनेसे सर्वे वस्तु ससे हानी चाहिये । पिपासुकी भी दहनसे पिपासा 
शान्त हानी चाहिये । एवं शीत जलसे भी शीतातेकी शीतातिकी निवृत्ति हानी 
चाहिये । अतः सष्टयन्तरमें भी ब्रह्महत्यादिक अनके ही हेतु होते है। ओर 
यज्ञदानादिक अर्थके ही हेतु होते है'। जो वेद पूरव सश्मिं थे वही इस कल्पमें 
भी है। वही इनके अर्थ है'। ओर वर्णाश्रमके घमं भी वही है' । अतः सबवे 
कह्पॉको तुल्य व्यवहारवाला हानेसे तथा हिरण्यगर्भादिक इश्वरोंमें कल्पान्तरीय 
व्यवहारके अनुसन्धानका सामर्थ्य होनेसे प्रति स्रएिमें समान नामरूपवाले ही 
व्यवहियमाण व्यक्तिविरोष प्रादुर्भावको प्राप्त होते है'। इस पूर्वोक्त रीतिसे यह 
सिद्ध हुवा कि प्रतिसर्गमें जगतको समान नामरूपवाळा होनेसे वारस्वार महासगे 
तथा महाप्रलयरूप आवृत्तिके स्वीकारमें भी शब्दनिष्ठ प्रामाण्यमें कोई विरोध 
नहीं है इति। . | | | 

पष्छ 
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- और प्रतिसुष्टिमें समान नामरूपताको श्रुति तथा रसृति भी दिखाती हे-- 


५१ 
(सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूवेमकल्पयत्‌। दिवश्च पृथिवीश्चान्तरीक्षमथो स्वः? 
अर्थ --जैसा पूर्वे कल्पमें सुर्य चन्द्रमा आदिक जगत. था तैसा ही इस क भी परमेश्वर 
र्ता अया इति “अग्नियां अकामयत अन्नादो देवानां स्याम्‌ 'स एतमग्नये 
कृत्तिकाभ्यः पुरोडाशमष्ठाकपालं निरवपत्‌ । अथ-यहां भविष्यद्‌. दृष्टि करके 
अञ्चि शब्दका अथे यजमान जानना, यजमानरूप अञ्चि ऐसी कामना करता भया कि--हम 
देवोंके मध्यमे अन्नादरूप अर्थात्‌, अभि स्वरूप होरे; पश्चात्‌ सोई यजमानरूप असि कृत्तिका 
नक्षत्रके अभिमानी अग्नि देवको उद्देश्य करके आठ कपालोंमें पकी हुई हविका हवन करता भया । 
अथवा अष्ट हैं कपाळ कहिये अवयव जिसका ऐसा जो पुरोडादा है तिसको हवन करता भया 
इति। यह श्रति नक्षत्रइष्टि विधिमें हचनकेा करनेवाला जो यजमानरूप अझि दै 
तथा जिस अझिको हवि दी गयी है, इन दोनों अशियोंमें समान नामरूपताको 
दिखाती है। इसी प्रकार -'मित्रो वा अकामयत चन्द्रमा वा अकामयत? 
इत्यादिक श्रुति भी पूर्वे उत्तर सष्टिके समान नामरूपतामें उदाहरण देनेको 
योग्य है । 
¢ 
ऋषीणां नामभेयानि याश्च वेदेषु इष्टयः । . शवंयन्ते मसतानां 
तान्येव्रेभ्यो ददात्यजः ॥ अर्थ--पूर्वकल्पमें जो २ ऋषियोंके नाम रहे, तथा जो २ 
घेद्विषयक साक्षात्काररूप दृष्टि रही, तिनोंको ही ब्रह्मा प्रल्यके अन्तमं अर्थात्‌ सष्टिके 
आदिकालमें उत्पन्न किये हुये ऋषियोंके प्रति देता है इति । 


और--यथतुष्वतेलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये | दृश्यन्ते तानि तान्येव 
तथा भावा युगादिषु ॥ अर्थ --जैसे इससश्मिं जो २ वसन्त ऋतुके लिङ्ग नवप- 
ल्ळवादिकि हैं तथा अन्य ऋतुवोंके भिन्न भिन्न अनेक लिङ हैं सो २ ही घटीयन्त्रकी तरह आवृ 
त्तिबोधक श्रुति स्टृतियो विपे भी देखनेमें आते हैं। अर्थात्‌ 'युगादिप' उत्तर २ सटिमें भी 
पूर्व २ सृष्टिके तुल्य ही नवपल्लवाद्क “भाव! पदार्थ होते हैं इति । 


और--“यथाभिमानिनो5तीतास्तुल्यास्ते साम्मतेरिह । देवा देवेर- 
तीतेहिं रूपैनांमभिरेव च ॥? अर्थ--प्वे कल्पमें जो २ इन्त्रियादिकोंके अभिमानी 
सूर्यादिक देव रहे सो २ नामरूप करके, वर्तमानमें विद्यमान देवोंके तुल्य ही रहे । तथा इस वक्त 
विद्यमान जो देव हैं सो भी पूर्व देवोंके तुल्य ही हैं इति । इत्यादिक पूर्वोक्त स्ख॒तियोंसे 
भी नामरूप करके समान ही सृष्टि सिद्ध होती हे इति ॥ ३० ॥ 


पू ग्रन्थसे देवतावोंके उत्पत्ति विनाशवाले शरीरोंके स्वीकार पक्षमें, ओर पुनः 
२ सगे व प्रलयके स्वीकार पक्षमें, कममें व शब्दमें विरोधकी शंका करके समाधान - 
कर आये है' । अब 'तदुपर्यपि! इस सूत्रमें “देवादिकोंका भी त्रह्मविद्यामे अधिकार 
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है” यह जो प्रतिज्ञा करी थी इस प्रतिज्ञात प्रकत विषयमें ही पुनः 'मध्वादि इत्यादि 
दो सूत्रोंसे आक्षेप करके 'भावं तु! इस सूत्रसे समाधिको दिखाते है:-- 


मध्वादिष्वसंभवादनधिकारं जेमनिः ॥ ३१ 0 


अर्थ --१ मध्वादिपु, २ असम्भवात्‌, ३ अनधिकारम्‌ , ४ जैमिनिः । इस सून्नमें चार पदं 
हं । जैमिनि ऋषि “देवादिकोंको मधु आदिक विद्यामें अधिकारका असम्भव होनेसे व्रह्मविद्यार्मे 
भी अधिकार नहीं है” ऐसा मानते हैं इति । अर्थात्‌ 'ब्रह्मविद्या, देवान्‌ नाधिकरोति, 
चिद्यात्वात्‌, मध्वादिविद्यावतः । अथे स्पष्ट है । 


अब इस सूत्रके तात्पर्यका वर्णन करते दै--“ब्रह्मवियायामधिकाराभ्य 
पगमे? इत्यादि भा०। यदि बह्मविद्यामें देवादिकोंका अधिकार मानोगे तो मधु आ 
दिक विद्यामें भी अधिकार मानना पड़ेगा । क्योंकि विद्यात्वरूप धमं दोनॉमें समान है। 
और यदि सिद्धान्ती कहे कि-“मधुविद्यामें भी देवतावोंका अधिकार रहो” तो यह 
कहना नहीं बन सकता है। क्योंकि ब्रह्मविद्यामें देवता व ऋषियोंके अधिकारको 
कहनेचाला सिद्धान्ती प्रष्टव्य है-- क्या सामान्यतः सच ब्रह्मविद्याचामें सचंका अधि 
कार है ? अथवा यथासम्भव किसी २ विद्यामें किसी २ का अधिकार है ? प्रथम 
पक्षमें मध्वादिक विद्यामें सचेके अधिकारका असम्भव है । 


शका । असम्भव केसे है? 


समाधान। ‘असो वा आदित्यो देवमधु? इति ( छा० २।१।१) । अर्थ 
थह जो आदित्य है सो देवतावोंके मोदका हेतु होनेसे मधुकी तरह मधुरूप है इति। इस 
आदित्यकी उपासनाको मधुरुपसे अध्यास करके मनुष्य ही कर सकते है” । अत 
इस उपासनामें मनुष्यका ही अधिकार है देवतावोंका नहीं। यदि देवतादिकॉका 
भी अधिकार मानोगे तो आदित्यरूप उपासक अपनेसे भिन्न किस आदित्यकी 
उपासना करेगा ? अर्थात्‌ एक चस्तुमें उपास्य उपासकभाव तथा ज्ञातृज्ञेयभाव 
तथा प्राप्यप्रापकभाव नहीं बन सकता है इति । 


शंका । आदित्यसे भिन्न जा घसु आदिक देवता है" तिनोंका मधुरूप 
करके आदित्यकी उपासनामें अधिकार बन सकता है। : 

समाधान । बसु आदिक देवताब्रोंको भी घ्येयरूप तथा प्राप्यरूप होनेसे | 
इस उपासनामें अधिकार नहीं है। इस अर्थाको दिखाते है'-- पुनश्वा दित्यव्यपा- 
श्रयाणि पञ्च रोहितादीन्ययृतान्युपक्रम्य” इत्यादि भाष्यम्‌ । अब इस भाष्यके 
भावार्थको दिखाते है -'असो था आदित्यो देवम'घु' । यह छान्दोग्य श्रुति आदि 


त्यको दैवतावोंके मोदका हेतु दोनेसे घ कर्मफलात्मक असूतरूप मधुका आश्रय 
होनेसे देचमधुरूपसे वर्णन करती है | 
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४५२ ब्रह्मसूत्रम्‌ | ॐ-१-३-३१ 
नौर “तस्य द्यौरेव तिरश्चीनवंशोऽन्तरिक्मपूपो मरीचयः घुत्राः' । 
इत्यादि श्रति प्रसिद्ध भ्रामर मञुकी साइश्य इस देवमधुमें वर्णन करती है-- 


अर्थात्‌ तिस आदित्यरूप मधुका द्युलोक ही तिरश्वीन बंश है। अर्थात्‌ 
“अपूपका आधाररूप तिरछा काष्ठ है” इस प्रकार चिन्तन करे । ओर आदित्यरूप 
मधुके रहनेका स्थान "अन्तरिक्षम्‌ आकाश अपूप ( छत्ता )है। ओर वेद्‌ विदित 
कमेरूप पुष्प है'। और कमेफलात्मक अस्हतरूप म'घुके साधन जा हवनीय सोम 
आज्य पयः आदि द्रव्यविशेष है; सो अग्निद्वारा पज मक प्राप्त हुये च 
ला , च मध्ये क्षोभत इव' इन शाब 
ह रात son है' । ओर लोहितादिक पांच जा 


आदित्यकी रश्मिरूप नाडी है सो मधु अपूपके छिद्र ह । क और वेदके 
ज्ञा मन्त्र है को मर है । और आदित्यकी रश्मिय स्थित ज्ञा 
भूमिसे आकृष्ट आप है, सो मन्त्ररूप श्रमरोके पुत्र है । क्योंकि मधु नाडियांके 
-अन्तरगत ही प्रसिद्ध भ्रमरोंके पुत्र होते हैँ । ओर. जैसे छोकप्रखिद् भ्रमर 
पुष्पोंसे मकरन्द्को आहरण करके डिद्रोद्वारा स्च स्च स्थानको प्राप्त करते हे. 
वैते ही मन्त्र स्वरूप भ्रमर भी कमेरूप पुष्पोंस असतभावको प्राप्त सोमादिरूप 
म्रकरन्द्को लोहितादि रश्मिरुप छिद्रोंद्वारा आदित्यमण्डलको प्राप्त करते है । 
ओर तिस मधु असुतको देखकर वसु आदिक देवता तृप्त होते है इति । 


अर्थात्‌ ऋगूयेद्‌के मन्त्ररूप जा भ्रमर है सो ऋग्वेद विहित करमेरूप 
पुष्पोसे कम करके सिद्ध जा असतरूप मकरन्द है तिंसको छाकर पूवदिशामे 
आदित्यिरूप मधुकी जा छोहितरशिमिरूप नाडी है' तिन नाडीरूप छिद्रों करके 
आदित्यमण्डलको प्राप्त करते है' । ओर तिस अस्त करके वसुदेवता तृप्तिको 
प्राप्त होते है | 

तथा यजुर्वेदके भन्त्ररूप जो भ्रमर है' सो यजुर्वेद्‌ विहित कर्मरूप पुष्पोंसे 
अञ्निमें हवन किया हुवा अस्ृतभावकों प्राप्त सोमादिरूप मकरन्दको दक्षिण 
दिशामें वतमान आदित्यके आश्रित शुक्करश्मिरूप डिद्रोंद्दारा आदित्यमण्डळको 
प्राप्त करते है' । तिस असुतको देखकर रुद्र देवता तृप्तिको प्राप्त होते है | . 


तथा सामवेद विहित कमरूप पुष्पोंसे असत भावापन्न सोमाद्रिप मक- 
रन्दको सामवेदक . मन्त्रस्तोत्र रूप भ्रमर पश्चिम दिशामें स्थित कृष्णरश्मिरूप 
छिद्रों करके आदित्यमण्डलको प्राप्त करते है। तिस असुतको देखकर आदित्य 
देवता तृपिको प्राप्त होते है । न 

तथा अवेथण वेद विहित कमरुप पुष्पोंसे असतभावापक्न सोभादिक 
मकरन्दको अथवण वेद्‌ विहित मन्त्ररुप भ्रमर उत्तर दिशामें वतमान अतिकृष्णं 
रश्मिरूप छिद्रों करके आदित्यमण्डलको प्राप्त करते हे' । तिस असुतको 
देखकर मरुत्‌ देवता ठृप्तिको घाप होते है" । | 
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अ-१-३-रे१ भाष्या्थप्रदीपिकासदितम । पर 


तथा प्रणवरूप कुछुमसे उपासनारूप भ्रमर उध्वं देशमें स्थित गोप्यनामा 


रश्मिरूप ठिद्वो द्वारा अपूचेरूप मकरन्दको आदित्यण्डलमें प्राप्त करते है'। तिस 
अम्ठृतको देखकर साध्यनामक देवता तृप्तिको प्राप्त होते है'। 


इस पूर्वोक्त रीतिसे आदित्यके आश्रित पांच लोहित शुक्तादिक मधुरूप 
अम्ठतोंका उपक्रम करके “वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत्‌ व साध्य ये पांच देवगण तत्तत्‌ 
_ असतोस तृप्त होते है?” ऐसा उपदेश किया है । तद्नन्तर 'स य एतदेवमसृतं 
चेद? इत्यादिसे चखु आदिक देवताबोंके जीवनरूप अम्गतको जाननेवाले पुरुषोंको 
बसु आदिकोंकी महिमाकी प्राप्तिको दिखाया है। प्रसड्गमें यदि वसु आदिक 
देवताबोंकी उपासक मानोगे ता वखु आदिक देवता अपनेसे भिन्न किन असृतो- 
पजीवी वसु आदिकोंको जानेंगे? तथा किन बरसु आदिकांकी प्राप्तिकी इच्छा 
करेंगे? और किन वसु आदिकोंकी महिमाको प्राप्त होंगे ? क्योंकि उपास्य- 
उपासकभाव भेदमें होता है। वर्तमान बसु आदिदेवताचॉसे भिन्न वसु आदिक 
कोई है' नहीं । पूर्वके वसु आदिकोंका इस कल्पमें अधिकार क्षीण हो चुका है । 
अतः वसु आदिक देवतावोंका इस आदित्यरूपमधुविद्यामें अधिकार नहीं 
बनसकताहे। . | | 

ओर इसी प्रकार छान्दोग्य (३।१८।१) श्रृतिमें अध्यात्म मनरूप ब्रह्मके वाक 
प्राण, चक्षु, ओत्र रूप चार पादोंको कहकर अधिदेव आकाशरुप प्रह्मके “अग्नि 


पादो वायुः पाद आदित्यः पादो दिशः पादः? ये उपासनाके लिये चार पाद 
उ जैसे गोके पाद्‌ गोसे वियुक्त नहीं होते है, किन्तु गोके अन्तमूत ही 
हेते है' । तैले ही आकाशारूप ब्रह्मके अशि आदिक पाद्‌ भी आकाश वियुक्त -नहीं 
हाते है", किन्तु आकाशके अन्तरगत ही है! और आकाशको सर्वेगतत्व तथा रूपादिः 
रहितत्व रूप धमे करके समान दोनेसे अञ्चि आदिक चार पादवाला आकाश ब्रक्षरूप 
करके उपास्य है। ओर मनरूप प्रह्मके पाद्रूप वागादिकोंके कमसे, आकाशरूप 
ब्रह्मके पादरूप अञ्चि आदिक देवता कहे है। ओर इख रीतिसे उपासना करने. 
वारेको कीर्ति, यश व ब्रह्मवर्चस फळ कहा है। तथा च वर्तमान अभि आदिकोंसे 


भिन्न अग्नि आदिकोंको न होनेसे इस ब्रह्मविद्यामें भो. अझिआदिक देवतावोंका 
अधिकार नहीं बने सकता है | 


तथा “वायु बाव सम्वगे! १ ( छान्दो० ४३१) यहां सभ्चग शुणवाला 
अर्थात्‌ अग्निं आदिकोंको ग्राख करनेवाला वायुदेवता उपास्य है। 


तथा 'आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः? ( छान्दो० ३१६४१ ) यहां आदित्य ब्रहम 


` इप करके उपास्य है । ओर रजत कपालरूप पृथिवी च सुवण कपालरूप युके 


मध्यवर्ती सूयकी अभिव्यक्तिके समय ही विंस्तीर्ण रववाळे नाना शब्दादिक होते 
भये। इसीलिये इस संमयमें भो आदित्यके उदय व अस्तके समय नाना प्रकारके 
स्तुति आदिक शब होते दे । जे विद्वान्‌ इस प्रकारसे आदित्य ब्र्मको उपासना 
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४५४ | ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-३-३१ 
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बिद्वानके लिये शीघ्र ही पापके स्पर्शेसे शून्य साधुधाष प्राप्त हाते 
डे a जिन २ देवतावोंकी उपासना विधान करी है" तिन २ 
देवतावोंका तिन २ उपासनावोंमें अधिकार नहीं बन सकता है। 


तथा “इमावेव गौतमभरद्वाजावयमेव गोतमोऽयं भरद्वाज ( बृह० 
२२४) यहां दे! कण, दी नेत्र, दो नासिका, एक घाक्‌, इन सप्त इन्द्रियोंमें 
स्त ऋषियोंका ध्यान कतंव्यत्वेन विहित है । इस ध्यानका सम्यूण अन्न न 
सर्वात्तत्व फल कहा है। यहां श्रुति विषे दक्षिण कर्णमें गोतम ऋषिकी, घाम 
कर्णमें भरद्वाजकी, दक्षिण नेत्रमें विश्वामित्रकी, वाम नेत्रमें जमद्ग्निकी, दक्षिण 
नासिकामें वसिष्ठकी, वाम नासिकामें कश्यपकी, वाक्‌ इन्द्रियमें अज ऋषिक 
उपासना कही है । इत्यादिक ऋषिसम्बन्धिनी उपासनावोंमें भी तिन ही गोतम 
आदिक ऋषियोंका अधिकार नहीं बन सकता है । क्योंकि यहां गौतमादिक ऋषि 
ही ध्येय है'। अभेदमें ध्यातृध्येयभाच बने नहीं इति ॥ ११॥ 


शंका | “अथवा यथासम्भव किसी २ विद्यामें किसी २ का अधिकार 
हे” इस द्वितीय पक्षमें देवादिकोंका त्रह्मविद्यामें अनधिकार किस कारणसे सिद्ध 
हो सकता हे? 


समाधान | शरीररूप विग्नदका अभाव होनेसे देवादिकोंको किसीमे भी 
अधिकार नहीं है इस अर्थको मीमांसक दिखाता हेः 


ज्योतिषि भावाच ॥ ३२॥ 


अर्थ १ ज्योतिषि, २ भावात्‌, ३ च। इस सूत्रमें तीन पद हैं। जोयहृद्यु 
स्थानमें ज्योतिमेण्डळ रात्निदिन पुनः २ भ्रमण करता हुवा जगतको प्रकाश करता दै तिस 
ज्योतिमण्डलमें सवे जन आदित्य, चन्द्र, शुक्र, मडूळ, आदिक शब्दोंका प्रयोग करते हैं यह 
वार्ता लोकमें प्रसिद्ध है । तथा मधुविद्याके वाक्यशेषमें भी प्रसिद्ध है--“पुरस्तादुदेता 
पश्रोदल्तमेतेति’ अर्थात्‌ आदित्य पूवे दिशामें उदय होता है ओर पश्चिम दिशामें अस्तभावको 
प्रास होता हे । तथा च ज्योतिरूप मण्डलम. ही आदित्यादिक शब्दोंको विद्यमान होनेसे 


= है ee 


विग्रहवान्‌ देवता कोई नहीं है यह सिद्ध हुवा इति । 


ज्ञा सिद्धान्ती ऐसा कहे कि-'ज्योतिःपिण्डका ही अधिकार रहो' खो 
कहना अलङ्गत है। क्योंकि ज्योतिमेण्डलका हृद्यादिक चिग्रहके साथ तथा 
चेतनत्वके साथ ओर चेतनके धप्र अर्थित्यादिकोंके साथ सम्पन्धका निश्चय 
नहीं कर सकते है, क्योंकि ज्योतिमेण्डळ सुदादिकोंको तरह अचेतन है। इससे 
अग्नि आद्कोंका भो व्याख्यान हो चुका । अर्थात्‌ अग्नि आदिक शब्दाके 
घाच्य अथे भी अचेतन दी हैं। इल पूर्वोक्त रीतिसे अचेतन ज्योतिमेण्डलादिकांमें 
किसी विषयक अधिकार नहीं चन सकता हे इति । 
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शंका | मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण तथा लोकसे देवादिकोके 
विग्रहका निश्चय हानेसे अनधिकाररूप दोष नहीं है ? 


समाधान । सो सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है । क्योंकि देवोंके विश्नहमें 
पूर्वोक्त कोई भी प्रमाण नहीं वन सकते है। तहां प्रथम लोकप्रमाण तो नहीं बन 
सकता है,क्योंकि विशेष विचारके चिना प्रत्यक्षादिक प्रमाणो करके प्रसिद्ध जा अर्थ 
हे सोई अथ लोकसे प्रसिद्ध कहा जाता है। अत: लाक कोई स्वतन्त्र पृथक प्रमाण 
नहीं है। ओर देचताचोंके विश्नहमें प्रत्यक्षादिक प्रमाणोके मध्यमैंसे कोई भी प्रमाण 
नहीं है । तथा इतिहास पुराणादिकोंको भी पोरुषेय होनेसे प्रमाणान्तररूप 
मूलकी अपेक्षा होगी, अतः प्रमाणरूप नहीं है'। ओर अर्थवाद जा हैँ सो भी 
विधिवाक्यके साथ एकचाक्यत्वचाले होनेसे स्तुतिरूप अथंवाळे हुये विधिवाक्यके 
अथंसे भिन्न स्वार्थमें प्रमाणरूप नहीं हे' । अतः अज्ञात देवादिकोंके विग्रहमें 
प्रमाणरूप नहीं हा सकते है'। तथा ब्रीह्यादिकोंकी तरह कमें श्रुति लिड्वादिकों 
करके विनियुक्त जे मन्त्र हैं; तिनोंका भी दृष्टद्वारा उपकारके सम्भव हुये अदुष्ट 
कटपनाका अयोग होनेसे प्रयोगसमवेत अर्थविषयक स्सृतिमें ही तात्पर्य है। 
अज्ञात देवादिकोंके विग्रहमें अथवा अन्य किसी भी अर्थमें तात्पर्यं नहीं है। अतः 
मन्त्र भो विग्रहमें प्रमाणरूप नहीं है'। इस पूर्वोक्त रीतिसे देवादिकॉका किसी 
चिद्यामें भी अधिकार नहीं है यह सिद्ध हुवा ऐसा पूवमीमांसक कहते है" इति ॥३२॥ 


इन दो सूत्रों करके प्रात जा यह पूर्वपक्ष है इसको अबे सूत्रकार खण्डन 
करते है -- | 


भावं तु बादरायणोऽस्ति हि॥ ३३॥ 


अथे भावम्‌, २ तु, ३ वाद्रायणः, ४ अस्ति,  हि। इस सून्रमें पांच पद्‌ हैं । 
पूवेपक्षका निरास “तु? शब्दका अथे हे । वाद्रायण आचार्यं जो हैं सो देवादिकोंका भी 
ब्रह्मविद्यामें अधिकारको मानते हैं । यद्यपि वसु आदिक देवतादिकों करके व्यामिश्रित जो मधु 
आदिक विद्या हैं तिनोंमें वसु आदिक देवतादिकोंके अधिकारका सम्भव नहीं है । तथापि झुद्ध 
ब्रह्मविद्यामें देवतादिकोंका अधिकार वन सकता है । क्योंकि अधिकारके प्रयोजक जो अथित्व 
सामर्थ्या दिक हैं सो देवतादिकोंमें भी विद्यमान हें इति । 

अब इस सू्रके तात्पर्येको दिखाते है-किञ्च “मधु आदिक विद्याचोंमे 
देवतादिकॉके अधिकारका असम्भव है, अतः ब्रह्मविद्यामे भी अधिकारका असम्भव 
है; क्योंकि विद्यात्वरूप हेतु दोनॉमें समान है” ऐसा प्रथम वादीने जा कहा है. 
सो सर्वथा असङ्गत है। क्योंकि बृहस्पतियागमें तथा राजसूययागमें कमेत्वरूप 
धर्मको समान हेनेसे भी “जिसमें जिसके अधिकारका सम्भब है तिसमें तिसका 
अधिकार है” इस न्याय करके जैसे ब्राह्मणको राजसूय यागमें अधिकारका 
अभाव हुये भी बृहस्पति यागमें अधिकार हैं। ओर क्षत्रियको दृद्दस्पतिसवमें 
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a, 9 अधिकारका असम्भव हये भी राजसूयमें अधिकार है। तेसे तुल्य न्याय करके 


देचतादिकोंका मधु आदिक विद्यावोमें अधिकारके अभाव हुये भी त्रह्मविद्यामें 
अधिकार बन सकता है। यदि ऐसा न्याय न मानोगे तो कमं उपाखनादिकोमें 
फिसीका भी अधिकार सिद्ध नहीं हा सक्केगा। तथा च “क्वचित्‌ अधिकारका 
असम्भव है, एतावता जहां अधिकारका सम्भव है तहां भी अधिकार नहीं है” 
यह कहना नहीं बन सकता है । क्योंकि ब्राह्मणादिकं सव महुष्योंका भी सचे राज- 
सयादिक फर्मोमें अधिकारका सम्भव नहीं बन सकता है। अतः तद्दांपर जा न्याय 
व्यवस्थापक होगा तिस ही न्यायसे प्रकृतमें भी व्यवस्था होचेगी इति । 
अब ब्रह्मचिद्याके प्रकरणमें स्थित देचतादिकोके अधिकारकी सूचक श्रुतिको 
दिखाते दै-“तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तयर्षीणां तथा 
मनुष्याणामिति? ( वृह० १।४।११ ) अथथ देवतावोंके मध्यमं तथा ऋपियोंके मध्यमें 
तथा मनुष्योंके मध्यमें जो जो तिस ब्रह्मको जानते भये सो सो सर्व ही ब्रह्मरूप होते भये इति । 
` ओर “देवतावॉको ब्रह्मविद्यामें अधिकार है” इसमें लिंडुको भी दिखाते हे'-- 
“ते होचुहन्त तमात्मानमन्बिच्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वौश्च लोकानाप्नोति 
सवों्र कामान्‌? इति ( छा० ८७४२ )। अर्थ-इन्द्रादिक देवता परस्पर विचार करते 
अये कि--तिस आत्माको इस लोग दृढ़, जिस आत्माको दूडनेसे सम्पूणे छोकोंकी तथा सम्पूणे 
कामोंकी प्राप्ति होती है। तथा विरोचनादिक असुर भी इसी प्रकार विचार करते भये । 
पश्चात्‌ इन्द्र तथा विरोचन दोनों ब्रह्मविद्याको देनेवाले प्रजापतिके समीप जाते भये इति । 
इस प्रसङ्गसे भी निश्चय होता है कि-देवतादिकोंका भी त्रह्मविद्यामे अधिकार है । 
यदि नहीं होता तो ब्रह्मविद्याके निमित्त देवराज तथा असुरराज प्रजापति गुरुके 
समीप नहीं जाते। ॒ 
तथा मोक्षघमंमें गन्धवने याजवरक्यके प्रति पूछा है कि- असतरूप ब्रह्म. 
कोन है. ? पश्चात्‌ याज्ञवल्क्यने असृतरुप ब्रह्मका उपदेश किया है। यह विश्वावसु 
गन्धे व याज्ञवर्क्यका स्सृतिप्रसिद्ध संवाद, ओर प्रह्माद च अजगरादिके सम्बाद 
भी देवतादिकाको ब्रह्मविद्याके अधिकारमें लिङ्ग है" । उक्त लिङ्गॉंसे गन्धवे व 
असुरादिकॉका भी ब्रह्मविद्यामें अधिकारसिद्ध होता है। | 
शांका । वादीने जो पूवे कहा था कि-“आदित्यादिक शब्दोंका प्रयोग 
ज्योतिमण्डलमे होता है, अतः आदित्यादिक शब्दोंका वाच्य अर्थ अचेतन 
कमो ब्रह्मविद्याका अधिकार नहीं वन सकता है” तिसका कया समा- 
धान 
समाधान । जेसे शास्त्रशून्य जञा मनुष्य हैं सो इन्द्रियॉके गोलकोंमें ही चक्षु 
आदिक शब्दका प्रयोग करते हैं, परन्तु शास्त्रज्ञ जे मनुष्य है' खो गोळकोंसे अति- 
रिक्त इन्ट्रियोको स्वीकार करते हैः । तैसे आदित्यादिक शाब्दोंका ज्योतिमंण्डलमें 
प्रयोगके हुये भी विग्रहचाली देवता स्वीकार करनेको योग्य है । 
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इस अर्थको भगवान्‌ शाप्यकाड दिखाते है.अन्न त्र म।-उयोतिरादिविषयाः? 
इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ ज्यातिर्मण्डलविषयक जो 'अदित्यादिक देवतावोके 
वाचक शब्द है' सो भी चेतनावाले तथा ऐश्वर्यादिकों करके सम्पन्न तत्‌ तत्‌ विश्रह- 
वाले देवतावोंको ही बोधन करते है'। क्‍योंकि मन्त्रों तथा अर्थवादोंमें च 
इतिहास पुराणादिकोंमें आदित्यादिक देचतावों विषे चेतनत्वरुप करके ही व्यवहार 
हिजो वाता द न जा है सो पेश्व्यंचलके योगसे ज्योतिमंण्डलादिरुप 
त समथ है। तथा यधेष्टतत्‌ त चिग्रहको 
करनेमें भी समर्थ है' । . Me र्क 
| ओर अव “विविध विश्रहरूप करके इन्द्रादि देवविषयक व्यवहारका श्रवण होता 
है” इस अर्थको दिखाते है'- तथा हि शूयते सुन्रहमण्यार्थवादे? इत्यादि भा०। 
~-उद्गातृगणमें स्थित ऋत्विकूविशेषका नाम सुब्रह्मण्य है | तत्सम्वन्धी जो न्द्र 
आगच्छ इत्यादिक अर्थवाद है तिस अर्थवादमें कहा है कि-इन्द्र जो है सो मेघातियि 
नामक काण्वायन ऋपिको मेपरूपको धारण करके रे जाता भया | तथा आदित्य जो है सो 
मनुष्य शरीरको धारण करके ङुन्तीके पास प्राप्त होता भया इत्यादिक सहाभारतमें भी श्रवण 
होता है इति । 
किञ्च “आदित्यादिक जा देव है' सो सत्तिकाकी तरह अचेतन है” यह 
जा पूवेबादीका कहना है सो भी असज्ञत है। क्योंकि सर्वत्र पदार्थाने कळ ट्या = 
चेतन भेदसे अंशद्य रहते है"! अत एव 'शुदघवीदापोऽहचन! इत्यादिक व्यव- 
हार शास्त्रविषे देखनेमें आता है। इस रीतिसे अचेतन खुत्तिकादिकोंमें भी चेतनरूप 
अधिष्ठाताको शाख्रकार अङ्गीकार करते है'। इसी प्रकार मन्त्र अर्थवाद च. 
इतिहास पुराणादि प्रामाण्यबलसे आदित्यादिकॉर्मे भी दो दो अंश है। एक तो 
ज्योतिमंण्डलरूप अचेतन अंशका स्वीकार है । दूसरा ज्योतिमण्डळका अधिष्ठाता 
देचतारूप चेतन अंश है। यह हम कह आये है'। | 
शंका । जसे 'विषं सुंघ” इस वाक्यको शब्रुके ग्रहमें भोजनकी निवृत्तिरूप 
अन्यअथपरत्व हानेसे पदशाक्तिद्वत्ति करके प्रतीयमान विषभक्षणरुप श्वार्थपरत्थ 
नहीं है। तेसे 'वज़्हस्तः पुरन्दर इत्यादिक मन्त्र घ अर्थवादादिकोंको भी स्तुति 
निन्दादि रूप अन्यअर्थेपरत्व होनेसे पदकी शक्तिवुत्ति करके प्रतीयमान विश्नहरूप 
स्वार्थपरत्व नहीं वन सकता हे | 


समाधान । वस्टुके सद्गाचमें वस्तुविषयक प्रत्यय कारण है तथा 
वस्तुके असद्वावमे अप्रत्यय कारण है । अन्याथेत्व अथवा अनन्यार्थत्व नहीं । 
क्योंकि अन्य अथेके लिये प्रस्थित अर्थात्‌ जाता हुवा जो पुरुष है सो भी मार्गमे पडे 
हुये जो तृणादिक है' तिनविषयक अस्तित्वज्ञानको प्राप्त होता हे । र 


' शंका । यह दृष्टान्त विषम है; क्योंकि तहां तृणाद्चिषयक प्रत्यक्ष 
प्रमाण विद्यमान हे । तिस प्रत्यक्ष प्रमाण करके ठणादिकोंमें अस्तित्व प्रकारक 
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ज्ञानको पुरुष प्राप्त होता है। ओर प्रसड़में चिधिवोक्यके साथ. एकवाक्यत्व- 


वाला होनेसे स्त॒त्यर्थक अर्थवादमें स्तुतिरूप अर्थसे भिन्न विग्रहादिक विषयक 

प्रवृत्ति न कको अशक्य है । अर्थात्‌ अ्थंवादोमें “यह विधि प्रशस्त है” 

ऐसा ही ज्ञान होता है, विग्रहादिक विषयक ज्ञान हाता नहीं। जो सिद्धान्ती कहे 
कि- महावाक्यके घटक जञा अवान्तर वाक्य हैँ खो पृथक्‌ विग्रह रूप अथको 
बोधन करेंगे ? सो भी सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है । क्योंकि “न सुरां पिवेत्‌? 
यहां नञ्चाछे महावाकयमें पद्त्रयके सस्बन्घसे सुरापानका प्रतिषेधरुप एक ही 
अर्थ प्रतीत हाता है। पुनः 'सुरां पिवेत? इस प्रकार पद्‌ यके सम्वन्धसे सुरापा- 
नकी विधि भी प्रतीत होवे यह वार्ता नहीं है। यदि “सुराँ पिवेत्‌? इस अघान्तर 
चाक्यको भी पृथक्‌ अर्थका बोधकत्व मानोगे तो खुरापानकी बिधि भी सिद्ध होनी 
चाहिये । परन्तु होती तो नहीं । अतः “अघान्तर वाक्य एथक्‌ विश्रहादिकोंका 
बोधक नहीं हो सकता है” ऐसा ही मानना पड़ेगा । 


समाधान । 'न सुरां पिवेत! यह दृष्टान्त विषम है । सुरापानके प्रतिषेधमें 
पदान्वयको पक दोनेसे अवान्तर वाक्यार्थका जो अग्रहण है सो युक्त ही है । परन्तु 
विधिको संकीर्तन करके पठित अर्थचादोंमें ऐसा नहीं हे। क्योंकि “न सुरां 
पिवेत? ` इस दृष्टान्तमें पदेकवाक्यता है। भर सिद्धान्तमें जा अवाद है. तिनमें 
वाक्यैकवाक्यता है । दृष्टान्तमें नजरूप एक पद्का जब “सुरां पिबेत्‌ इस पदद्वयफे 
साथ सम्बन्ध होता है तव पदैकवाक्यता कही जाती हे । ओर सुरापानका 
निषेधरूप एक अर्थको ही 'न सुरां पिवेत्‌! यह वाक्य योधन करता है । 
पदद्ठयसे छुरापानरूप पृथक्‌ अथंको नहीं बोधन करता है । यदि बोधन करेगा 
तो सुरापानका विधान होनेसे निषेधकी अनुपपत्ति होगी । ओर अर्थवाद जो हें सो 
प्रथम स्वगत पदों करके देवता विग्नहादिरूप भूत अर्थविषयक शानको उत्पन्न करके 


अनन्तर “इस अर्थवादका क्या प्रयोजन है” इस किमर्थ आकाङ्घाके बलसे विथिकी 


स्तुतिद्वारा विधिवाक्यके साथ वाक्येकचाक्यताको प्राप्त होते है' | अतः, अर्थवादमें 
अवान्तरवाक्यके अर्थ वित्रहादिकोंका अनुभव होता है । | 

: हस अर्थको अव स्पष्ट करके दिखाते है--वायब्य॑ श्‍वेतमालभेत भूति- 
कामः १ | अर्था--विभूतिकी कामनावाला जो पुरुप दै सो वायु देवताक श्वेत पञझुका आल _ 
म्भन करे इति। यहां विधिवाक्यमें स्थित जो वायव्य आदिक पद्‌ है' तिनॉका जैसे 
विधिके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध है । अर्थात्‌-'वायव्यमालमेत, श्वेतमालभेत, भूतिकाम 
आलमेत इति। तैसे-'वायुर्वे क्षेपिष्टा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति 
स एवैनं भूति गमयति’ । इत्यादिक अर्थवादमें स्थित पदोंका विधिके साथ 
सम्बन्ध नहीं है । .अथांत्‌-'वायुचां आळमेत, क्षेपिष्टा देवता वा आलभेत? इस प्रकार 
वायु आदिक पदोंका 'आलमभेत'. इस चिधिके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं हो सकता 
मा पालिक जो र्णा है लो स्वगत पदो करके 
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अ-१-३-३३ भाच्याथंग्रदीपिकासदितमं। `. पक्षः `` 


“शीघ्र गमन स्वभाववाला वायु देवता है । अतः यजमानको शीघ्र ही विभूतिको 
प्राप्त करता है” इस प्रकार अवान्तर विग्रहादिरिप देवताविषयक ज्ञानको उत्पन्न 
करके अनन्तर-:“चिरिष्टदैचत्यमिदं कम’ अर्थात्‌ “यह ज्ञा वायव्य कमे है सो 
शीघ्र फलको देनेचाला अति उत्तम वायु देवताचाला है” इस प्रकार यथेष्ट विधिकी 
स्तुति करते है” । इस पूर्वोक्त रीतिसे वाक्येकचाक्यतावाले अर्थचादामें अवान्तर 
वाक्यार्थ देवताविग्रहादिकोंका ज्ञान होता है। ओर 'न सुरां पिवेत? इस दृष्टान्तमें 
पदैकवाक्यता है, इसलिये अवान्तर चाक्यका अर्थ जे! सुरापान है तिसका बोध 
नहीं होता है। अतः विषम दृष्टान्त है यह सिद्ध हुवा इति। 


शंका । उक्त रीतिसे स्त्र अर्थवादोंमें स्वार्थका ग्रहण होना चाहिये 
परन्तु होता तो नहीं । क्योंकि--*आदित्यो यूपः' 'यजमानः प्रस्तरः’ इत्यादि स्थलमें 
आदित्य तथा यूपाद्का परस्पर अमेद्रूप जा अर्थ है सो वाधित है। 
समाधान । अथंचांद्‌ तीनक् प्रकारका है--अनुवाद, तथा शुणवाद तथा 
भूतार्थवाद । तद्दां-“अग्निहिमस्य भेषजम्‌, 'अझि शीतको ओषध है? इत्या- 
दकि स्थलमें प्रत्यक्ष प्रमाणान्तरका विषय जा अञ्चि आदिक अवान्तर घाक्यका 
` अर्थ है तिसका अनुवाद करके यह अर्शचाद प्रव्रत्त हाता है अतः इस अर्थ- 
वाद्का नाम अनुवाद है । 


तथा “आदित्यो यूपः? इस स्थलमे परत्यक्षादिक प्रमाणान्तरसे यूपमें आदि- . 
त्यका अमेद्‌ विरुद्ध है। इसलिये यूपमें जा आदित्यका तेजस्वित्वरूप गुण है तिस 
गुण करके यह अर्थवाद प्रवृत्त होता है । अतः इस अर्थाचादका नाम गुणवाद है । 

ओर जहां दोनों नहीं है" अर्थात्‌ मानान्तरका संवाद भी नहीं है तथा माना- 


म्तरका विसंवाद कहिये विरोध भी नहीं है तहां अर्थात्‌-- वज्रहस्त? पुरन्दरः? 
इत्यादि स्थलमें -“प्रमाणान्तरका अभाव होनेसे क्या यह शुणवाद्रूप अर्थचाद्‌ है 
अथवा प्रमाणान्तरका अविरोध होनेसे भूतार्थवाद हे” ऐसे संशयके हुये सिद्धान्ती 
कहता है कि--'वज्रहस्तः पुरन्दरः? इत्यादि स्थळमें प्रतीतिशरण पुरुषॉको विद्य- 
मानवाद अर्थात्‌ भूतार्थवाद ही आश्रयण करनेको योग्य है । अर्थात्‌ जिस 
अर्थबाद्में मानान्तरका संवाद तथा विखंचाद्‌ नहीं हे सो अर्थाबाद स्वार्थमें प्रमा- 
णरूप होता है । क्योंकि अर्थको लिद्धिमे प्रतीति ही शरण है। इस पूर्वोक्त रीतिसे 
'बन्नदस्तः पुरन्द्रः' यह जा अर्थवाद है सो इन्द्र देवताके विग्रहको बोधन करता है । 

इससे मन्त्रका सी व्याख्यानं हो चुका । अर्थात्‌ मन्त्र भी मानान्तरका 
संवाद तथा विसंघादका अभाव होनेसे स्वाथंमें प्रमाणरूप है. । अतः 
दिग्रहाद्कोंके बोधक है । 


_. # दि०--घिरोधे गुणबादः स्याद्नुवादोऽवधारिते । भूतार्थवाद्स्तद्धाना 
. दर्थाबादलस्थिधा ससुतः ॥ | 
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किञ्च इन्द्रादिक देवता सम्वन्धि हविषको विधान करनेवाले जञा चिधिवाक्य 
है' सो भी इन्द्रादिक देवतावोके स्वरूपकी अपेक्षा करते. है' । अतः “मन्त्र तथा 
अथेवादादि देवताचिग्रहको बोधन करते है” ऐसा अवश्य मानना पड़ेगा । 
शांका । क्लेशात्मक कर्ममें फलसे विना विधि अनुपपन्न है । अतः धयन्न 
दुःखेन संमिन्नम! इत्यादिक अर्थवाद करके सिद्ध जे स्वे है तिसमें विधिप्रमाण 
रहो । विग्रहसे चिना विधिमें क्या अनुपपत्ति है ! 
समाधान । यदि विग्नहको नहीं मानोगे तो स्वरूप करके रहित इन्द्रादिक 
देवताचाँका चित्तमें आरोप भहीं फर सकते है' । ओर चित्तमें अनारूढ़ तिस २ 
देवताके प्रति हविका प्रदान भी फरनेको अशक्य है। अतः विधिकी अनुपपत्ति 
होनेसे स्वगेकी तरह विग्रहको भी अवश्य मानना चाहिये । 
किञ्च चित्तमें आरोहके लिये देवताविग्रहको अवश्य ही मानना पड़ेगा । 
यदि न मानोगे तो जिस देवताको उद्देश करके हविका त्याग करोगे; तिस देवताका 
चित्तमें अनारोह होनेसे त्यागकी अनुपपत्ति होगी; अतः देवताविग्रह अवश्य 
स्वीकाय है । . इस अर्थमें श्रुतिको दिखाते है'--'यस्ये देवताये हविग्र हीत 


` स्यात्तां मनसा ध्यायेट्रषट्‌ करिष्यन्‌ |! अर्थ--जिस देवताको उद्देश्य करके हवि 


एहीत होगे तिस देवताका “वषद्‌” इस शब्दका उच्चारण करते हुये मन करके ध्यान करें इति। 

किञ्च वरादिपदात्री सुप्रसन्न विग्रहचाली देवताको त्याग करके “शद्द्मात्रका 

नाम दवता है” यह जा मीमांसककी भक्ति है सो अयुक्त है इस अर्थको दिखाते 

हैन च Coan सम्भवति’ इत्यादि भा०। अर्थ--शब्दमात्र ही 

स्वरूप नहीं हो र सकता ६। क्योंकि शब्द तथा अर्थका भेद है। अतः शब्द- 

भ्रमाणवादी घुरुपको मन्त्रोंमे तथा अर्थवादोंमें इन्द्रादिक देवताबोंका याह॒श स्वरूप निश्चित 
हे ताइश स्वरूपका खण्डन करना युक्त नहीं है इति । 

ओर “केवल मन्त्र व अर्थवादों करके 
: ही देवतावोंके विग्रह सिद्ध है” 

धाता नहीं है। किन्तु इतिहास पुराणादिकों करके भी सिद्ध हे' | अच Cs 

भाष्यकार कहते है 'इतिहासपुराणमपि! इत्यादि भा०। अर्थ--इतिहास तथा 

पराण भी मन्त्र ब अर्थवाद मूलक होनेसे प्रमाणरूप हुये पूर्वोक्त रीतिसे देवताविग्रहादिको सिद्ध 


 करेमें समर्थ हैं इति । 


किञ्च ह विग्रहमे आ प्रमाण भी है'। यद्यपि हमारे 

! का प्रत्यक्ष नहों भी हे, तथापि चिरन्तन ब्यासादिकोंको 

ss आ दिशा लिखा है कि -देवताबोंके साथ व्यासादिक 
जो पूर्घपक्षी ऐसा कहे कि “जैसे 

हो, ० जले इस काल विषे हमारे लोगोंमे देवतावोके 

जाय व्यवहार करनेकी सामथ्यं नहीं है। तेते ही पूवे काळ विषे व्यासादिकों में 
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अ-१-३-३६ भाष्याथंप्रदीपिक्ासहितम्‌ । | ४६१ 
भी देवताबोंके साथ व्यवहार करनेकी सामथ्ये नहीं होवैगी” सो. वादी जगवके 


वैचित्यको निषेध करेगा | अर्थात्‌ “सव । 

र १ घटाभिन्न, वस्तुत्वा रर 
जसे घरमें वस्तुत्व है अतः घटमें घरका अभेद है। तसे क गरम लक 
त्वरूप हेतु है अतः सम्पूर्ण जगत्‌ घटरूप ही है घरसे विलक्षण नहीं” इस प्रकार 
जगत्के वैचिञ्यका अभावको कहेगा । आर “जैसे इस कालमें सावेभोम 
क्षत्रिय राजा नहीं है। तैसे ही पूर्वकालमें भी सावभौम क्षत्रिय राजा नहीं था” 
ऐसा भी वादी कह सकेगा । ओर यदि ऐसा ही मानोगे तो शास्त्रमे ज्ञा 
राजलूयादिक विधि कही हैं सो उपरुद्ध हो जावेंगी। और “जैसे इस कालम 
भुम धर्मकी प्रायः अव्यवस्था है । तेले ही पूवेकालसें भी घर्मकी अव्यवस्था 
थो” ऐसी प्रतिज्ञा भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप निरडुश बुद्धिवाले हो । 
परन्तु ऐसा माननेसे राजसूयादिकोंका चोधक शास्त्र तथा कृत युगादिकोंके धर्मोकी 
सया यान्‌ हा तयच होवेंगे। अतः तुम्हारेको ऐसा अवश्य कहना 

—“घमेके ड वशसे चिरन्तन व्यासादिक देवताचोंके 
व्यवद्दार करते भये” यही वाता युक्त है । वा दायक 


क््ि योगसूत्रके वळसे भी देवादिकोंके प्रत्यक्षकी. सिद्धि होती है-तहां 
सूत्रम- साध्याया दिष्टदेवता संप्रयोगः? । अर्थ-मन्त्रके जपरूप स्वाघ्यायसे इष्ट 
देवता समीपमें प्रास होते हैं तथा सम्भापणादिक भी करते हैं इति | इत्यादि । और अणि- 


` मादिक ऐेश्वयेकी प्रात्तिर्प फलवाला स्मृत्यादिकोंमें प्रसिद्ध जो योग है सो 


साहस मात्र करके खण्डन करनेको भी अशक्य है । 

तथा श्रुति भी योगके माहात्म्यको वर्णन करती है- “पृथिव्यपतेजोऽ- 
निलखे स्चुत्थिते पञ्चात्मके योगुणे प्रद्ेत्े। न तस्य रोगो न जरा 
न मृत्यु; प्राप्तस्थ योगार्निसयं शरीरस्‌ ॥? (श्वे० २१२)। 

है अर्थ-- पादके तरसे छकर जानु पन्त प्रथिचीकी, तथा जानुसे लेकर नाभि पर्यन्त 

जलकी, तथा नाभिसे लेकर ग्रीवा परयेन्त तेजकी, तथा ग्रीवासे लेकर केशोंके प्ररोह पन्त वायुकी, 
तथा केशोंके प्ररोहसे छक्र ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त आकारको धारणा करके संयमके वळसे पांचो 
स र अणिमादिक योगयणकी प्रवृत्ति होती है । और दिव्य तेजोमय 
हका भा प्राति होतो ह । इसके अनन्तर तिस योगी पुरुपको रोग तथा ज 
नहीं करते हैं इति । 3 

किञ्च मन्त्र तथा ब्राह्मणरूप वेदको साक्षात्कार करनेवाठ ऋषियोंकी 
सामथ्येको अपने छोगोंकी सामर्थ्यके समान जानना भी युक्त महीं है। अतः 
व्यासादि प्रणीत इतिहास पुराण समूळ ही है' इति । 

ओर जञा चित्रकारों करके रचित देवादिकि विम्रहोंको लोकमें प्रसिद्धि ह 
सो भी देवादिक विग्रदके सम्भव हुये निरालम्बन निश्चय करनेको अयुक्त है । 
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४६२. प्रह्यसनम्‌ अ-१-३-३३ 
अधिकरणको समाप्त करते दै--तस्मात्‌? इत्यादि भाष्यम्‌। 

इस वक्त द मन्त्रादिकों करके तथा मन्त्रादि मूलक इतिहास पुराणादिकों 
` करके देवतादिकोंके विग्रहका निश्चय होता है। तथा देचतावोंमें भी अथित्वा- 
दिकोंका सम्भव होनेसे युक्ति व शाख्रके बलसे त्रह्मचिद्यामें अधिकार सिद्ध हुवा । 
ओर देवादिकोंके विग्रह स्वीकार करनेसे ही क्रमसुक्तिका प्रतिपादक शास्त्र भी 
समीचीन होता है। अन्यथा “अहंग्रह उपासनादि करके ब्रह्मलोफादिकोंकी प्राप्ति 
होती है। तहां दिव्य देवादि शरीरोमें ब्रह्म साक्षात्कारद्वारा मुक्तिकी प्राप्ति 


हाती है” इस प्रकार क्रममुक्तिको प्रतिपादन करनेवाली अनेक श्रुतिस्थ्व॒तियोंकी 


डत. उपपत्ति नहीं हो सकेगी ॥ ३३ ॥ 
+ इति देवताधिकरणम्‌ ॥ 


, जैसे ब्रह्मविद्यामें मनुष्यों अधिकारका नियमको खण्डन करके देवताचोंका 
भी डीन अधिकारको कह आये हें । तैसे ही द्विजाति मात्रके अधिकारका 
नियमको खण्डन करके “दको भो ब्रह्मविद्यामें अधिकार है? ऐसा मानना चाहिये ? 
इस शंकाको निषत्त करनेके लिये सूत्रकार इस अधिकरणको दिखाते हैँ :-- 


शुगस्य तदनादरश्रवणांत्तदाद्रवणात्‌ सूच्यते हि ॥३४॥ 


अर्थ--$ झुक्‌, २ अस्य, ३ तद्नाद्रश्रवणात्‌, ४ तदाद्रवणात्‌, श सूच्यते, ६ हि । 
इस सून्रमें छ पद हैं। जानश्रुति राजाको हंसोके अनादर वाक्योंके अ्रवणसे जो शोक उत्पन्न 
होता भया सोई शोक रेक्व ऋषिने 'शूद' शब्दसे सूचित किया है । अर्थात्‌ “शुचा दुदुवे' "शोक 
करके जानक्नुति रेक्वके पास प्राप्त हुवा है! इसलिये जानश्रुतिको रेक्वने शूद्र शब्दसे कहा है । 
तथा च प्रकृत शूद्र शब्द योगिक हे रूढ जातिवाचक नहीं है इति । 


` अब इस तूत्रकी अधिकरण% रचनाको दिखाते है :--'वेदान्तविचारः इस 
अधिकरणका विषय है | 

ओर शूद्रमें अथित्वादिकोंका सम्भव तथा. असम्भव करके “शद्रको वेदान्त- . 

विचारमें अधिकार है, अथवा नहीं है” ऐसा यहां सन्देह हे । 


# पूर्व अधिकरणमें, ब्रह्मविद्यामें देवादिकोंके अधिकारकी सिद्धिके लिये 
मॅन्त्रादिकोका विग्नहादिरूप भूतअथमें समन्वयकी उक्ति करके वेदान्तोंका भूत 
( सिद्ध) अथं ब्रह्ममें समन्वय दृढ़ किया है। ओर इस अधिकरणमें भी 'हारेत्वा 
शद्र' इस श्रुतिमें स्थित शूद्र शब्दका क्षत्रियमें समन्वयको उक्ति करके समन्वयको 
ल्य है. । अत; प्रासङ्गिक इन दोनों अधिकरणोंका इस समन्वयाध्यायमें 

| | 
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, प्राप्त हुवा । क्योंकि शूद्रमें भी अथित्व सामर्थ्यादिक वन सकते है । किञ्च 
'तस्पाच्छूट्रो यज्ञे$नवक्‍्लपतः! ( तै० सं ७१११६ ) इस श्रुतिमें जैसे 'सामर्थ्य 
न होनेसे शूद्र यशमें अनधिकारी है', ऐसा श्रवण होता है। तैसे “शूद्रो विद्या- 
यामनवकक्‍्लूप्तः? शूद्र विद्यामें अनधिकारी है? ऐसा निषेधका श्रवण होता नहीं । 
अतः शूद्रको भी विद्यामें अधिकार है। 

ओर जो शूद्रको कर्में अनधिकारका कारण अनग्नित्वको कहा है सो 
अनग्नित्वरूप लिङ्ग भी विद्यामें अधिकारको दूर नहीं कर सकता है। क्‍योंकि 
“आहघनीयादिक अग्नि करके रहित पुरुष विद्याको नहीं प्राप्त हो सकता है” यह 
कहना असडुत है। 

किञ्च “शूद्रके अधिकारका साधक, विद्यार्थी पुरुषमें शूद्र शब्दका प्रयोगरूप 
लिङ्ग भी देखनेमें आता है, इस कारणसे भी ठूद्रमें विद्याका अधिकार हे” इस 
अर्थेको अव दिखाते दै-“मवति च सिङ्गेस्‌ शाद्राधिकारस्योपोइबलकस्‌? 
इत्यादि भा० । छान्दोग्यके चतुर्थ अध्यायमें स्थित--'वायुवाव संवगः? 
इत्यादिक संवर्गेचिद्यामें लिखा है कि_जानश्रुति राजाने, छ सौ गायों 
करके सहित रथको रेक्च आषिके आगे निवेदन करके कहां 
कि--“हे भगवन्‌ ! मेरेको विद्याका उपदेश करे ।” पश्चात्‌ रैक्व 
ऋषि बोळे-“अह हारेत्वा शूद्र तवेव सह गोभिरस्तु ।? अर्थ--पत्नी करके 
रहित कन्यार्थी रेकव ऋषिने खेदके साथ कहा कि-हे शूद्र ! सुवणेमय हार करके सहित 
गमन करनेवाला जो यह रथ हे, सो गावों करके सहित यह रथ तुम्हारेको ही रहे; अर्थात्‌ 
तू अपने पास ही रख इति। तथा च "हारेत्वा शूद' इस श्रुतिमें शूद्र शब्दका, 
श्रवण करनेकी इच्छावाळे जानश्रुति विद्यार्थामें प्रयोग दोनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि--शूद्रका भी चेदविद्यामें अधिकार हे इति। 


किञ्च “शूद्रयोनिसे उत्पन्न हुये भी जो विदुराद्कि हे' सो भी ब्रह्मविद्या 
करके सम्पन्न है” ऐसा शाखतरमें श्रवण होता है। अतः इस पूर्वोक्त रीतिसे शाद्रको 
भी वेदान्तविचारमें अधिकार सिद्ध होता है इति । 


अथ सिद्धान्तपक्ष । इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहता है-- 
“न्‌ शु द्रस्याधिकारः’ इत्यादि भा०। शूदमें वेदाध्ययनका अभाव होनेसे विद्याम 
अधिकार नहीं बन सकता है। किञ्च अध्ययनविधि करके संस्कृत जो चेद 
है तिस वेद्‌ करके उत्पन्न जो वेदार्थं विषयक आपातश्ञान अर्थात्‌ सामान्य ज्ञानरूप 
शास्त्रीय सामथ्यं है तिस सामर्थ्यवाले पुरुषको ही देदार्थके विचारें 
अधिकार है । शाद्रमें वेदाध्ययनजन्य सामान्य ज्ञानरूप शास्त्रीय साम- 
थ्येका अमाच दोनेसे वेदाथफे विचारमें अधिकार नहीं ददो सकता है । 
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४६७ . | अहासूजम्‌ अ-१-३-३४ 
बनननककनन्नककनक्कक५»५+ पाक ककन कक ककक क कक कण कक पक कफ फ मम वभ्य्य्््््््चिोा च च  च खखच्ाि््ससख्ि््स्स्डि 
क्योंकि पेदाध्ययनका प्रयोजक जो उपनयन है सो शूद्रमें है नहीं, किन्तु 
तीन वर्णोमे ही है । अतः निरुक्त सामर्थ्यंके न होनेसे केवळ छोफिफ 
अगित्व ही अधिकारका कारण नहीं हो सकता है। ओर सेवादिरप केवल 
लौकिक सामथ्यं भी अधिकारका कारण नहीं हो सकती है। क्योंकि शास्त्रीय 
अर्धं शास्रीय सामर्थ्यकी भी अपेक्षा अवशय रहती है। ओर शूद्॒में वेदाध्ययनका 
निराकरण होनेसे ही शास्त्रीय सामथ्येका निराकरण हो चुका है। अतः शूद्धको 
घेदविद्यामें घ फलपर्यन्त विद्याके साधन श्रवणादि विधियोंमें अधिकार नहीं है । 


किञ्च शू्रमें अध्ययनविधि करके लभ्य अध्ययनके अधीन वेदार्थं ज्ञानवत्त्वरूप 
सामर्थ्यके न होनेसे 'तस्माचहूद्रो यज्ञेऽनवकळृ्तः यह वचन जेसे शूद्रका यज्ञमें अन- 
थिकारको वोधन करता है । तैसे ही विद्यामें भी अनधिकारको द्योतन करता है । 
क्योंकि शद्रमें वेदार्थज्ञानवत्त्वरूप उक्त सामर्थ्यांभावरूप न्याय तुल्य है । अर्थात्‌ 
“द्रो .यच्ञे' इस श्रुतिमें यज्ञपद वेदार्थका उपलक्षण है । 
किञ्च पूर्वपक्षीने जो कहा था कि--“संवर्गविद्यामें जो शूद्र शब्दका श्रवणरुप 
लिङ्ग है सो शूद्रमें विद्याको आधिकारको वोधन करता है” यह कहना भी असङ्कत 
हे । क्योंकि वेदार्थज्ञानवत्त्वरूप सामर्थ्यका अभाचात्मक जो असामथ्यरूप न्याय है 
तिस करके शाद्रमें अथित्वादिकोंके सम्भवरूप न्यायको खण्डित होनेसे शूद्रशब्द्का 
जो श्रवण है सो लिडु नहीं है। यदि शूद्रमें अर्थित्वादिकोंका सम्भव होता तो 
अधिकाररूप अथेका द्योतक शूद्र शब्दका श्रचणरूप लिङ्ग होता, परन्तु ऐसा है नहीं । 


शंका । 'निषोद्स्थपति याजयेत्‌! यहां जैसे निषाद शब्दसे निषादको वैदिक 
इष्टिमें अधिकार है, तेसे शूद्र शब्दसे शूद्रकों विद्यामें भी अधिकार मानना चाहिये । 


समाधान । निषादके दुष्टान्तसे भी केवल संचगचिद्यांमें ही शूद्र शब्दका 
श्रवण होनेसे एक संवर्गविद्यामें ही कथञ्चित्‌ शूद्रको अधिकार हो सकता है सचे 
विद्यावोंमें नहीं। ओर वास्तवसे विचार करके देखें तो पूर्वोक्त दृष्टान्त करके शूद्रको ' 
संवगेविद्यामें भी अधिकार सिद्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि निषाद शब्दको 
विधिवाक्यमें स्थित होनेसे निषाद शब्द निषादरूप अधिकारीका समपेक हो- 
'सकता है। ओर यह जो प्रछत शूद्र शब्द है सो भ्र्थवादवाक्यमें स्थित है । 
अतः किसी भी विद्यामें शूद्रके अधिकारको बोधन करनेके लिये समथ नहीं हो- 
सकता है । अर्थात्‌ इस शूद्र शब्दमें अथंचाद्स्थत्च होनेसे विधिअन्वयके 
योग्य, ओर विधिसे अविरुद्ध, अथंका समपंकत्व प्रतीत होता है। ओर टूद्र 
जातिको चेद्क विद्याकी विधिमें योग्यता है नहीं। इसलिये इस शूद्र शब्दका 
अर्थ शूद्रजाति नहीं कह सकते हैं । | 


शंका । शद जातिको वेदिक विधिमें योग्यता न दोनेसे अथवादगत शाद | 
श्ब्द क्या अनर्थक हवै १,०२० Math Collection. Digitized by eGangotri 
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समाधान । अनथक नहीं है, क्योंकि प्रछत विधिके अधिकारीमें ही इस 
"शूद्रः शब्दकी योजना कर सकते है' । 

io | फिर 'हारेत्वा शुद्ध! इस श्षुतिमें श्रुत जा शूद्र शब्द है तिसका कया 
अथे है? | 

समाधान । छान्दोग्यमें यह उपाख्यान है कि-किसी समयमें जानश्चति नामक 
पक राजा 'पौत्रायण' अर्थात्‌ 'जनश्चतके पुत्रका पोत श्रद्धापूर्वक बहुत दान देनेवाला 
बहुत पक्व अन्नको तैय्यार कराके अतिथियोंको प्रेमपूचक तृत करनेवाला था | 


शर्व तरफसे अतिथि लोग आकर मेरे यहां अन्नपानादिसे तृत होव” 
इस अभिप्रायसे तिस राजाने जहां तहां प्रत्येक तीथोमें ओर प्रत्येक आम च नग 
रादिकोंमें अतिथियोंके आरामके लिये अत्यन्त सुन्दर खुन्दर अनेक मंशा 
लाचॉका च विविध अन्नपान करके परिपूण क्षेत्रॉका प्रवन्ध करा रखा था। 


ऐसे दानवोर राजाके शुणगणोंकी कीति तिस समय दिङमण्डलमें भ्रमण 
करती भई। एक समय ग्रीष्म ऋतुकी रानिमें जानश्रुति राजा महरूके छतके 
उपर शयन कर रहा था। उस समय राजाके अन्नदानादिक शुणगणों करके 
संतोषको प्राप्त जो देव च ऋषि हैं सो राजाके हितफे लिये हंसरूपको धारण करके 
माळाके समान रस्वायमान होकर आकाशमागेसे चलते भये । जव राजाके समीप 
पहुंचे तय पिछला हंस अग्रसर हंसके प्रति कहता भया “हे २ भल्लाक्ष ! भल्लाक्ष ! इस 
जानश्रुति राजाका तेज स्वगे पर्यन्त व्याप्त हो रहा है तिसको तू कया नहीं देखता 
है? यदि इसके तेजको तू उळदुन करेगा तो वह तेज तुम्हारेको दग्ध कर देगा । 
अतः, आगे नहीं जाना” इस प्रकार पिछले हंसके वचनको श्रवण करके अगला हंस 
बोलता भया कि--“कंबर एनमेतत्सन्तं सयुग्वानमिव रेक्वमात्थ’ | छा०४।१३। 

अर्थ--'कंवर' यहां "कं, उ, अरे? ऐसा पदच्छेद करना । उ' शब्दका अथे वितके 
है । “कं पदका अर्थे आक्षेप है । अरे पश्चातशामी हंस ! क्या विद्या करके हीन जो यह _ 
विद्यमान निकृष्ट राजा है इस विचारेको त दो बेलों करके चछनेवाली गाड़ीके सहित स्थित 
रेक्व ऋषिकी तरह कहता है ? तिस पुण्यात्मा ब्रह्मनिष्ठ भगवान्‌ रेक्व ऋषिके धर्मम सम्पूर्ण 
प्रजाफे पुण्यका अन्तर्भाव होता है। रेक्वके पुण्यकी तुलना किसीके पुण्यसे नहीं हो सकती 
है । जिस तत्त्वको रैक्व जानता है तिस तत्वको जो जानता है तिसके पुण्यम भी सवके 

अन्तर्भाव होता है । अर्थात्‌ अपरोक्ष ज्ञानवान्‌ व्रहझनिष्ठ रैक्व ऋषिका तेज दुरतिक्रम है 
विद्याहीन इस अनात्मज्ञ राजाका तेज हुरतिक्रम नही हो सकता हे । यहां ऋषियोंका यह 
अभिप्राय है कि.“इन उक्त हमारे वचनोंसे राजा शकटरूप लिळू करके रेक्व ऋषिको जानकर 
तथा रेक्व बरपिके शरणमें प्रात होकर अपरोक्ष विद्यावान्‌ हो जायगा” इति। “कंबर” 
इत्यादिक हंसोंके वचनसे अपने अनाद्रको ओर रेक्वके उत्कषकी पराकाष्ठाको 
श्रवण करके अत्यन्त विषाद्युक्त हुवा पुनः २ उच्छवास नि:श्वासको लेता हुवा 


`= निद्राके चिना ही राजा किसी तरह रातिको व्यतीत करता भया । 
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ल्ला ०-०: = 


प्रातःसमया निशा अघसानकी सूचक यन्दारबन्दों करके प्रारव्थ विविध 


प्रकारसे अपनी स्तुतिको और अनेक प्रकारके माङ्गलिक वायनि घोषोंको शवण 
करके शय्यामें स्थित हुवा ही राजा सहसा क्षत्ता ( यन्ता ) को बुलाकर स्तुति व 
_ घाद्यनिघोषोको बन्द कराकर आज्ञा करता भया फि-- है वयस्य! रेकव नामक 
ब्रह्मविद सयुग्वा ( गाड़ीघाला ) कोई तपस्ची ऋषि है जिसके पुण्यमें सम्पूर्ण 
प्रजाके पुण्यका अन्तभाच है, तिसका खोज करके आचो। | 
ब तब क्षत्ता ग्राम व नगरादिकोंमें खोज करके राजाके पास वापिस आकर रकव 
ऋषिके न मिळनेका समाचार कहता भया 1 | 
राजा--भरे |! जहां ब्राह्मणकी खोज होती है तहांसे खोज करके 
आवो । अर्थात्‌ अनेक वन, पवत, निकुक्ष, पवित्र नदीतीरादि विविक्त प्रदेशों में 


खोज करके खबर दो । 


तब क्षत्ता पुनः बड़े प्रयत्नसे तहां २ अनेक प्रदेशोंमें खोज करता भया। `. 


क्वचित्‌ अत्यन्त एकान्त प्रदेशमे शकटके नीचे खुजली करते इये एक ब्राह्मणको 
देखता भया । तिसको देखकर 'यही रैक्व होगा! ऐसा विचार करके विनय पूर्वक 


पूछता भया । 
र क्षत्ता-हे भगवन्‌! सयुग्वा रैक्व आप ही दें क्या ? 


रेकक्‍्व-'अहं हार “अरे में ही हृ' इति। 
` इसके अनन्तर शकररूप लक्षणसे ओर वचनसे रेक्वभावका निश्चय करके 
ओर वार्तालापसे धनकी ओर शृहस्थपनेकी इच्छाका अनुमान करके राजाके पास 
आकर क्षत्ता सचे समाचारॉको निवेदन करता भया । 

'समाचारके मिलते ही राजा छेसो गाय, ओर एक हार, ओर एक अश्व- 
तरीरथ ( खश्चरों करके युक्तरथ )को भेरके लिये लेकर शीघ्र ही रैक्व ऋषिके 
पास गया । जाकर विधिवत्‌ पूजन व भेटको समपंण करके नघ्रतापूवेक 
- राजा बोला- हे भगवन! रैक्व! ये छे सो गाय, ओर यह हार, व रथको भेरमें 
स्वीकार कीजिये। ओर जिस देवताकी आप उपासना करते हैं तिस देवताका 
उपदेश मेरेकी दीजिये । 

। इसप्रकार कहनेवाले राजाके प्रति आटोप च स्पृहापूवेक रेक्व बोला-- 


“अह हारेत्वा शूद्र तवेव सह गोभिररित्वति |? अर्थ--लिन्न होकर रेक्व कहने 


लगा-हे शूद्र | गायोंके सहित व दारके सहित “इत्वा” कहिये गमनशील यह रथ तेरे पास ही 


रहो । अर्थात्‌ गृहस्थाश्नमके लिये अपर्यास इस अल्प धनको में स्वीकार नहीं करता इति । 


पुनः राजा पक सहस्र गाय, हार व रथ और अपनी एक कन्याको सेटके 


लिये लेजाकर रेकवके प्रति निवेदन करता हुवा योला-हे रेक्‍्च ! इन सहस्र 
गायोंको व हार व रथको ओर इस मेरी कन्याको आप अपने गृहस्थाश्रमके लिये 
स्वीकार कीजिये। ओर जिस ग्राममें आप विराजमान है' इस ग्रामको भी भेरमें 
स्वीकार कीज़िये। हे भगवन्‌! मुझको उपदेश कीज़िये। . . ` 
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इसके अनन्तर सर्व घनको स्वीकार करके राजाके प्रति संवगेविद्याका 
उपदेश ऋषि करता भया इति । 


इस उपाख्यानमें 'हारेत्वा शूद्र! यह शूद्ध शब्द्‌ जातिका वाचक रुढ नहीं 
है, किन्तु योगिक है। अथीत्‌ 'कंवर इत्यादिक हंसोंके बचनसे अपने अनादरको 
भ्रवण करके राजा जानश्रृतिको जो शोक उत्पन्न हुवा है । तिस शोकको रेक 
ऋषि अपनेमें सर्वेश्त्वको दिखानेकी इच्छासे राजाके प्रति इस 'शूद्र' शब्द करके 
सूचन करता है। क्योंकि जातिशूद्रको वैदिक विद्यामें अधिकार न दे'नेसे पूर्वापरकी 
पर्यालोचना करके इस प्रकरणमें यही अथे निश्चित होता है। 


शंका । हंसोंसे अनादर वचनको श्रवण करके राजामें जो शोक उत्पन्न 
हुवा तिस शोकको “ूद्र' शब्द करके रेक्वने किस प्रकार सूचन किया ? 


समाधान । “तदाद्रवणात्‌? इति भा०। अर्थे-राजा झोकको प्रास हुवा 
है इसलिये राजामें शूद्र शब्दका प्रयोग रेक्वने किया हे । अथवा शोकरूप कर्ता करके 
राजा रैक्व ऋषिको प्रास हुवा है इसलिये शूद्र शब्दका प्रयोग रेक्वने किया है। अथवा 
शोकरूप करण करके राजा रैक्व ऋपिको प्रास हुवा दै इसलिये प्रयोग किया हे इति | 
इस रीतिसे शूद्र शब्दके अवयवार्थका सम्भव दोनेसे तथा शूद्दत्व जातिविशिष्ट 
शूद्रूप रूढि अर्थका असस्मव होनेसे, ब्रह्मविद्यामें शूद्ृका अधिकार नहीं है। यह 
अथे जानश्रुति राजाकी इस आख्यायिकामें प्रसिद्ध है इति ॥ ३४॥ 


अव “श्रुतिमें जो शूद्र शब्द है सो योगिक है रुढ नहीं” इस अर्थमें सूत्रकार 


` हेट्वन्तरको दिखाते हे: 


ज्त्रियलगतेश्रोत्तरत्र चेत्रर्थेन लिङ्गात्‌॥ ३५॥ 


अथे —१ क्षत्नियत्वगतेः, २च,३. उत्तरत्र, डे. चेत्ररथेन, बट लिङ्गात्‌ 1 इस सूत्रम 
पांच पद हैं। इसहेतुसे भी जानश्रुति राजा जातिशद्ग नहीं है, क्योंकि यदि प्रकरणका विचार 
करें तो “उत्तरत्र! कहिये . संवर्गविद्याके वाक्यशेषमें 'चेत्ररथेन छिङ्गाव! कहिये चित्ररथ राजाके 
बंशमें उत्पन्न होनेसे निश्चित क्षत्रिय जातिवाळा जो अभिप्रतारी नामक राजा हे तिसके साथ 
संदिग्ध क्षत्रिय जातिवाठे राजां जानश्रुतिका एक ही संवे विद्याम साहचय्यंरूप लिए होनेसे 
क्षत्रियत्वगतेःः कहिये जानश्रुति राजामें क्षत्रियत्वका निश्चय होता हे इति | 


शंका । क्षत्रिय अमिप्रतारी राजाके साथ जानश्रुतिके साहचयेका बोधक 
वहे संचर्गविद्याका वाक्यशेष फोन है! ४, 


समाधान । जब अझ्ि शान्त होती हैं तब वायु ही लीन होती है । ओर 
अब सूये अस्त होता है तब वायुमें ही लीन होता है। ओर जब चन्द्रा अस्त 


होता है तव वायुमें ही लीन होता है । ओर जत्र जल सूखता है तबं वायुमें ही 
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डीन होता है। इसलिये 'संबृक्त' इति संवगः इस व्युत्पत्तिसे वायुका नाम 
अधिदैव संवगे दै। 
ओर जब वाक्‌ लीन होती है तब प्राणमें ही छीन होती है । ओर जब 
` चश्च लीन होता है तब प्राणमें ही लीन होता है। ओर जव शत्र लीन होता है 
तब प्राणमें ही लीन होता है। ओर जव मन लीन होता है तब प्राणमें दी लीन 
होता है । इसलिये 'संबृक्ते' इति संवगेः-इस च्युत्पत्तिसे प्राणका नाम भी अध्यात्म 
लंवगे है । | क 
तथा च अध्यात्म अधिभूत अधिदेवरूप निखिल प्रपञ्चको संवगत्वशुणविशिए 
` प्राण ब वायुरूपसे चिन्तन करके; पुनः संबगेरूप हिरण्यगभमें 'संचर्गा5ह' इस 
प्रकारका ज्ञा अभेद निश्चय है तिसका नाम संवर्गविद्या है। 
र इस संवर्गविद्याकी स्तुतिके लिये ही उत्तरत्र संवगेविधाके वाक्यशेषरूप 
` ` ` अरथंषादमें चैत्ररथि अभिम्रतारी क्षत्रियका संकीतंन है-“अथ ह शौनक च कापे- 
` ` अममिप्रतारिणं च काक्षसेनिं परिविष्यमाणो ब्रह्मचारी बिभिक्षे तस्मा उ 
} + ` इनददत्‌!रित्यादि(छा० ४।३।४)। अर्थ--“अथः शब्द संवर्गविद्याकी उक्तिके 
| अनन्तर संवर्गविद्याकी स्तुतिके लिये अर्थवादके आरम्भका बोधक हे। 'ह'का अथे अथे- 
घादरूप ऐतिह्य ( आख्यायिका ) हैं । एक समय कपिगोत्रवाळा शौनक ऋषि ओर कक्षसेन- 
का पुत्र काक्षसेनि अभिप्रतारी नामक राजो ओजनके लिये बैठे थे। ओर सूपकार परोस रहे 
. थे। उसी समय एक संवगेविद्याका अभिमानी ब्रह्मचारी भिक्षा मांगनेके लिये आया, उस 
म्र्मचारीको विद्याका अभिमानी समझकर “देख यह क्या कहदेगा? इस विचारसे परीक्षा 
करनेके लिये शोनक व राजा भिक्षा नहीं देते भये । 
ब्रह्मचारी-हे कापेय ! चार महात्मावोंको अर्थात्‌ अभि आदिक ओर वागादिक' को 
अकेला जो भक्षण करता है ओर जगतका जो गोपा है सो कोन है ? हे अभिप्रतारिन ! जो 
प्रजापति है तिसको अवित्रेकी मनुष्य नहीं जानते हैं । जिसके लिये यह अन्न पकता है तिसको 
ही मही दिया हे । इस कहनेसे ब्रह्मचारीने अपनेमें संवर्गरूपता बोधन करी है । 


+ शोनक-दे अरझचारिन्‌ ! जिस प्रजापतिको तू कहता है यह प्रजापति सर्वे स्थावर- 
| जझ॑मका आत्मा हे, देवतावोंको व सर्व प्रजाको भक्षण करके पुनः- २ उत्पन्न करता है, ओर 


= अधमर ह, सवश हे, इत्यादि अनेक रूपसे इसको हम जानते हे-'वयंक्त्रह्मचारिन्ेदर्मु- 

र ४21 ` पस्मह? । अर्थ-यहां 'आ इदम्‌? ऐसा च्छेद है। हे ब्रह्मचारिन्‌ ! हम इसकी अच्छी 
१ ® तरहसे उपासना करते हैं इति । 

' इस आख्यायिकारूप अर्थवादसे प्रसिद्ध याजक जो कापेय शोनक 

ऋषि है तिलके साथ अभिप्रतारी राजाका योग प्रतीत होता है । इस 

` योगसे अभिप्रतारी राजा याज्य प्रतीत होता है । ओर ब्रह्मचारीकै 


न्दे अटि०-हे ब्रह्मचारिन्‌! इस परिच्छिन्नकी इम उपासना नहीं करते हैं ' 
अथात्‌ दम तो निरवच्छिन्न पराह्मके उपासक है” पेखा अर्थ भी कोई करते दै। _ 
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भिक्षा मांगनेसे राजामें अशद्रत्वका निश्चय होता है । क्‍योंकि ब्रह्मचारी 
जो हे सो शद्रसे भिक्षा नहीं मांग सकता है । ओर कापेय शोनक ऋषिके 
योगसे अभिप्रतारी राजामें चेत्ररथित्व व क्षत्रियत्वका भी निश्चय होता है 


क्योंकि चित्ररथ राजाका कपिगोत्रोत्पन्न ऋषियोंके साथ योग छान्दोग्य अ्रतिमें ` 


ही निश्चित होता है । तहां ताण्डय ्रा्ण--“एतेन चे चित्ररथं कापेया 
अयाजयन्‌ ।? अथ - इस छान्दोग्यमें प्रसिद्ध द्विरात्र नामक यज्ञ करके चित्ररथ राजाको 
` कापेय ऋषि यजन कराते भये इति । 


शंका । चित्ररथमें कापेयका योगके हुये भी अभिप्रतारी राजामें चैत्र- : 


रथित्व किस प्रकार होगा ? ड 
समाधान | समान चंशवालोंके प्रायः करके समान वंशवाले ही याजक . 


होते हैं। अर्थात्‌ चित्ररथ राजाका याजक कापेय है। ओर अभिप्रतारी राजाका. 


भी याजक कापेय हे । अतः, अभिप्रतारी राजामें चेत्ररथित्वका निश्चय होता 


है। ओर--'तस्माच्चैत्ररथिनामैकः क्षत्रपतिरजायत' इस वचन करके चैन्र- 
रथिमें क्षत्रपतित्वका निश्चय होनेसे झत्रियत्वका निश्चय होता हे। 


ओर क्षत्रिय जो अमिप्रतारी है तिसके साथ एक संवगविद्यामे जो राजा 
जानश्चतिका संकीतेन है सो जानश्चति राजामें भी क्षत्रियत्वको सचन करता है । 
क्योंकि समानोंके ही प्रायः करके समभिव्याहार होते है'। किञ्च युधिष्टिरादि 
कोंकी तरह अत्यन्त दानी राजा जानश्नतिमें रेकव ऋषिको अन्वेषण करनेके 
लिये सारथिको भेजनेसे, तथा पेश्वयंके योगसे, भी क्षत्रियत्वकां निश्चय होता 
« है। अतः शद्रको वेदार्थके विचारसे उत्पन्न होनेवाली ब्रह्मचिद्यामें अधिकार 
नहीं हे इति ॥ ३५ ॥ 


अच "शद्रको वेदार्थविचारमें अधिकार नहीं है? इस अथेमें सत्रकार हेत्वन्त 
दिखाते है -- 


संस्कारपरामशात्तिदभावाभिलापाच ॥ ३६ ॥ 


अशी = संस्कारपरामशांत, २ तदभावाभिलापात्‌, ३ च। इस सूत्रमें तीन पद्‌ 
ड । विद्याग्रहणका अझ्रूप जो उपनयनरूप संस्कार है तिसका प्रायः सवेत्र जहां २ विद्याका 
उपदेश हे तहां २ परामशे होनेसे, तथा शूद्रमें उपनयन संस्कारके अभावका अभिधान होनेसे 
भी शूद्रको ब्रह्मविद्यामे अधिकार नहीं है इति | | 
| वैदिक अर्थेके विचारसे उत्पन्न होनेवाली विद्याके अधिकारमें निमित्त जो 
: घैदाध्ययन च उपनयन है तिसके न दोनेसे शूद्रको वेदिक विद्यामें अधिकार नहीं 
, है. यह अर्थ पूवं कहा । ओर अब जहां २ घेदिक विद्याके उपदेशके प्रदेश हे 
` तहां २ शिष्योंमें उपनयन संस्कार, व वेदाध्ययन, व ऋषित्व व द्विजातित्वादिक ही 
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देखनेमें आते हे, शाद्रत्व देखनेमें नहीं आता है । इस कारणसे भी शूदका घेदिक ` 
विद्यामें अधिकार नहीं है । इस अर्थको दिखाते हे' । 

>." ' शंका। बह विद्याके प्रदेश कोन २ है' जिनमें उपनयन संस्कारादिक 

_ .. ... देखनेमें आते है' ! 


# 7. 


` ” . समाधान) शतपथ ब्राह्मणमैं लिखा हैतं होपनिन्ये |? अर्थे-आचायं 


` ` जो दे सो शिप्यके उपनयनरूप संस्कारको करता भया इति। इस श्रुतिमें उपनयन 


क, 


ठ और छान्दोग्यके सप्तम अध्यायमें लिखा है-'अधीहि भगव इति होप- 
ससाद! । अर्थे भगवन्‌! मेरेको विद्याका उपदेश करे ।' इस पूर्वोक्त सन्त्रका 
उच्चारण करता हुवा नारद ऋषि सनत्कुमारके शरणको प्राप्त होता भया इति। इस श्चुतिमें 
वेदाध्ययन व ऋषित्व देखनेमें आता हे । 


और प्रक्षोपनिषतूर्मे लिखा है--अह्परा ब्रह्मनिष्ठाः पर ब्रह्मान्वेषमाणाः' 
इत्यादि। अर्थ--बेढोंके पारडुःत तथा सगुण ब्रहममें निष्ठावाले तथा निर्गुण ब्रह्मका अन्येपण . 
करनेवाले जो भारद्वाजादिक पट ऋषि हैं सो “हमारे जिज्ञासित सवे अथेको ये पिप्पछाद ऋषि 
कक कहेंगे” ऐसा निश्चय करके समित्पाणि होकर भगवान्‌ पिप्पलाद गुरुके शरणको प्राप्त डोते भये । 
ल्य पश्चात्‌ पिप्पछाद ऋषि तिन ऋषियोंको निगुण ब्रह्मका उपदेश करते भये इति । इस श्रुतिमें भो 
'धेदाध्ययनादिक देखनेमें आते हे. इत्यादि। 
शंका । छान्दोग्यके पञ्चम अध्यायम स्थित वेश्वानर विद्याम अनुपनीत 
पुरुषॉको भी ब्रहका उपदेश श्रवण होता है~-तान्दानुपनीयेवत्तदुबाच |? 
( छा० ५।११।७ ) । अर्थात्‌ उद्दाठकादिक ऋषियोंको उपनयनके विना ही अश्वपति 


कैकेय राजाने वेश्वानर स्वरुप आत्माका उपदेश किया है। अतः उपनयनशान्य 
शूदका भी वेदिक विद्यामें अधिकार बन सकता है। 


समाधान । शाद्रको वैदिक विद्यामें अधिकार नहीं है; क्योंकि इख वैश्वानर 
विद्यामें यह प्रसङ्ग है-एक समय प्राचीनशाळ आदिक पांच ऋषि आपसमें मिलकर 
“को न आत्मा कि प्रह्म' ऐसा वियार करते भये । जब स्वयं निर्णय न कर सके तब - 
उद्दालकंके पास आये। परन्तु उद्टाळकने इनमें महाश्रोत्रियत्वका निश्चय करके 
भनमें विचार किया कि-“में इनके सचे प्रक्षोंका उत्तर देनेमें समर्थे न हो सकुंगा, अतः 
इनको फेकेय राजाके पाख ले चळू”ऐला विचार करके उद्दालक तिन सवं ऋषियोंको 
केकेय राजाफे पास लेजाकर राजासे कहता भया कि-“हे राजन | इस समयमें जिस 
धैश्वानर आत्माको आप जानते है' घ स्मरण करते है तिस वैश्वानर आत्माको ही . 
हमारे लोगोंके प्रति उपदेश करें” ` तब राजाने कहा कि--“हम कल प्रातःकाल 
उपदेश करेगे” | उद्दालकादिक ऋषि जान गये कि--“हमलोग. समित्पाणि 
होकर नहीं आये है' इसलिये राजाने इस समय हमको उपदेश नहीं किया हे” | पुनः 
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अ-१-३-३६ भाष्याथेप्रदीपिकासहितम्‌ । ३७१ 


दूसरे दिन प्रातःसमय उद्दाळकादिक ऋषि समिधोंको हाथोंमें लेकर अर्थात 
समित्पाणि होकर राजाके पास आये। ओर राजा तिन ऋषियोंको उपनयनके 
चिना दी वैश्वानर विद्याका उपदेश करता भया इति| अर्थात्‌ इस प्रसड़की . . 
पर्यालोचना करनेसे चैश्वानर विद्याके अधिकारी प्राचीनशाल आदिक ऋषियोंमें . . 
उपनयनसंल्कार निश्चित है । H.R 


शांका । इन ऋषियोंके उपनयनसंस्कारमें क्या प्रमाण है? Eu 
समाधान । 'ते हेते महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमांसांचक्र १? | ` 


अर्थ--सो ये बड़े २ ग्रह व धर्मशाला व पाठ्शालावाले ओर अत्यन्त वेदाध्ययनवाले प्रसिद्ध | 
प्राचीनशाल आदि पांचो ऋषि मिलकर ब्रह्मका विचार करते भये इति । 


ओर'प्रच्यन्ति मामिमे महाशाला महाश्रोत्रियाः |? अर्थ--बड़ी २ शाला- 
वाले व महाभ्रोन्निय ये जो प्राचीनशाळ आदिक ऋषि हैं ये मुझको पूछेंगे, परन्त में इनके 
सर्व प्रश्नोंका उत्तर देनेम समर्थ न हो सङ्गा इत्यादि विचारको उद्दाक ऋषि करता भया 
इति। इत्यादिक छान्दोग्य श्रुति प्राचीनशाल आदिक ऋषियोंके वेदाध्ययन 
प्रयोजक उपनयनसंर्कारमें प्रमाण है। ओर उपनयनके चिना वेदाध्ययन व महा- 
श्रो्रियत्व बने नहीं । अतः ऋषियांमें महा श्ोत्रियत्वकी अनुपपत्ति भी उपनयनमें 
प्रमाण है । ओर 'ताम्हानुपनीयेच' इस श्रुतिसे भी ऋषियोंमें उपनयनकी प्राप्ति 
ही सूचित होती है । क्योंकि प्राप्तिपूवेक ही प्रतिषेध होता है । अर्थात्‌ इन ऋषियोंका 
उपनयनादि संस्कार प्रथम ही हो गया था। 


अथवा राजा क्षत्रिय था ओर ऋषि ब्राह्मण थे, अतः “उत्तम जातिवाले 
प्राह्मणका उपनयन न्यून जातिवाळे क्षत्रियको कर्तव्य नहीं है” इस मर्यादाको 
बोधन फरनेके लिये 'तान्दानुपनीय' इस श्रुतिमें कहा कि-'राजाने उपनयन नहीं ` 
करके ही विद्याका उपदेश किया है? । चस्तुत उपनयन दो प्रकारका है। एक 
वेदाध्ययनफे लिये विधिपूर्वक यज्ञोपचीतादि धारणरूप हे । दूसरा ब्रह्मविंद्या- 
की प्रातिके लिये उपसदनरूप है। यह उपसदन भी दो प्रकारका है। एक तो 
विद्यार्थीका आचार्यके समीप गमनरूप है । ओर दूसरा आचा्येकतेक शिष्यत्वेन 
स्वीकार व स्वसमीपमें चिर अचस्थानकी अथवा स्वपादसेचादिकी अनुमति- 
रूप है । 

तहां महाश्रोत्रियत्वरूप लिडुसे प्रछत ऋषियोंमें यज्ञोपचीत घारणरूप उप- 
नयन सिद्ध है। तथाच इस प्रथम उपनयनका निषेध 'तान्हानुपनोय' इस श्रुतिसे 
फरना व्यर्थ हे । ओर उपनीतमें पुनः यज्ञोपचीतादि घारणारूप उपनयनकी 
प्रसक्ति भी है नहीं । ओर विद्यार्थीका आचार्यके समीप गमनरूप उपसद्न नामक 
उपनयन भी ऋषियोंमें वर्तमान ही है तिलका निषेध भी नहीं बन सकता. है। 

अतः 'तान्हानुपनोय' इस शृतिमें परिशेषसे आचारयेकतेक शिष्यत्वेन 
स्वीफारादिरूप उपनयनका ही यह प्रतिषेध है। अर्थात “उत्तम वणे व विद्यादि करके 
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युक्त शिष्यको दीनवर्णवाले गुरुने स्वसमीपमें चिरकाळ घास च सेवादिके विनां ही 
- विद्या देनी चाहिये” इस आचारकी शापक 'तान्हाजुपनीय' यह, श्रुति है । 
ओर घृहदारण्यकके द्वितीय अध्यायमें भी “प्रतिलोम चतचदुब्ाहझमणः 


दजिययुपेयात? इत्यादि श्रुतिबचनसे क्षत्रिय राजा अजातशञुने भी गाग्येके प्रति 
क्षत्रिय व ब्राह्मणका आचाय च शिष्यभावकों विरुद्ध घतलाकर शिष्यत्वेन 
.__ ` स्वीकाराद्रिप उपनयनके विना ही उपदेश किया है । डा डि 
| . इस रीतिसे उपनयनसंस्कार च वेदाध्ययन गुरुशुभरूषादिकवा 
` पुरुषको ही ल अधिकार है। ओर शूद्रमें उपनयनसंस्काराद्किंका 


अमाव कहा है। भतः शूद्रको विधामे अधिकार नहीं है। 
शंका । शूदके उपनयनरूप संस्कांराभावमें क्या प्रमाण है ! 
समाधान । £शद्रश्चतुर्थो वणे पकजातिः' ( मनु० १०४ ) । इस सुख्रतिसे 
शंद्र चौथा वर्ण है तथा एकजाति ( उपनयनरूप द्वितीय जन्म रहित ) है ऐसा 
सिद्ध होता है। पति . 
. और--न शाद्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमहंति ।' ( मनु० १०१२६ ) 
अर्थ--यद्यपि अहिसा सत्यादिक धमौको सावेवर्णिक होनेसे हिंसा अनृतादिकसे पातक शूदर्मे 
अवश्य होता हे । तथापि शूद्रकों अभक्ष्य छछुनादिभक्षणसे किञ्चिन्‌ मात्र भी पातक नहीं होता 
है । तथा उपनयनरूप संस्कारके योग्य भी शूद्र नहीं हे इति । इत्यादि स्सुति शूद्रके उप- 
नयनसंस्काराभावमें प्रमाण हे ॥ ३६॥ 


अब 'शूदरको विद्यामे अधिकार नहीं हे! इस अर्थमें अन्य हेतुको सूत्रकार 
. दिखाते हैं । 


~ 


तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्तः ॥३७॥ 


र अथे ३ तदभावनिर्धारणे, १ च, ३ प्रवृत्त. । इस सूत्रमें तीन पद हें । सत्यकाम 
ज्र नामक शिष्यमें सत्यवचनसे शूदत्वके अभावका निश्चय हुये हो जो गोतम ऋषिकी सत्य- 
कामके उपनयनादिकोंमें प्रवृत्ति है सो यह प्रवृत्ति भी शूद्रके अनधिकारमें लिङ्ग है इति । 
हक छान्दोग्यके चौथे अध्यायमें यह प्रसड़ है कि--सत्यकामने अपनी मातासे पूछा 
पाजू कि--हे मातः! मेरा गोत्र (वंश ) कोन हैं ? क्योंकि में ब्रह्मचर्यघारणपूवेक 
._ विद्याके लिये आचायके समीप जाना चाहता हूं। 
तब माता बोली कि--“हे तात ! मैं पतिकी सेवामें ही अत्यन्त दत्तचित्त 
रहती थी। इसलिये तुम्हारे गोत्रको नहीं जानती हूं, योवन अवस्थामें मैंने 
तुझको पाया था, तमी तुम्हारे पिताके सृत हो जानेसे मैं अनाथ हो गयी थी । 
` जबाला मेरा नाम है, ओर सत्यकाम तुम्हारा नाम हे? इतना मात्र में जानती हँ; 
खो तू यही आचायके पास ज्ञाकर कहना” | इसके अनन्तर सत्यकाम जब गुरु: 
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कुळमें गोतम ऋषिके पास गया और अपने ब्रहमचर्यादिकके लिये प्रार्थना किया । 
तब गोतम ऋषिने पूछा कि--हे सोम्य ! तुम्हारा गोत्र कोन है! 


सत्यकामने कहा कि- हे भगवन! में अपने गोत्रको नहीं जानता हूं 
तथा मेरी माता भी नहीं जानती है । मेंने मातासे पूछा था, परन्तु मेरी माताने कहा 
कि--“हे तात! में पतिकी सेचामें ही अत्यन्त दत्तचित्त रहती थी इसलिये . 
तुम्हारे गोत्रको नहीं जानती हूं । योवन अवस्थामें मेंने तुझको पाया था, तभी ` 
तुम्हारे पिताके मूत हो जानेसे में अनाथ हो गई थी। जबाला मेरा नाम है 
ओर सत्यकाम तुम्हारा नाम है, इतना मात्र में जानती हूं; सो तू यही आचायफे 
पास जाकर कहना” | सो हे भगवन्‌! मेरा नाम सत्यकाम है तथा मेरी माताका 
नाम जवाला है । 


इस वचनको श्रवणके अनन्तर “यह अत्राह्मण नहीं है, क्‍योंकि अन्नाह्मणका ऐसा 


कोमल व सरल वचन नहीं हो सकता है, अतः इस सत्यकाममें शूद्रत्वकी संभावना 


नहीं है” ऐसा निश्चय करके गोतम ऋषिने कहा कि- है सत्यकाम! तू द्विजाति 
है, क्योंकि 'न सत्यादगा? 'तुमने सत्यका त्याग नहीं किया हे! | अतः 'उप त्वा नेष्ये” 
तुम्हारे उपनयनको हम अवश्य करेंगे। हे सोम्य! उपनयनके लिये समिधाको 
ले आवो । इस प्रकार गोतम ऋषि उपनयन तथा चिद्याका उपदेश करनेके 
लिये प्रवृत्त होते भये इति । इस पूर्वोक्त श्रुतिसिद्ध प्रचृत्तिरूप लिङ्ग करके भी शाद्रमें 
विद्याका अधिकार नहीं है यह सिद्ध हुवा इति ॥ ३७॥ 


अब “स्मृति करके भी श्रवणादिकोंका निषेध होनेसे शूद्रको विद्यामें 


अधिकार नहीं है” इस अर्थको सूत्रकार दिखाते हे 


्रवणाष्ययनाथप्रतिषेधात्स्सृतेश्च ॥३८॥ 


अर्थ-- १ श्रचणाध्ययनार्थे्रतिपेधात्‌ , २ स्मृतेः, ३ च। इस सूत्रमे तीन पद हैं । 
इस सुम्रतिरूप हेतुसे भी शूद्रको वेदके श्रवणका व घेदाध्ययनका ओर वेदार्थके ज्ञानका तथा 
वेदार्थके अनुष्टानका निषेध होनेसे वेदिक विद्यामें अधिकार नहीं हो सकता हे इति । 


शंका । शूद्रको वेद्के श्रवणादिकोंका निषेध करनेवाली स्मृति कोन है? 


. समाधान । “अथास्य वेदघुपशृणवतख्पुजतुभ्यां औत्रप्रतिपूरणम्‌ ।' 
अर्थ--प्रमादसे वेदको श्रवण करनेवाला जो शूद्र है तिस शूद्रके श्रोत्रमें सीसा तथा लाखको 
तपा करके भर देये यह प्रायश्चित्त कतेव्य दै इति । 

और-“पद्य ह वा एतच्छमशान यच्छ द्रस्तस्माच्छु द्रसमीपे नाध्येतच्यम्‌।? 

अर्थ--यह जो शूद्र है सो संचारशोल पेरोंवाला शमशान है। अतः शृद्रके समीप अध्ययन 

नहीं करना चाहिये इति। ओर इन स्खतियोंसे शूद्रमें. वेदाध्ययतका भी निषेध 
६० 
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हो चुका । क्‍योंकि जिसके समीपमें वेदाध्ययन ही कतेच्य नहीं है सो आचाय करके 
उच्चारण किया हुवा वेदको अवण न करके किस प्रकार अध्ययन कर सकता है ? 
ओर इसी विषयमें अन्य स्मृतिके अर्थको दिखाते है- भवति च वेदो- 
हाच्येदो धारणे शरीरभेदः इति। अर्थ-यदि शद पेदका उच्चारण | 
and च्छेदन करना चाहिये। यदि शरीरके उपर बेदका धारण करे तो उसके 
शरीरका भेदन करना चाहिये ईति । यह भी प्रायश्चित्त स्सृतिमें कहा है । अतः शूद्रको 
वेदाध्ययनका अधिकार नहीं है। ओर जब शूद्रको वेदाध्ययनका निषेध हुवा । 
तब देदार्थके ज्ञानका तथा वेदार्थके अनुष्टानका भी निषेध अर्थात्‌ हो चुका । क्योंकि 
अध्ययनादिके विना ज्ञान व अनुष्ठान बने नहीं । 
और-“न शाद्राय मतिं दयात्‌? इति। 'द्विजातीनाम्रध्ययनमिञ्या . 
. दानम्‌ ।? इति च । "शूद्रको वेदार्थका ज्ञान न देवे' । और 'ह्विजातिको 
वेदाध्ययन, इज्या, च दानमें अधिकार है? इति। इत्यादिक स्सृति वचनोसे भी 
शूद्रको वैदिक विद्यादिकमें अधिकार नहीं है। परन्तु 'दानश्च दद्यात्‌ शूद्रोऽपि 
इत्यादिक स्सृतिके बलसे दानादिकिका निषेध नहीं है। दानादि सत्कर्मोको शूदर 
भी कर सकता है | | | | | 
शंका । वेदश्रवणादिकमें दण्डके विधान होनेसे शूद्रको वेदाध्ययनाद्का 
निषेध होनेपर भी; जैसे वेदाध्ययनरहित मैत्रेयी आदिक स्त्रियोमें विद्वानोंके द्वारा 
बैदिक विद्याका उपदेश व विद्या प्रसिद्ध है । तेसे ही शूद्रोको भी वेदिक विद्याका 
अधिकार अवश्य हाना चाहिये। किञ्च ईश्वर सर्व जगतका पिता है, ओर 
शूद्र भी ईश्वरकी प्रजा हैं; ओर शद्रोंके कल्याणके निमित्त भी ईश्वरको उपदेश 
कतेव्य हे । अतः शूद्रका वेदिक विद्यामें अधिकार अवश्य होना चाहिये । 
सवंथा यदि शूद्रमें ब्रह्मविद्याका अधिकार न ददोचे तो चिदुरादिकोंमें भी त्रझविधाका 
श्रवण नहीं होना चाहिये । | A 
समाधान । धयः शास्नविधिमुत्सूज्य’ 'तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते’ इत्यादि 
शास्त्रके बलसे राजसूयादि यज्ञोंमें जैसे ध्राह्मणाद्कि अधिकार नहीं है। तैसे 
ही वेदविद्यामें भी शाद्रका अधिकार सिद्ध नहीं हो सकता है। ओर विदुर, धमे- 
व्याध आदिक शूदॉमें जो शानकी उत्पत्ति कही है सो पूर्वत संस्कारके बलसे 
बन सकती है । क्योंकि विदुरादिकोंने पूर्व जन्ममें वेदाध्ययनादिक जानकी 
सामग्रीको सम्पादन किया था। परन्तु किसी प्रतिबन्धसे शूद्रयो निमें उत्पन्न 
हुये प्रतिबन्धके निवृत्त होनेसे ज्ञानको प्राप्त होकर मुक्त हो गये । तिनकी 
ब्रह्मविद्याका व सुक्तिरूप फल्प्राप्तिका प्रतिषेध कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि 
शानमें मुक्तिकी कारणता नियत है। 


शंका । यद्यपि सिध विदुरादिकोंकी जो व्यवस्था कही है सो सत्य 
है, तथापि ज्ञो साधक शंद्र हे' तिनोंको ज्ञानफो प्राप्ति किस प्रकार होगी ! 
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समाधान । 'श्रावयेश्वतुरो वर्णान! इत्यादिक वचनां करके इतिहास- 
पुराणादिकोंके श्रभणमें चारों चणोंका अधिकार है। अतः सत्‌ शूद्र जो है खो 
इतिहासपुराणादिकोंका श्रवण करके ब्रह्मविद्यादिको सम्पादन कर सकता हे । 


„ वैध उपनयनका ही शूद्रको निषेध है । गुरूपसद्नादिरूप लौकिक संस्कारका निषेध 


नहीं है। इस पूर्वोक्त रीतिसे वेदके अर्थको विचार करके उत्पन्न होनेवाली 
ब्रह्मविद्यामें छिजातिका ही अधिकार है शूद्रका नहीं यह सिद्ध हुवा इति ॥ ३८॥ 
इति अपशूद्राधिकरणम्‌ ॥ 


'शब्दादेव प्रमितः इत्यादि तृतीय पादके सप्तम प्रमिताधिकरणमें 'अदुष्ठमात्रः 
पुरुष” इस कठ श्रुतिका विचार करते हुये 'हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌' 
इस सूत्रसे शाखमें मनुष्यका अधिकार होनेसे मनुष्यके हृदयकी अपेक्षासे सर्वेगत 
परमात्मामें भी अङगुएमात्रत्वकी उपपत्ति कही । इस अधिकारके प्रसङ्गसे 
"तदुपर्यपि बादरायणः? इत्यादि आठ सूत्षोंसे अष्टम देवताधिकरणमें देचताचोमें 
भी चेद्विद्याके अधिकारका वर्णन किया। पुनः प्रसङ्गसे 'शुगस्य तद्नाद्र' इत्यादि 
पांच सूत्रोंसे नवम अपशूद्राधिकरणमें शूद्रको चेदविद्याके अधिकारका निषेध किया | 
अब प्रासड्डिक अधिकारका विचार समाप्त हा गया है। अतः प्रकत जा कठवा- 
कयका विचार है तिसको ही सूत्रकार प्रवृत्त करते हेः-- 


कम्पनात्‌ ॥ ३६ ॥ 


अर्थ--इस सूत्रमें एक ही पद हे । सम्पूण जगतकी चेष्टारूप कम्पनलिङ्गसे “यदिदं 
किञ्च जगत्‌ सर्वेम? इस वाक्यमें स्थित प्राण” शब्द करके चेतन्यरूप ब्रह्मका ही ग्रहण करना 
वायुका नही इति । 


६४ रि०-शुंका । 'अत एव प्राण” इस अधिकरणसूत्रके विषयधाक्यमें कह 


आये हैं कि--“सवाणि इ वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति । 
अर्थ -ये सम्पूर्ण भूत प्राणमें ही लयभावको प्राप्त होते हैं तथा प्राणसे ही उत्पन्न होते हैं इत्यादि 
इति। जैसे तहां सर्वे भूतोंका लयादिरूप लिङ्ग करक ब्रह्मरूप प्राणमें श्रुतिका 
समन्वयको दिखाया है। तैसे यहां भी सवं जगतकी चेष्टा तथा भयहेतुत्वरूप 
त्रके लिङ्गको विद्यमान होनेसे प्राणरूप ब्रझमें ही इस श्रुतिका समन्वय हा सकता 
है। अर्थात्‌ “अत एव प्राण? इस अधिकरण करके ही 'कम्पनात! यह अधिक- 
रणसूत्र गतार्थ है । इस कारणसे यहां पूर्वपक्षका अवसर ही नहीं बन सकता है। 
अतः यह अधिकरण व्यथ है ? | 
. समाधान । यह किसीका कहना असङ्गत है, क्योंकि 'यदिदं किञ्च जगत्‌ 
सर्वेम! इत्यादि चाक्यमें श्रह्मका स्पष्ट लिङ्ग नहीं है। अतः निणेयके लिये 'कस्पनात! 
इस अधिकरणकी रचना बन सकती है। अथवा “अत एव प्राण? ईस प्राणाधिक- 
रणका ही यह कम्पनाधिकरण प्रपञ्च है। पल 
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. अब इस सुत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हें-“यदिदं किञ्च जगत्‌ सर्वे 
प्राण एजति निःछतं। महद्भयं वजश्चुद्यतं य एतद्विदुरशृतास्ते भवन्ति ॥! 

( क० २।६।२ ) यह मन्त्र इस सूत्रका विषय है। 
अर्थ--यह सम्पूणं जगत्‌ जिस प्राणसे उत्पन्न होता है; तथा जिस प्राणरूप चिदात्मा 


रके हुये ही चेष्टा करता है; सो प्राणरूप कारण ब्रह्म ही है। ओर इस ब्रह्मसे सूर्यादिक भो 
भयको प्रास होते हैं, अतः यह ब्रह्म महत्‌ भयरूप है। और ब्रह्ममें जो भयहेतुत्व दै तिसमें 


_ इृष्टान्तको दिखाते हैं। जैसे “उच्यत कहिये उठाया हुवा बन्न भयका देतु होता है। तैसे 
ब्रह्म भी अनीति युक्त जीवोंको भयका हेतु है। ओर जो प्राणी इस प्राणरूप निविशेष ब्रह्मको 
` ` जानते हैं सो मुक्त हो जाते हैं इति । ` 


शंका | इस सूत्रमें 'यदिदं किञ्च जगत्सचंम्‌? इस वाक्यका उदाहरण किस 


` ` चकारदियाहै? 


समाधान | इस सूत्रमें 'एजु कम्पने’ एजु धातुका अर्थ जो कम्पन है 


. तिसका कथन है। अत 'एजति' पद्युक्त वाक्यका उदाहरण दिया है इति । 


` इस विषयवाक्यमें प्राणके आश्रित सवे जगत्‌ चेष्टा करता है यह प्रतीत 
हाता है। ओर 'उद्यत घ्र” शब्द करके उक्त महद्‌ भयका कारण कुछ प्रतीत 
हाता है। तथा तिसके ज्ञानसे मुक्ति होती है ऐसा श्रवण होता है। अत यहां 
प्राण शब्द करके पञ्च वृत्तिवाळे वायुका ग्रहण करना अथवा सर्व जगत्को कम्पाने- 
घाले ब्रह्मका ग्रहण करना यह संशय होता है। | 


तहां विशेषको प्रतिपत्ति ( निश्चय) न होनेसे 'यह प्राण कोन हे! ओर 'सो _ 
भयानक वज्र कया है? ऐसी जिज्ञासा होती है । 
९ 
अथ पूवपक्ष । 'यदिदं किञ्च जगत्‌ सवम्‌? इस वाक्यमें विचार करने 
पर प्राण शब्द करके चेष्टाजनक प्राणचायुकी ही प्रतीति होती है। 
शका | अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः' यह वाक्य जैसे जीवका अनुवादक है, तैसे ही 
यदिदं किञ्च? यह वाक्य भी प्राणका अनुवादक क्यों न हो? | हे 
समाधान | 'अदुछमात्र: पुरुष? इस वाक्यमें जैसे जीवका ब्रह्मके साथ 
मुख्य ऐक्यज्ञानके लिये जीवका अनुवाद किया है । तैसे यदिदं किञ्च जगत्सर्वम्‌? इस 
वाक्यमें प्राणका ब्रह्मके साथ मुख्य ऐक्यज्ञानके लिये प्राणका अनुवाद नहीं बन 
सकता है। क्योंकि कल्पित जो प्राण है तिसका ब्रह्मके साथ ऐक्यज्ञान नहीं वन 
'सकता है। अतः यह वाक्य प्राणकी उपासनाका ही बाधक है। 
इस अथमें भाष्यको दिखाते हैं--'्रसिद्धे परञ्चवृत्तिवायुः प्राण/ 


इत्यादि भा० । अर्थे--'यदिदं किञ्ज जगत्‌ सवेस्‌? इस वाक्यमें प्राण, व्यान, अपान, समान, 
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उदान, इस भेद करके पत्नवृत्तिवाला प्रवृत्तिका हेतु जो वायु दे सो ही प्राण हे । क्योंकि लोकम 
यह वार्ता प्रसिद्ध है इति। ओर वज्र अशनिका नाम है; अशनि वायुका परिणाम 
विशेष है। यह वार्ता भी शार्ममें प्रसिद्ध है । . अतः यह सवे वायुके माहात्म्यका 
संकीतंन हे । 

शंका । वायुके माहात्म्यका संकीतेन किस प्रकार है । 


समाधान । यह दृश्यमान जो सम्पूर्ण जगत्‌ है खो प्राण. शब्दका घाच्य 
जा पञ्च वृत्तिवाला वायु है तिस वायुमें स्थितिको प्राप्त होकर वायुरूप निमित्तके 
हुये ही चेष्टा करता है। ओर वायु निमित्तक ही महा भयानक वज्रका उद्यमन व : 
निपातन होता है। ओर बाह्य वायु ही धूम, ज्योतिः, सलिल करके युक्त हुवा . 
मेघरुपसे परिणत होकर विद्युत्‌ , स्तनयित्जु, बृष्टि व अशनिरूपसे परिणत होता है। 
यह परिणामवेत्ताबोंका कथन हे । ओर वायुकी उपासनारूप ज्ञानसे ही 'य एत- 
द्विदुरसृतास्ते भवन्तिः यह आपेक्षिक असखुतभावकी उपपत्ति भी चन सकती हे | 

जैसे 'य एतद्विदु/ इस मन्त्रमें वायुके ज्ञानसे अग्ठतत्व कहा है । 
तेसे ही अन्य श्रुतिमें भी वायुके ज्ञानसे मोक्ष कहा है । - तहां श्रुतिः- 
“वायुरेव व्यष्टिवायुः समष्टिरप पुनम त्ये जयति य एवं वेद ।? वृ० | अर्थ. 
वायु ही व्यष्टिरूप है तथा वायु ही समट्टिरूप है इस प्रकार जो पुरुष जानता हे सो अपस्त्युरूप 
संसारदुःखको तर जाता हे इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे 'यदिदं किञ्च जगत्‌ सचेम्‌' इस 
वाक्यमें स्पष्ट ब्रह्मके लिड्रको न होनेसे प्राण शब्द करके वायुका ही ग्रहण करना 
ब्रह्मका नहीं इति । 


ळी अथ सिद्धान्तपक्ष । इस पूवंपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहता हैं-- 
'ब्रह्मवेदमिह प्रतिपतव्यम्‌' इत्यादि भा० । यहां विद्वद्नुभवसिद्ध ब्रह्म ही जाननेको 
योग्य है । अर्थात्‌ प्राण शब्द्‌ करके 'यदिदं किञ्च जगत्सवेम! इत्यादि चाक्यमें ब्रह्मका 
ही ग्रहण करना, पञ्च वृत्तिवाले वायुका नहीं । क्योंकि-'यदिदं किञ्च जगत्‌ 
सर्वेम! इस वाक्यके पूर्वं तथा उत्तर अन्थकी आलोचना करनेसे पूर्वे तथा उत्तर 
ग्रन्थभागमें ब्रह्म ही निद्श्यमान प्रतीत होता है। मध्यमें स्थित इस बाक्यमें ही 
अकस्मात्‌ पञ्च वृत्तिवाले वायुके निदेशको हम किस प्रकार जान सकते है' अर्थात्‌ 
नहीं जान सकते हैं । 


तहां पूचंचाक्यको दिखाते हे- तदेव शुक्र तद्ब्रह्म तदेवाग्रतमुच्यते । 
तस्मिल्ळोक!! श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन ॥ (क° २६१) अर्थ-- 
यह जो स्वप्रकारा चिद्रूप पुरुष है सो इन्द्रियोंफ सो जानेपर भी काम्यमान खी पुत्र पु 
आदिकोंको रचता हुवा जागता ही रहता है। अर्थात्‌ इस द्रशाकी दृष्टिका लोप कभी नहीं 
होता हे । तथा च जाग्रत्‌ व स्वप्नादिरुप निखिल संसारवृक्षका मूल व द्रष्टारूप करके 
वर्णित जो पुरुप है सोई पुरुप 'शुक्रं' कहिये सवे उपाधि करके रहित शुद्ध है । तथा स्वयं- 
प्रकाश है । तथा व्यापक ब्रह्मस्वरूप है । तथा उक्त आत्मतत्त्व ही 'अञ्नत' कहिये सोक्षरूप 
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झाखमें कहा है । तिस ब्रह्मम ही सम्पूर्ण प्रथिव्यादिक स्थावर तथा सम्पूर्ण प्राणी स्थित हैं । 
कोई पदार्थ भी ब्रह्म स्वरूपको "नात्मेति? कहिये ब्रह्मरूपताको अतिक्रमण करके अन्यभावको 

नहीं प्राप्त हो सकता दे इति | 

इस मन्त्र करके निर्दिष्ट जो ब्रह्म है सोई ब्रह्म 'यदिदंकिश्च जगत्‌ सर्वे प्राण 
` एजति! इस मन्त्रमें सर्वलोकाश्रयत्वकी प्रत्यभिज्ञा होनेसे व पूचं मन्त्रके सन्निधानसे 
निर्दिष्ट है ऐसा निश्चय होता है । ओर परमात्मामें ही इस प्राण शब्दका प्रयोग अन्य 
भी किया है, क्योंकि “प्राणस्य प्राणम्‌? (वृ० ४।४।१८) परमात्मा प्राण- 
का भी प्राण है? ऐसा प्रयोग देखा गया है इति । ओर चायु आदिक 
` ` सचे जगतकी यह चेष्टाकारयितृत्य भी परमात्मामें ही बन सकता दै वायु मात्नमें 
` ` जहों। तहां श्रुतिः--न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कथचन । इतरेण तु 


जीवन्ति यस्सिन्नेताबुपाश्रितो ॥! (क० ५५ ) अर्थ--प्राण तथा अपान करके कोई 
प्राणी नहीं जीते हैं। किन्तु 'इतरेण” कहिये तिस परमात्मा करके ही सवे जीवनको प्रास 
» होते हें । जिस परमात्माके आश्रित ये प्राण तथा अपान हैं इति । इन पूर्वोक्त बचनोंसे 
| बायु करके सहित निखिल प्रपञ्चका कम्पन करानेवाला परमात्मा ही है वायु नहीं 
| यह सूत्रका अथे सिद्ध हुवा इति । 
अब उत्तर अन्यको दिखाते हैं--भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति छ्य । 
$. भयादिन्द्रथ वायुश्च मृत्युधोवति पञ्चमः॥ ( क०२।६।३ ) इत्यादि | अर्थ-- ` 
Fe इस परमात्माके भयसे ही अझि तथा सूयं तपता है, इन्द्र वृष्टिको करता है, वायु चलता है, तथा 
की पञ्चम यमराज भी प्राणियोंके भोग समाप्त हुये प्राणहरणके लिये धावन करता हे इति | इस 
हक उत्तरमन्त्रमें भी ब्रह्मका ही निदेश करे गे वायुका नहीं, क्योंकि “जिस ब्रह्मका "महद्भयम्‌? . 
! 'वन्नसुद्यतम' इत्यादि करके 'यदिदं किश्व' इस पूर्व भन्त्रमे निर्देश किया है । 

. तिस ब्रह्मका ही, वायुके सहित सवे जगत्‌को भयददेतुत्वका अभिधान होनेसे, और 
ब्रह्म प्रतिपादक मन्त्रका सन्निधान होनेसे, ओर भयहेतुत्वकी प्रत्यभिक्षा होनेसे, 
'भयादस्याभिस्तपति' इस उत्तर मन्त्रमें भी निर्देश किया हे” यह निश्चय होता है । 

शका । ब्रह्ममें बज़ शब्दका प्रयोग किस प्रकार बन सकता है ? 


समाधान । भयहेतुत्वरूप गुण करके अर्थात्‌ गौणीवृत्ति करके ब्रह्मे 
धन्र शब्दका प्रयोग बन सकता है। ओर इन्द्रादि राजाके हाथमें उठाये हुये 
धज्रको देखकर; जैसे “यदि इस राजाके शासनको हम नहीं पालन करेंगे तो यह 
य सडली हत पड़ेगा” नक भय करके प्रजा नियमसे राजाके शासनमें 
त्त । ते यह अग्नि वायु सूर्यादिक सम्पूर्ण जगत्‌ भी ब्रह्मसे 

५... भयको प्राप्त हुवा, नियम करके अपने अपने व्यापारमे डे - 
` बजी उपमा ब्रह्मी दी है इति । EE याती 
कः ५5 प भ्य शुतिमें भी ब्रह्मको भयका हेतु कहा है- भीषास्माद्वातः 
| भीषोदेति दयः । आषाऽ्मादग्मिशेन््रथ । मृत्युर्घावति पश्चमः ॥ 
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(तै० २८1१) । अथे पूर्वोक्त श्रुतिके अनुसार ही जानना। यदा होवेष एतस्मिन्नद- 


रमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति । तत्त्वेव भयं विदुषोऽमन्वानस्य ॥ 
( ते० ) अर्थे-जब यह जीव इस अद्वितीय स्वप्रकाद ब्रह्मम उपास्योपासकभाव ज्ञातज्ञेय- 
भावादिरूप अल्प भी अन्तर ( भेद्दृष्टि ) को करता है; तब इसको ब्रह्म ही भयका हेतु होता 
है। अर्थात्‌ अभेददृष्टि करके रदित 'ब्रह्म उपास्य है में उपासक हूं? इस प्रकार जाननेवाठेकों भी 
ब्रह्मत्व ही भयका हेतु होता है इत्यादि इति। आर चिषयचाक्यमें अस्ृतत्वरूप फलके 
श्रवणसे भी प्राण शब्द करके परमात्माका ही निश्चय हाता है। क्योंकि ब्रह्मश्षानसे ही 


अख्तत्वकी प्राप्ति होती है। तहां श्रुतिः-तमेव विदित्वा5तिमृत्युमेति नान्यः _. ` 


पन्था विद्यतेऽयनाय ।' अर्थ -बत्रह्मका साक्षात्कार करके ही संसारदुः्खरूप रूत्युको 
तरता हे । मोक्षरूप अस्रृतके लिये 'नान्यः पन्था? कहिये दूसरा मार्ग व उपाय नहीं हे इति। | 
और वादीने जा कहा था कि-'वायु ही व्यछि है, वायु समष्टि है? इस प्रकार जो 
जानता है सो अपमसृत्युको तर जाता है? सो भी असडुत है। क्‍योंकि यह जो 
वायुकी उपासनारूप ज्ञानसे असुतत्व कहीं वृहदारण्यादिकमें कहा है सो आपेक्षिक 
है मुख्य नहीं है। क्योंकि तहां बृहदारण्यकके ही पञ्चम अध्यायमें वायुरेव 
व्यिर्वायुः समष्टिः इत्यादिसे वायुकी उपासनाके प्रकरणको समाप्त करके पुनः 
वायुरूप सूत्रात्माके कथनसे अनन्तर 'अथ हेनसुषस्तः पप्रच्छ' इत्यादिसे ज्ञेय 
परमात्मारूप अन्तर्यामीको कहकर परमात्मासे भिन्न सचे वायु आदिकोंको 'अतोऽ 
न्यदातम्‌? इस मन्त्र करके विनाशी कहा है। और सुख्यके सम्भव हुये अमुख्यकी 
कदपना बने नहीं । 

ओर प्रकरणसे भी 'यदिदं किञ्च जगत्सवं प्राण एजति’ इस मन्त्रमें ब्रह्मका 
ही निश्चय होता है क्योंकि-“अन्यत्र धमांदन्यत्राधमादन्यत्रास्मास्कृताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच यत्‌ तत्पश्यसि तद्वद्‌ ॥' ( क० २१४ ) अर्थे-यज्ञादिक 
रमते तथा दाख अविहित हिसादिक अधमंसे तथा कार्य कारणसे तथा भूतादिक कालसे तथा 
तिन काळोंमें होनेवाले पदाथासे भिन्न परिच्छेदशून्य स्वतःप्रकादा जो वस्तु दै तिस आत्मत- 
. त्त्वरूप वस्तुको यदि आप जानते हो तो मेरे प्रति कथन करो इति। इस प्रकार नचि- 
केताने घर्मराजके प्रति पूछा है। इसी प्रश्नका उत्तररूप ही 'सर्वे वेदा यत्पदमाम- 
- नन्ति’ यहांसे लेकर समस्त कठोपनिषत्‌ है. । अतः 'यदिंदं किञ्च इत्यादि कठम- 
न्त्रका ज्ञेय ब्रह्ममें ही समन्वय सिद्ध हुचा। इस पूर्वोक्त रीतिसे 'यदिदं किञ्च' 
इस मन्त्रमें प्राण शब्द करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना पञ्च वृत्तिवाळे वायुका 
नहीं यह सिद्ध हुवा इति। यहां पूवेपक्षमें प्राणकी उपासना फल है; ओर सिद्धान्त- 
में ब्रहका शान फल है इति ॥ ३६ ॥ 


इति कस्पनाधिकरणम्‌ ॥ 


प्रकरण करके अनुगृहीत ब्रह्मके बोधक कम्पनादिक यहुत लिङ्गका विरोध ' "पू 


होनेसे पूवं अधिकरणसें 'यदिदं किञ्च जगत्‌ स्वेम! इस . सन्त्रमे स्थित प्राण 
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श्रतिको मुख्य अर्थ वायुका त्याग करके श्रह्मपरत्व जैसे किया है। तैसे ही 
इस अग्रिम अधिकरणमें भी प्रकरण करके अचुग्रहीत 'स उत्तमः पुरुषः' इस श्वृति 
करके 'परं ज्योतिरुपसम्पद्य' इस मन्त्रमें स्थित ज्योतिः शब्दका मुख्य अथे ज्ञो 
सूर्यादिक तेज है तिसके वाधको सूत्रकार दिखाते हैं:-- 


ज्योतिदेशनात ॥ ४०॥ 


अर्थ--इस सूत्नमे दो पद हैं। १ ज्योतिः, २ दर्शनात । “एवमेवैप सम्प्रसादो5- 

' स्माच्छरीरात? इस वाक्यमें स्थित 'ज्योतिः शब्द्‌ करके घ्रह्मका ही ग्रहण करना, क्योंकि इस 
. प्रकरणमें तिस व्रह्मकी ही वक्तव्यरूप करके अनुवृत्ति देखनेमें आती हे इति । 

अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हे-छान्दोग्यमें ऐसा श्रवण होता है- 

“एवमेबेष संप्रसादो5स्माच्छरीरात्सयरुत्याय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपे- 


णाभिनिष्पद्यते |? यह इस सूचका विषयदाकय है । 

अर्थ- जैसे शिरपाणि आदिरूप शरीर करके रहित जो वायु, अश्न, व विद्य॒तादिक हैं 
सो वर्पावसान काळमें आकाशमावापन्न हुये वर्पाकाळमें आदित्यके तेजको प्राप्त हो करके अपने २ 
वायु आदिक रूपसे निष्पन्न होते हें । तैसे ही वस्तुतः शरीर रहित यह जो “संप्रसाद? 
जीव है सो भी अविद्यादशझामें देहात्मभावापन्न हुवा ब्रह्मनिष्ठ आचायेके उपदेश करके अर्थात्‌ “तू 
प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप है, देहादिकोंसे तथा देहादिकोंके धर्मासे रहित है” इस प्रकारके उपदेश 
को प्रास हो करके इस शरीरसे 'उत्थाय' कहिये देहाभिमानको त्यागकर परमात्मरूप ज्योतिको 
प्राप्त हो करके स्वतःप्रकाश परज्योतिरूप अपने स्वरूपसे निष्पन्न होता है इति | 


तहां संशयको दिखाते है'-'एष सम्प्रसादोऽस्मात्‌? इस वाक्यमें "ज्योतिः 
शब्द्‌ जो है सो चक्का विषय तथा तमको नाश करनेवाला सूर्याद्कि तेजविषयक 
है अथवा पर ब्रह्मविषयक हे इति | i 
वस्तुत: यहां ज्योतिः शब्दका अर्थ क्या प्राप्त हुवा ऐसी जिज्ञासाके हुये-- 
जैसे पूवे अधिकरणमें ब्रह्म प्रकरणका अनुग्राहक जो 'यद्दिकिश्ल जग- 
त्सबेम्‌? इस श्रुतिमें स्थित “सर्व शब्दके संकोचका अभाव है तिसके बळसे प्राण- 
श्रुतिका ब्रह्ममें समन्वय किया है । तैसे यहां 'य आत्मा अपहतपाप्मा इस 
प्रकरणका अनुआहक कोई देखनेमें नहीं आता है। अतः प्रति उदाहरण करके 
अर्थात्‌ व्यतिरेकी दृष्टान्तके बलसे पूर्वपक्षी पूर्वपक्षको दिखाता है-'प्रसिद्धमेव 
तेजो ज्योतिःशब्दमिति’ इत्यादि भा०। अर्थ-ज्योतिः शब्द जो हे सो प्रसिदध 
सूर्यादिक तेजविषयक ही हे । क्योंकि ज्योतिः शब्द: तेजमें ही रूढ़ है । अतः यहां ज्योतिः 
शब्द करके प्रसिद्ध सूर्यादिक तेजका- ही ग्रहणे करना ब्रह्मका नहीं इति । 


म्स शंका । ब्योतिश्ररणाभिधानात्‌' इस अधिकरणमें ज्योतिः शब्दकी त्रहममें 
वृत्ति कह ही आये है', अतः यहां पूर्वपक्ष नहीं बन. सकता है ! | 
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समाधान । यह कहना असंगत है, क्योंकि जैसे-'यदतः परो दिवो 
ज्योतिदींप्यते! इस वचनमें, प्रकत त्रझका परामशंक 'यत? शब्दके साथ ज्योतिः 


` शब्दका सामानाधिकरण्य दोनेसे, ओर द्यसम्वन्धरूप लिड् करके प्रह्मकी 


प्रत्यभिज्ञा हानेसे, ज्योतिः शब्द जो है सो अपना मुख्य अर्थ जो तेज है तिसको त्याग 
करके ब्रह्ममें चतंता है । तैसे यहां ज्योतिः शब्दका मुख्य अर्थके त्यागमें कोई हेतु 
देखनेमें नहीं आता है, अतः पूचेपक्ष समीचीन है इति । | 
शंका । “एष सम्मसादोऽस्मात्‌? इस वाक्यमें भो 'पर ज्योतिः? यह 
जो ज्यातिमें 'परत्व' विशेषण है तिसकी, ओर स्वरूपामिनिष्पत्तिकी, ओर उत्तम- 


पुरुषत्यकी आदित्यादि तेजरूप ज्योतिःपक्षमें उपपत्ति न होनेसे ज्योतिः शब्दका 
प्रसिद्ध तेज अर्थं नहीं बन सकता है । 


समाधान । प्रङत ज्यातिः शब्दका आदित्यरूप तेज ही अर्थ मानना चाहिये । 
क्योंकि जैसे छान्दोग्यके अष्टम अध्यायके नाड़ी खण्डमे--'अथ यत्रेतदस्मा- 
च्छरीरादुतक्रामत्यथेतैरेव रश्मिभिरूध्वमाक्रमते? । अर्थ -प्रारन्ध क्के क्षयसे 
अनन्तर जिस कालमें यह जीव शारीरसे उत्क्रमण करता है तिस कालमें नाड़ियोंमें फेली हुई 
रश्मियोंके द्वारा उध्वं गसन करके अचिरादि मार्गमे स्थित ब्रह्मलोकका द्वाररूप आदित्यको 
प्रास होता हे इति । इत्यादि मन्त्र करके सुसुक्षुको आदित्यकी प्राप्ति कही है। 


तैसे ही “एष सम्प्रसादोऽस्मात्‌? यह मन्त्र भी छान्दोग्यके अष्टम अध्यायका 
ही है । अत इस मन्त्रमें स्थित 'सम्प्रसाद्‌? पदका अथं जो जीव है सो भी शरीरको 
त्याग करके परज्योतिरूप आदित्यको ही प्राप्त हाता है। पश्चात्‌ आदित्यद्वारा 
त्रझलोकमें प्राप्त होकर तत्त्वज्ञान द्वारा स्वस्वरूपको प्राप्त होता है । अतः 'परं 
ज्योतिः यह 'परत्चः. विशेषण भो, अच, अह, व शुक्लपक्षादिकी अपेक्षासे 
आदित्यमें बन सकता है। क्योंकि अचिरादिकी अपेक्षासे आदित्य पर है। ओर 
'स्वरूपाभिनिष्पत्ति’ ओर 'उत्तमपुरुषत्व' इन दोनों विशेषणोंकी भी उपपत्ति वन 
सकती है। क्योंकि ब्रहलाकद्वारा ज्ञात आत्मामें भी स्वरूपकी अभिनिष्पत्ति व 
उत्तमपुरुषत्व विद्यमान ही है । अतः प्रसिद्ध सूर्येरूप तेज ही ज्योतिः शब्द करके 
ग्रहण करनेको योग्य है ब्रह्म नहीं इति । ह 

अथ सिद्धान्तपक्ष । इस प्रकारके पूर्वपक्षे प्राम हुये सिद्धान्ती कहता है 
कि-“परमेव ब्रह्म ज्योतिःशब्द्स! इत्यादि भा०। अर्थे-'एप सम्प्रसादोऽस्मात! 
इस मन्त्रमें स्थित ज्योतिः शब्दका अथे पर्रह्म ही है सूर्यादिक तेज नहीं । क्‍योंकि इस 
प्रकरणमें स्वेन्न ब्रह्मका ही दर्शन होता है । अर्थात्‌ इस प्रकरणमें त्रह्मकी ही चक्तव्यरूप 
करके अनुबृत्ति देखनेमें आती हे इति । ओर जिस वस्तुकी उपक्रममें प्रतिज्ञा 
हाती है, ओर जिस वस्तुका मध्यमें अनुसन्धानरूप परामशे होता है, ओर जिस. 
स्तुका अन्तमें उपसंहार होता है; सो ही प्रधान प्रकरणका अर्थ होता है। ओर 

६१ र 
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४८२ ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-३-४० 
अअ 
इनके मध्यगत जितने वाकय होते है तिन सर्वका प्रकरण करके प्रतिपाद्य वस्तु 
परत्वेन ही समन्वय हाता है। यह शास्त्रकी मर्यादा है । | 

तथाच छान्दोग्यके अष्टम अध्यायमें प्चदश खण्ड है! ओर दो प्रकरण है' | 

प्रथम प्रकरणरूप छै खण्डोंमें दृहरविद्याका प्रतिपादन है । और द्वितीय प्रकरणमैं-- 
€ ) इत्यादि सप्तम खण्डसे लेकर ग्रन्थ समाति पयन्त 

य आत्मा अपहतपाप्मा? इत्या 
शरीररहित निर्गण आत्माका ही प्रतिपादन है । अतः द्वितीय प्रकरणमें स्थित 
क एष्‌ सम्प्रसादोऽस्मात्‌' यह मन्त्र भी निर्गण ब्रह्मका ही प्रतिपादक हे । 

शंका । इस द्वितीय प्रकरणके उपक्रममें निर्गुण ब्रह्मविषयक प्रतिज्ञाचाक्य 

कौन है? ओर परामर्शवाक्य व उपसंहारवाक्य कोन है | 


समाधान । इस प्रकरणके आदिमें- य आत्मा अपहतपाप्मा? इत्यादि 
मन्त्रसे अपहतपाप्मत्वादिक भुणवाले ब्रह्मकी अन्वेष्व्य तथा विजिज्ञासितच्यरूप 


करके प्रतिज्ञाकी प्रतीति होती है । 


और “एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि इस वचनसे प्रजापतिने 
इन्द्रके प्रति पूर्वोक्त पाप्माद्रिहित आत्माका ही तीन वार मध्यमें परामश करके 
उपदेशा किया है । | 

ओर “स उत्तमः पुरुषः इस वचनसे अन्तमें निर्ण परमात्माका ही 
उपसंहार किया है । क्योंकि-'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः? 
इत्यादि स्म्रतिसे परमात्मा ही उत्तम पुरुष हे । | | 


ओर “अशरीर वाव सन्तं न प्रियामिये स्पृशतः’ |. अर्थ--शरीरादिकों- 

में आत्मत्व भ्रम करके रहित जो विद्यमान ब्रह्मनिष्ठ पुरुष दै तिसको सुख दुःखादिक स्पशे नहीं 

' करते हें इति । इस श्रुतिमें कहा हुवा जा अशरीरत्वरूप फल है, तिस फलरूप लिङ्ग के 

्रवणसे भी परज्योतिः प्रह्म स्वरुप ही है सूर्यादिक नहीं। क्योंकि ब्रह्मप्राप्तिसे 

अन्यत्र सूया द्कि ज्यातिकी प्राप्तिसि अशरीरतारूप फल बने नहीं | और इस ज्येतिवित्‌ 

युरुषमें अशारीरतारूप फलके लिये ही “पर ज्योतिरुपसंपद्य इख वचन करके 

` ज्योतिःसंपत्तिका कथन किया है | ओर प्रह्मरूप होनेसे ्रह्मवित्‌ पुरुषमें अशरीरत्व 

बन सकता है । 

शका । मुमुक्षुको सू्यकी प्राप्ति द्वारा ब्रह्मलोकमें जाकर तत्त्वज्ञानसे 

अशरीरता बन सकती है अतः परज्योतिः शब्दका अर्थ सूर्य कह सकते है' । 


समाधान । यहां परज्योतिः शब्दका अर्थ सूर्य नहीं हो सकता है । क्योंकि इस 
` परज्योतिको ही 'स उत्तमः पुरुष? इस अग्रिम घाक्यसे उत्तम पुरुषरूप कहा है। 
अतः ज्योतिमें दी अशरीरत्वका निश्चय होनेत्ते परज्योतिः शब्द करके ब्रह्म दी 
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अ-१-३-४० भाष्याथ्थप्रदीपिकासहितम । ४८३, 


ग्राह्य है आदित्य नहीं। तथाच पूर्वोक्त प्रतिज्ञा, ओर परामर्श ओर उपसंहार और 
फल रूप लिङ्गसे इस प्रकरणमें घ्रह्मकी ही अनुवृत्ति देखी गई है । अतः 
परज्योतिः शब्द्का अर्थं ब्रह्म ही है आदित्यादिक तेज नहीं है | 

ओर जे वादीने कहा था कि--जैसे छान्दोग्यके अष्टम अध्यायके नाड़ी 
खण्डमें मुमुक्षुकी आदित्यकी प्रासि कही हे । तैसे ही द्वितीयप्रकरणके 'एष 
सम्प्रसादो' इस मन्त्रमें भी सुमुश्च परज्योतिरूप आदित्यको ही प्राप्त होता है. 
इत्यादि । 

खो कहना असङ्गत है क्योंकि नाड़ीखण्डमें जञा दहरोपासक पुरुषको 
आदित्यकी प्राप्ति कही है, सो आत्यन्तिक मोक्ष नहीं कहा है; किन्तु आदित्य 
प्रापिद्वारा कार्यत्रह्मलोककी प्राति कही है। क्योंकि तहां--'शारीरादुतक्रामत्यथै- 
तैरेव रश्मिसिरूध्वंमाक्रमते' यह गति ओर उत्क्रान्तिका सम्बन्ध है । ओर 
आत्यन्तिक मोक्षमें गति तथा उत्क्रान्ति नहीं होती है , इस अर्थको चतुर्थाध्यायके 
“पट्टो ह्येकेषाम इत्यादि सून्रमें कहेंगे । ओर आदित्यकी प्रासिमें गति तथा 
उत्क्रान्ति होतो है। भाव यह है कि-'एष संप्रसादो” इत्यादि मन्त्र छान्दोग्यके 
अए्टमाध्यायके प्रथम दहरविद्याप्रकरणमें भी है | ओर 'य आत्मापहतपाप्मा”? इत्यादि 
निगुण ब्रह्मप्रतिपाद्क द्वितोयप्रकरण में भो है। तहां दहरविद्यागत नाड़ीखण्डमें 
जा दहरोपासकको सूय को प्राप्ति कही है; सो आत्यन्तिक मोक्ष नहीं है। अतः 
दहरप्रकरणमें स्थित-'पर ज्योतिइपलंपय' इस वाक्यमें परज्योतिः शब्द करके 
सूयेको उक्ति युक्त है । परन्तु प्रजापतिके वाक्यों करके प्रतिपाद्य निगुंण घ्रह्म- 
विद्यामें अचिराद्‌ मार्गमें स्थित सूर्यको प्राप्तिका अभाव होनेसे यहां निर्गुण 
ब्रह्मचिद्याके प्रकरणमें स्थित 'परं ज्योतिरुपसंपद्य’ इस वाक्यका “परज्योतिः” 
स्वरूप ब्रह्मक। साक्षात्कार करके तिस परज्येतिको ही प्राप्त होता है” ऐसा ही 
अर्थ जानना इति । यहां पूवेपक्षमें सयको उपासना करके ब्रह्मलोकद्वारा 
क्रमघुक्ति फळ है। ओर सलिद्धान्तमें ब्रह्मज्ञानसे साक्षात्‌ सुक्ति फल है इति ॥४०॥ 

इति ज्योतिरधिकरणम्‌ ॥ 


पूवे अधिकरणमें उपक्रमसे ओर प्रकरणसे अनुयुहीत जो 'उत्तमः पुरुषः? 
इत्यादिक श्रुति रुठ्धति हैं तिन करके परं उयोतिः' इस चाक्यमें स्थित ज्योतिः शब्दका 
सूर्यादिक तेजमें बाधको कह आये हें । अब “नामखूपयोनिवेहिता' इत्यादि अग्रिम 
विषयवाक्यमें स्थित नामरूपनिर्वाहकतेत्वादिक लिङ्ग करके अनुणृहीत जा ब्रह्म 
तथा आत्म श्रुति हे. तिन करके भूताकाशमें आकाशश्षुतिके बाधको सूत्रकार 
दिखाते हॉट 
आंकाशो<थान्तरतवादिव्यपदेशात्‌ ॥४१॥ 


अर्थ--१ आकाशः, २ अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌। इस सूत्रमें दो पद॒ हें । “आकाशो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३८३ ब्रह्मसूचम्‌ 39१ 
अअ 
घे नाम नामरूपयोनिवंहिता? इस वाक्यमें स्थित "आकाश? शब्द करके भूताकाशका ग्रहण नहीं 
आ किन्तु परमात्माका -ही ग्रहण करना । क्योंकि सम्पूणं नामरूपका निर्वाहक होनेसे 
आकाशादिक नामरूप जगतसे भिन्न करके इस आकाशको शुतिमें कथन किया है इति । 
अब इस, सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते है- “आकाशो बे नाम 
नामूपयोनिवेहिता ते यदन्तरा तदब्ह्म तदसृतं स आत्मा? (अ ८।१४) । यह मन्त्र 
छान्दोग्यमें अवण होता है। यह मन्त्र इस अधिकरणका बिषय वाक्य है । अर्थे-- 


"नाम कहिये. श्रुतिमे प्रसिद्ध जो आकाश है; सो नामरूप जगतका निर्वाह करनेवाला है। ओर 
जिसके अन्दर निखिल नामरूप जगत्‌ हे सो आकाश ब्रह्म दै । ओर सो ब्रह्म अख्तरूप है तथा 


आत्मस्वरूप हे इति । ॒ 
इस श्रुतिमें जा 'आकाश' शब्द है सो प्रसिद्ध भूताकाशका ही बोधक है 
अथवा पर ब्रह्मका बोधक है इस प्रकारका यहां संशय होता है। 


अथ पूवप | | विचार करने पर आकाश शाब्दको भूताकाशमें रूढ होनेसे 
आकाश शब्द्‌ करके भूताकाशका ही ग्रहण युक्त हे । 


शंका | प्रसिद्धिके बळसे आकाश शब्दका भूताकाश अर्थ मानना अनुचित 
है। क्योंकि भूताकाशमें यावत्‌ नामरूपका निर्वाहकत्व नहीं बन सकता है ? 


समाधान | आकाश शब्दसे भूतकाशका ग्रहण करना ही उचित है; 
क्योंकि भूताकाशमें भी अवकाशके दानद्वारा नामरूप जगत्के निर्वाहकी 
योजना कर सकते है । यद्यपि 'आकाशस्तल्लिज्ञात! इस सूत्रमें सर्वोत्पादकत्वादि 
त्रह्मलिङ्गके दशेनसे आकाश शब्द करके परमात्माका ग्रहण किया है। तथापि 
तहां जैसे सर्वोत्पादकत्वादि बह्मके लिङ्गोंका स्पष्ट दर्शन है । तैसे 'आकाशो चै नाम' 
यहां पर जगत्‌कतृत्वादिक स्पष्ट ब्रह्मलिड्रका श्रवण न होनेसे आकाश शब्द करके 
ब्रह्मका ग्रहण नहीं हो सकता है। इस पूर्वोक्त रीतिसे आकाश शब्द करके भूता- 
काशका ही ग्रहण करना इति? 


इस प्रकार पू्वेपक्षक प्राप्त हुये अब सिदात्वकों कहते है':-- 


क सिद्धान्तपक्ष । “परमेव ब्रह्म इत्यादि भा० । अर्थात्‌ यहां आकाश 
शब्द करक परत्रह्मका ही ग्रहण करना योग्य है| क्योंकि ब्रह्ममें ही अर्थान्तरत्वादि- 
का व्यपदेश वन सकता है । अर्थात्‌ 'ते यदन्तरा तदुब्रह्म |? अर्थ--'ते' कहिये 
नामरूप जिसके मध्यमें हैं अथवा सम्पूण नामरूपका जो अन्तयांमी है सो आकाश ब्रह्म है इति । 
यह श्रुति नामरूप जगतूसे भिन्न अन्तर्यामी ब्रह्मको ही आकाशरूपसे वर्णन करती 
हे रक । ओर ब्रह्मसे भिन्न कोई भी वस्तु नामरूप जगत्से भिन्न नहीं हो सकती है! 
आकाशाद्कि 00-0. निशा ए जगत नामरूपका ही विकार हे |... | 


अ-१-३-४१ भाच्याथेप्रदीपिकासहितम्‌ । ॒ ४८५ 
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किञ्च 'आकाशो वे नाम नामरूपयोनिवेहिता? इस श्रुतिमें आकाशको 
नामरुपका निचाहक कहा है। ओर भूताकाश चिकाररूप होनेसे नामरुपके 


अन्तरगत है । यद्यपि पचनाद्कि निर्वाहक आकाश है। तथापि स्वनिचांहकत्व 


आकाशे नहीं बन सकता है। क्योंकि सुशिक्षित हुवा भी नरका वाळक अपने 
शिरमें चढ़कर नहीं नाच सकता है । 


शंका । 'नामरूपयोनिर्वहिताः इस थुतिमें भूताकाशसे भिन्न नामरूपका ._ 
निर्वाहक भूताकाश ही प्रतिपाद्य क्यों न हो ? 


समाधान । सङ्कोचके विना ही सम्पूणं नामरूपका स्वतन्त्र निर्वाहकत्व 
त्से ही बन सकता है। अतः भूताकाश भिन्नत्वरूप संड्रोच अनुचित है। और 
नामरूपका जो निरडुश निर्वेहण है अर्थात्‌ स्वतन्त्र निर्वाहकत्व है सो ब्रह्मसे भिन्न 
परतन्त्र भूताकाशादिक किसी भी चस्तुमें नहीं बन सकता है। क्योॉकि--- 
“अनेन जीवेनात्मनाइुुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ।? अर्थ-- चिन्मात्ररूप में 
परमात्मा इस कालमं “अनेन! कहिये बुद्धिम स्थित तथा पूर्व सश्टिमें अनुभूत 'जीपैन! कहिये 
प्राणके धारणका हेतु,आत्मना” कहिये सद्रूप करके अर्थात्‌ जलमें सूयेके प्रतिबिम्बकी तरह बुद्धिम 
स्थित इस स्वस्वरूप जीव करके “अजुप्रविश्य' कहिये देहासिमानवाला होकरके 'नामरूये? 
कहिये सूक्ष्म पिण्डरूप नामरूपको 'व्याकरवाणि’ कहिये यह असुक नामवाला है इत्यादि 
व्यवहारके योग्य स्थूलरूपसे करूं । यह भूत सृष्टिके अनन्तरभावी ईशका संकल्प है इति । 
इत्यादि मन्त्रोमें नामरूप जगतका कतुंत्व ब्रह्ममें ही श्रवण होता है। तथाच 
नामरूपके अन्तःपाती भूताकाशमें निखिल नामरूपका कतृत्वादिरुप निर्वहण नहीं 
बन सकता है । अतः आकाशा करके भूताकाशका ग्रहण नहीं हो सकता है। 


शंका । यह नामाद्कोंका जो कतृत्व है सो ब्रह्मका लिङ्ग नहीं है किन्तु 
ख हे। क्योंकि यह श्रुति जीवमें ही नामादिकोके निर्वाइकलेत्वको स्पष्ट 

समाधान । यद्यपि यह श्रुति जीचमें नामरूपे निर्धाहकतुंत्वको कहती है यह 
वार्ता सत्य है; तथापि जीवमें जो नामादिकोके निर्वाह कत त्वको श्रुति कहती है सो 
त्रके साथ अभेद विवक्षा करके कहती है साक्षात्‌ नहीं, क्योंकि जीचमें साक्षात्‌ 
जगतका फत्‌ त्व व जगतका निर्वाहकतत्व नहीं बन सकता है। . ओर जो वादीने 
कहा था कि--'आकाशो वे नाम यहां पर प्रह्मका स्पष्ट लिङ्ग नहीं हे? सखो भी 
कहना असङ्गत है। क्योंकि नामरूपका स्वतन्त्र निर्वाहकत्व जो श्रृतिमें कहा है 
इस कथनसे ही जगत्‌ सष्ट्त्वादिक स्पष्ट ्रका लिङ्ग भी कथित हो चुका। 
ओर “तदुब्रह्म तद्सुतं स आत्मा” इत्यादिक जो श्रुति हे सो भी ब्रह्मी बोधक. 
स्पष्ट लिङ्ग है। 

शंका | जुब यहां ब्रह्मके बोधक स्पष्ट लिङ्ग है' तव 'आकाशस्तल्लङ्गात्‌? 
इस सूत्र करके वणित अर्थका ही इस सूत्रमें पुनः वर्णन होनेसे पुनरुक्ति दोष दोवैगा । 
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समाधान | 'आकाशस्तल्लिट्वात' इस सूत्रके अथका ही साधक यह 
विचार है। अतः पुनरुक्ति दोष नहीं हा सकता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे 'आकाशो 
चै नाम' इस श्रतिमें आकाश शब्दकरके ब्रह्म ही ग्राह्य है भूताकाश नहीं यह 
सिद्ध इवा इति । यहां पूवपक्षमें करूप करके आकाशकी उपासना 
फल है। और सिद्धाल्तमें निर्गुण ब्रह्मका ज्ञान फल है इति॥ ४१॥ 
इति अर्थान्तरत्वाधिकरणम्‌ ॥ 
३ अधिकरणमें, जगत्‌निर्वाहकतृत्वादिक ब्रह्मके लिज्लोंसे 
ल आत्मा! इत्यादि श्रुतिकरके भूताकाशे 'आकाशो १? इस शुतिके [ 
बाधको कह आये हैं । अब अग्रिम अधिकरणमें ब्रह्मके लिङ्गों करके जीवके लिङ्गके 
बाधको दिखाते हैँ: 


सुधुप्युत्कान्त्योभेदेन ॥ ४२॥ 

अर्थ--१ सुपुप्त्युत्कान्त्योः, २ भेदेन । इस सूत्रमें दो पद दें । और पूवे सूत्रसे 

“व्यपदेशात्‌! इस पदकी अलुबृत्ति करनी । तथाच बृहदारण्यकमे' 'कतम आत्मेति! इत्यादि 

जनके प्रश्‍नके अनन्तर याज्ञवल्क्यके उत्तररूप ग्रन्थमें सुपुसिमें तथा उत्क्रान्तिमें संसारी 

जीवसे भिन्न करके परमात्माका कथन किया हैं। अतः 'कतम आत्मेतिः इस जनकके प्रश्‍न 

चाक्यमें स्थित आत्मा शब्द करके भी परमात्मा ही प्रष्टव्य च प्रतिपादनीय है संसारी जीव 
नहीं इति | | ; 

अब यहां अधिकरणरथनाको दिखाते है'--'कतम आत्मेति योऽय विज्ञा- 
नपय+ प्राणेषु हृ्यन्त्योतिः पुरुषः? (चृ०४।३।७)। यह मन्त्र इस अधिकरणका 
विषयवाक्य है । 

उ वुद्धिके विषय देह इन्द्रिय प्राणादिकोंके मध्यमे कोई एक आत्मा है 
अथवा देहादिकांसे अतिरिक्त आत्मा है इस प्रकार राजा जनकके प्रश्‍नके अनन्तर याज्ञवल्क्य 
कहते हे--इस प्राणादिक संघातके भीतर हृदयमें जो यह विज्ञानरूप बुद्धिका साक्षी अन्तर्यामी 
ज्योतिः स्वरूप परिपूर्ण पुरुष है सो यही आत्मा हे । इस मन्त्रके 'प्राणेपु, हदि” इन दोनों 
स्थळोंमें जो यह सप्तमी विभक्ति हे तिसका अर्थ व्यतिरेकः है अथात्‌ भिन्नत्व है। इन दोनों 
पदों करके “प्राणोंसे तथा हृदय उपछक्षित बुद्धिसे आत्मा भिन्न है” यह बोधन किया । 
"अन्तर्‌? शब्द करके “बुद्िवृत्तिसे भिन्न आत्मा है? तथा “ज्योतिः? शब्द करके 'अज्ञानसे भिन्न 
आत्मा दै? यह वोधन किया है इति । | 
.__ वृहदारण्यकके षष्ठ प्रपाउकमें 'कतम आत्मेति! . ऐसा उपक्रम 

करके बहुत विस्तारसे आत्माका विचार किया है । यहां 'योज्य 
विज्ञानमयः' इत्यादि उपक्रम वाक्यमें स्थित चिज्ञानमयादि शब्दोंसे 
तथा 'सर्घेल्य वशी सर्वस्येशान” इत्यादि उपसंहार चाक्यमें स्त 
सर्वेशानादि शब्दोंसे संशय होता है कि--कतम आत्मेति’ इत्यादि जो यद 
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विषयवाक्य है सो क्या संसारी जीवके स्वरूप मात्रका प्रतिपादक है अथधा 
जीवका अनुवाद करके असंसारी परमात्माके स्वरूपका प्रतिपादक हे इति। 

'वस्तुतः यहां क्या प्राप्त हुवा! ऐसी जिज्ञासाके हुये अब पूर्दपक्ष.फो 
दिखाते है':-- 

अश्‌ पुरवपक्ष । 'संसारिस्व॒रूपमात्रविषयमेव! इत्यादि भा०। अर्थात्‌ 
"कतम आत्मेति? इत्यादि वाक्य संसारी जीवक स्वरूपका ही प्रतिपादक हे । 
क्योंकि 'योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु’ इत्यादि उपक्रम वाक्यमें 'विज्ञानमयः' इत्यादिसे 
विज्ञानरूप बुद्धि .सम्वन्धादिक शारीर जीवके ही लिङ्ग देखनेमें आते है'। तथा- 
'स वा एष महानज आत्मा योऽय विज्ञानमयः प्राणेषु! इत्यादि उपसंहार 
वाक्यमें भी जीवके लिङ्गका त्याग नहीं किया है किन्तु विज्ञानमयत्वादिक संसारी 
जीवके ही रिङ्ग देखनेमें आते है'। 


शंका । यदि उपक्रम उपसंहार करके 'कतम आत्मेति? इत्यादि ग्रन्थ 
जीचका ही प्रतिपादक होवे तो उपसंहार वाक्यमें स्थित 'महानजः? इत्यादि 
श्रुतिका विरोध होवेगा ? 


समाधान । यद्यपि निरपेक्ष व्यापकत्वरूप. महरच ओर सर्वथा जन्मा- 
भावरूप अजत्व जीचमें नहीं वन सकता है, तथापि आपेक्षिक महत्त्व और अजत्य 
जीचमें भी वन सकता है। तथा मध्यमें भी जाग्रत्‌ आदिक अदस्थाका उपन्यास 
करके जीवके प्रतिपादनका ही प्रपञ्च किया है । अतः यहां जीवरुप आत्मा 
ही प्रतिपादय है। असंसारी परमात्मा नहीं इति । 


इस प्रकारके पूर्वेपक्षको प्राप्त हुये अब भाष्यकार सिद्धान्तको कहते है';-- 


_ अथ सिद्धान्तपक्ष । “परमेश्वरोपदेशपरमेवेदं वाक्यम्‌’ इत्यादि भा०। 
अथात्‌ परमेश्वरका उपदेश ही 'कतम आत्मेति? इत्यादि वाक्य ' करता है केबल 
जोवका अनुवाद मात्र नहीं करता है। क्योंकि यदि इस वाक्यको केवळ जीवका 
स्तावक ही माने, तो अग्रिम वाक्य करके सुषुत्तिमें ओर उत्क्रान्तिमें जञा जीवसे 
भिन्न ईश्वरका व्यपदेश किया है सो ( उपदेश ) असङ्गत हो जावेगा । 


का । तहां सुघुप्तिमें जीवसे भिन्न परमेश्वरका उपदेश करनेवाला मन्त्र 


._ समाधान । 'अयं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन 
वेद नान्तरमिति' ( वृ ४१२१ )। अर्थ-कार्यकारणरूप उपाधिमें प्रदिष्ट जो यह 
क्षेत्रजरूप पुरुष है सो सुपुसि अवस्थामें उपाधिके विल्य हुये स्वाभाविक अविद्याका साक्षीरूप 
पराशके साथ अत्यन्त एकरूप होनेसे बाह्य पदार्थोको तथा आन्तर पदार्थोको कुछ भी नहीं 
जानता दे इति | . इस मन्त्रमें जीवसे भिन्न करके परमात्माका कथन किया है। 
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और जीवको वेदिता दोनेसे इस मन्त्रमें जो 'पुरुष' शब्द है सो जीवका चाचक है। 


आन्तर वेदनकी प्रसक्ति हुये ही “न वाह्यं किञ्चन वेद 
र से निषेध बन सकता है। ओर हा सर्वेज्ञत्वरूप 
रज्ञाके साथ नित्य अवियोग होनेसे प्राज्ञ शब्द परमेश्वरका बोधक है। 
शांका । यहां पुरुष शब्द करके शरीरका ग्रहण ओर प्राज्ञ शब्द करके जीवका 
ग्रहण क्‍यों न हो! ह 
«इस सन्त्रमें पुरुष शब्द रका ग्रहण, करना तथा 
प्राज्ञ ह न करना” यह कहना असङ्गत हे । क्योंकि यदि शरीरमें 
घेदनकी प्रसक्ति होती तो 'न वाहम्‌ इत्यादि निषेधवचनकी शारीरमें उपपत्ति 
होती । और जीवमें सवेज्ञत्वरूप नित्य प्रज्ञाके सम्बन्धकी उपपत्ति न होनेसे 
प्राज्ञ शब्दसे जीवका ग्रहण भी नहीं वन सकता हे। 
अर्थात्‌ राज्ञ शब्द निरपेक्षप्रज्ञाप्रकषेवालेमें निरुढ़ है । ऐसा ईश्वर दी है। 
क्योंकि निरपेक्ष प्रज्ञाका प्रकषं सर्वज्ञ ईश्वरसे अन्यमें बने नहीं, अतः प्राज्ञ शब्द 
करके अन्न जीवका ग्रहण नहीं हो सकता है । 

1 शंका | सुषुति अवस्थावाले आत्माका नाम प्रा है। “खुघुप्तिमे मुझको 
कुछ भी ज्ञान नहीं था” इस अनुभवके वलसे प्राशमें स्ेज्ञता नहीं हो सकती है । 
किञ्च यदि खुषुततिमें आत्मा सवंज्ञ होवे तो जाग्रदादिकी अपेक्षासे निद्रा ही 
उत्तम होवेगी। तथा च “निद्रया हियते नक्तम्‌? इत्यादि शाख्रका और अनुभवका 
विरोध होवेगा । | 

समाधान | खुषुति अवस्थामें जीवात्मा ज्ञान शून्य है? अथवा पर- 
मात्मा अज्ञ हे ? प्रथम पक्षमें, कायं ( स्थूल सूक्ष्म ) रूप जीचकी उपाधिके 
विलय हो जानेसे ज्ञानशून्यता बन सकती है। द्वितीय पक्षमें, माण्ड्क्यमें प्राश- 
निरूपणके अनन्तर “एष सर्वेश्वर एप स्ज्ञ) इत्यादि श्रुतियोंका विरोध होगा । 


ओर अविद्यारूप ईश्वरकी उपाधिको विद्यमान होनेसे जीवकी सुषुप्ति दशामें भी . 


चित्प्रतिविस्बित अविद्यावृत्तियोंके द्वारा ईश्वरमें सव॑ संसारका ज्ञान बन सकता है । 
शंका । सृषुप्तिकाले सकले विलीने? इत्यादि श्रुतिसे खुषुप्ति दशामें 
संसार ही नहीं है, अतः सुघुसिमें ईश्वर सवेज्ञ है! यह कहना अखड्गत है। 
समाधान । सुष्॒तिमें सुप्त जीवोके संसारका अभाव होने पर भी सम्पूर्ण 


संसारका अभाव नहीं चन सकता है । और 'सुषु्िकाळे? यह श्रुति भी सुप्त जीवक 
संसारका ही विलयको बोधन करतो है। ओर विलय अवस्थापन्न संसारको 


४ 
च 


तके 


भी ईश्वर जानता है। अतः प्राज्ञ सदा सर्वेज्ञ है। अर्थात्‌ विळीन उपाधिवाले _ 


एक जीवका नाम ही प्राज्ञ नहीं है; किन्तु अविद्योपाधिक चेतनका नाम प्राश है । 
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सेन hb । उत्क्रान्तिमें जीवसे भिन्न परमेश्वरका उपदेशा करनेवाला मन्त्र 

समाधान । तथा उत्क्रान्तिमें भी--“अय॑ शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मना- 
न्वारूढ उत्सञ्जन्‌ याति” ( वृ० ४।३।३५)। यह मन्त्र जीचसे भिन्न करके 
परमात्माको कहता है। अर्थे--जैसे गमनकाळमें भार करके आक्रान्त जो शकर है सो 
. शकटवाठे पुरुप करके अधिष्ठित हुवा नाना प्रकारके शब्दोंको करता हुवा जाता हे । तैसे ही 
मरणकालमे विद्या कर्मादिक भार करके आक्रान्त जो इस स्थूळ शरीरमें रहनेवाला साभास लिड 
शरीररूप शारीर आत्मा हे सो भी स्वचिदाभासद्वारा स्वयं ज्योतिः स्वरूप प्राजुरूप आत्मा 
करके अधिष्टित हुवा ओर अनेक प्रकारकी वेदना करके पीडित होकर हिक्कादिक शब्दोंको 
करता हुवा जाता हे इति । इस मन्त्र में भी शरीरका स्वामी है।नेसे 'शारीर' नाम जीवका 
है । तथा 'प्राश् नाम तिस परमात्माका ही है । अतः “सुषुप्ति तथा उत्क्रान्तिमें जीवसे 
भिन्न करके प्राज्ञरूप परमेश्वरका कथन होनेसे 'कतम आत्मेति? इत्यादि वाक्य 
सन्दर्भ करके परमात्मा ही विवक्षित है” ऐसा निश्चय होता है इति | 

ओर जो प्रथम वादीने कहा था कि--यहां आदि, अन्त व मध्यमें जीवके 
लिङ्ग देखनेमें आते हैं अतः 'कतम आत्मेति' इत्यादि चाक्यको जीवपरत्व ही है? 
खो भी कहना असङ्गत है। क्योंकि उपक्रममें जो--योडय विज्ञानमयः प्राणेषु! 
यह मन्त्र है तिसमें संसारी जीव विवक्षित नहीं है। किन्तु संसारी जीवके 
स्वरूपका अनुवाद करके पर ब्रह्मके साथ इस जीवकी एकता विवक्षित है। 


तथा अपूर्व वाक्‍्यतात्पयमू इस न्याय करके भो अपूव परमात्मामें 
ही मन्त्रका तात्पर्य है । अतः यहां परमात्मा ही प्रतिपादनीय है। अर्थात्‌ ज्ञात 
तथा अज्ञात ये दोनों जहां प्राप्त होवें तहां ज्ञातका अनुवाद करके अज्ञात ही प्रति 
पादनीय होता है। प्रसडुमें जीव ज्ञात है तथा परमात्मा अज्ञात है, अतः जीवके 
स्वरुंपक्ता अनुवाद करके प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म ही प्रतिपादनीय है । 


शंका | यहां जीवका अनुवाद करके परमात्माका प्रदिपादन नहीं बन 


सकता है। क्योंकि इस प्रकरणमें संसारी जीवका ही प्रायः निरूपण दीखता है । 
: जीवके धर्मोका अपवाद नहीं दीखता है | 


समाधांन । “यहां जीवके धर्मोका अपवाद नहीं दीखता है” यह कहना 
. असङ्गत है । क्योंकि 'ध्यायतीव लेलायतीव? अर्थात्‌ ध्यान करती हुई बुद्धिको 

इस अविद्यावच्छिन्न प्राज्षमें ही, सुषुति दशामें अनन्त जीव एकीभावको प्राप्त 
होते है'। ओर अनन्त जीव जञाग्रदादिक अवस्थावोर्मे भ्रमण करते है'। यद्यपि 
सुषुसि दशामें जीवका प्राज्ञके साथ अभेद होनेसे जीवमें भी सवेक्षत्वकी शंका ' 


बन सकती है। तथापि ईशभावापन्न जीवको सर्वेज्ञ होने पर भी जीवत्व दशामें 
स्वेता सि बने नहीं । 
६२ 
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` भै ध्यान करता हूं! इस प्रकार आ 
चलती हुई बुद्धिको आत्मा चलते इयेकी तरह प्रतीत होता है। वस्तुतः न आत्मा 


ब्रह्मसूत्रम्‌ | | अ~१-३-४२ 
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त्मा ध्यानकर्ताकी तरह प्रतीत होता है । तथा 


ध्यान करता है न चलता है। इत्यादिक जो उत्तर ग्रन्थकी प्रवृत्ति हे सो आत्मामें 
संसारीके सवे धर्मोका निषेध करती हुई स्पष्ट प्रतीत हाती है इति। 
तथा उपसंहार भी “उपक्रमके अनुसार ही उपसंहार किया है” इस 
को दिखाते ह--'स वा एष महानज आत्मा योऽय विज्ञानमयः प्राणेपु' 
इति । अर्थे--याज्ञवल्क्य कहते .है--हे जनक! प्राणादिक संघातके मध्यमें जो यह 
विज्ञानमय संसारी प्रतीत होता है “सो यह वस्तुतः महान, अज आत्मा परमेश्वर ही इ” ऐसा 
इसने प्रतिपादन किया है इति। इस सिद्धान्तपक्षमे निरपेक्ष व्यापकत्व च परिच्छेद 
महत्त्व, और सर्वथा जन्माभावरूप अजत्व ही 'महानजः' इस श्रुतिका 
अर्थ है। अमुख्य अर्थ नहीं मानना पड़ता है। ओर जो पुरुष ऐसा मानता है 
कि--“मध्यमें जाग्रत्‌ आदिक अवस्थाका कथन किया हे अतः यहां संसारीका ही 
स्वरुप विवक्षित है” सो पुरुष पूर्व दिशाको भेजा हुवा भी पश्चिम दिशाको जाचेगा। 
` अर्थात्‌ जैसे पूर्व दिशामें भेजे हुये पुरुषको पश्चिम दिशामें जाना अनुचित है। 
तैसे ही परमात्माके उपदेशको जीवका उपदेश समकना अनुचित है । 
भाव यह है कि--इस प्रकरणमें जाग्रदादिकि अवस्था ओर भवस्थाविशिष्ट 
आभासरूप संसारी जीव प्रतिपाद्य नहीं है । छिन्द सर्वाजुस्यूत चिन्मात्र ही प्रतिपाद्य 
है । क्योंकि जाग्रत्‌ अवस्था विशिष्ट संसारी जीव अवस्थान्तरचाला नहीं हो सकता 
है। अतः अवस्थावोंका -उपन्यास जीवका लिङ्ग नहीं है किन्तु “त्वं पदार्थेकी 


शुद्धिद्वारा जीव ब्रह्मकी पकता परक है” अब इसी अर्थको दिखाते है-- न बुद्धान्ता- 


थ्वस्थोपन्यासेनावस्थावस्वं संसारिरंबं वा विवक्षति’ इत्यादि भआा०। अर्थ 
जाग्रत्‌ आदिक अवस्थाका उपन्यास करके आत्मामें अवस्थावतत्व तथा संसारित्व विवक्षित 


' नहीं है, किन्तु अवस्थारहितत्व तथा असंसारित्व ही विवक्षित दे इति । 


शंका । इस अर्थको तुम किस प्रकार जानते हो ? 


en, !5 


समाधान । वृहदारण्यकमें स्थित जनक ओर याइवल्क्यके पुनः २ प्र्न | 


और उत्तरसे इस अर्थको हम जानते है' । क्योंकि राजा जनक याज्षवव्क्यके प्रति 


बारम्वार प्रश्न करते है' कि-'अत ऊर्ध्व विमोक्षायैव ब्रृहि! । अर्थ कामादिकोंके , | 


विवेकसे अनन्तर मोक्षके लिये ही आप मुझको उपदेश करे इति। तथा याज्ञचदक्य भी 


“अनन्वागतरतेन भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुषः? | अर्थ--सवे अवस्थावोके धर्मों | 


करके आत्मा स्पशे रहित हे | ओर यह पुरुष असडूः हे । क्योंकि जाग्रदादिक अवस्था व 
इनके धर्मे व्यभिचारी हैं । सुपुसिमें जाग्रत्‌ और स्वप्न नहीं हैं, जाग्रदादिमें सुपुसि नहीं 
है। अतः यह सवे प्रपञ्च मिथ्या है। ओर यह साक्षी पुरुष स्त्र अनुस्यूत है; अतः 
सत्य है असङझ है इति । इस प्रकार पदपदमें जनकके प्रति कहते है । 


ओर भागे भी. ययातरन ऋषि: फ़ते, हेह “पता, ज्ञातक. | .यह आत्मा 
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पुण्यपापाद्के सम्बन्धसे रहित है। ओर पुण्यपापादिक सर्च हृदयमें स्थित '_ 
अन्तःकरणके घम है'। क्योंकि खुषुपि आदिकिमें अन्तःकरणके न रहनेसे आत्मा _ 
सच शोकोंको तर जाता है इत्यादि । अतः "कतम आत्मेति” इत्यादि चाक्यसन्दर्भ 
'असंसारीके स्वरूपका ही प्रतिपादक हे? ऐसा ही निश्चय करनेको योग्य 
है इति ॥ ४२॥ | 

'कतम आत्मेति’ इत्यादि याक्यसन्द्भे “जीव प्रह्मकी एकताका ही प्रति- 
. पादक है” इस अथेमें सूत्रकार अन्य हेतुको दिखाते है 


पत्यादिशब्देभ्यः ॥२३॥ 


अर्थ- इस सूत्रमें एक ही पद हे । “सर्वेस्य वशी” इत्यादिक श्रुतिम स्थित "पतिः? 
“इशानः ? 'वशी' इत्यादिक शब्दोंसे भी "कतम आत्मेति’ इत्यादिक वाक्यसमूह परमेश्वरका 
ही प्रतिपादक हे इति । इस हेतुसे भी “असंसारी ब्रह्म प्रतिपादनपरक ही 'कतम 
आत्मेति’ इत्यादि चाक्यसन्द्भं है” यह निश्चय करना चाहिये। क्योंकि इस 
वाक्यसन्दूर्भेमें पत्याद्कि शब्द असंसारी ब्रह्म स्वरूपको प्रतिपादन करनेवाले 
ओर संसारी स्वभावको निषेध करनेवाले विद्यमान है । 
शंका | कोन २ शब्द असंसारी प्रह्मस्थरूपके प्रतिपादक है' ? ओर कोन २ 
शब्द संसारी स्वभावके निषेधक हें ? 
समाधान । “स्वस्य वशी सर्वस्येशानः सवस्याधिपतिः?› “एष | 
सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपालः? इत्यादि अनेक शब्द असंसारी अहास्चरूपके - 
प्रतिपादक हैं। ओर “न साधुना कमणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयान!! _ 
“स एप नेति नेत्यात्माञ्यह्यो न हि ग्रह्यतेऽशीयों न हि शीयतेऽसङ्गो न हि 
सञ्जते” इत्यादिक अनेक शब्द्‌ संसारी स्वभावके प्रतिषेधक है' । तथा च “असंसारी _ 
परमेश्वर ही इस जनक ओर याज्ूवदक्‍्यके प्रश्नोत्तररूप 'कतम आत्मेति? इत्यादि 
धाक्यसन्दर्भ करके प्रतिपाद्य है” यह निश्चय है । अतः शोधित 'तत्‌? ओर 'त्वम्‌' 
_ अर्थकी एकतामें ही वृहराण्यकके षष्डाध्यायका समन्वय हे । यह सिद्ध हुवा 
>इति। इस अधिकरणका पूर्वपक्षमें कमेकर्ता जीवकी स्तुतिरूप फल है. । 
.. सिद्धान्तमें जीवका अनुवाद करके शोधित 'तत” ओर 'त्वम! अ्थेकी एकताका 
`` निश्चय फल है॥ ४३॥ डी | 
र र , इति सुषुप्त्युत्कान्त्यधिकरणम्‌ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकायाय्यंश्रीचिदुघनानन्द्गिरिपूउ्यपादशिष्यगो- 
बिन्दानन्द्गिरिविरचितायां सू त्रभाष्याथेप्रदीपिकायां भ्रथमाध्यायस्य 
्ेयत्रह्मप्रतिपादकास्पए; तिसमन्वयाख्यस्तृतीयः पाद्‌ः ॥ ३ ॥ 
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„ प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः । 
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नमः । श्रीगुरवे नम: । श्रीशंकराचार्य्येम्यो नमः ॥ 

ह ल जीवविषयक लिडुका अप्रसिद्ध ब्रह्मविषयक लिङ्ग करके 
बाधको कह आये है; तैसे यहां प्रकरण करके प्राप्त जो श्रोत क्रम है तिस करके, 
आत क्रमके सदृश जा स्मातं क्रम है तिसके बाधको शंकापूवेक सूत्रकार 
दिखाते है'--अर्थात्‌ आत्मानं रथिनं विद्धि! इत्यादि मन्त्रगत आत्मा, शरीर, चुद्धि 
यह औत क्रम है । इसीके तुल्य महत्‌, अव्यक्त, पुरुष यह सांख्यीय स्मात क्रम है। 
तहां श्रौत क्रम करके स्माते क्रमके बाधको कहिये 'अव्यक्त' शब्द करके प्रधानके . 
ग्रहणको न क़रके शरीरके ग्रहणके सूत्रकार दिखाते है: | 


) आाचुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्तगरहीते- 
ह दशयति च॥ १॥ 


अथे आनुमानिकम्‌, २ अपि, ३ एकेषाम्‌, ४ इति, ५ चेत्‌, ६ न, ७ रारीररूप- 
कविन्यस्तगृहीतेः) ८ दर्शयति, ३ च । इस सून्रमें नव पद हैं | 
` शका । किसी शाखामें प्रधानके प्रतिपादक जो शंब्दाभास हैं तिनके बलसे 
. `| प्रधानको वैदिक भाननेवाले कपिलादिके मतमें 'कायंतस्तदुपलब्धेः? “अर्थात्‌ महदादि कार्येकी 
„ * ` उपलब्धिसे कारणरूप प्रधानको अनुमिति होती है? इत्यादि कार्यलिङ्भक अनुमान करके 
 ' सिद्ध जो प्रधान है सो प्रधान भी जगतका कारण हो सकता है? | 


समाधान । प्रधान जगतका कारण नहीं हो सकता है; क्योंकि जैसे 'आत्मांनं 
रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च। बुद्धि तु? इस वाक्यमें आत्मा तथा बुद्धिके मध्य स्थानमें 
शरीरको रथके सहश करके कथन किया है | तैसे ही महतः परमन्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः प्रः’ | 
इस वाक्यमें बुद्धि तथा घुरुपके मध्य स्थानमें 'अव्यक्तको कथन किया हे । . अतः प्रसिद्ध 
रथकी तरह रूपकालङ्कारको रचनाके लिये विन्यस्त शरीरका ही 'अव्यक्तः शब्द करके ग्रहण .. 
करना चाहिये, प्रधानक्रा नहीं । ओर जब प्रधानका ग्रहण नहीं हुवा तब प्रधान अवैदिक हुवा 1... 


-3 अतः अवैदिके प्रधान जगतका कारण नहीं हो सकता है । तथा इसी अर्थको 'आत्मानं रथिनं. ` | 
विद्वि’ इत्यादि श्रुति भी दिखाती है इति | =. 


अब इस पादक आनुमानिकादि तीन आधिकरणोंकी ईक्षतिः अधिकरणके | 
साथ 'उपपाथउपपादकभाच' संगतिको दिखानेके लिये प्रथम अतीत ग्रन्थक अर्थको -. . 
अनुवाद करके दिखाते है--तहां प्रथम पादक प्रथम सूत्रमें ब्रह्मजिज्ञालाकी 
प्रतिज्ञा करके 'जन्मायस्य यत? इस द्वितीय सूत्र करके 'जगञ्जन्माद्कारणत्व' 
ब्रह्मका लक्षण कहा, तदनन्तर इस लक्षणकी प्रधानादिकोंमें अतिव्याप्तिकी शंका 
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: करके तिस शंकाका ईक्षतेर्नाशब्दम्‌? इस सूत्रसे प्रधानाद्कोंको अप्रमाणिक ... 
> कहकर परिहार किया है। ओर गतिसामान्यात्‌! इस सूत्र करके सम्पूणं ` 

वेदान्तोमें चेतननिष्ठ कारणताऽचगतिकी समानता कही । और 'भ्तत्या्च' इस 
सूचसे लेकर तृतीय पादकी समासि पर्यन्त “सम्पूर्ण चेदान्तवाक्योंकी ब्रहम 
कारणवांद्में ही अवगतिकी समानता है; प्रधानादिकारणवाद्में नहीँ है” इस 
अथका भी विस्तारसे प्रतिपादन कर आये है' इति । 


न | पुनः अव अवशिष्ट क्या है? जिसके लिये उत्तर अन्थका आरम्भ 
करते हैं। जो सिद्धान्ती ऐसा कहे कि--जब तक 'महतः परमव्यक्तम्‌ इत्या- 
दिक श्रुति स्सखतिंयोंका, कपिलादिकोंको जगत्कारणत्वेन अभिमत जो प्रधा- 
नादिक है' तिनमें समन्वयका खण्डन न किया जावेगा; तव तक ब्रह्मलक्षणमें 
व्यभियारकी शंका वनी रहेगी । अत उत्तर अन्थका आरस्म सफल है। सो 
कहना अखङ्गत है । क्‍योंकि -'महतः परमव्यक्तमः इत्यादिक जा वाक्‍य है सो 
प्रधाननिष्ठ जगतके कारणत्वको नहीं कहते है; किन्तु प्रधानादिकोंके सद्वाव- 
मात्रको कहते है। तथा च प्रधानादिकोंके सद्भावमात्रसे ब्रह्मके लक्षणकी किञ्चित्‌ 
आव श 3५ नहीं हो सकती है। इस पूर्वोक्त रीतिसे उत्तर ग्रन्थका आरम्स 

इत । i 


समाधान । यद्यपि “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सूत्र करके ब्रह्मविषयक 
जिज्ञासाकी प्रतिज्ञा करके ब्रह्मका ज्ञा “जगतकी उत्पत्तिस्थितिलयका कारण- 
त्वरूप” लक्षण ळे है सो प्रधानादिकोमें समान है? ऐसी आशंका करके तिस. . 
शंकाका (ईक्षतेनांशब्दम! इस खूतसे प्रधानादिकोंको अप्रामाणिक कहकर परिहार | 
कर आये है'। ओर जैसे सम्पूर्ण चक्षु एक रूपविषयक शानके हेतु है'। तैसे 
'आत्मन आकाशः सम्भूतः’ इत्यादिक सम्पूणे घेदान्तवाक्य जगत्‌ कारण 
एक ब्रह्मविषयक ज्ञानक ही हेतु है । इस प्रकारसे “सम्पूर्ण चेदान्तवाक्योंकी 
अह्मयकारणवादम ही अवगतिकी समानता है । प्रधानादि कारणवादमें नहीं 
है” इस अर्थका भी विस्तारसे 'गतिसामान्यात्‌? इत्यादि पूषंग्रन्थ करके निरुपण 
कर आये है'। 
` तथापि अभी यहां यह आशंका अवशेष है कि--“ज्ञा प्रधानमें अशब्दत्व 
५3 को कहा है सो असिद्ध है; क्‍योंकि किसी किसी शाखामें प्रधाननिष्ठ कारण- 
... त्वंके, खमपेक आभासरुप शाब्दोंका श्रवण होता है। अतः "महान्‌ परम ऋषि 
`` कपिलादिकोंने जो प्रधानमें जगत्‌का कारणत्च स्वीकार किया है सो वैदिक ही 
है” ऐसा निश्चय होता है । अतः जब तक प्रधानादिमिं जगतूके कारणत्वके प्रतिपा- 
“दुक जा शब्द है” तिन शब्दोंमें अन्य अर्थपरताको प्रतिपादन नहीं करेंगे। तब तक 
` सचन ब्रह्ममें प्रतिपादित ज्ञा 'जगत्‌का कारणस्वरूप' लक्षण है सो व्याकुल होगा । 
अतः तिन. शब्दोमें अन्य अर्थपरट्वको दिखानेके लिये अग्निम ग्रस्थलपू ह प्रवृत्त 


हाता है, अतः व्यर्थं नहीं है । 
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__महतः परमव्यक्तम' 'अजामेकाम्‌ र इत्यादिक जो श्रुतिवाक्य 'ह | 
' सो चनो प्रतिपादन नहीं करते हैं। किन्तु प्रधानमें जगतके ` 
कारणत्वको प्रतिपादन करते हे. तहां महतः परम? यहां जो 'पर! शब्द है 
सो 'अव्यवहित पूथंकालदृत्तित्वः रूप कारणत्वको कहता है। तथा "अजाम्‌? 
इत्यादिक जो श्रुति है' सो प्रधानमे जगत्‌कारणत्वको अति स्पष्ट रूपसे विधान 
करती है । ऐसे निमश्चयवाले जो कपिलादिक है तिनके मतसे त्रह्मका लक्षण 
जो जगतका कारणत्व है तिसका प्रधानमें व्यभिचार हुवा । तिस व्यसिचाररूप 
दोषकी निवृत्तिके लिये उत्तर अन्थका आरम्भ सफळ हे व्यर्थं नहीं इति । 


अब इस सत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हैं--महतः परमव्यक्तमव्य- | 


क्त्‌ पुरुष! परः? (क० १३११) इस मस्त्रमें स्थित जो 'अव्यक्त' पद्‌ है. 
सो, इस सूच्रका विषय है। | 

सांख्य स्सृतिमें अव्यक्त’ शब्द स्वतन्त्र प्रधानका वाचक प्रसिद्ध है। ओर 
(आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। बुद्धि हु इस प्रत श्रुतिसे 
“हतः परमव्यक्तमव्यक्तात्युरुषः परः? इस श्रुतिमे बुद्धि ओर आत्माके मध्यवति | 
होनेसे 'अब्यक्त' पदले शरीर प्रतीत होता है । अतः यहां “अव्यक्त पद्‌ प्रधान . 
` एरक है अथवा शरीर परक है” ऐसा संशय होता है। 


| अब “पूर्व वृहदारण्यकके षष्ठाध्यायको जेसे अप्रसिद्ध ब्रह्मपरता दिखाई 
है। तेसे ही यहां भी अव्यक्त पदको अप्रसिद्ध प्रधानपरता ही माननी चाहिये” इस 
प्रकार वादी पूर्वेपक्षको दिखाता है-- 


अथ पूर्वपक्ष ॥ “आनुमानिकम!इत्यादि भा० । अर्थात्‌-'कार्यतस्तदुपलब्धेः’ 
इत्यादि अनुमान करके निरूपित जो प्रधान है सो भी किसी २ शाखाचालोंको वेद 
करके प्रतिपाद्य प्रतीत होता है-तहां कठ श्रुतिः-'महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः 
: परः इति। यहां सांख्यवादी कहता है कि--सांख्यीयस्सतिमें जो महत्‌ तथा 
अव्यक्त तथा पुरुष जिस नामवाले तथा जिल क्रमवाले प्रसिद्ध है' सोई महत्‌ 
अव्यक्त ओर पुरुष इस कठ श्रुतिमें प्रत्यभिज्ञाके विषय हे. अतः यहां 'महतः परम! . 
इत्यादि श्रुतिमें 'अव्यक्त' पद्से सांख्य स्म॒तिमें प्रसिद्ध प्रधानका ही कथन है |... 
क्योंकि “सावयव परतन्त्र व्यक्त बिपरीतमव्यक्तम्‌” इत्यादि सांख्य स्स॒तिमे.. ¦ 
'अव्यक्त' पद्‌ प्रधानमें ही रूढ़ है। | 2. ' 

तथा शब्दादिकों करके-रहित होनेसे 'न व्यक्त अध्यक्तम! इस व्युत्पत्तिका! 
भी सम्भव हो सकता है। अतः. प्रधानको वैदिक शब्द प्रमाणवाळा होनेसे ४ 
अशब्द्त्व नहीं बन सकता है। तथाच पूर्वोक्त श्रुति करके, तथा सांख्यीय स्सुति | 
करके, तथा०यद्दप वदुर तिक्‌. जेःप्रिजरङिज दत्ता है. सो जड़ प्रतिः | 
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__ वाळा. होता हे! इस युक्ति करके पूर्वोक्त स्वतन्त्र प्रधान ही जगतका कारण है 
` यह सिद्ध हुवा इति। [ 


अथ सिद्धान्तपत्त । इस पूर्वपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहता है कि-- 
“नितदेवम्‌? इत्यादि भा० । अर्थात्‌ सांख्य स्मृति करके प्रसिद्ध जो महत्‌ और अव्यक्त 
है' तिनके केवळ सङ्भाचको कहनेचाळा महतः परमच्यत्तास्‌? यह काठक वाक्य 
नहीं हे क्योंकि जैसा त्रिगुणात्मक जगतका स्वतन्त्र कारण प्रधान स्छतिमें 
प्रसिद्ध है तेसे प्रथानकी यहां पूर्वोक्त श्ुतिमें प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है | किन्तु केवळ 
अव्यक्त शब्द्मात्रकी हो प्रत्यभिज्ञा होती है । 


शका अव्यक्त’ शब्दकी प्रत्यभिज्ञा होनेसे अथंकी प्रत्यभिज्ञा भी अवश्य 
माननी चाहिये । 


समाधान । अर्थकी प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती है; क्योंकि यौगिक 
शब्दसे नियामकके चिना अर्थविशेषका योध नहीं हो सकता है। ओर “अव्यक्त! 
शब्दको “न व्यक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ इस व्युत्पत्ति करके योगिक होनेसे प्रधानसे 
भिन्न सक्ष्म तथा दुलक्ष्य चस्तुमें भी प्रयोगकर सकते हे' । अतः “अव्यक्त? शब्द्‌ 
करके प्रधानका ग्रहण नहीं हो सकता है। 


शका | 'अव्यक्त' शब्द प्रधानमें रूढ है। अतः रुढ़िवृत्ति करके 
प्रधानका वोध हो सकता हे । 


समाधान । 'लोकिकी रूढि है? अथवा 'स्माते रूढि है! ? तहां “प्रसिद्ध 
जो लोकिकी रूढि है सो ही वेदिक अर्थके निणेयका हेतु है” यह चार्ता शास्त्रमे 
प्रसिद्ध है-- “य एव लौकिका; शब्दास्त एव वेदिकास्त एव चेषामर्था? । 


अथे --जैसे प्रसिद्ध ख्ढिवाळे जो गवादिक लोकिक शब्द हैं, सोई वेदिक शाब्द हैं। 
और जो लौकिक गवादिक शब्दोंके अर्थ सास्नादिवाळे गवादिक व्यक्ति हैं, सोई वैदिक 
गवादिक शब्दोंके अर्थ हैं इति। ओर लोकमें जैसे गवादिक शव्द गवादिक व्यक्तिमें 
रूढ है' तेसे 'अव्यक्त' शाब्द किसीमें भी रुढ नहीं है ” इस अर्थको भाष्यकार 
दिखाते है --न चायं करस्मिश्विद्ृढ इति भा० । अर्थ--यह 'अव्यक्त' शब्द लोकमें 
. किसी अर्थमें भी रूढ नहीं है इति । 


.. . त्तथा द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता है। क्योंकि जो प्रधानवादियोंकी 
` रूढि है सो. तिनोंकी ही सद्झेतरूप परिभाषा है । ऐसी पोरुषेयी परिभाषा 
> अनादि वैदिक अथके  निरूपणमें कारणभावको नहीं प्रात हो सकती हे। अत 
'अव्यक्त? शब्दकी रूढिवृत्तिसे प्रधानकी प्रतीति नहीं हो सकती है। ओर योग- 
बृत्ति तो जेसे प्रधानमें है तेसे प्रधानसे भिन्नमें भी तुल्य है। इस पूर्वोक्त 


. रीतिसे “अव्यक्त श्रतिको अन्यथासिद्ध होनेसे ' महतः परमव्यक्तम' इस श्र॒तिमें ज्ञो 
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अव्यक्त? शब्द है सो शरीरगोचर ही है । ओर जिस Sr अव्यक्त शब्दको *, | 
^ शरीरगोचरंत्थ बन सकता है तिस प्रकारको आगे दिखाचेग । | 
शंका । 'महतः परमव्यक्तम! इस श्रुतिमें समातं क्रमकी प्रत्यभिज्ञा करके ॐ. 
क्रमिक महदादि अथं भी स्माते ही होना चाहिये ? | 
समाधान । जहां पूर्व क्रम चिषयीभूत अर्थके स्थानमें विरुद्ध अथकी 
प्रत्यमिज्ञा होती है। तहां क्रममात्रकी समानतासे समान अथ विषयक ज्ञान नहीं 
होता है। जैसे अश्वके स्थानमें अश्वसे विरूद्ध गोको देखता हुवा ही वुद्धिमान्‌ 
पुरुष 'यह अश्व है? ऐसा निश्चय नहीं करता है। तैसे श्चुतिस्थ क्रममं 'अव्यक्त' 
शब्दको देख करके स्माते प्रधानरूप अर्थसे विरुद्ध शरीररूप अथेको जानता 
हुवा बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रधानविषयक ज्ञानको नहीं प्रास होता है। 
शुका । प्रसङमें विरुद्ध अर्थका ज्ञान ही नहीं हाता है? 
समाधान | प्रकरण करके प्रधानसे विरुद्ध शरीरज्ञानको भाष्यकार भग- 
दिखाते * “प्रकरण इत्यादि भा०। अर्थ--प्रकरणके विचार करनेसे “महतः 
आ न भुतिमें सांख्यवादी करके कल्पित प्रधानकी प्रतीतिं नहीं होता है । 
क्योंकि 'शरीररूपकविन्यस्तग्रहीते” अर्थात प्रकरणके अचुसार-आत्मानं रथिनं विद्धि 
शरीरं रथमेव तु।” इत्यादि श्रुतिमें स्थित रथरूपक कल्पनामें विन्यस्त ( प्रक्षि्त ) जो 
शरीर है; सो ही 'महतः परमव्यक्तम! इस श्रुतिमें अव्यक्त शब्द करके गृहीत होता है । 
अतः अव्यक्त पद करके शरीरका ही ग्रहण होता है इति। 


शंका । 'महतः परमव्यक्तम! इस मन्त्रमें अव्यक्त शब्द्से शरीरका ही 
ग्रहण होता है? इसमें क्या नियामक हे? 
समाधान । 'प्रकरणात्परिशेषाच्च” इति भा०। अर्थात्‌ प्रकरण ओर 
परिशेष नियामक है। अब इस अथेको स्पष्ट करके दिखाते हे--अतीत अनन्तर 
ग्रन्थसे आत्मा तथा शरीराद्कोंमें रथी तथा रथादिकरुपक कलूसिको अर्थात. 
रथादि . सादृश्य कल्पनाको धर्मराज दिखाते है- आत्मानं रथिनं विदि 
शरीरं रथमेव तु । बुद्धि तु सारथिं बिद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ इन्द्रियाणि 
हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌। आत्मेन्ट्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमेनीषिणः ॥ 
(क० १।३।३।४) अथे धमराज नचिकेताके प्रति कहते हे-हे नचिकेतः ! इस जीवात्माको प. 
रथी जान । तथा इस जीवके भोग ओर मोक्षका साधन जो यह शरीर है इस शरीरको रथ जान | 
तथा बुद्धिको सारथी जान। तथा सनको 'प्रग्रह' कहिये अश्वोंकी रशना जान । और रथ रूपक |. | 
कल्पनामें कुदाळ जो पुरुष हैं सो इन्द्रियोंको अश्व कहते हैं । और शब्द स्पशेरूप रसादिक 43. 
विषयोंको इन्द्रियरूप अश्वोंके विचरनेके मार्गरूपसे वर्णन करते हैं। अर्थात्‌ जैसे अश्व 


अपुने ३ मागेको अवलम्बन करके चरते हैं तैसे इन्द्रियह्प अश्व भी अपने २ विषयरूप 
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_ अ-१-४-१ भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । ४६३ 
ooo 
मार्गको अवलम्वन करके चलते हैं । प्रश्‍न--स्वतः चेतन्यरूप आत्मामं भोगका सम्भव 
दोनेसे शरीरादिरूप रथादिकोंका क्या प्रयोजन है? उत्तर--देह इन्द्रिय सनादि. कल्पना 
करके युक्त आत्माको ही पण्डित लोग भोक्ता कहते हैं स्वतः नहीं । क्योंकि आत्मा स्वतः 
असङ्ग हे इति । 

अर्थात्‌ जैसे लोकमें किसी पुरुषका रथ होता है, तहां जिस परुषके रथका 
सारथी विवेकहीन होता है; ओर घोड़े कुमार्गगामी होते हे; ओर का ओर 
अश्वोंकी रशनाको सारथी अपने वशमें नहीं रख सकता है; तिस रथी पुरुषको सो 
सारथी ठीक अभिलषित स्थानमें नहीं पहुंचा सकता है। किन्तु सारथी आदिक 
अव्यवस्थित होनेसे इस रथमें स्थित रथीका जीवन संकरमय हो जाता है । 

जिस रथी पुरुषका सारथी विवेकी होता है और अश्‍व और अभ्योकी 

रशनाको वशमें रख सकता है । तिस रथी पुरुषको सो दिवेकी सारथी ठीक असि- 
लषित स्थानमें पहुंचा सकता है । 


तेसे ही जिस पुरुषका चुद्धिरूपी सारथी प्रवृत्ति और निवृत्तिमें विवेक- 
हीन होता है। ओर इन्द्रियरूप अश्व कुमार्गगामी होते है'। और इन्द्रियरूप 
अभ्वोंको ओर अश्वोंकी रशनारुप भनको जो सारथी अपने बशमें नहीं रख 
सकता है। तिस रथी पुरुषको सो दिघेकहीन सारथी चैष्णवपदको नहीं प्राप्त करा 
सकता है। किन्तु बुद्धि आदिके अव्यवस्थित दोनेसे इस रथी. जीवका जीवन 
संकटमय हो जाता है। पुनः पुनः जन्ममरणरूप संसारको ही प्राप्त होता है। ` 
, ओर जिस रथी पुरुषका वुद्धिर्पी सारथी प्रबृत्ति और नि 
विवेकी होता है । ओर इन्द्रियरूप अश्बोंको और अश्वोंकी be आडे 
रख सकता है। तिस रथी पुरुषको सो विवेकी सारथी संसार अध्वके पार तिस 
वेष्णवपद्को प्राप्त करा सकता है जिस विष्णुके पदको प्राप्त होकर यह जीच पुनः २ 
जन्ममरणरूप संसारको नहीं प्राप्त होता है। न 


इस प्रकार शरीराद्कोमें रथादि रूपकको कल्पना करके संसारगति 

ओर संसार अध्वके पार विष्णुके पदको दिखानेके अनन्तर “संसारअध्वके पार 
सो विष्णुका परम पद्‌ बया है” ऐसी नचिकेताकी आकांक्षाके हुये पूर्वोक्त प्रछत 
जो इन्द्रियाद्कि है” तिनॉसे ही पररूप करके संसारमार्गका पार पर ब्रह्मरूप 
विष्णुके परम पद्को धमराज स्पष्ट करके दिखाते हे'- (इन्द्रियेभ्यः परा हाथो 
अ्थभ्यथ परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिबेद्धेरात्मा महान्‌ परः ॥ महतः परम- 
च्यक्तमच्यक्तात्‌ पुरुषः परः । एुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 
(२।३।१०,११ ) अ-स दिपवरूप अरे पर ( ओ) हं। अयोसे मन पर है! 
'मनसे बुद्धि पर है । ओर बुद्धिसे महानात्मा जीव पर है । जीवसे अव्यक्त पर हे । अच्यक्तसे 
पुरुप पर हे । ओर पुरुषसे परे कुछ नहीं है । पुरुप ही सर्वेकी काष्टा अवधि और परा गति है इति. 
तथा च इस मन्त्रमें परिशेषसे अव्यक्त शवद्‌ करके शरीरका ही ग्रहण प्राप्तं है। ` ` 
*. दे | 
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का। यद्यपि प्रसड़में परिशेषसे शरीर प्राप्त है, तथापि सांख्य स्थतिके 
बलसे ह परमन्यक्तम्‌! इस मन्त्रमें जो 'अव्यक्त' शब्द्‌ हे तिस करके प्रधानका 
ही ग्रहण करना चाहिये । 
समाधान | तत्र य एवं इत्यादि भा०। अर्थात्‌ “आत्मानं रथिनं 
विद्धि! इत्यादि मन्त्रसे जो पूर्वे स्थरुपककी करुपनामें इन्द्रियादिक अश्वादि 
भाच करके प्रसत हे' । तिन इन्द्रियाद्कोंका ही “इन्द्रियेभ्यः प्रा ह्यथाः ’ इत्यादि 
मस्त्रमे ग्रहण है। यदि प्रहत इन्द्रियादिकोंका ग्रहण न करेंगे तो प्रकृतकी 
हानि ओर अप्रकृतकी कल्पनारूप दोष होगा। अतः इस दोषपरिहारके लिये 
अव्यक्त शब्द करके प्रकत शरीरका ही प्रण करना चाहिये, ओर अप्रछृत प्रधानका 
ग्रहण नहीं करना चाहिये। 
इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रकरणको शोधन करके अब शरीरमें परिशेषताको 
दिखाते है'-- तत्र इत्यादि भा० । अर्थात्‌ “आत्मानं रथिनं चिद्धि’ इत्यादि 
पूचे मन्त्रमें ओर "इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः इत्यादि इस उत्तर मन्त्रमें इन्द्रिय 
मन व बुद्धि यह शब्द तो समान ही हे'। और पूर्वे मन्तरमें ' विषय 'शब्द 
है। ओर इस मन्त्रमें अर्थ शब्द हैं । इस प्रकार शब्दोंका भेद है अर्थका 
नहीं। क्योंकि पूर्व मन्त्रमें भी इन्द्रियरूप अश्वोके गोचरत्वरूप करके अथ स्वरूप 
शब्दादिक ही 'विषय' शाब्द्से निदिष्ट है | | 
शंका। इन्द्रियेभ्यः परा हार्थाः' इस वाबयमें जो इन्द्रियोंसे अर्थोंकों पर 
कहा है सो असङ्त है । क्योंकि इन्द्रियोंको ही स्थूल शब्दादि विषयोंकी अपेक्षासे 
आन्तरता व सूक्ष्मता प्रसिद्ध है? 


समाधान । यहां आन्तर व सूक्ष्म 'पए शब्दका अथ' विवक्षित नहीं है, 
किन्तु 'पर! शब्द्से प्रधानता विवक्षित है । | 


शंका । विषयोंमें इन्द्रियोंसे प्रधानता भी किस तरह हो सकती है क्योंकि 
. छोकमें रुपादिकी अपेक्षासे नेत्रादिकोंमें ही प्रधानता प्रसिद्ध हे ? 


समाधान | श्रुतिमें प्राण, जिह्वा, वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र, मन, हस्त, 
त्वक्‌, इन आठ इन्द्रियॉको ग्रह कहा है । क़्योंकि पुरुषपशुको ये इन्द्रिय अपने. 
वशमें करती हे; इसलिये इन इन्द्योंका नाम ग्रह है। अर्थात्‌ नदीनिमग्न पुरुषको 
जसे कदाचित्‌ ग्राह अपने वशमें फर लेता है। तैसे ही संसारनदी निम पुरुषको 
इन्द्रिय वशमें करती हें । अतः इन्द्रियोंका नाम ग्रह है | परन्तु ये इन्द्रिय भी गन्ध, 
रस, नाम, रूप, शब्द, काम, कमं, स्पर्शादि विषय सम्बन्धके चिना स्वतः इस 
पुरुषपशुको अपने चशमें. नहीं कर सकती है' । अतः इन गन्धादिक आउोंको श्रुतिमें 
`-सतिग्रह कदा है । ` क्योकि पुरुषपशुक्को चशमें करनेवाली ज्ञो इन्द्रिय है' तिन 
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इन्द्रियांको भी वश करनेवाले गन्धादिक विषय है' । अतः श्रतिप्रसिद्धिसे 
गन्धाद्कि अथ इन्द्रियोंसे प्रधान हैं । 

शंका | यदि घ्राणादि ग्रहाँसे धन्‍धादि अतिग्रह श्रेष्ठ है तो मनरूप 
ग्रहको अतिग्रहरूप अर्थोसे पर कहना विरुद्ध है । 


समाधान । यद्यपि ग्रहपना मन ओर इन्द्रियोमें तुल्य है । तथापि मन 
गन्धादि अर्थोसे श्रेष्ठ है। क्‍योंकि विषयोंका ओर इन्द्रियोंका सम्पूण व्यवहार 
मनके अधीन है। ओर मनसे श्रेष्ठ बुद्धि है क्योंकि मनका व्यापार चुडिके अधीन 
है; ओर बुद्धिको आश्रयण करके ही भोग्यससूद भोक्ताको भ्राप्त होता है। ओर 
चुद्धिसे श्रेष्ठ महान्‌ आत्मा है। यही आत्मा 'आत्मानं रथिनं विद्धि’ इस मन्त्रमें 
रथीरूप करके कहा है। क्‍योंकि श्रतिमें आत्मशब्दका प्रयोग देखनेमें आता हे । 
तथा भोगकी सामग्रीरूप बुद्धि आद्किसे भोक्तामें परत्वकी उपपत्ति भी चन 
सकती है। ओर भोक्ताको चुद्धिका स्वामी होनेसे महान्‌ कहना भी वन सकता है । _ 


शका । जब 'महत' शब्द्‌ आत्माका वाचक हुवा तब 'महतः परमब्यक्तम्‌' 
ऐसा नहीं कहना चाहिये, किन्तु “आत्मनः परमव्यक्तम! ऐसा कहना चाहिये । और 
चिट्रप जीवात्मासे जड़ अव्यक्त श्रेष्ठ भी नहीं हो सकता है । 


समाधान । अथवा--'बुद्धरात्मा महान परः” इस वाक्यमें प्रथम शरीरी 
हिरण्यगमेकी जो समि बुद्धि है सो हो "महान? शब्द्से ओर 'आत्मा” शब्द्से 
विवक्षित है। क्योंकि सो समधि बुद्धि सम्पूण व्यष्टि बुद्धियोंकी परा प्रतिष्ठा 
है। ओर “मनो महान्‌ मतित्रह्मा पू्वेद्धिः ख्यातिरीश्वरः । प्रज्ञा संवि 


तिश्चै स्पृति्च परिपञ्यते ॥ अर्थ संकल्पविकल्पर्प मननश्चक्ति करके हिरण्य 
गर्भकी बुद्धिका नाम मन है । तथा व्यष्टि मनोंमें समष्टिरूप करके व्याप्त होनेसे महान्‌ 
नाम हे । तथा संकल्प चिकल्परूप शक्ति करके हिरण्यगभेकी बुद्धिमें संदेहात्मत्वकी प्राप्ति 
होती हे तिसकी नित्रृत्तिके लिये मति कहा । तथा महत्त्ववाली होनेसे ब्रह्मा नाम दे। तथा 
भोग्य समूहका आश्रय होनेसे पूर्नाम दै । तथा निश्चयात्मक होनेसे बुद्धि नाम हे । तथा 
कीति शक्तिवाली होनेसे ख्याति नाम हे । तथा नियमन शक्तिवाली होनेसे ईश्वर नाम हे । 
तथा छोकमें सवोत्कृष्ट ज्ञानस्वरूप होनेसे प्रज्ञा नाम है। तथा पदाथोकी अभिव्यण्जक 
दोनेसे संवित्‌ नाम हे । तथा चेतन्यप्रधान दोनेसे चिति नाम हे। तथा ज्ञात सवे अर्थका 
अनुसंधान शक्तिवाली होनेसे स्मृति नाम हे । ओर 'परिपव्यते’ यह जो पद हे सो सर्वेत्र 
विद्वानोंमें प्रसिद्धिका वोधक हे इति। यह स्मृति हिरण्यगर्भको बुद्धिमें प्रमाण है । 


किञ्च ईश्वरके अनुग्रहके बलसे हिरण्यगरमेको बुद्धिमें वेदके आविर्भावष्को 
कहनेवालो श्रति भी हिरण्यगभेकी बुद्धिमें प्रमाण हे । तहां श्रुतिः--यो ब्रह्माणं 


विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । तं इ देवमात्मबुद्धिमकाशं युयुक्षुवी 
शरणमहं प्रपद्ये ( श्वे०-६।८ ) अर्थ-जो परमात्मा, सष्टिके<शादि, एमे हिरण्यग्रग्नेकों, . 
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a) बद्धिमे ™ डे 
उत्पन्न करता हे । तथा जो परमात्मा तिस हिरण्यगभको डाम वदॉका आविर्भाव करता 
३॥ और जो इस अपने बुद्धि मन आदिक संघातका प्रकाश स्वरूप ६ । तिस देवकी जै 


सुसक्ष शरण हूं इति । EE 
- शंका । जैसे पूर्व प्रकरणमें अनुक्त अथवा अप्रकृत हिरण्यगभेको बुद्धिको 
"आत्मा महान परः त करके कथनु करते हो तैसे “आत्मानं रथिनं चिद्धि’ 
इत्यादि पूरव मन्त्रमें अनुक्त तथा अप्रकृत प्रधानको भी अव्यक्त शब्द करके 

कंहना चाहिये! 

समाधान | आत्मानं रथिनं ` विद्धि’ इस पूरवे मन्त्रमें जा बुद्धिका अहण 
हे तिस बुद्धि करके हिरण्यगर्भकी बुद्धिका भी ग्रहण है । | अतः हिरण्यगर्भकी 
` बुद्धि अप्रकृत नहीं है । अर्थात्‌ 'आत्मानं रथिनं विद्धि! इस पूवे मन्त्रमें व्यष्टिवुद्धिके 
साथ अभेद करके समश्विद्धिका प्रतिपादन किया है। ओर इस मन्तरमें 'बुडे- 
रात्मा महान पर? इस वचन करके हिरण्यगर्मकी बुद्धिमें परत्वको दिखानेके 
लिये व्यश्िद्धिसे भिन्न करके समष्टिबुद्धिका पृथक्‌ प्रतिपादन किया हे । क्‍योंकि 
हम छोगोंकी बुद्धियोंकी अपेक्षासे तिस हिरण्यगभकी समश्थुद्धि में परत्वकी उपपत्ति 
हो सकती है । अतः अप्रकृत प्रधानका ग्रहण 'अव्यक्त' शब्दसे नहीं हो सकता है । 


 शंक्रा। इस पश्चमें 'महानात्मा' इस श्रुतिसे यदि समष्टिबुद्धिका ही ग्रहण 
है। तो “आत्मानं रथिनम्‌' इस पू्वेमन्त्रले प्रद्र जो रथो भोक्ता आत्मा है तिलका 
ग्रहणं भी यहां नहीं हुवा | तथाच रथीका जैसे इन्द्रियेभ्यः पराः? इत्यादि 
मनत्रमें कथन नहीं किया है। तेते रथका भी कथन नहीं किया है। अतः रथी 
तथा रथ ये दोनों अवशिष्ट रहे ? 


 समाधान। पेसी शंकाके हुये भाष्यकार कहते हें- एतस्मिस्तु पत्ते’ 
, इत्यादि भा०। अर्थात्‌ 'अथघा' इस पक्षमें अन्तिम परमात्मारूप पर पुरुषका 
ग्रहण करके च ही रथीरूप आत्माका ग्रहण जाननेको योग्य है । क्‍योंकि जैसे 
समारोपित जो प्रतिबिम्ब है सो परमार्थं करके विस्बसे भिन्न नहीं है। तैसे ही 
परमात्मासे तो भिन्न विज्ञानात्मा भी नहीं है। अर्थात्‌ परमार्थसे परमात्मा तथा 
आत्माका अभेद होनेसे पर पुरुषको ही इस मन्त्रमें रथीरूप करके कथन किया है । 
सो. इस पूर्वोक्त रीतिसे इस पक्षमें भी एक शरीर ही परिशिष्ट रहता है । 

,-_ . ओर अब प्रकरण तथा परिशेष करके प्रतिपाद्य जो एक शारीररूप रथ 
अवशिष्ट है तिसको 'अव्यक्त! शब्द करके दिखाते है_'आत्मानं रथिनं विदि? 
इस पूवे मन्त्र करके रथरूपक कल्पनामें दिखाये हुये आत्मादिकोंके मध्यमें शारीरसे 


भिन्न जो इन्द्रिय, अर्थ, मन, बुद्धि और रथी प्रछत है' । तिनको ही विष्णुके परम _ 


पदको सवे श्रेष्ठ रुपसे स्पष्ट दिखानेकी इच्छा करके इन्द्रियस्य: परा हार्था? इस उत्तर 
मन्त्रमें अलुक्रमसे ग्रहण करती हुई यह कर श्रुति “परिशिष्ट अन्तिम अव्यक्त शब्द करके 
परिशिष्ट जो प्रहत शरीररूप रथ है तिसको ही दिखाती है” यह निश्चय हाता है । 
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शंका । यहां शरीरादिकॉर्मे रथादिरूपक कल्पनाका प्रयोजन क्या विवक्षित है ? 


समाधान | शरीर, इन्द्रिय, मन, चुद्धि, विषय तथा सुख दुःखका अनुभव- 
रूप वेदना करके संयुक्त जो अविद्याबाळा भोक्ता है तिसकी, शरीरादिकोमें 
रथादिरिपककी कल्पना करके जो खंसारगति तथा मोक्षगतिका निरूपण है; इस 
करके यहां प्सडूमें प्रत्यग्‌ आत्मारूप जीवको ब्रह्मरूप करके जो अवगति ( साक्षा- 
त्कार ) है सोई प्रयोजनरूप करके विवक्षित है। | 
और जीवमें जा ब्रह्मत्व है, सो आगमसे भिन्न मानान्तर करके सिद्ध नहीं 
है, किन्तु आगम करके ही सिद्ध है। अतः आगमको धर्मराज दिखाते है'--- 
“एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । इश्यते त्वग्र्यया बुद्धया सक्त्मया 
सूच्मदशिभिः ॥? ( क० १।३।१२) अर्थ--सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित जो यह आत्मा 
है सो गूढ़ है अर्थात्‌ अविद्या करके आच्छादित है । अतः प्रकाशित नहीं होता है अर्थात्‌ 
जाननेमें नहीं आता हे । प्रक्ष-जब आत्माका प्रकाश नहीं हुवा तब आत्मा अप्रकाश 
स्वभाववाला हुवा ? उत्तर-श्रवणा दिकोंके परिपाकसे जन्य जो 'व्रह्मेचाइमस्मि? यह बुद्धि है तिसका 
नाम 'अग्र्या? है तथा सूक्ष्म ( दुलेक्ष ) ब्रह्मविपयक होनेसे 'सूक्ष्माः है । ऐसी अप्य सूक्ष्म 
चुद्धिसे सूक्र्मद॒शी पुरुष करके देखनेमें आता हे । अर्थात्‌ सूक्ष्म ब्रह्मनिष्ठ पुरुपको ही पूर्वोक्त 
बुद्धि करके आत्माका दुन होता हे । बहिसुंख पुरुपको नहीं इति । र 
इस श्रुतिसे विष्णुके परम पद्में दुगेमत्वको कह करके अब इस विष्णुके 
परम पदके निश्चयके लिये अनन्तर मन्त्र करके योगको धर्मराज दिखाते है'-- 
यच्छेद्राङ्‌ मनसौ प्राजञस्तद्चच्छेज्ज्ञान आत्मनि । ज्ञानमात्मन्नि महति निय- 
चछेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ यह मन्त्र त्रह्माभिन्न आत्मविषयक साक्षात्का- 
रके साधन योगको विधान करता है। अर्थ--इस मन्त्रसे यह अर्थ उक्त होता है-- 
प्राज्ञ जो विवेकी पुरुप हे सो वाणीको मनमें निरोध करे अर्थात्‌ चागादिक बाह्य इन्द्रियोंके 
व्यापारको त्याग करके मनोमात्र करके स्थित होवे । ओर विपयवासनायुक्त वहिमुंख मनमें 
भो संकल्पादिकोंका सम्भव होनेसे एकरस ब्रह्मात्माका ज्ञान नहीं हो सकता है। अतः 
मनमें संकल्पादिकरूप दोपदृष्टि करके श्रुतिमें ज्ञान शब्द करके कथित निश्चयात्मक बुद्धिमें 
मनको धारण करे । अर्थात्‌ सम्पूण संकल्प विकल्पांको त्यागकर निश्रयरूप बुद्धिमात्र करके 
स्थित होवे । और बुद्धिकी भी विपयमें प्रवृत्तिके हुये ब्रह्मज्ञान नहीं हो. सकता है अतः तिस 
बुद्धिको भो विपयोंसे विसुख करके भोक्तारूप महान्‌ आत्मामें निरोध कर । अथवा विवेका- 
भ्याससे व्यटि बुद्धिको सूकम करके समधि वुद्धिमं विलय कर । अर्थात समष्टि बुद्धिमात्ररूप 
करके स्थित होवे । ओर महान्‌ आत्माको व्रह्मसे एथक्‌ अवस्थित हुये ऐक्यज्ञान नहीं बन 
सकता है, अतः भोक्तारूप महानात्माको शान्त आत्मामे कहिये अविद्यादि प्रपञ्चरूप उपद्र 
शून्य प्रकरण करके प्रतिपाद्य जो पूर्ण तथा सर्वोत्कृष्ट परत्वकी अवधिरूप तथा परा गतिरूप स्वये | 
ज्योतिः स्वरूप पुरुप है तिस पर पुरुषमें स्थापन को । अर्थात “यह प्राज्ञङप परात्मा में हुं” इस 
प्रकार अभेदरूप करके स्थित होते इति। सो इस पूर्योक रोतिसे पू्े तथा अपर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


rd 2. ज्य 
न्न ०००००. 


वाक्योकी आळोचनाके करनेसे प्रसड्ठमें “ सांख्यवादी करके कदिपतप्रधानका अच- 
काश नहीं है” यह सिद्ध हुवा इति॥१॥ 
अब देहमें अढपक्त शब्दको प्रवृत्तियोग्यत्वको सुत्रकार दिखाते हे'-- 


छ र 
सूद्धमम तु तदहत्वात्‌॥ * | 
तदहत्वात्‌. । इस सूत्रमें तीन पद हैं। प्रसड़में 
'सहतः परमव्यक्तम' इस घाक्यमे अव्यक्त शब्दसे जगती बीज अवस्थारूप “सूक्ष्म कारण शरीर 
हो विवक्षित है, क्योंकि सूक्ष्म वस्तुमं ही अव्यक्त शब्दकी योग्यता है इति। अब इस 
| - उत्तम . अर्थात्‌ पूर्व सन्मे 
अभिप्रायको वर्णन करते है- उक्तम्‌ . इत्यादि भा०। - अर्थात्‌ 
रची तथा परिशेष करके “अव्यक्त शब्दका अथ शरीर है प्रधान नहीं” ऐसा कह 
आये हैँ । अब इस अर्थमें शंका को दिखाते है -- 


'का। शरीरके बोधनमें अव्यक्त शब्दकी योग्यता कैसे है! क्योंकि यह 
शरीर डक होनेसे नेत्रादि करके अत्यन्त स्पष्ट प्रतोत होता है, ओर जो अस्पष्ट 
बस्तु होती है सो ही अव्यक्त शब्दको वाच्य होती है । | 


समाधान | “शरीरं रथमेव तु’ इस श्रुतिमें शरीर शब्द्से सूक्ष्म (कारण) . 
शरीर विवक्षित है । क्योंकि अति सूक्ष्म (कारण) शरीर हो अव्यक्त शब्दके योग्य है । 
यद्यपि यह जो स्थूळ शारीर है सो स्वयं अव्यक्त शब्दका वाच्य नहीं हो सकता है। 
तथापि स्थूल शररीके आरम्भक जो भूत सूक्ष्म हैँ सो अव्यक्त शब्दके योग्य है । 
अतः शरीरको भी अव्यक्त कह सकते है । 

ओर “गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌' (ऋ० संर) । अर्थ-गोका विकार जो 
दुग्ध हे तिस करके सोमको मिश्रित कर इति। . यहां जैसे गोरूप प्रकृतिका वाचक 
जो 'गो' शब्द है तिसका गोका विकार दुरधमें प्रयोग देखनेमें आता है। तैसे 
ही प्रकतिका ओर विकारका अमेद्‌ होनेसे प्रकृतिका वाचक जो 'अव्यक्त' शब्द 
हे तिसका शरोररूप विकारमें प्रयोग वन सकता है। हहां श्रुतिः “तद्धंद तह्ये- 
व्याकृतमासीत्‌? अथ सिसे पूर्वंकालमें सो यह सम्पूर्ण जगत्‌ अव्याकृत स्वरूप ही था । 
अर्थात्‌ यह जो परोक्ष व अपरोक्ष व्याकृत भिन्न भिन्न नामरूप जगत है सो सटटिसे पूवेकाळमे 


अर्थ--१ सुक्ष्ममूु, २ तः दे 


च्याकृत नामरूपको .परित्याग करके बीज शक्ति अवस्था ( संस्कार ) रूपको प्राप्त होता भया _ 


'इति। यह श्रुति “शरीर अव्यक्त शब्दके योग्य है” इस अर्थको दिखाती 
है। इस पूर्वोक्त रीतिसे स्थूळ शरोर भो अव्यक्त शब्दके योग्य है यह सिद्ध 
हुवा इति॥२॥ 


तद्धेदम! इस उक्त श्रुति करके प्रधानको भो सिद्धि हो सकती ! है 
अतः “अव्यक्त शब्द करके प्रधानका ही स्वीकार करना चाहिये, कारण 
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५०३ 
पणा पा 


शरीररूप मायांका स्वीकार निष्फल है? ऐसी 


दिखाते है शंकाके हुये सूत्रकार समाधानको 


तदधीनत्वादर्थवत्‌ ॥ ३॥ 


अथ--$ तदधीनत्वात्‌ , २ अथवत्‌। इस सूत्रमें दो पद हें । धतद्धेदम' इत्यादि 
्रुतिमं स्थित “अव्याकृतः शब्द करके ओर 'अच्यक्त' शब्द करके मायाका ही स्वीकार 
करना चाहिये, क्योंकि पूर्वोक्त अव्यक्तरूप माया परमात्माके अधीन होनेसे अर्थवाळी है । 
अर्थात्‌ माया ब्रह्मे जगत्‌ खष्डत्वकी सिद्धिकी सहकारी कारण है । अतः सार्थक हे । 
और स्वतन्त्र प्रधानका स्वीकार निष्फल है इति । 

अब 'अत्राह' इत्यादि भाष्यसे अपसिद्धान्तकी शंकाका उत्तररूप करके 
सत्रके व्याख्यानको दिखाते है -- 


शंका । यदि इस जगत॒की जो अनभिव्यक्त नामरूपवाली बीजात्मक 
प्रागवस्था है तिसमें अव्यक्त शंब्द्की योग्यता स्वीकार करी जावे; ओर कारण 
रूपसे ही शरीरमें भी अव्यक्त शाब्दकी योग्यताकी प्रतिज्ञा करी जाचे। तो इस 
प्रकार माननेसे; वही सांख्य परिकद्पित प्रधानकारणवाद प्राप्त होवेगा । क्योकि 
सांख्यवादी भी इस जगतूकी प्रागवस्थाको ही प्रधानरुपसे स्वीकार करते है'। 

यह ज्ञा सुखदुःखमोहात्मक जगत्‌ हे सो खुखदुःखमोहात्मक कारणसे 
ही उत्पन्न होनेको योग्य है। क्योंकि कारणरूप ही कार्य होता है। 
सुखात्मकता है यही सत्त्व है। जो दुःखात्मकता है यही रज है। ओर 
जो मोहात्मकता है यही तम है। सत्त्वरजतमकी कारण अवस्थाका नाम ही 
प्रधान है । यह सांख्यका मत है। 


समाधान । जगतक़ी कारण अवस्थारुूप मायाके स्वीकारसे प्रधान 
कारणवादकी आपत्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि माया वेदान्तसिद्धान्तमें 
अनित्य है । अनिवेचनीय च मिथ्या है । ओर परतन्त्र है । ओर सांख्यवादमें प्रधान 
नित्य है। निवेचनीय च सत्यहै। ओर स्वतन्त्र है। 

तथा च यदि हम किसी स्वतन्त्र प्रागचस्थाको जगत्की कारण मान तो 
प्रधानकारणवादकी प्रसक्ति हमारे मतमें आवे । सो जगतकी कोई भी नामरूपात्मक 
प्रागवस्था वेदान्तसिदधान्तमें स्वतन्त्र है नहीं। किन्तु इस जगतकी प्रागचस्था- 
रूप मायाको हम परमेश्वरके अधीन मानते हे' स्वतन्त्र नहीं । 


शंका । परमेश्वरसे ही जगत्की रचना बन जावेगी, पुनः मायाकी क्या 
जरूरत है अर्थात्‌ माया निरथेक है ? 

समाधान । माया अवश्य स्वीकार करनी पड़ती हे। क्योंकि प्राग 
वस्थारूप मायाशक्तिके विना केवळ निर्गण निष्क्रिय पुरुषमें सृष्टि सिद्ध नहीं हो 


सकती है | शक्तिरहित निष्कल निष्क्रिय पुरुषरूप परमेश्वरकी प्रवृत्ति नहीं बन 
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सकती है। क्योंकि शक्तिरहित पुरुषकी प्रबृत्ति देखनेमें नहीं आती है। अतः 
अविद्याशक्ति सार्थक है । - - 
अब “वन्धमोक्षकी व्यवस्थाके लिये भी बीजशक्तिरूप अविद्याको अधश्य 
मानना चाहिये” इस अर्थको दिखाते हैं-- तहाँ-- 
 शंका। यदि ब्रह्ममें स्थित जो अविद्या है तिस करके जगत्‌ उत्पन्ना 
होता है ऐसा कद्ोगे तो सुक्त पुरुषोंकी पुनः उत्पत्तिका प्रसङ्ग होगा । क्योंकि 
बद्धसुक्त साधारण सत्य प्रधानकी तरह परमेश्वरकी शक्तिरुप अविद्या सदा विद्यमान 
ही रहेगी। और यदि अविद्याका विद्या करके नाश मानोगे तो मूळाविद्याका नाश 
होनेसे समस्त संसारका उच्छेद दो जावेगा इति । 


समाधान । मुक्त पुरुषोंके बन्धकी पुनः उत्पत्ति नहीं बन सकती है। 
क्योंकि विद्या करके वीजशक्तिरूप अविद्या नष्ट हो गई है इति। यहां यह अभिप्राय 
है कि--हम प्रधानकी तरह सर्व जीवोमें एक ही अविद्या नहीं मानते ह । किन्तु 
जीव जीवेके प्रति अविद्याका भेद मानते है' । .अतः जिस २ जीवमें विद्या उत्पन्न 
होती है; तिस २ जीवकी अविद्या निवृत्त हो जाती है; जीवान्तरकी नहीं । क्योंकि 
व्यधिकरण चिद्या तथा अविद्याका परस्पर विरोध नहो हे ! यदि हम एक ही 
अविद्या मानें तों सम्पूण संसारके उच्छेदका प्रसङ्गरूप दोष होचे। ओर यह 
दोष प्रधानवादीके मतमें तो अवश्य प्राप्त, होता हे। क्योंकि .प्रधानचादी प्रधानको 
एक मानता है; जब एक प्रधानका नाश होगा तब सर्च संसारका उच्छेद्‌ हो 
जावेगा। यदि विद्यासे प्रधानका नाश नहीं मानोगे तो प्रधानको विद्यमान | 
हानेसे तुम्हारे मतमें अनि्मोक्ष प्रसङ्ग होगा। अर्थात्‌ किसीका भी मोक्ष नहीं हो 
सकेंगा। ओर यदि तुम ऐसा कहो कि-प्रधानको एक इये भी अविवेक 
ख्यातिरूप अविद्याके सत्त्व हुये जीवको वन्ध है। तथा विवेक ख्यातिरूप विद्या 
करके अविवेक ख्यातिरूप अविद्याकी निवृत्ति हेनेसे मोक्ष है। तो अविद्याके 
सत्त्व तथा असत्त्व करके ही वन्धमोक्षकी उपपत्ति हा गई | पुनः प्रधानका 
स्वीकार करना व्यथं हे इति) ओर यहां ऐसा जानना चाहिये कि- यद्यपि 
अविद्या नाना है, तथापि अविद्यात्वरुप करके 'अविद्या एक है? ऐसा व्यवहार होता 
है । अतः अव्यक्तम्‌’ "अव्याकृतम्‌? 'तरन्त्यविद्या म्‌ 'मायां तु? इत्यादिक 
श्रृतिमे एक वचन कहा हे | 


शंका | पूर्वोक्त रीतिसे जब अविद्या ही जगतः 
का कारण है, तब ब्रह्मरूप 
इश्वरका स्वीकार करना व्यथं है । 


समाधान । अचेतन जा अविद्या है सो चेतनरूप अधिष्ठानसे चिना प्रपञ्च 
चिभ्रमरूप कार्य करनेको असमर्थ है । क्योंकि रज्जु आदिकी अविद्याको अधिष्ठान- 
रुप रज्जु आदिके विना सपांदि विश्वमकी सामर्थ्यं अप्रसिद्ध है। अतः अविद्याका 
भधिष्ठानरुप करके चेतनरूप . ईश्वरका -अङ्गीकार, करना : उचित है । 
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“परमेश्वराश्रया? इत्यादि भाष्यसे भाष्यकार भगवानते भी--“अव्यक्त शब्द करके 
'निदृश्य जा अविद्यारूप बीजशक्ति है सो परमेभ्वरके आधित है तथा. मायामयी है” 
इस अथफो कहा है। अर्थात्‌ जैसे लोकमें मायावी पुरुषके अधीन लोकिक माया होती 
है । तैसे ही परमेश्वरके अधीन यह अलौकिक माया है। ओर आधारतासस्बन्ध करके 
जीचके आश्रित जो अविद्यारूप माया हे सो प्रद्यको विषय करती है । अतः विषयता 
सम्वन्ध करके परमेश्वरके आश्रित कही जाती है । ओर ब्रह्मते भिन्न करके तथा 
अभिन्न करके निरूपण करनेको अशक्य है । अतः इस प्रागवस्थारूप बीजशक्तिका 
नाम अव्यक्त? व “अव्याकुत? हे । तथा विद्या करके निवृत्त होनेसे “अविद्या! 
च “अज्ञान? कही जाती है। तथा विचित्र २ कार्यॉकी माता होनेसे .अथवा 
दुरुत्नीत होनेसे माया’ कही जाती है। ओर कार्यकी अपेक्षा करके प्रधान 
होनेसे इसीका नाम प्रधान! है। मूल होनेसे प्रकृति! है। सश्टिकी रचनादिकोंमें 
परमेश्वरकी सहकारी होनेसे शक्ति! हैं। तथाच इन अव्यक्तादिक शब्दोंका 
अर्थ एक ही है भिन्न भिन्न नहीं। इस पूर्वोक्त रीतिसे वन्धमोक्षकी व्यवस्था भी 
उपपन्न हो चुकी इति । 


ओर यही अविद्या मायामयी “महासुधुप्तिः कही जाती है। क्‍योंकि इसी. 
अविद्यामें स्वरूपके प्रतिवोधसे रहित हुये संसारी जीव अनादि काळसे "सो रहे 
है'। सो यही पूर्वोक्त अव्यक्त कहीं २ आकाश? शब्द करके निर्दिष्ट है--तहां 
भ्रुतिः--'एतरिमन्तु खल्वक्षरे गाग्याकाश ओतश्च भ्ोतथ' इति । अथं 
सम्पूर्ण जगत तो आकारामें ओत घोत हैः आकाश किसमें ओत प्रोत है ? इस गार्गीके 
प्रश्‍नके अनन्तर याज्ञवल्कय कहते हैँ-हे गाग ! इस अक्षररूप परमात्मामें ही आकाश: 
ओतप्रोत दै । यहां भूताकाशका हेतु होनेसे अव्यक्तको आकाश कहा हे इति | 

ओर कहीं २ इसी अव्यक्तको अक्षर” शब्द करके कहा है--तहां श्रुतिः-- 
‘अक्षरात्परतः परः’ | अर्थ-सो परमात्मा महतसे पर जो अक्षर हे तिस अक्षरसे 
भी पर है । यहां, झानसे विना नाशको नहीं प्राप्त होनेसे अव्यक्तको अक्षर 

कहा हे इति | | 

ओर किसी २ मन्त्रवणसे इसी अव्यक्तको माया शब्द करके सूचन किया 
है-तहां भ्रुतिः--मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेशवरमू! ! श्वे०। अर्थ- 
अव्यक्तरूप मायाको यह सुसुक्ष प्रकृति जाने तथा मायावालेको महेश्वर जाने इति |, 
वस्तुतः विचार करे' तो 'महतः परमव्यक्तम इस श्रुतिमें माया ही अव्यक्त शब्द करके 
कही है। क्‍योंकि सद्रप करके अथवा अखटूप करके अनिर्वाच्य होनेसे मायामें 
अव्यक्त शब्दकी योग्यता बन सकती है । | 

धाका । महतसे अव्यक्त पर कैसे है! 

६ | 
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परत्व है। ओर यदि जीवका ग्रहण करें तो भी जैसे अमात्यादिकोंकी अपेक्षासे . 
राजामें परत्व है। तैसे प्रतिविस्बरूप जीवको भी अव्यक्तरूप उपाधिके अधीन होनेसे 
अव्यक्तमें जीवसे परत्व है। अतः 'महतः परमव्यक्तम” यह कथन उचित ही है| 
इस पूर्वोक्त. रीतिसे अविद्या ही. अव्यक्त है । और अविद्या करके ही जीचमें 
निरन्तर सषे संसारन्यषद्दार वतेता है । 
शंका । कारण शरीररूप अव्यक्तमें मत्से परत्वके हुये भी स्थूल शरीरमें .. 


` परत्व किस प्रकार होगा ? 


समाधान । अव्यक्तपत जो महत्से परत्व है तिसको ही अव्यक्त तथा 
शरीरके अभेदोपचारसे अव्यक्तके विकार शरीरमें कल्पना करते हे। अतः स्थूल 
शरीरमें भी महत्‌से परत्व बन सकता है इति । 

शंका । इन्द्रियादिकोमें भी अव्यक्तके साथ अभेद होनेसे अध्यक्तत्व 
तथा परत्व मानना चाहिये । | 

समाधान । यद्यपि स्थूल शरीरकी तरह इन्द्रियादिकोमें भी अव्यक्त- 
विकारत्वका अविशेष है। तथापि अभेदके उपचारसे शरीरका ही अव्यक्त शब्द्‌ करके 
प्रहण करते हैं; इन्द्रियादिकोंका नहीं। क्योंकि 'इन्द्रियेम्यः परा हाथों?” इत्यादि 
उत्तर भ्रुतिमें इन्द्रियादिक शब्दों करके ही इन्द्रियादिक ग्रहीत हैं। ओर इस 


` उत्तर श्॒तिमें केवळ शरीरको ही परिशिष्ट होमेसे भी अव्यक्त शब्द करके शरीरका _ 


ही ग्रहण होताहे। | ह 
: अब वृत्तिकारके मतसे पूर्वोक्त दो सूत्रोके व्याख्यानको दिखाते हैं:- , 
“अन्ये तु वर्णयन्ति’ इत्यादि भा०। अर्थात्‌ शरीर दो प्रकारका है-ण्क जे ' * 


४... थह देखनेमें आता है इसका नाम स्थूळ शरीर है। ओर दूसरे सूक्ष्म शरीरको 

५ `, "तृतीय अध्यायके प्रथम पादके 'तदन्तरप्रतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरुषणा- 
याम्‌? इस प्रथम सूत्रमे कहेंगे । ओर “आत्मानं रथिनम्‌ इस पूर्वे मन्त्रम ये दोनों 
` शरीर ही सामान्यतः रथरूपसे कथन किये हैं। आर इन्द्रियेभ्यः पराः' इस उत्तर 


मन्त्रमें 'अव्यक्त' शब्द-करके केवळ सूक्ष्म शरीरका ही ग्रहण करना चाहिये । 
क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही अव्यक्त, शब्दके योग्य हे । 

शांका । महान जा जीव है तिस जीवसे परत्व सूक्ष्म शरीरमें किस प्रकार 
बन सकताहे! 1... हे... 

समाधान । 'तंदधीनत्वादर्थचत! इस सूत्रमें 'अर्थवंत? यहद शब्द दृष्टान्तका . 
वाचक है। जैसे. :इन्त्रियोंका'/च्यापार” अर्थेक्रे-अधीनऱहे अतः अर्थामे इन्द्रियोंसे 


चक 
* 


Sh 


> 
_ + 
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“परत्व है । तेसे जीवमें बन्ध मोक्ष व्यवहार सूक्ष्म शरीरके अधीन है; अतः सूक्ष्म 
शारीरमें जीचसे परत्व है इति । + 
... अब इस पूर्वोक्त वृत्तिकारके व्याख्यानको सिद्धान्ती दूषित करते हुः 
तसत्वेतत्‌' इत्यादि भा०। अर्थात्‌ 'आत्मानं रथिनं चिद्धि’ इस पूष मन्तरमें 
अविशेषरूप करके शारीरद्यको रथरूपक कदपनामें कथित दोनेसे दोनों शारीरामें 
ही प्रकृतत्व तथा परिशिष्टत्च समान है। जव दोनों शरीरमें प्ररतत्च तथा परि- 
शिष्टत्व समान हुवा तब किस कारणसे अव्यक्त शब्द करके सूकम शरीरका ही गहण . 
करते हो स्थूल शारीरका नहीं-सो कारण तुम्दारेको कहना चाहिये | 

शका | हम आस्नातके अर्थको जाननेके लिये समथ है, परन्तु आस्नातके . 
अथेमे पर्यनुयोग ( किन्तु) करनेको समर्थ नहीं है | अर्थात्‌ प्रसङ्गमें आम्नात 
कहिये कथित जे उत्तर मन्त्रमें 'अव्यक्त? पद है सो सूक्ष्म वस्तुको ही प्रतिपादन 
कर सकता है; सूक्ष्म शरीरसे भिन्न स्थूळ शरीरको नहीं । क्योंकि स्थूळ शरीर 
व्यक्त है। अतः हम 'अव्यक्त' शब्द करके सूक्ष्म शरीरका ही ग्रहण करते हे स्थूळ 
शरीरका नहीं । 


समाधान । यह कहना असडधत है । क्योंकि वाक्याथे विषयक जो 
ज्ञान होता है सो एकवाक्यताके अधोन होता है। ओर “आत्मानं रथिन विद्ध? 
. यह पूर्व पठित वाक्य, तथा इन्द्रियेभ्यः परा हर्या?! यह उत्तर पठित वाक्य, 


- एकार्थ प्रतिपादकत्वरूप एकवाक्यतासे विना किसी अर्थको प्रतिपादन नहीं कर 


सकते है' | यदि करेंगे तो शरोर' शब्द्से रूढिवृत्ति करके प्रकत जे स्थूळ शरीर है 
तिसका त्याग हागा। ओर अप्रकृत ज्ञा सूक्ष्म भूत हैँ तिनका अव्यक्त पद्‌ करके 
ग्रहण होगा । इस प्रकृतहानि तथा अप्रकृतप्रक्रियाका प्रसङ्गरूप दोषकी निन्नत्तिके 


लिये इनकी अवश्य एकवाक्यता माननी पड़ेगी । 


ओर आकाहासे चिना एकवाक्यताकी सिद्धि नहीं बन सकती है। अतः 
“प्रुत शारीरं रथमेच त इस शरीरद्वयका ग्रहण इन्द्रियेभ्यः पराः इस मल्त्रमें . 


किस पद्‌ करके है? ओर अव्यक्त शब्द करके क्या ग्राह्य दे!” इस प्रकारकी ' :.. .. ५ 
आकाह्वाहय करके पूर्व उत्तर वाक्योमें एकवाक्यताके सम्भव हुये शरीर शब्द करके. ` 5: 
प्रकत दानों ही शरीर ग्राह्मरूप करके आकाङ्काके विषय. समान है'। तहां यदि | 


आकाङ्काके अनुसार अन्वय स्वीकार नहीं करोगे, किन्तु “अव्यक्त? शब्द करके केवळ 
सूक्ष्म शरोरका हो ग्रहण करोगे स्थूळ शरीरका नहीं, तो :एकवाक्यता हो बाधित 
हातो है। पकत्राक्यताका वाध होनेले अव्यक्त शब्द्‌ करके आस्नात अर्थक वाघ 
कहांसे होगा ? अर्थात्‌ नहीं हागा । OE 

और जब “शरीरं र्थमेच तु! इस वाक्यम शरोर: शब्दे करके पक स्थूरं 
शरीरका दो ग्रहण करते है. तथा अव्यक्त शब्द. करके भो प्ररत सयू श रीरेका दी | 
४22९, र "० 
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ग्रहण करते है' सूक्ष्म शरीरका नहीं । तब पकवाक्यताके सम्भव हुये अव्यक्त शाब्द ` 
करके प्रकत स्थूल शारीरका बोध हा सकता है इति। 
शंका । सूक्ष्म शरीरमें अनात्मत्वनिश्चयरुप शुडिके लिये “शरीरं रथमेव तु? 
इस श्चतिमें सूक्ष्म शरीरका ही ग्रहण है। ओर सूक्ष्म शरीर ही आकाङ्घाका 
विषय है, स्थूळ शरीर नहीं । क्योंकि सूक्ष्म शरीर आत्माके अत्यन्त सनिकृष्ट है; और 
आत्मासे अत्यन्त अभिन्न प्रतीत होता है । अतः दुःशोध है । अर्थात्‌ आत्मासे 
पृथक निश्चय करनेको अशक्य दै। अतः अव्यक्त शब्द करके भी सूक्ष्म शरीरका 
ही ग्रहण करना चाहिये, स्थूल शरीरका नहीं । क्योंकि स्थूळ शरीर नाना २ दोषों 
करके दूषित प्रत्यक्ष सिद्ध है । अत्यन्त घृणाका विषय है । अर्थात्‌ लशुनादिकोंकी . 
तरह मल मूत्रादिको करके अत्यन्त दुगेन्धित दोनेखे वैराग्यका विषय हे । अतः | 
स्थूल शरीरका आत्मासे पृथग्‌ निश्चयरूप शोधन अत्यन्त सुलभ है. । 


समाधान । इस प्रकारसे वृत्तिकारोंको मानना योग्य नहीं है । इस . 


अर्थको दिखाते है-“यतो नेवेह शोधनं कस्यचिद्विवक्त्यते' इत्यादि भा० । 
अथे-प्रसड़में यहां किसीका शोधन विवक्षित नहीं दै । क्योंकि इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः? इत्यादि. 
मन्त्रमे शोधनका विधायि कोई विधिपद नहीं है । “सो विष्णुका परम पद॒ क्या है? इस जिज्ञा- 
साकी निवृत्तिके लिये अनन्तर निर्दिष्ट विष्णुका परम पद ही यहां विवक्षित हे इति । क्योंकि 
इन्द्रियोंसे अथे पर है, तथा अथोंसे मन पर है, इस प्रकार कहते हुये अव्यक्तसे 
अनन्तर--'पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः? इस वचन करके 
बिष्णुके परम पदको ही परत्वकी अवधि घ परा गतिरूप करके श्रुति कहती है। 
अतः परम पदके दशेनके लिये प्रत स्थूळ शरीर ही अव्यक्त पद्‌ करके ग्राह्य है । 


. वस्तुतः 'तदन्तरप्रतिपत्तो’ , इस सून्रमें जिन करके सम्परिष्वक्त हुवा यह 

सामास लिङ्ग रारीररूप जीव परलोकके लिये रंहण करता है । जिनका परिणाम . 
भावी स्थुल देह है । तिन हविरादिकी सूक्ष्म अवस्थारूप घ धर्माधमेरूप पञ्चीकृत 
सूक्ष्म अवयवोंका नाम ही सूक्ष्मशरीर है। यह सूक्ष्मशंरीर लिङ्कशरीरके | 

a ही है । इस सूक्ष्म शरीरका इन्द्रियादिकोंके ग्रणसे हो अहण हो चुका है। 

अतः यह सूक्ष्म शरीर अव्यक्त पद्‌ तथा शरीरपद करके पृथग्‌ ग्रहण करनेके योग्य 


: नहीं है। किन्तु परिरोषसे अदियारूप कारण शरीर और स्थूल शारीर ही -- 


'शरीरं रथमेव तु? इस श्रृतिमें शरीर पदसे, और “महतः परमव्यक्तम! 
व तु इस श्रुतिमं शरीर पदसे, ओर -'महतः परमव्यक्तम्‌? इस 
शुतिमें अव्यक्त पद्से ग्रहण करनेके योग्य है'। के 


व शंका । जैसे अविद्यारूप कारण शरीरको और स्थूळ शरीरको परिशेषके 
चो ता चाहिये । है „। ` अतः प्राण ओर चिदात्माका भी अव्यक्त पदसे 


९ a 
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समाधान । “यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिञ्छरीर भाणो 
युक्तः? ( छा० ८।१२।३ ) अर्थ--जैसे रथके आकपेणके लिये अश्व नियुक्त होता हे। 
तैसे ही रथ स्थानीय इस दारीरमें अशवस्थानीय प्राण नियुक्त है इति। इस श्रुतिके बलसे 
इन्द्रिय पद्‌ प्राणोंका भी उपलक्षण है। अतः अश्च स्थानीय ही प्राण है। अथवा 
पक ही अन्तःकरण ज्ञानशक्तिके प्रधान होनेसे-'चुद्धिः कहा जाता हे। 
क्रियाशक्तिके प्रधान होनेसे--'प्राण' कहा जाता हे । अतः बुद्धि पद्‌ प्राणका भी 
उपलक्षण है। अर्थात्‌ उभयशक्तिविशिष्ट अन्तःकरण सारथि है। ओर प्राप्य 
जो विष्णुका परम पद्रूप पुरुष है जिससे परे कुछ नहीं दै जा परत्वकी अवधि है। 
और जा परा गति है। सो ही चिदात्मा है। अतः परिशेषसे कारण शरीर ओर 
स्थूल शारीरका ही अव्यक्त शब्द करके ग्रहण योग्य है । 
. अव वृत्तिकारके मतको अङ्गीकार करके भी भाष्यकार भगवान, कहते ह . 
“सवेथापि' इत्यादि भा०। अर्थात्‌ सिद्धान्तमें-“शारीर पद्से ओर अव्यक्त पद्से 
परिशिष्ट कारण शारीर और स्थूळ शरीरका ही ग्रहण योग्य है” यह अर्थ कहा! ओर 
यदि वृत्तिकारकी रीतिसे सूक्ष्म शरीरका शोधन ही प्रकृतमें विवक्षित दोघे तो रहो; 
तो भी-“अव्यक्त शब्द करके सूक्ष्म शरीरका ही ग्रहण है” इस मतको स्वीकार कर 
लेनेसे भी सिद्धान्तमें हमारी किञ्चित्‌ मात्र भी हानि नहीं है। क्योंकि वृत्तिकारकी 
रीतिसे भी हमारेको अभोष्ट जा आंनुमानिक प्रधानका खण्डन है तिसकी उपपत्ति 
बन सकती है । अर्थात्‌ अव्यक्त शब्द करके प्रधानका ग्रहण नहीं कर सकते है 
इति ॥ ३॥ 
अब “वैदिक अव्यक्त शब्द्‌ प्रधानका वाचक नहीं है” इस अथमें सूत्रकार 
अन्य हेतुको दिखाते हे: -- 


तेयवावचनाच ॥ ४ ॥ 


अथे _जेयत्वावचनात्‌, २ च । इस सून्रमें दो पद हें । सांख्य शाखे प्रधानसे 
भिन्न पुरुषको जाननेके लिंगे और विभूतिके लिये प्रधानको शेय च उपास्य माना है। और 


` वेदमें--'प्रधानको जानना चाहिये’ अथवा 'प्रधानकी उपासना करनी चाहिये! ऐसा वचन 


है नहीं । अतः प्रधान वेदिक अव्यक्त शब्दका अर्थ नहीँ बन सकता दे इति | 
अब “जैयत्वेन? इत्यादि भाष्यके अनुसार इस सूत्रके तात्पर्येको दिखाते है -- 


शंका । “शुणपुरुषान्तरश्ञानात्केवल्यम्‌ ।? “सत््वादिक गुणरूप प्रधानसे 
पुरुषका “अन्तर? कहिये जो भेद है तिस भेदके ज्ञानसे मोक्ष होता है” अर्थात्‌ 
सांल्यमतमें त्रिगुणात्मक प्रधानसे में भिन्न हे' इस प्रकारका जो प्रधान प्रतियो - 
गिक भेदवाले आत्माका ज्ञान है इसी ज्ञान करके मोक्ष होता है । ओर सांख्य- 
वादी इसी ज्ञानको संसारदुःखका निवर्तक मानते हैं । .-ओर सत्त्वादिक गुण 
स्वरूप प्रधानके ज्ञानसे विना प्रधानसे भिन्न आत्माका ज्ञान नहीं हो सकता है। 
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क्योंकि भेदशानमैं ग्रतियोगीका ज्ञान कारण होता है। इस रीतिसे कहनेवाले 
सांख्य ळोग कहीं २ प्रधानको शेय मानते है'। ' ओर स्खृतियोमें उल्लेख करते है' | 


और केवळ भेदका प्रतियोगित्वरूप करके ही प्रधानको ज्ञेय नहीं मानते है'।* :: 


किन्तु प्रधानको उपासना करके अणिमादि ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये उपास्यत्वरूप 
करके भी प्रधानको कहीं २ शेय मानते है'। क्‍योंकि अज्ञातकी उपासना नहीं बन 
सकती हे। | | 

` और 'महतः परमव्यक्तम्‌? इस श्रुति करके भी अव्यक्त पद्जन्य ज्ञान- 


विषयत्वरूप शेयत्व प्रधानमें विद्यमान ही है । अतः “यत्वावंचनाच्च' यह पु 


सूत्र असङ्गत है । 


समाधान । “न चेदमिहाव्यत्तं हेयत्वेनोच्यते? इति भाष्यम्‌। अथात्‌ ' 


'महतः परमव्यक्तम' इस मन्त्रमें अव्यकको ज्ञेयरूप करके नहीं कहा है, किन्तु 
अव्यक्त शंब्दमात्रको कहा है। ओर "अव्यक्तं ज्ञातव्यम्‌? अथवा 'उपासितब्यम्‌! 
इस प्रकारका शेयत्व तथा उपास्यत्वका विधायक कोई विधिवाक्य भी यहां नहीं 
है। अतः सूत्रको असङ्गत कहना असङ्गत है । 

शंका । विधिके अभाव हुये मी अव्यक्त पद्जन्य ज्ञानगम्यत्वरूप ज्ञेयत्य 
प्रधानमें ह सकता है। क्योंकि ज्ञानविषयताशून्यमें शब्दप्रयोग ही नहीं बन 
सकता है। ` 


संमाधान | उपदेशसे विना जो पदार्थका ज्ञान है सो सफल नहीं होता . 


है। अतः अव्यक्त पदजन्य ज्ञानको अनुपदिष्ट होनेसे सफलता नहीं बन सकती 
है। अर्थात्‌ शब्दका जिस अर्थमें तात्पर्यं होता है तिसका ही शब्दज्ञान सफल 
होता है.। प्रकृतमें सवेसे परे विष्णुका: परम पदरूप पुरुष ही तात्पयंका विषय 
है। अतः 'प्रधानका ज्ञान पुरुषां हे? इस अर्थका प्रतिपादन कोई नहीं कर 
सकता है | इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रधानमें तात्पयगम्यत्वरूप ज्ञेयत्वका अभाव 
दोनेसे अव्यक्त शब्द करके प्रधानको श्रुति बोधन नहीं करती है । 


शंका | प्रधानकी तरह शरीरमें भी तात्पर्यविषयत्वरूप ज्ञेयत्वकों न 
होनेसे श्रुति बोधन नहीं कर सकती है। अतः अव्यक्त शब्द करके शरीरका ग्रहण 
किस प्रकार होगा ? 


.समाधान। हमारे. म्रतमें तो जो एक वैष्णव पद्‌ शेय है तिस परम 


"पदको दिखानेके लिये रथरूपककी,कंदपनामें उपयोगो जो शरीरादिक हैं तिनोंका 


र करके अव्यक्त शब्द्से शरीरका कथन किया हैं इसमें कोई दोष नहीं 
MIS 11166 i ee, 

_ प्रधानमें शेयत्वका जो अवचन दै सो असिद्ध हैं! इस प्रकारकी शंकापूर्वकं 
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वदतीतिचेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥ ४ ॥ 


अर्थे--१ वदति, २ इति, ३ चेत्‌, ४ न, ४ प्राज्ञः, ६ हि, ७ प्रकरणात्‌। इस 
.सून्रमें सात पद्‌ हैं । प्रइन--प्रधानमें “अशब्दमस्पशेस? इत्यादि श्रुति ज्लेयताको कहती 
है। अतः प्रधान शेय नहीं है यह कहना असङ्गत दे । उत्तर-यह प्रश्न नहीं. बन 


सकता है । क्योंकि उक्त श्रुति भी प्रकरणके वलसे परमेश्वरको ही कहती है इति॥ . - a 


अब उक्त प्रश्नोत्तरको स्पष्ट करके दिखाते है!-सांख्यचादी कहता है कि-प्रधानमें 
शेयत्घका अवचन कहिये वचनका अभाव असिद्ध है। क्योंकि “महतः परमच्यक्त- 


` मव्यक्तात्पुरुषः परः? इस श्रुतिके उत्तर वाक्यरोषमें यहां अव्यक्त शब्द करके कथित जो 
- प्रधान है, तिसमें शेयत्घका बोधक वचन विद्यमान है. । तहां वाक्यरोष श्रुतिः-अश- ` 


ब्दमस्पशेमरूपमन्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। अनाधनन्तं महतः-परं धुवं 


-निचाय्य त॑ मृत्युपुखात्ममुच्यते |? ( क०२।३।१५) अर्थे - शन्दस्पशरूपरसगन्धादि 


करके रहित नित्य निर्विकार आदि अन्तसे रहित महत्ततत्वसे पर निश्चळ जो तत्त्व है,तिस तत्त्वको 
“निचाय्य? कहिये साक्षात्कार करके जन्ममरणसंसाररूप स्त्युसुखसे सुक्त होता दै इति। 
सांख्य स्सृतिमें शब्दादि- शुणों करके रहित महत्से पर प्रधानका जैसा स्वरूप 
निरुपण किया है। तैसा ही शाब्दादि हीन तत्वका इस मन्त्रमें निचाय्य? रूप 
करके निर्देश किया है। अतः इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य प्रधान ही है। तथा 
सो ही प्रधान “महृतः परमव्यक्तम्‌' इस श्रुतिमें अव्यक्त शब्द्‌ करके निर्दिष्ट है ऐसा 


` प्रतीत होता है । 


अब पूर्वोक्त सांख्यवादीके कथनको सिद्धान्ती खण्डन करता है-“झत्र 
ब्रम्‌१? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ 'अशब्द्मस्पशंम्‌? इत्यादि मन्त्रमें क्षेयरूप करके 
प्रधान निर्दिष्ट नहीं है। किन्तु प्राशरूप परमात्मा ही ज्ञेयरूप करके निर्दिष्ट है । 
ऐसा निश्चय होता है। क्योंकि 'प्रकरणात! प्राशरूप परमात्माका ही यहां महां, 
प्रकरण चला आता है। तहां श्रुतिः--'पुरुषान्न परम्‌ किञ्चित्‌. सा काष्ठा सां 
परा गतिः? (क०) यहां परमात्माका ही निर्देश किया है । तथा एप सर्वेषु भूतेषु 
शूढोत्मा न प्रकाशते? (क०) 'परमात्माका ज्ञान दुःसाध्य है! इस अर्थका बोधक इस 
मन्त्र करवे भी परमात्मामें ही शेयत्वकी आकाडक्षा होती है। तथा 'यच्छेद्वाङ्‌ 
पनसी प्राहः’ (कः) इस मन्त्र करके भी परमात्माके ज्ञानके Fi ही वागादिकं 
इन्द्रियोंके संयमको विधान किया है । और परंमांत्माके -शानसे ही सुत्युसुखसे 
मोक्षफलका श्रवण होता है। a Yr मार 


और प्रधानमात्रके ज्ञानसे सुत्युसुखसे मोक्ष सांख्य | वादी -भी नहीं मानते 


है'। किन्तु “चेतनरूप आत्माके ज्ञानसे ही सुत्युसुखसे मोक्ष होता है” यह 
हॉल्याफा लिदा है। ओर सम्पूर्ण वेदान्तमे. प्राज्ञरूप. परमात्मा विषे ही 
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अशब्दादिक धर्मोका कथन किया है । 'अतः पूर्वोक्त रीतिसे “प्रधानमें ज्ञेयत्व 
तथा “अव्यक्तः शब्द करके निर्दित्व नहीं वन सकता हे” यह सिद्ध हुवा इति ॥५॥ 


किञ्च “इस कठवदलीमें प्रधानविषयक प्रश्न तथा उत्तरका अभाव होनेसे 


भी अव्यक्त शब्द करके प्रधानका ग्रहण नहीं हो सकता है” इस अर्थको सूत्रकार 


दिखाते दै: 
त्रयाणामेव चेवसुपन्यासः प्रश्नश्च ॥ ९ ॥ 


अर्थ--१ त्रयाणास्‌, २ एव, ३ च, ४ एवम्‌, ₹ उपन्यासः, ६ प्रन, ७च। | 
इस सून्रमें सात पद हैं । इस कव्वल्लीमें नचिकेताने धर्सेराजसे तीन वर मांगे हैं। प्रथम | 
इरे पिंताकी प्रसन्नता मांगी है । द्वितीय बरसे अरिनविद्या मांगी दै । और तृतीय | 
बरसे आत्मविद्या मांगी है। और धर्मराजने तीन ही वर दिये हे । इन तीन वरोंके 
ही प्रश्‍न और उत्तर इस ग्रन्थक समासि पन्त देखनेमें आते हें । और प्रधानविषयक न 
तो इस ग्रन्थमे प्रश्‍न है, न उत्तर हे । अतः इस कठवल्लीमें प्रधानका प्रतिपादन नहीं बन 
सकता हे इति । 
अब इस सूत्रके तात्प्रयंको इतश्व' इत्यादि भाष्यसे भाष्यकार भगवान्‌ 
दिखाते हे- जिस कारणसे इस कठवल्ली ग्रन्थमें प्रायः अझि, जीव, परमात्मा, इन 
तीन पदार्थोका ही वरप्रदानके सामथ्येसे वक्तव्यरूप करके उपन्यास देखनेमें आता 
है। अर्थात्‌ तीन पदार्थविषयक हो प्रश्न तथा प्रतिवचन देखनेमें आते है' अन्य 
विषयक नहीं । अत इस ग्रन्थमें न प्रधान ज्ञेय है। ओर न “महतः परमच्यक्तम्‌! | 
इस श्रुतिमें स्थित अव्यक्त! शब्दका वाच्य दे। | 
अब तीनों प्रश्नोंको “तत्र तावत्‌? इत्यादि भाष्यसे क्रम करके दिखाते है-- 
तहां प्रथम प्रश्नको कहते है'--'स त्वमग्नि स्वग्येमध्येषि मृत्यों भन्नूहि तं 
श्रदधानाय मम्‌’ | अर्थे--नचिकेता कहता दै-हे खत्यो ! वरको देनेवाले जो आप 
हो सो स्वर्गका हेतुरूप जिस असिको “अध्येपि! कहिये स्मरण करते हो तिस अभिविद्याको 
श्रद्धा जो में हूं तिस मेरे प्रति आप कथन करें इति । यह अग्निविषयक प्रश्‍न है । 


ओर--'येयं प्रते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेके! | ` 
अर्थ--मनुष्यके खत हुये ऐसा संदेह होता है कि “देहादिक संघातसे आत्मा भिन्न दै 
अथवा नहीं हे ”। क्योंकि आस्तिक जो वैदिक पुरुष हैं सो “ देहादिक संघांतसे व्यतिरिक्त देहा- 
न्तर सम्बन्धी आत्मा है” इस प्रकार कहते हें । . तथा नास्तिक जो पुरुष हैं सो “देद्वादिक 
संघातसे भिन्न आत्मा नहीं है ” इस प्रकार कहते हैं, आप गुरु करके उपदिष्ट :हुवा में जिस 
प्रकार इस संदिग्ध आत्मतत्त्वको. जानसंङुँ तिस प्रकार आप कहें । वरोंके मध्यमें यह जो 


. आत्मज्ञानरूप वर है सो अन्तिम है इति । यह प्रश्‍न, जीवविषयक है. ।. 


तथा--/ 


उठस्पजु Ama धूमोदत्यत्राधमा 
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भूताच्च भव्याञ्च यत्तत्पश्यसि तद्द्‌ ॥? अर्थं--धमांदिकोंसे विलक्षण परिच्छेदशून्य 

जिस वस्तुको आप जानते हो तिस वस्तुको मेरे लिये कथन कर इति। यह परमेध्वर- 
विषयक प्रश्‍न है । 

अब क्रमसे उत्तरोंको दिखाते है--'कोकादिमरिनि तशुवाच तस्मे या ' 

इष्टका यावतीवा यथा वा? इति। अर्थ--टथिदी आदिक झोकोंका देतु जो विराट्‌ 

. है तिस विराट रूप करके उपास्य होनेसे अरिनका नास छोकादि दै । तिस लोकादि स्वरूप 

अरनिको यमराज नचिकेताके प्रति कहते भये । तथा छुण्डमें जिस स्वरूपवाली और जितनी 


ho + * ण, 


संख्यावाली इका उपयोगी होती हैं तथा जिस प्रकारसे अरिनका स्थापनादिक होता है तिस 


`: सवे प्रकारको धर्मराज कहते भये इति । यह अझिविषयक प्रश्नका उत्तर है। 


“४. . “इन्त त इदं प्रवक्त्यामि शुदं ब्रह्म सनातनस्‌। यथा च मरण माप्य 
आत्मा भवति गोतम ॥ योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरसाय देहिनः । स्थाणुमन्येऽ 
नुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतस्‌ ।।? अर्थ-- धर्मराज कहते हैं-दे नचिकेतः | अब इस गोप्य 
तथा सनातनरूप ब्रह्मको में तुम्हारे प्रति कथन करता हूँ। _ ओर भयेयं प्रेते’ इस वचन करके 
जो आत्मविपयक संदेइको कहा था तिस संदेहको दूर करनेके लिये धमराज कहते द-दे 
नचिकेतः ! आत्मा जो देही दै सो मरणको प्रास होकरके जिस प्रकार संसरणको प्राप्त होता 
है तिसको तू श्रवण कर-कोईक देहाभिमानी जो अज्ञानी जीव हैं सो मरणको प्रास होकर 
अन्य शरीरको ग्रहण करनेके लिये झुक्ररूप करके खीकी योनिमें प्रवेश करते हैं । तथा दूसरे 
जो अत्यन्त पापिष्ठ जीव हैं सो मरणमे अनन्तर वृक्षादिकरूप स्थाणुभावको प्राप्त होते हैं । 
अर्थात्‌ इस जन्ममें जैप्षा २ विहित तथा प्रतिपिद्ध कर्मको किया है । तथा जैसी २ विदित 
च प्रतिपिद्ध उपासना करी हे । तिस २ कर्म तथा उपासनाके अनुसार योनिको प्राप्त होते 
इ इति। यह "व्यवहितः अविद्या करके आच्छादित जीवविषयक प्रश्नका उत्तर है। 


--न जायते प्लियते वा विपश्चित्‌’ | अर्थ--'विपश्चित! कहिये विद्वान्‌ 
नित्य चैतन्यरूप आत्मा न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। यहां उत्पत्ति तथा नाशरूप विका- 
रोके निपेधले मध्यके चारों विकारोंका भी निषेध जानना इति। इत्यादिक मन्त्रो 
करके बहुत विस्तारसे परमेश्वरविषयक प्रश्नका उत्तर है। इस पूर्वोक्त रीतिसे 
विवेचन करनेपर इस कठोपनिषतमें अशिविद्यादिविषयक तीन ही प्रश्‍न हे'। 
प्रधानविषयक प्रश्न है नहीं। अत इस ग्रन्थमें प्रधानविषयक प्रश्‍नके न होनेसे; 
उत्तरमें भी प्रधान उपन्यासके योग्य नहीं है । | | | 

. शंका । येये प्रेते. विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीति! इस वंचन करके जो यह 
आत्मविषयक प्रश्‍न किया है.क्या तिस.प्रश्‍नका ही यद, अन्यत्र घमोत्‌' इस वचन 
करके पुनः आकर्षण करते हो ! _ अथवा, पूर्वोक्त. अश्नसे:अपूर्वे अन्य ही इस 
प्रश्नको उत्थापत्र करते हो ! यदि ऐसा कहो कि-- इससे क्या होवेगा ! 

तहां 'येयं प्रेते! इस मन्त्रमे जो प्रश्त किया हे तिस  प्रश्नका दी "अन्यत्र 
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धर्मात! इस मन्त्रमें भी यदि आकर्षण करोगे तो दोनों प्रश्‍नौकी एक आत्मविषयक 
होनेसे अग्निविषयक तथा आत्मविषयक दो प्रश्‍न ही सिद्ध होचेगे । अतः 'सूञसे 
तीन प्रश्न हैं? यह कहना असडूत होगा। यदि ऐसा कहो कि-'येय॑ प्रेते’ इस 
गन्त्रे जो जीचविषयक प्रश्‍न है तिस प्रश्‍नसे भिन्न अपूव प्रश्नको हम 'अन्यत्र 
धर्मात इत्यादि मन्तरमें कहते है तो जैसे वरप्रदानके विना अपूचे प्रश्‍नकी कल्पना 
करनेमे तुम्हारेको कोई दोष नहीं है । तैसे प्रश्नके विना दी प्रधानके उपन्यासकी . 
करपनामें सी कोई दोष नहीं होवेगा इति। | | | 
` समाधान । “नैवं वयमिह वरप्रदानव्यतिरेकेण प्रश्नं कञ्चित्कल्पयामः' 
इत्यादि भा०। अर्थात्‌ वाक्यके उपक्रमको सामथ्यं चरप्रदानके चिना हम किसी 
प्रश्‍नकी करपना नहीं करते है । जिस कदपना करके प्रधानकी सिद्धि होवे। क्योंकि 
बरप्रदानकों उपक्रम करके सत्यु ओर नचिकेताका संवादरूप जो चाक्योंकी प्रवृत्ति `... 
३ सो ही. कठवल्ली. उपनिषत्‌की समाति पर्यन्त देखनेमें आती है। अर्थात्‌ 'येय॑ 
ने? और "अन्यत्र धर्मात? इन दोनों मन्त्रोमें आत्मविषयक पक ही प्रश्न है। 
„ शका । यदि इन दोनों मन्तरॉमें एक ही. प्रश्‍न है तो इस ग्रन्थमें दो ही 
प्रशन हुये! ` ` | 
` समाधान । दो प्रश्‍न नहीं होते है' किन्तु तीन ही प्रश्‍न है'। क्योंकि 
यमराजके पास पिता करके भेजा हुवा जव नचिकेता पहुंचा है तब तिसके प्रति 
: सत्युने तीन चर दिये है'। ओर नचिकेताने तीनों वरॉके मध्यमें प्रथम चर करके 
पिताकी प्रसन्नता मांगी है। तथा द्वितीय वर करके अझिविद्या मांगी है । 
ओर तृतीय वर करके आत्मविद्या मांगी है । - | 
: * शंका । द्वितीय वर करके जीवविद्या, तृतीय वर. करके ब्रह्मविद्या, इस 
प्रकार प्रश्‍नका भेद क्यों न होवे ! जी ः 
: समाधान । 'येयं प्रेते! इस उपक्रम करके “वराणामेष वरस्तृतीयः? यहां 
आत्मविद्यामें तृतीयत्वकी उक्तिरूप लिङ्गसे आत्मविद्या ही तृतीय चर है । ब्रह्मविद्या 
पृथक्‌ नहीं है । | गत 
' ' इस प्रकार उपक्रमवाक्यको विद्यमान होनेसे-प्रश्‍नान्तर अर्थात्‌ चतुर्थ प्रश्न युक्त 
नहीं है इस अर्थको अब कहते है--'तत्र' इत्यादि भा०। यदि 'अन्यत्र धमात 
इस मन्त्रमें जीव प्रश्‍नसे भिन्न अपूचे प्रश्‍नके उत्थापनको कहे तो घरप्रदानसे विना 
. ही प्रश्‍नकी कल्पना होनेसे उपक्रमवाक्यंका बाध होवेगा।- अर्थात्‌ उपक्रम- 
5. „ वाक्यमें तीन प्रश्‍न है, अब चार होवेंगे। . कक नेमा 
क शका । जीव घ परमेश्वररूप परषटच्यके भेदसे अन्यत्र धर्मात! यह प्रश्न 
9 ही होनेको योग्य है 1 अत: प्रश्नका भेद अवश्य मानना पड़ेगा । ' क्योंकि 
वें प्रेते” इस: मन्ते देहादिक' संघातसे भिन्न करके आत्मामें अस्तित्व तथा 
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नास्तित्वके संशयको दिखाया है। अतः यहं जीवविषयक ही प्रक्ष है। ओर 
जीव जे है सो धर्मादिकोंका आश्रय है। अतः 'अन्यत्न धर्मात्‌? इस मन्त्रमें जीव- 
'विषयक प्रश्न नहीं बन सकता है । किन्तु धर्मादिकों करके रहित होनेसे परमा- 
त्मारुप प्राशविषयक ही यह प्रश्न है । इस पूर्वोक्त रीतिसे. प्रक्षका मेद्‌ वन 
सकता है । तक फ 
किञ्च केबल प्रश्‍न्यके भेदसे ही प्रक्षका मेद्‌ नहीं हे । किन्तु प्रश्नवाक्योंमें 
सादृश्यका अभाव हेनेसे भी प्रश्‍नका भेद है। इस अथंको अव भाष्यसे दिखाते 
` हं--अ्रश्नछाया च न समाना लक्ष्येते! इत्यादि भा०। अथे-प्रश्नोंका सादृश्य 
भी दोनों मन्त्रां विषे नहीं देखनेमें आता हे । क्योंकि भेयं प्रेते’ यह पूवे मन्त्र जो है सो 
अस्तित्व तथा नांस्तित्वविपयक है । और “अन्यन्न धर्मातर यह उत्तर मन्त्र जो है सो धर्मांदिकों 
करके रहित वस्तुविपयक है । अतः पूवे मन्त्र करके प्रतिपाद्य अर्थकी उत्तर मन्त्रम प्रत्यभिज्ञा _ 
न होनेसे प्रश्‍नका भेद सिद्ध होता है । अतः 'येयं प्रेते? इस पूचे प्रश्‍नका “अन्यत्र धर्मात? इस 
उत्तर सन्त्रमें अनुकर्षण नहीं हे इति। 


_ समाधान ।  प्रष्टव्यके भेदसे वादीने जो प्रश्नका भेद कहा है सो असङ्कत 
है। क्योंकि प्रसङ्गमें प्रश्‍व्यका मेद्‌. नहीं है. । वादी जो ऐसा कहे कि-- 
“चिरुद्धधर्माक्रान्त होनेसे पूर्वं मन्त्रके अर्थका उत्तर मन्त्रमें अनुकषेण नहीं हो 
` 'सकता है, इस अर्थको समोपमें ही कह आये है, अतः प्रश्व्यका भेद अवश्य है” खो 
` 'बादीका कहना असङ्गत है। क्योंकि जीव तथा प्राज्षरूप परमात्माको हम एक 
ही मानते है'।. ओर प्रएव्यके भेदसे प्रक्षका भेद तब हो सकता है. जब प्राश्से 
भिन्न जोष होवे। परन्तु प्राज्ञसे भिन्न जोव है नहीं। क्योंकि 'तत्त्वर्मास' 'अहं 
ब्रह्मास्मि’ "नान्यदतोऽस्ति इष्टू नान्यदतोऽस्ति श्रोत्‌’ इत्यादिक अन्य श्रुति अभेदको 
ही कहती है'। किञ्च ब्रह्मप्रश्नके उत्तरमें जन्मादिकांका निषेध करके जीवक स्वरूपको 
कथन करते हुये यमराज-“इस कठ श्रुतिमें भी जीव परमात्माके अभेदको ही सूचन 
करते है” इस अर्थको अब भाष्यकार भगवान दिखाते है- इह इत्यादि भाष्यम्‌ । 
अर्थात्‌ इस कटठोपनिषतमें भी--'अन्यत्न. धमात! इस .ब्रह्मविषयक प्रश्नका 
“नजायते म्रियते वां विपश्चित? यह जो जन्ममरणादिकोंका निषेध करके 
उपपादित जोचविषयक प्रतिवचन है सो भी जोच ब्रह्मके अभेद्को ही दिखाता है। 


शंका । जन्ममरणाद्कोंके निषेध करनेवाले-!न ज्ञायते? इत्यादिक 
वाक्य जोवके बोधक पदोंको न होनेसे जोव व ब्रह्मके असेदको प्रतिपादन नहीं 
'कर सकते है । ae र 


समाधान । जन्मादिकोंके प्राप्त हुये ही निषेध . युक्त होता है | और 


जन्ममरणका शरीरके साथ सम्बन्ध दोनेसे शारीर जो जीव है तिले दो अविद्या 
करके जन्ममरणादिकोंकी प्राति है परमेश्वस्में नहीँ । अतः जन्ममरणादि्कोंका 
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परके जीवक स्वरुपको रासे अभिन्न करके प्रतिपादून' करनेवाळे जो "न 
ख इत्यादि उत्तर वाक्य है' सो जीव परमात्माके अभेदके ही बोधक है. । 
किञ्च “स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभो येनाजुपर्यति । महान्तं 
त्मानं मत्वा घीरो न शोचति ॥? ( क० २।४।४ )। अथं स्वप्न अवस्थाको 
आ अवस्थाको जिस साक्षीरूप चैतन्य करके प्रमाता देखता है तिस महान तथा 
विभुरूप आत्माको मनन करके धीर जो पुरुष है सो शोकको नहीं परास होतादै इति । यह 
मन्त्र स्व-न तथा जाग्रतको देखनेचाला महान, चिशु जा जीव है तिस जीवे 
स्वरूपको मनन करके, अर्थात्‌ 'मैं महान्‌ विशु आत्मा स्वरूप हुँ. इस प्रकारके 
साक्षात्कारसे शोकके विच्छेदको दिखाता हुवा “प्राज्ञसे जीव अन्य नहीं है? 
इस अर्थको दिखाता है। क्योकि “प्राशंके साक्षात्कारसे ही शोकका विच्छेद : 
होता है” यह वेदान्तका सिद्धान्त है । 
किञ्च अमेदको कहकर आगे जे भेदकी निन्दा इस कठ थुतिमें करो है 
इससे भी 'अमेद्‌ ही सत्य है, यह निश्चय होता है। इस अर्थको 'तथाग्रे' इत्यादि : 
भाष्यसे भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है'--यदेवेह तद्‌मुत्र यदसुत्र तदन्विह । 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति || (क० २४१०) | अथं 
जो चैतन्य इस देहमें है सोई चेतन्य सूय्यांदिकोंमें दे । सूम्यांदिकोंमें जो चेतन्य है सोई इस 
देहमें हे । ओर अखण्ड एकरस अद्वितीय इस ब्रह्ममें जो पुरुप नानाकी तरह देखता है सो 
पुरुष सरणसे मरणको प्राप्त होता दै । अर्थात्‌ पुनः २ जन्म मरणरूप संसारभयसे मुक्त नहीं ' 
` होता दै इति। यह मन्त्र जीव तथा प्राज्ञकी भेददृष्टिको अपवाद करता है । 
किञ्च नचिकेताके जोवविषयक अस्तित्व तथा नास्तित्व प्रश्‍नसे अनन्तर 
यमराजने अन्यं वर नचिकेतो वृणीष्व’ 'हे नचिकेतः! आत्मविद्यासे अन्य 
पुत्रादिकरुप वरको तू मांग! इससे आरस्भ करके सो सो बषंकी आयुवाले पुत्र- 
'पौत्रादि नाना विषय भोग्यरूप कामों करके नचिकेताको छोभायमान किया 
भी; परन्तु नचिकेता विषयभोगको तुच्छ समझ करके आत्मविद्यासे जब चलायमान 
न हुवा अर्थात्‌ अन्य वरको स्वीकार नहीं किया। तव यमराजने प्रसन्न होकर 
नचिकेताके प्रति अभ्युदय ( स्वगं ) व निःश्रेयस ( मोक्ष) के विभागको दिखा 
करके तथा मोक्षकी हेतु तत्त्वधीरूप विद्या तथा स्वर्गादिकोंकी हेतु कर्मरूप अविद्याके 
विभागको दिखा करके कहा कि -“हे नचिकेतः! में तुम्हारेको विद्याकी इच्छा 
वाढा मानता हुँ । - क्योंकि तुमको सो २ वर्षकी आंयुचाळे पुत्रपौत्रादिक 
____ दिव्य अप्सरादिकि ओर साघ्राज्य व. चिरजीवनादिक बहुतसे विषय भी लोछुप नहीं 
` ; कर सक इस प्रकार नचिकेताकी प्रशंसाको करते हुये और नचिकेताके प्रश्नकी 
`, भी प्रशंसाको करते हुये पुनः धर्मराज कहते भयेः-- | 
> ` तं दु्देर्श ूढमनुमविषठं गुहाहितं गहरे पुराणम्‌। अध्यात्मयोगाधिः 
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गमेन देच पत्वा धीरो हषशोकौ जहाति “अर्थे नचिकेतः | जिस आत्मोको 
'तू जाननेकी इच्छा करता है, तिस प्रकाइरूप आत्माको, आत्मामें चित्तका समाधानरूप जो 
अध्यात्मयोग ( निदिध्यासन ) है,तिस करके “मत्वा? कहिये साक्षात्कार करके धीर व बुद्धिमान 
पुरुप हपेशोककों त्याग करता है अर्थात्‌ हपेशोक करके रहित होता है । यह देवरूप आत्मा 
केसा दै-'दुर्दै्षम? कहिये असँयत :चित्तवाले पुरुषों करके साक्षात्कार करनेको अशक्य है । तथा 
“गूढम्‌? कहिये माया व मायाकाये करके आवृत्त दै । तथा | अनुप्रवि्म्‌? कहिये कार्यसमूहको 
उत्पन्न करके पश्चात्‌ तिस कार्यमें स्वये प्रविष्ट हे । तथा 'गुहाहितम्‌? कहिये डुढिमं उपलम्य- 
मान होनेसे बुद्धिरूपी गुहामें स्थित है । तथा 'गहरेष्ठमः कहिये रागद्देपरूप अनथा करके 
आयासका जनक जो कार्यकरणका संघात है इसमें स्थित हे । तथा “पुराणम्‌? कहिये सनातन 
हे इति । यह मन्त्र जो धमेराजने कहा है इख करके भी जीव तथा प्राज्ञरूप 
` परमात्माका 'अभेद ही विवक्षित है? ऐसा निश्चय होता है। क्योंकि यदि 
जीवसे परमेश्वर भिन्न होता तो जीवगोचर प्रश्नका परमेश्वरगोचर यह उत्तर किस 
प्रकार संगत दोवेगा । [ 
| किञ्च प्रशंसाकी अनुपपत्ति भी, 'येय॑ प्रेते' च अन्यत्र धर्मात? इन दोनों 
प्रश्नोंकी, ओर प्रएव्य जीव व ब्रह्मकी, एकताको ही बोधन करती है। इस अथेको 
अव भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हे' - 'यत्प्रश्ननिमित्तां च इत्यादि भाष्यम्‌ । 
अर्थात्‌ जिस प्रक्षके निमित्त नचिकेता सृत्युसे महती प्रशंसाको प्राप्त हुवा है। | 
यदि तिस आत्मविद्याविषयक प्रश्‍नको त्याग करके प्रशंसाके अनन्तर अन्य ही 
प्रश्रका उपक्षेप करेगा तो सो सवे प्रशंताका प्रसारण अयुक्त हो जावेगा । अतः 
प्रएव्यके भेदका अभाव होनेसे 'येयं प्रेते! इस प्रश्नका ही 'अन्यत्र धर्मात्‌? इस मन्त्रमें 
अनुकषेण जानना | | 
ओर चांदीने जो पूर्व कहा था कि-दोनों मन्त्रोंमें साहूएयका अभाव दोनेसे 
प्रश्नका भेद है? सो दूषण भी नहीं चल सकता है। क्योंकि 'थेयं प्रेते’ इस 
पूर्व मन्त्रमें पूछे हुये आत्मतत्त्वे विशेषको ही पुनः 'अन्यत्र धमात्‌? इस उत्तर 
मन्त्रमें नचिकेताने पूछा हे । पूर्वे मन्त्रमें देहादिकोंसे भिन्न आत्माके अस्तित्वको 
पूछा है। ओर उत्तर मन्त्रमें तिसी. आत्माके असंसारी स्वरूपको पूछा है। | 
शंका । धर्मादिकोंका आश्रय जो जीव है सो ब्रह्म किस प्रकार हो सकता है ! 
समाधान । यद्यपि जीव व ब्रह्मका सदा ही अभेद है, तथापि यावत्‌ काळ 
पर्यन्त अविद्याकी निवृत्ति नहीं होती है तावत्‌ काळ पर्यन्त जीवमें घर्मादिकोंका 
आश्रयत्व तथा जीवत्व निवृत्त नहीं होता है। ओर जव तत्त्वसाक्षात्कार करके 
धर्मादिकोंका आश्रयत्व तथा जीवत्व निवृत्त हो जाता हे तब 'प्रान्नरुप ब्रह्म 
ही जीव है? इस प्रकार 'तत्त्वमसि' इत्यादि श्रुति बोधन करती है'। | 


शंका । अविद्याके नाशसे अनन्तर जीवें ब्रह्मत्वको यदि मानोगे तो जोवमें 
प्रह्मत्व आगन्तुक होगा, तथा विनाशी होगा । र 
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` ` जयाधान्र । अविद्याकालमे ओर अविधयाके अभावकालमें वस्तुमे कुछ 
सहसा होतो है। जैसे अन्धकारमें पड़ी हुई रज्जुको सपे माननेवाला 
ज्ञा पुरुष दै सो श्रमज्ञानके विषय सपंसे भयभीत हुवा तथा कस्पायमान हुवा 
चागता है। तिस पुरुषको जब दूसरा कोई पुरुष कहे कि “तुम भयको मत 
प्रांत होचो. यह सर्प नहीं है किन्तु रज्जु दै” तब इस वचनको सुनकर स्रो पुरुष 
सकत भयको. तथा कम्पको तथा पलायनको त्याग करता है.। यहां अहिबुडि- 


जालमे तथा अहिबुद्धिके अपगमकाळमें रज्जुका स्वरुप ज्योंका त्यों ही है। रज्जुमें 


कुछ विशेषता नहीं हती है। 


तैसे अविद्याकालमें -तथा अविद्याकी निवृत्तिकालमें. आत्मा ` विषे कोई | 


विशेषता . । अर्थात्‌ सदा एकरस जन्ममरणादि रहित स्वस्वरूप 'प्रह्ममे 
श्रान्तिसे sR हुवा यह जीव दुःखी. ' होता हे.। शुरुके उपदेशसे 
जन्ममरणादि रहित आत्माको ब्रह्मरूपसे निश्चय करके जीवत्वादिक दुःखसे 


रहित होता है.1.. अतः आत्मनिष्ठ ब्रह्मत्वमें आगन्तुकत्व तथा विनाशित्व | रुप_ 


रक इस पूर्वोक्त रीतिसे जीवमें स्वाभाविक ब्रह्मत्वके सिद्ध हुये “ब्रह्म प्रश्‍नका 


“जो उत्तर है सोई जीव प्रश्नका उत्तर भी बन सकता है” इस अर्थको अब दिखाते | 


` है'--जीव व ब्रह्मका अभेद-होनेसे "न जायते प्रियते वा विपश्चित्‌' इत्यादिक जो 
(अन्यत्र धर्मात्‌! इस ब्रह्मविषयक प्रश्नका उत्तर है सो भो जीवविषयक अस्तित्व 
ब्रश्नका उत्तर वन सकता है। ' ` sh 


,... शका.। जीवत्रहको एक मानोगे तो 'त्रयाणाम्‌', इस सूत्रको उपपत्ति 
किस प्रकार होगी ? | ी 


समाधान । वस्तुतः जीव व ब्रह्मको एक होनेपर भी अविद्या करके 


कल्पित जो जीव तथा प्राज्का भेद है तिस भेदको अपेक्षा करके सूत्रकी योजना 
` कर सकते हैं। क्योंकि ,आत्मविषयक प्रश्षको एक हुये भी 'येय॑ प्रेते' इस मन्त्रमें . 
“प्रयाणअवस्थाविशिष्ट देहसे आत्मा भिन्न है था नहीं” इस प्रकार आत्मा विषे 


केवळ अस्तित्वका संशय होनेसे, और 'येयं प्रेते! इस प्रश्नका उत्तररूप “योनिमन्ये 
प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः? इत्यादि मन्त्र करके मरणके अनन्तर अस्तित्वका 


. निर्धारण होने पर भी आत्मामें कर्तृत्वादिक संसार स्वभावकी निवृत्ति न दोनेसे; 


हि . “थेय॑ प्रेतेशयह पूवे प्रशन जीवविषय्रक है'ऐसी उत्प्रेक्षा हातो है । ओर 'अन्यत्र घर्मात. 
` इस उत्तर मन्त्रमें धर्मादि परिच्छेदशून्य तत्वका संकोतेन होनेसे 'अन्यत्र धर्मात 
. ''्यह्दं उत्तर पर्यायरूप प्रश्‍न, परमेश्वरविषयक है” ऐसी उत्प्रेक्षा होती.है । अतः 


घूनके घ्याल्यानमें जो अझि तथा जीव तथा परमात्माकी कल्पना करी है सो भी 
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अ-१-४-५ भाष्याथ प्रदीपिकासहितम 1 हर ५१६ 
शुका | परपेश्वरविपयक प्रश्नकी | तरह;प्रधानविषयंक ' ब्रश्‍नादिककी भी 
कलपना क्‍यों न की जाय ? भ 
समाधान । जीव व ब्रह्मका वस्तुत अभेद होनेसे परमेश्वरंविषयक प्रश्नका 
तृत्तीय वरमें अन्तर्भाव बन सकता है। ओर प्रधानकी कदपनामें तो वरप्रदान तथा 
प्रश्न च प्रतिवचन कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्रधानको अनात्मरूप होनेसे 
' तृतीय वरके अन्तर्गत नहीं कर सकते हे' । अतः परमेश्वरविपयक प्रश्‍नका दृष्टान्त 
- .'विषम है इति ॥ ६॥ 


` `= ५्रौताष्यक्तशब्दः, न सांख्यासाघारणतत्गोचरः, वैदिकशब्दत्वात्‌ , 
महच्छन्द्वत्‌ ।” स्य 


अथे - जैसे 'बुद्धेरात्मा महान्‌ परः यहां “महर! शब्दरूप दृष्टान्तमें वेदिक शब्दत्वरूप 
हेतु है; और सांख्यवादीके मतमें जो असाधारण तत्त्व प्रधान है तिस प्रधा नगोचरत्वकां 
अभावरूप साध्य भी है । तैसे श्रौत अव्यक्त शब्दरूप पक्षमें वेदिक शब्दत्वरूप देतु है; अतः 
असाधारण प्रधान गोचरत्वका अभावरूप साध्य भी सानना चाहिये इति । इस अनुमानको 


अब सूत्रकार दिखाते हे':-- 


महळूच ॥ ७॥ 


अर्थ--१ महद्गत्‌, २ च । इस सूत्रमें दो पद हें । 'महद्गधत! कहिये “महत्‌ शब्दवत! 


यह दृष्टान्त है। और चकार करके पक्षादिकोंका ग्रहण करना इति। अर्थात्‌ सांख्यचादी, ` 


लोग सत्त्वप्रधान प्रकृतिका प्रथम परिणाम सत्ता# मात्ररूप वुद्धिमें ही केवळ 
“महत? शब्दका प्रयोग करते है' । परन्तु वेदिक 'महत! शब्दका प्रयोग केवल 
बुद्धिमें ही नहीं है। क्‍योंकि 'बुद्धेरात्मा महान्‌ पर! इत्यादिक श्रुतियोमें मदत्‌ 
शब्दके समानाधिकरण आत्मशव्दका प्रयोग देखनेमें आता है । ओर 'महान्तं 
` विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचतिं' इत्यादिक थुतियोमें महत्तच्वके ज्ञानसे शोक- 


नाशरूप मोक्षफळका कथन किया है। ओर 'वेदाइमेतं पुरुषं महान्तमादित्य- 


वर्ण तमसः परस्तात्‌? इत्यादिक श्रुतियोंमें प्रकृति शब्द वाच्य तमसे पर महत्तत्त्वका 
श्रवण होता है। इत्यादिक हेतुवांसे जैसे मदत्‌. शब्द जा वैदिक है सो सांख्यांकी 
अभिमत चुद्धिको व प्रधानको अभिधान नहीं करता है, किन्तु आत्माका अभिधान 
करता है । तैसे ही वैदिक जा अव्यक्त शब्द है सो भी प्रधानका अभिधान नहीं करता 
है,किन्तु स्थूळ शरीरके कारण सूक्ष्म भूतोंका अथवा अविद्याका अभिधान करता हे 


वैदिक शाब्दप्रतिपाद्यत्वका अभाव होनेसे जगत्कारणत्वका' अभाव भी सिद्ध... .. 


TR TETRIS, ककल “नाश TTT, 
श्र 


क्र 
» 


अर्थ “सत” ही दे। ` ; 
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एए हि यहां पर भावप्रत्यय स्वरूपमात्राथेक है। अर्थात्‌ 'सत्ता' शब्दका. ` 


क 5 s 


का नन हि 
>! क | र 
5] के 3, 


के. कर्ज 
क क ` 


व क हर १ डर ९५ 4, 
प्र रे ह न ब र | क दु 
- 1 ४ शलाका जहर षश Fe. ब्रह्मलरम्‌ | १-४-७ 
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हा का और यहां पूर्वपक्षमें | नको भी वैदिक शाब्द करके प्रतिपाद्य दोनेसे अ 
म» क योचा ब्रह्मनें ही समन्वयके नियमकी असिद्धि फल है। ओर सिद्धान्तमें ` 


कारणका वाचक अव्यक्त शब्द करके शरीररूप कार्य लक्ष्य है पेखा पूवे कह. 
आये हैँ । अब “घमेके वाचक रोहितादिक पदों करके तेज, जल, पृथिची, यह तीनों | 


` चती लक्ष्य है” ऐसा अङ्गीकार करके सूजकार कहते है: 


चमसवदविशेषात्‌ ॥ ८॥ 


अर्श--१ चमसवत्‌, २ अविशेषाव्‌। इस सत्रमें दो पद हैं । जैसे “अर्वारिबिलश्च- . 
` उच इस सलत नियम करके ऐसा निरूपण नहों कर सकते ह कि--जिसका नीचे 
` बिल होवे, तथा उपरते गोलाई होगे, ऐसा चमस नामवाळा यजपात्र ही होता हे । क्योंकि 
_ यथ गिरिगुद्दादिकोर्मे भी मर्वारिबलत्वादिकोंकी उपपत्ति वन सकती दै । तैसे 
हर :.अजामेकाम? इस मन्त्रमें भी "अजा? पद करके नियमसे प्रधानका ही ग्रहण नहीं कर सकते 

“ह. ॥ क्योंकि विशेष निश्चयरूप अवधारणके कारणका अभाव होनेसे ,अजा पद करके माया- 

; > १ॉ "दिका भी ग्रहण बन सकता दे इति | 
=, , . अब इस सूत्रको अधिकरणरचनाको दिखाते दै तहां--अजामेकां 
` > रोहितशुक्रकृष्णां बहीः प्रजा: रज्यमानां सरूपाः । अजो येको जुषमाणो 
ऽनुशेते जहात्येनां शुक्तमोगामजोऽन्यः ॥ ? ( शवे? ४५) यह्‌ मन्त्र इस सूवका ` 


विषयवाक्य है । 
अजा शब्दका गौणीवृत्ति करके प्रधानमें, तथा तेज, अपू, अन्नमे 
तथा मायामें, योग हानेसे; अजा शब्द्‌ प्रधान पर हे | अथवा तेज, अप्‌, अनूप 
अवान्तर प्रकृति पर हे । अथवा मायारूप परम प्रकतिपर है। इस प्रकारका यहां / 
> संशय होता है। कं जक 
अथ पूर्वपक्ष; । “पुनरपि प्रधानवाद्शब्दत्व प्रधानस्यासिद्धमित्याह' . 
इति भा०। अर्थ प्रधानवादी पुनः कहता. है--प्रधानमें वैदिक शब्द करके अप्रतिपाद्यत्व' * 
असिद्ध दे इति । EE Fa 


श्र 


*. , .. शंका । प्रधानमें अशब्दत्वको पूर्व सिद्ध कर आये है ; पुनः प्रधानमें ज्ञो. 


..;, अश्वा खण्डन करना है सो अयुक्त है। | | 
', . ४ समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है। क्‍योंकि 'अजामेकाम [ 


५. ८०. यह मन्त्चणरूप प्रमाण प्रघाननिष्ठ चैदिकत्वमे विद्यमान. है, । यथपि 
ककत अ “न्द्रियेभ्य ३% भ्यः बरा म्र इछ तरवे ।अन्यक्त५ ब्दा ः कुरके प्रथानकी प्रत्यमिश्ञा 


५ क क त्य #-+ श्र 
? # 8 हट 
$ “री द प ब & ह्ड 


ah 
os 
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अ-१-छ-८ भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ ` ` ५२१ 


. स्पष्ट नहीं यन दकती है। तथापि अजामन्त्रमें | त्रिगुणत्वरुप करके प्रधानकी न 
प्रत्यभिज्ञा बन सकती है। अतः “अजामेकाम! इस मन्त्रमें प्रधानपरत्व हीहै। . ˆ 


| शंका । प्रधानको रुपादिकों करके रहित होनेसे अजामन्त्र करके प्रतिपा- ' पा 
„धत्व नहीं बन सकता है? 


समाधान । यह भी लिद्धान्तीका कहना असङ्ग है । इस अथंको दिखाते हे- 
_ “अन्न हि! इत्यादि भा०। अर्थात “अजाम्‌? इस मन्त्रमें रोहित शुक्त कृष्ण शब्द 
. . करके तीनों शुणोंका ग्रहण होता है। क्योंकि रक्षनात्मक होनेसे रोहित नाम 


` „`` रजोशुणका है। तथा प्रकाशात्मक होनेसे शुक्ल नाम सत्त्वयुणका है। तथा 


आवरणात्मक होनेसे कुष्ण नाम तमोगुणका है । 


शंका । अनात्मामें स्थित रोहितादिके वाचक शब्दों करके रज सत्त्व 
आदिक शुणॉके लाभ इये भी प्रधानका लाभ किस प्रकार होगा ? 


समाधान । यह भी लिद्धान्तीका कहना असङ्गत है । क्योंकि शुणॉकी ; 
साम्याचस्थारूप प्रधानके ज्ञा रज आदिक अवयव है; तिनोंके धमे जो रक्नकत्वा- , 
दिक है; तिन रञ्जकत्वादिक निमित्तों करके रोहितादिक शाब्द प्रधानको ही .. 
कहते है । अर्थात्‌ शुणरूप अवयवोंके साथ अभेद होनेसे प्रधानका भी लांस . * 
चन सकता है। अतः 'अजा' मन्त्रमें स्वतन्त्र प्रधानरूप प्रकतिका नाम + ही 
लोहितशुछुरुष्णा है । अव प्रधानमें अजा शब्दको घटाते है-“न जायत इति. 
अजा स्यात्‌' इत्यादि भा०। अर्थ-जो उत्पन्न न होवे तिसका नाम अजाहै। 


क्योंकि “मूल प्रकृति जो है सो विकृति नहीं है” यह झाखका सिद्धान्त हे । अतः प्रधानका 
नाम अजा है । 


शंका । 'रूढियोगमपहरति' 'रुढिबत्तिजो है सो योशवृत्तिको हरण 
करती है? इस न्याय करके; अजा शाब्द करके योगतृत्तिसे प्रधानका लाभ नहीं दो 
सकता है। क्योंकि अजा शब्द छागामें रूढ़ है । | 
 समाधान। यह सिद्धान्तीका कहना यद्यपि सत्य है। तथापि यहां 
आत्मविद्याके प्रकरणमें रूढिवृत्तिका असम्भव होनेसे योगवृत्तिका ही आश्रयण 
: ` करना योग्य है। अत अजा शब्दका अथं प्रकृति ही है। 


` और “सारच बही?' पजाखगुण्यान्विता जनयति? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ ˆ 


`” अजारूप जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है सो तरैगुण्यबिशिष्ट स्वसद्ृश ही खुखदुःखमोहा- 


| #रि०--अब ' अजाम्‌? इत्यादि मन्त्रमें, अजा शब्द्‌ करके प्रतिरूप अथका 

. प्रतिपादन हानेसे; ओर पुरुषभेदरूप लिङ्गसे; प्रधानको ही प्रत्यभिज्ञा होती हे । 
'चह्णीः प्रजाः ' इत्यादि वाझ्यशेषके बलसे भी अज्ञामन्त्र प्रधानपरक ही है | 

' . अर्थको 'सा च’ .इत्यादि भाष्यसे पूवेवादी दिखाता है । 

६६ 
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क नाना प्रफारकी सम्पूर्ण प्रजावोंको उत्पन्न करती .' 


क ग्‌ ४ 
` नु तिक ळे मेड क हानेसे प्रकतिका सम्पूणं * 


सुखदुः 
ये भी सुखः प त्रिशुणात्मक ही है. । , 
क 1 जळा पुरुषको स्त्रियॉके मध्यमें नमंदा नामकी जो स्त्री है 
तिसमें गैत्रको सुख होता है। क्‍योंकि मैत्रके प्रति नमंदाका सत्त्वरूपसे 
प्रादुमांघ हुवा है। ओर सपलिय़ोंको दुःख होता है। क्योंकि चे प्रति 
नमेदाका रजरूपसे प्रादुर्भाव हुवा हे । नमदा स्त्रीकी कामनावाले चेत्रको तिसकी F 
अघ्रातिसे मोहरूप विषाद होता है। क्योंकि 'चैत्रके प्रति नमंदाका तमरूपसे र 
हुवा है। इसे नमंदाने सर्व पदार्थोका व्याख्यान कर दिया है। इस रीतिसे 5 
नि सम्पूणं प्रजा सुखदुःखमोहरूप ज्िगुणात्मक ही है। न 
और एक 'अज' पुरुष इस प्रकृतिका सेवन करता हुवा व मम करता 
हुवा 'अचुद्ोते! अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रकृतिको अविचेकसे अहंता, ममता, वा परता 
` करके आश्रयण करता हुवा 'म सुखी ह. “मैं दुःखी इं” तथा “में मूढ हुँ” “यह 
' मेरा है! और 'यद्द पराया हैं? इस प्रकार अधिवेकज्ञान करके जन्ममरणरूप 
संसारको प्राप्त होता है । | 
और उत्पक्षविधेकज्ञाननाछा जा दूसरा विरक्त 'अज' पुरुष है सो 
'मुक्तभोगाम? कहिये किया है शब्दादिक विषयविषयक ज्ञानरूप भोग और शुण- 


न पुरुषकी अन्यताविषयक ख्यातिरूप अपवगे जिसने, ऐसी जो यह प्रकृति है 


त्िसको त्याग करता है । अर्थात्‌ मुक्त होता है। इस पूर्वोक्त रीतिसे 

सांख्यके मतमें जा प्रधानादिकोंकी करुपना हैं सो श्रुतिसूहक ही है यह 
सिद्ध हुवा इति । 

अथ सिद्वान्तपक्षः । इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त हुये भाष्यकार भगवान 

कहते है'--“नानेन मन्त्रेण? इत्यादि भा० । अर्थात्‌ 'अजामेकाम्‌' इस मन्त्र करके 

` सांख्यवादर्मे श्रुतिसूलकत्व आश्रयण करनेको अशक्य है। अर्थात्‌ यह मन्त्र स्वत- 


न्त्ररुपसे किसी भी घादको समर्थन करनेमें समर्थ नहीं हो सकता है। क्योंकि ' 


स्त्र यथाकथञ्चित्‌ कदुपना करके अजात्वके सम्पादनकी उपपत्ति वन सकती 
है। ओर प्रसड़में विशेष करके निश्चयके कारणका अभाव होनेखे 'अजा' 
मन्त्र करके 'सांख्यवाद ही अभिप्रेत दै? ऐला नहीं कह सकते हें । जसे 


' आअर्च्ाग्बिळश्चमसः इस मन्त्रमें “नीचे जिसके बिल हा, ऊपर गोळ हा, सो चमस 


` जामवाळा यागका पात्र ही है” ऐसा स्वतन्त्ररूपसेः निरूपण नहीं कर सकते है । 
. क्योकि अन्य पदार्थोमें भी यथाकथञ्चिद्‌ ऐसी कल्पनाकी उपपत्ति बन सकती 
` ` ३। . तैसे अजामन्त्रमें भी विनिगमकके विना विशेषका निर्धारण नहीं कर सकते 


“है'। अतः यहां इस मन्त्रमें भी “प्रधान ही अजा शब्द करके अभिप्रेत है! पेसा. 


_ - नियम नहीं कर सकते है' । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रधानमें वैदिक शब्द्‌ करके प्रतिपा- 
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. शका। वृदददारण्यकके द्वितीय अध्यायमें--यो इ वे शिशु साधानं 
समत्याधान सस्थूणं सदामं वेद ।? इस मन्त्रसे प्राणकी शिशुरूप करके उपा- 
सना कही है । इस प्राणरूप शिशुका “आधान? अर्थात्‌ आधाररूपसे शरीरको 
कहा है। ओर 'प्रत्याधान' अर्थात्‌ विशेष करके स्थितिका स्थानरूपसे शिरको 
कहा है। ओर 'स्थूणा' अर्थात्‌ खूंटा कील वन्धनस्थानरूपसे अन्नपान जनित 
शक्तिको वर्णन किया है। ओर 'दाम? अर्थात्‌ रस्सी; चत्सकी तरह प्राणशिशुके 

 वन्धनका साधनरूपसे अन्नको वर्णन किया है । ओर इस डपासनाका-- 
-- “सक्त ह द्विषतो श्रातृव्यानवरुणद्धि! यह इन्द्रियविजयफल कहा है. । 


ओर इसके अनन्तर प्राणकी सप्त उपासनारुप उपनिषत्‌ वतळाई है'। 
अर्थात्‌ १ चक्षुगत लोहित रेखावोंके द्वारा प्राणमें रुद्र अनुगत है । २ ओर अक्षि- 
गत जलके द्वारा पर्जन्य देवता अनुगत -है। ३ ओर हूक शाक्तिके द्वारा इस 
घ्राणमें आदित्य अनुगत है। ४ ओर चक्षुगत कृष्णरुपके द्वारा अशि देवता अनुगत _ 
है । ५ ओर चक्ुगत शुक्ळरूपके द्वारा इन्द्र देवता अनुगत है । ६ और 
चश्चुके नीचेके परळके द्वारा पूथिची अनुगत है । ७ ओर उत्तर पटलके द्वारा 
इस प्राणमें स्वगे अनुगत है । ऐसी चिन्तारूप उपासनाका "नास्यान्नं कीयते 


य एवं वेद्‌? यह अक्षय अन्नकी प्रातिरूप फल वर्णन किया है। 


पुन अनन्तरमें ही “अवाण्बिलश्चमस ऊध्वेबुंधनः? इस मन्त्रसे चमसका 

वर्णन किया है। इस मन्त्रमें पह चमस कया है! ऐसी आकाङ्काके हुये-तहां जैसे अर्वा 
ग्विल मन्त्रके याक्यशेषरूप “इदं तच्छिर एष हयवोग्बिलश्चमसः' इत्यादि मन्त्रके 
चलसे “प्रकृतमें प्राणका प्रत्याघानरूप शिरका नाम चमस है” ऐसा निश्चय होता 
है। क्योंकि सोमके रखनेका जा यज्ञपात्र है तिसका नाम चमस है। तिसके | 
सदुश ही शिर है। तथा च यहां चाक्यशेषके वळसे 'चमस' शब्द शिरका 
बोधक है। तैसे यहां ' अजामेकाम्‌? इस मन्त्रमें “अजा? शब्द्‌ करके क्या निश्चय 
करनेको योग्य है? ऐसी आशांकाके हुये सरकार समाधान कहते है: - 


ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यमीयत एके ॥ ६ ॥ 
अर्थ १ ज्योतिरुपक्रमा, २ तु, ३ तथा, ४ हि, श अधीयते, ६ एके । इस सूज्नमें छ.पदे 


ह. ।- तत्तेजोब्सजत! इत्यादि सन्त्र करके प्रतिपाद्य ओर परमेश्वरसे उत्पन्न 'ज्योतिरुपक्रमाः 


कहिये. ज्योतिः प्रमुखा अर्थात्‌ जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्निजरूंप चतुविध भूतग्रामकी. ` 
प्रकृतिरूप जो तेजोऽबन्नखूप भूतत्रयी है । यही प्रकृतमें अजा शब्द करके जाननेको - - 
योग्य है । और इस सूत्रमें 'तु' शब्द अवघारणाथेक हे । इस अर्थेको स्पष्ट करके दिखाते ` 
` हैं-भूतन्नयी स्वरूप ही यह अजा जाननेको योग्य है। सत्त्वादिक गुणन्नय स्वरूप' प्रधान 
मही । क्योंकि छान्दोग्य शाखावाले भूतन्रयीको ही लोहित झुछ छृष्णरूपसे अध्ययन 
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| अत अजा शब्द लोदितादि विशिष्ट भूती स्वरूप भौतिक प्रकृतिको ही 


कहता है इति | हि 
शंका । सांख्य स्मृति करके उक्त गुणत्रय स्वरूप जो स्वतस्त्र प्रधान है सो 
ही अजा शब्द करके ग्राह्य क्‍यों न हो । 

समाधान । छान्दोग्य शाखावाळे कोईक तेज, अप, अन्नकी परमेश्वरसे 
उत्पत्तिको कहकरके तिन तेज आदिकोंकी ही रोहितादिक स्वरूपताको कथन 
करते है--'यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छ तदपां यत्कृष्णं तदस्न- 


स्यापागादरनेरग्नित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं जीणि रूपाणीत्येव . 


॥? 'यदादित्यस्यः 'यच्चन्द्रमसः! इत्यादि । अर्थ-स्थूल भौतिक 
अग्मिमं जो छाल रूप है, सो सूक्ष्म भूतात्मक तेजका रूप है। ओर जो झुछ रूप है, सो 


जरछका है । और जो छुष्णरूप है,-सो एथिवीका हे। तथा च ऐसे निश्रयसे अझ्निमंसे - 


अग्नत्व नितवतत हो गया । क्योंकि अभिरूप विकार वारिवळास स्वरूप नाममात्र ही है। 
` केवल सूक्ष्म भूतत्रयी स्वरूप व लोहितञुङ्क्रष्ण स्वरूप तीन रूप ही सत्य हैं। इसी प्रकार 


`: आदित्य और चन्द्रमा ओर विद्युतादिक निखिल ्रपञ्चमें केवळ. तीन रूप ही सत्य हैं। 


आदित्यादिक निखिल जगत्‌ वाग्विलास स्वरूप नाममात्र ही डे अर्थात्‌ अममात्र ही है इति । 
इस श्रुतिमें स्थित रो हितादिक शब्दों करके कही हुई जो सूक्ष्म भूतत्रयी है ओर जो 
लोहितशुक्र॒ऋष्णात्मक निखिल विकारकी प्रकृति है । ओर विकारकी अपेक्षासे 
जो सत्य कही जाती है । सो यही प्रकृति अजामन्त्रमे 'रोहितशुंकळळष्णाम्‌ ईस पद्‌" 
श्रुति करके प्रत्यभिज्ञाकी विषय होती है प्रधान नहीं । क्योंकि 'अजञामेकाम्‌' इत्यादि 
न्त्रमे जैसे स्थाषरजङ्गमकी प्रकृतिरूप अजामे लोहितशुक्लक्रष्णरूपता खुनी गई 
है। तैसे ही 'यदग्ने रोहितम! इस मन्त्रमें स्थावरजडुमकी प्रतिरूप सूक्ष्म भूतत्रयी 


` घ रुपत्रयीमें भी रो( लो )हित शुक्लछृष्णरूपता सुनी गई है इति । अब इस सूत्रे 


तात्पयंको दिखाते हे-- 

| शंका । रोहितादिक शब्दोंका प्रधानमें समन्वयको हम प्रथम कह आये है! 
| तत । 'रोहितादीनाञ्च शब्दानां रूपविशेषेषु सुख्यत्वात' 
इत्याद भा०। अथ ळोहित शुक्ल कृष्णात्मकः भूतन्नयी व रूपन्नयीमें सुख्य 
रोहितादिक शब्द तेज आदिकोंको ही योधन करते हैं। . और सत्त्वादिक गुणोंमें गोण होनेसे 
गुणात्मक प्रधानको बोधन नहीं कर सकते हैं । क्योंकि मुख्य अर्थकें सम्भव हुये रन्जनादिक 
गुणयोगसे रोहितादिक शब्दोंका प्रधानमें उपचार नहीं बन सकता है इति । रं 
' शंका । छान्दोग्यरूप शाखान्तरमें स्थित ' यदग्ने रोहितं रूपं? इत्यादिक 
भन्त्र करके श्वे ताश्वतर शाखान्तरमें स्थित अजामन्त्रका निर्णय किस प्रकार दोगा ! 


समाधान । “असंदिग्धेनं च संदिग्धस्प निगमनं न्याय्यं मन्यन्ते’ । 


पलक ऐसा जी? भस्त्र है पदिए०मकिरके7सेदिगध हैं अर्थ जिसका 


> 
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ऐसा जो मन्त्र है तिस मन्त्रका, निगमन कहिये योजना न्याय्य हे ऐसा विद्वान लोग मानते हैं : 
इति। प्रसङ्गमें असंदिग्धार्थक ' यद्ग्ने रोहितं रूपं? इत्यादिक जो मन्त्र हे' तिन 
मन्त्रों करके संदिग्धार्थेक जो 'रोहितशुक्लकूष्णाम्‌! इत्यादिक मन्त्र है तिसकी 
योजना करनी । क्योंकि “सचे शाखायोंमें एक घ्रह्म ही प्रतिपाद्य है” यह शास्त्रका 
सिद्धान्त है। इस पूर्वोक्त रीतिसे रोहित शुक्ल कष्ण शब्दका अर्थ तेज, अप, 
अन्न रूप भूतत्रयी ही सिद्ध होता है इति। 


ओर जैसे ' यद्ग्ने रोहितं रूपं? इस शाखान्तरीय चाकयके बलसे अजा 


मन्त्रमें प्रधानका ग्रहण नहीं हो सकता हे। तेसे ही श्वेताश्वतर उपनिषतमें भी 
पूर्वापरकी पर्यालोचना करनेसे अजामन्त्रमें. स्वतन्त्र प्रथानका ग्रहण नहीं हो 
सकता है। क्योंकि श्वेताश्वतरोपनिषत्‌में - 3० ब्रह्मयादिनो वदन्ति किं कारणं 
ब्रह्म! इत्यादि उपक्रम करके विचार किया है कि- कया केवल शुद्ध ब्रह्म जगतका 
कारण है? अथवा शुद्ध घ्रह्मसे भिन्न जगतका कारण हे? अथवा उपकरण- 
विशिष्ट ब्रह्म जगतका कारण है? तहां प्रथम पक्ष तो नहीं बन सकता हे । 
क्योंकि निर्विकार शुद्ध ब्रहाले जगत्की उत्पत्ति नहीं बन सकती है। तथा 
द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता है। क्योंकि ब्रह्मसे भिन्न केवल जड़ पदार्थेसे 
जगतकी उत्पत्ति नहीं बन सकती है । शेष तृतीय पक्ष अङ्गीकार करनेको योग्य 


` है। क्योंकि इस प्रकार ब्रह्मवादी पुरुष विचार करके पुनः “ते ध्यानयोगाचुगता 


अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्रशुणोनिंगूढाम्‌? | अ्थे-सो ब्रह्मवादी पुरुष ध्यानयोग 
करके परमात्मामें अचुप्रविष्ट होकर सत्त्वादिक स्वगुणों करके विशिष्ट तथा ब्रह्ममें अभेदरूप - 
करके अध्यस्त जो परतन्त्र शक्तिरूप माया दे तिस मायाको उपकरण ( सहाय ) रूप करके , 


` देखते भये इति । इस श्वेताश्वतरके चाक्योपकममें समस्त जगतूकी विधान करने- 


घाली परमेश्वराधीन शक्तिका ही निश्चय होता है | 


तथा “भायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌? इस वाक्यशेपमें भी 
परमेश्वरकी मायारूप प्रकृतिको ही जगतकी कारण कहा है । 


तथा--यो योनि योनिमधितिष्ठत्येक+' । अर्थ --जो योनि योनिके प्रति एक 
अधिष्ठानरूप करके स्थित है सो ही परमात्मा हे इति । - 


शंका । जगतकी योनिरूप  मायाशक्तिको एक होनेसे 'चानि योन्निम” यह 
वीप्सा नहीं बन सकती है? र. 


समाधान । यहां मायाका एक हुये भी जीवकी उपाधि अचिद्याशक्तिरूपं ` 
ज्ञा मायाके अंश है सो नाना है'। ये ही सूक्ष्म स्थूळ संघातकी योनि है' । 
अतः 'योनि योनिम्‌ यह वंहुत्व निर्देशरूप वीप्सा भी बन सकती हैँ । 


इस मन्त्रं करके भी परमेश्‍वरके आश्रित तिस परतन्त्र मायाका ही निश्चय 
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होता है। अतः “अजामन्त्र करके स्वतन्त्र कोई प्रधानरूप प्रतिको कथन किया 
है” ऐसा नहीं कह सकते है । ह 

ओर प्रकरणसे भी यही निश्चय होता है कि-अन्याङत: नामरूपवाली 
तथा नामरुपकी प्रागवस्था जो मायारूप देवी शक्ति है तिसको ही यह पूर्वोक्त 
अज्ञामन्त्र कहता है इति । यहां भाष्यमें स्थित-'अव्याकृतनामरूपा! यह जो पद्‌ 
है सो-' तद्धेदं तषव्याकृतमासीत्‌? इत्यादि श्रत्यन्तरकी प्रसिद्धिको कहता है। 

शंका । मायामें रोहितादिकरूपवत्त्वकी उपपत्ति किस प्रकार होगी ? 


समाधान | मायाके विकाररूप जो तेज अपू पृथिवी है; स्रो लोहित शुक 
क्ण हैं । इसलिये मायाको भी छोहित शुक्ल कृष्णा कहते हे । अथात्‌ मायाको 

विश्वरुप होनेसे लोहित शुक़् छृष्णरूप कह सकते हे ॥ & ॥ 
यहां -“ छान्दोग्य श्रतिके अनुसार तेज, अपू, अन्नरूप अवान्तर प्रकृति 


` अज्ञामत्त्रका अर्थ है । अथवा श्वेताश्वतरोपनिषितृको पूर्वापर पर्यालोचन 


करनेसे प्रकरणके अनुसार अजामन्त्र परमेश्वर करके अधिष्ठित परम प्रतिरूप 
मायाशक्तिको ही कहता है” इस अथेको पूर्व सूत्रमें कह आये है । 

तहां सांख्यवादी पुनः शंका करता है कि-तेज, अपू; अन्नको प्रसिद्ध 
अजासे विलक्षण होनेसे त्रेरूप्यकी समता मात्रसे अजा शब्द करके किस प्रकार 
जाननेके लिये समर्थ हो सकते हैं। किन्तु नहीं हो सकते है. अर्थात्‌ कया तेज, 
अपु, अक्षमें अजा शब्द रुढ है? अथवा योगिक है? .तहां. प्रंथम .पक्ष तो नहीं 
चन सकता है। क्योंकि तेज आदिकोंमें अजात्व जातिके न होनेसे अजा शब्दको 
प्रसिद्धि नहीं है। ओर द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता है । क्‍योंकि योगिक 
पक्षमें अजाशब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त जन्माभाव है। ओर तेज, अप्‌, अन्नको 


` उत्पत्तिका श्रवण होता है। अतः तेज आदिकोंमें जन्मामाव निमित्तक जो अजा 


शब्दका प्रयोग है सो नहीं बन सकता है । अतः अजा शब्दका प्रयोग भूतत्रयीमें 
विरुद्ध है इति ? ऐसी आशंकाके हुये सूत्रकार उत्तरको कहते हैं:-- 


कल्पनोपदेशाच्च द La विरोध 
र्‌ मध्वादिवदविरोधः ॥ १० ॥ 

अथे कल्पनोपदेशात , २ च, ३ मध्वादिवत्‌, ४ अविरोधः । इस सूत्रमें चार 
पद हैं। जैते मधु प्रिय है, तैसे ही आदित्य भी प्रिय है; अतः मधुरूपककी क्ळ॒ति करके 
आदित्यको देवमधु जैसे श्रुतिमें कहा है। अर्थात्‌ मधुके प्रियत्वरूपसाइश्यकी कल्पना करके 
आदित्यमें मधु शब्दका प्रयोग जैसे होता है। तैसे ही प्रसड़में भी अजारूपककी क्ल॒सि दै । 
अर्थात्‌ लोक प्रसिद्ध अजाके सांहश्यकी कल्पना करके तेज, अप्‌ , अन्नमें भी गौणीवृत्ति करके 
अज्ञा शब्दका प्रयोग बन सकता है । अतः कोई विरोध नहीं है इति । 


अब भाष्यकार भगवान्‌ इस सत्रके अभिप्रायको-- 'नायग्ू! इत्यादि भाष्यसे 


०५ 


दिक्षाते दै--भर्ात्र, व्भजामचनमे वत्थितन्जो . एक्क? "न्क" के; सो अजात्व जाति 


अ-१-४-१०.- ` भाष्याथंप्रदीपिकासदितम । ५२७ 


Dre आळ. 
» 


अचान्तर प्रकृतिमे किख प्रकार चतंता है ? 


समाधान । तेज आदिकॉंमें रूपककदपना करके अजा शाब्द्का उपदेश है । 
अर्थात्‌ यराचरके कारणरूप जो तेज आदिक हैं तिनोंकी अजारूपकक्लू सिके 
उपदेशको यह अजामन्त्र करता है। अव इस रूपककलसिके उपदेशको दृष्टान्त 
करके स्पष्ट करते है'-जेसे छोकमें कोई यद्वच्छा करके जा कदाचित्‌ रोहित शुक्ल कृष्ण 
वणेवाली “अजा? वकरी होचे ओर अपने सदश वहुतसी वकरीरूप प्रजावोंकों 
उत्पन्न करनेचाळी होवे। तिस अजाको एक अज बकरा सेवन करता हुवा वा प्रेम 
करता हुवा भोगता है। ओर दूसरा अज भोग करके तिस अजाको त्याग करता 
है । तैसे ही सुक्ष्म तेज, अप्‌ , अन्नरूप जा स्थूल भूतोंकी यह प्रकृति है सो भी तीन 
चर्णचाली है ओर स्वसद्वश बहुत चराचररूप विकार समूहको उत्पन्न करती है। 
तथा सो प्रकृति अविवेकी पुरुषों करके भोगी जाती है । तथा विवेकी पुरुष करके 
त्याग करी जाती है। अतः सूक्ष्म भूतत्रयी प्रसिद्ध 'अजा' वकरीके सदश 


कही है। ”” , 


शंका | “एक क्षेत्रज्ञ अजाका सेवन करता है, दूसरा क्षेत्र्ष त्याग करता 
है ” इस वचन करके :सिद्धान्तीको भी जीवोंका परस्पर सेद ही पारमाथिक इष्ट है, 
ऐसा प्रतीत होता हैं। . | 


समाधान । सो वादीका कहना असङ्गत है, क्यॉकि-“अजो होको 
जुषमाणो<बुशेते जहात्येनां श्क्तभोगामजोऽन्यः? यह श्रुति जीवोंके पारमार्थिक 
भेदको प्रतिपादन करनेकी इच्छासे नहीं प्रवृत्त हुई है। किन्तु बन्धमोक्षकी 
व्यवस्थाको प्रतिपादन करनेकी इच्छासे प्रवृत्त हुई है। अर्थात्‌ लोकमें प्रसिद्ध जो 
जीवोंका परस्पर भेद है; तिस भेदका अनुवाद करके “ भोगसे बन्ध, ओर त्यागसे 
मोक्ष होता हे ” इस प्रकार वन्ध मोक्षकी व्यवस्थाको प्रतिपादन करती है । क्योंकि 
भेद जो है सो मिथ्या अज्ञानरूप उपाधि करके कल्पित है। अतः भेद पारमार्थिक 
नहीं हो सकता है । तहां भ्रुतिः- एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सवेव्यापी सबे- 
भूतान्तरात्मा” अथं-एक जो प्रकाशरूप देव हे सो ही स्वेभूतोंमें आवृत्त हो रहदा है, और 
सवे व्यापक है, तथा सर्वेभूतोंका अन्तर आत्मारूप हे इति। “एकमेवाद्वितीयम्‌! “नेह 
नानास्ति किञ्चन' अथ-' आत्मा सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है? और 
“हस आत्मामें नाना कुछ भी नहीं है? इत्यादि इति । इस. पूर्वोक्त रीतिसे भेदको 
कल्पित द्वोनेसे अज्ञामत्त्रमें प्रधानवादकी प्रत्यभिज्ञा तहीं बन सकती हे. । | 


CC-0; Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५२८ ब्रह्मसूत्रम्‌ “१-७-१० 


foe १७ 


आ स्लट 


अब “मध्वादिवत्‌? इस इष्टान्तको स्पष्ट करके दिखाते है-जेसे.मधुसे भिन्न जो 
आदित्य दै; तिसमें मधुत्वकी कल्पना श्वतिमें करी है । तंथा/घेंनुसे भिन्न जो 
घाणी है, तिसमें घेचुत्वकी कदुपना श्रुतिमें करी है । तथा अझिसे: भिन्न जो 
द्युलाकादिक दै; तिनोमें अझित्वकी कलपना करी है । ओर रथादिकसे भिन्न 
ज्ञा शरीरादिक है; तिनमें रथादिकी कल्पना श्रुतिमें करी है। तेसे ही अजासे 
भिन्न जे तेज, अप्‌ अन्नरुप भूतत्रयी है; तिसमें अजात्वकी कल्पना ' अजामेकाम ! 
इत्यादिक श्रुतिमें करी है। अतः तेज आदिकोंमें भी जा अजाशस्द्का प्रयोग है 
सो विरुद्ध नहीं है इति। यहां पूर्वपक्षमें ब्रह्ममें समन्वयकी असिद्धि फल है । ओर 
_ सिद्धान्तमें ब्रह्ममें समन्वयकी सिद्धि फल है इति॥ १०॥ 


इति चमसाधिकरणं समाप्तम्‌ । 
न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च ॥ ११॥ 


अर्थ न, २ संख्योपसंग्रहात्‌, ३ अपि, ४ नानाभावात्‌, १ अतिरेकात्‌, ६ च । 
इस सूत्रमें छ पद हैं । 'यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः? इत्यादि मन्त्रमें पद्नविशति संख्याका 
उपसंग्रह होनेसे भी प्रधानादिकोंकी सिद्धि नहीं हो सकती है ।... क्योंकि यहां ये पञ्चविति 
तत्त्व नाना हैं । अर्थात्‌ यहां प्रत्येक पज्ञकमें साधारण इतर.पञ्चकोसे:व्यांृत अनुगमक कोई धरे 
है नही । और आत्माका व आकाशका आधिक्य भी इस मंन्त्रमे अंबेग होता है इति। 


“यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठित: | ` तमेवःरभन्य आत्मानं 
विद्वान ्रह्मामृतोऽग्ृतस्‌ ॥ ( बृ° ४४१७) ` अथर निसर्मे व ञ्चजन ओर 
. आकाश स्थित है; तिस ही अरूत स्वरूपको में आत्मा मानता हूँ । इसलिये, अस्त बरह्म 
स्वरूपको जाननेवाला में अशत अविनाशीरूप हूँ इति | यह मन्त्र इस सत्रका 


विषय दै। . 
.. “यह मन्त्र सांख्यस्सुति प्रतिपाद-२५ तत्त्वोंका प्रतिपादक है; अथवा 


अन्य अर्थका प्रतिपादक है” यह यहां सन्देह है। 
र सी यहां पर पूर्वोक्त प्रकारसे अजा मन्त्र करके सांख्यघादीके अभिमत 
: _ तंत्त्वोकी सिद्धि नहीं भी हुई तो भी इस मन्त्र करके सांख्यवादी पुनः पूर्वपक्ष 
करता हे । 
6 कै?" 
=n पूवपस्त | ' यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः? इस मन्त्रमें ¦ पञ्च - पञ्चजनाः? 
यह पञ्च संख्याविषयक दूसरी पञ्च संख्या सुनी जाती. है*। क्योंकि दो वार 


पञ्च शब्दका प्रयोग देखा गया है। सो ये पञ्च पञ्चक मिलकर पश्चीस हुये । 


पञ्चविशति संख्या करके जितने संख्येयोंकी आकाहूए होली है । उतने तच्चोकि 
-सांख्य स्सुतिमें वर्णन किया है । क पका 
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'मूळमकृतिरविकृतिमंहृदाद्या परकृतिविकृतयः सप्त । षोडशकश्च विकारो 
न्‌ प्रकृति न विकृति! पुरुषः ॥ ( सांख्य का० ३ ) | अर्थ-- मूळ प्रकृति प्रधानका 
नाम दे, यहे किसीकी विकृति ( कार्य ) नहीं है; किन्तु सर्वकी प्रकृति ( कारण ) ही दै । और 


. सहदू, अहङ्कार, पञ्च तन्मात्रा, ये सात प्रकृति भी हैं विकृति भी हैं । क्योंकि/महत्तत्त्व मूल 


प्रकृतिकी विकृति है; ओर अहङ्कार आदिकी प्रकृति है। और अहङ्कार महत्तत्वकी विकृति 
है; ओर सो ही अहङ्कार तमःप्रधान हुवा पञ्च तन्मात्रावों ( सूक्ष्म भूत ) की प्रकृति है । 
और सत्त्व प्रधान हुवा एकादश इन्द्रियोंकी प्रकृति है। और तन्मात्रा अहङ्कारकी विकृति हैं; 
पञ्च स्थूळ भूतोंकी प्रकृति हैं। पञ्च स्थूळ भूत, ओर एकादश इन्द्रिय यह १६ विकार ही 
हैं, प्रकृति किसीकी नहीं हैं। यद्यपि एथिवी आदिकोंमें देह घटादिकी कारणता है; तथापि . 
देह घटादिक प्रथिवी आदिकसे तत्त्वान्तर नहीं हैं इसल्यि एथिवी आदिक प्रकृति नहीं हैं। ' 
“तत्वान्तरोपादान त्व॑ प्रकृतित्व? : तत्त्वान्तरके उपादोनका नाम प्रकृति है?। यह 
प्रकृतिका लक्षण यहां विवक्षित हे । केवळ उपादान मात्रको प्रकृति नहीं माना है। पुरुप 
कूटस्थ नित्य अपरिणामी हे; न किसीकी प्रकृति दे न विकृति दै इति । इसलिये सांख्य- 
प्रसिद्ध इन पञ्चविशति तच्वोंका श्रुतिप्रसिद्ध पन्चविशति संख्या करके उपसंग्रह 
होनेसेःसांख्यवादमें श्रुतिकी प्रमाणता सिद्ध होगई। . 


शंका । “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः? इस मन्त्रमें सांख्यशास्त्रप्रसिद्ध तत्त्वोका 
ग्रहण नहीं है:।...क्योकि यहां. यदि सांख्यप्रसिद्ध २५ तत्त्वोंका ग्रहण होता तो 
इस मन्त्रमें..यंस्मिनः  पद्से आत्माको तत्त्वोके आधाररूपसे कहा है. और 
'आकाशश्च प्रतिष्ठित: यह आकाशकी आधारता आत्मामें जुदी कही है। इस- 
लिये पश्चविशति .तत्त्वोर्मेसे आत्मा ओर आकाशको अलग निकल जानेसे 
त्रयोविशतिजना:” “ऐसा पाठ हाना चाहिये था, 'पञ्च पञ्चजनाः पेसा पाठ असङ्गत 


हो जायगा। ` 


समाधान । आकाश ओर आत्माके पृथग्‌ होनेपर भी प्रतिके सत्त्व, रज, 
और तम तीन भाग समझकर “पञ्च पञ्चजनाः” यह पाउ बन सकता है । 


- - ` शंका। ऐसा माननेसे आत्मा ओर आकाशको मिलाकर २७ तत्त्व हो 
. गये “पञ्चविशति तत्त्व है” इस सिद्धान्तका व्याकोप होगा। 


समाधान । सत्त्व, रज, तमको सूळ प्रति मात्र होनेसे सिद्धान्तकी हानि 


` नहीं हातो हे । यदि तीन गुणोंकी पृथग्‌ विवक्षा हा ता २७ तत्त्व कह देनेमें भी 


कोई विरोध होता नहीं ।. इसलिये श्रृतिसूलक सांख्य स्मृति अप्रमाण नहीं है. | 
अथ सिद्धान्तपक्ष । 'यस्मिन पञ्च पञ्चजनाः इस मन्त्रमे पश्चविंशति संख्याका 


: उपसंग्रह ( ग्रहण ) होनेसे भी प्रधानादिकोंमें श्रुति प्रमाणताकी आशा नहीं 
` करनी। क्योंकि नानाभावात्‌? अर्थात्‌ ये पञ्चविंशति तत्त्व नाना है; अर्थात्‌ इन 
' पद्चोस तत्त्वोके प्रत्येक पञ्चकमें रहनेबाला इतर पश्चकसे व्याघृत्त कोई साधारण 
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म , जिससे पञ्चविंशति संख्याके अवान्तर अन्य पश्च पञ्च संख्याका 
हर । क्योंकि पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार तथा मनमें कोई एक 
अनुगत धर्म, क्रिया, अथवा जाति व गुण व सम्बन्ध नहीं है; जा इंतरसे व्यावृत्त हो। 
इसी तरह अन्य पश्चकोंमें भी जानना। यद्यपि पञ्च ज्ञानेन्द्रियॉमें असाधारण 
धर्म ज्ञानेन्द्रियत्य है। और पञ्च कर्मेन्द्रियोमें कर्मेन्द्रयत्व है। ओर पञ्च 
तत्मात्राचोंमें. स्थूलप्र्तित्व है। तथापि 'यस्मिनः पद्से आत्माको 
पञ्चविंशति तत्त्वोंका आधाररूपसे पृथग्‌ वर्णन किया है। ओर आकाशको भी 
'पञ्चजनोसे प्रथग कहा .है। अतः पञ्चविशतिसंल्यापूतिके लिये सत्त्व, रज, 
तम, महत्त्व, ओर अहङ्कारको एक पञ्चक कहना होगा। ओर मनको 
अन्य चार बायुआदिक तत्त्वोरमे मिलाकर अन्य पञ्चक कहना होगा। तथा च 
इन दोनों पञ्चकोमें इतर पञ्चक व्यावृत्त कोई धर्म अनुगमक दै नहीं । पक अनुगत 
अवच्छेदकरूप धर्मके घिना नाना पदाथोँमें हित्वादिक संख्याका निवेश नहीं 
देखा गया है। | 


शंका । "पञ्च सप्त च पर्षाणि न घवषे शतक्रतुः? | अर्थ १२ वपं 
पर्यन्त इन्द्रने वर्षा नहीं करी इति। यहां पर जैसे वर्षाकाळके ज्ञाता पुरुष अवान्तर 
संख्यासे बारह वर्षदी अनावृष्टिका कथन करते है। तेसे ही 'पञ्च पञ्च” इस 
अवान्तर संख्या करके पञ्चविशति संख्याका वाध हो जावेगा । 


समाधान | सो भी नहीं बन सकता है। क्योंकि इस पक्षमें लक्षणा- 
पत्तिरूप दोष होगा। दो वार उद्चारित पञ्च शब्दकी पांच पञ्चकोंमें लक्षणा 
माननी पड़ेगी; तब पञ्चविशति संख्याका लाभ होगा। नहीं तो "पञ्च सप्त 
वर्णाणि’ यहांपर जैसे वारह घर्षका बोध हुवा है। तैसे ही दश संख्याविशिष्ट 
जनाका ही वोध होगा | 
वस्तुतः “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः’ यहांप्रर, पर "पञ्च शब्द 'जन’ शब्दके 
साथ समस्त है-'पारिभाषिकेण स्वरेणेकपदत्वनिश्चयात्‌? | यह भाष्य है । 
अथे ब्राह्मणमव स्वरसे समासका निश्चय हानेसे पञ्चजन शब्द समस्त हे । अर्थात्‌ यहां 
न शब्द्‌ रा है; यह ba 'समासस्य' इस सूत्र करके समासमें ही होता 
। “भाषा? ब्राह्मण भागम, “प्रवचन” शग्दकी में चेदिकोंकी 
“पञ्चानां त्वा पञ्चजनानाम्‌? ( ते० १।६।२ FE ब 
a प स्‌ ( त° १।६।२।२) । ऐसा तैत्तरीय £ तिमें प्रयोग 
लिये “पञ्चजनाः? यहां एक पु 
विभक्तिका ही निणय होता है। 3 पा; एक: स्वर, च पक 
शंका ॥ समास मान लेनेसे क्या हो जायगा ? 


हि तावा । समास होनेसे पञ्च पञ्च यह घीप्सा नहीं बन सकती है। 
a पञ्च इस प्रकार पञ्चक द्वयका भी यहां ग्रहण नहीं चन सकता 
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है। अन्यथा पञ्चक द्र्‍यको मिलाकर दश जनोंका ही लाम होगा । ओर पर 
पञ्च संख्याकी पूर्व पञ्च संख्या विशेषण भी नहीं चन सकती है; जिससे पञ्च 


पञ्चकका लाभ होये। क्योंकि विशेषणको प्रथानके साथ सम्बन्धकी आकाङ्का 
होनेसे उपसर्जेनके साथ सम्बन्ध ( अन्वय ) इष्ट नहीं है । 


शंका । . जैसे ' पञ्च पञ्चपूल्यः' यहांपर पञ्चचिशति पूळीका भान होता 
le: । तसे ही पञ्च संख्या विशिष्ट जनोंका पुनः पञ्च संख्या विशेषण हेनेसे पञ्च- 
विशतिका लाभ हे! जावेगा । 


समाधान । पञ्चपूली” शब्द्में पञ्च संख्या समुदायि पञ्च पूलिप्रोंकी 
अवच्छेदक ( व्यावतेक ) है। समास गम्य ससुदायकी अवच्छेदक नहीं है। 
अतः ' कितने समुदाय है’ ऐसी आकाङ्घा होती हे । तिसकी निवृत्तिके लिये 
'पञ्चपूल्यः? का विशेषण पुनः ' पऽच? कहना उचित है। पश्च पूलियोंका समाहार 
( समुदाय ) यह 'पञ्चपूल्यः' शब्दका अथे है । पञ्चजन शाब्द्में 'सप्तषिः” 
' दक्षिणाग्निः? ,शाब्दको तरह कमेघारय समास है। 'पञ्चपूल्यः’ की तरह 
समाहार नहीं है । पञ्चजन घटक पञ्च संख्या जनोंकी व्यावतेक है । पञ्च 
संख्यासे ही जनोंका भेद भास गया है। समुदायका समाससे भान है नहीं। 
अतः “कितने समुदाय है” यह आकड्टा नहीं होनेसे; 'पञ्च पञ्चजनाः’ इस 
पञ्च संख्याको पञ्चज्ञनका विशेषण करके पञ्चविंशति संख्याका लाम नहीं होए 
सकता हे । 3 


शंका । पञ्चलंख्याविशिष्ट जनोंका विशेषण पञ्च संख्या मत रहो; परन्तु 
पञ्चजन घटक पञ्च संख्याका विशेषण पऽच क्यों न होजाय। क्‍योंकि जैसे 
: जन? पञ्च संख्या करके अवच्छिन्न हे, तैसे जनका विशोषण पञ्च संख्या किसी 
करके अचच्छिन्न है नहीं १ 

समाधान | अनवच्छिन्न होनेसे यदि यह पञ्च संख्या विशेषण होगी तो पञ्च- 
संख्याकी ही होगी । इस पश्चमें दोष कह आये हे'-' उपसजेनस्य विशेषणेनासं- 
योगात्‌? । अथे--उपसर्जनका विशेपणके साथ अन्वय नहीं होता हे इति। अतः 


§ पञ्च पञ्चजनाः ? यहांपर पञ्चविशाति तत्त्व अभिप्रेत नहीं है । 


और आत्मा व आकाशका निर्देश अधिक दोनेसे भी, “यस्मिन्‌ पञ्च 
पञ्चजनाः? इस मन्त्रका पञ्चविशति तत्त्वोके प्रतिपादनमें तात्पय नहीं है । 
अर्थात्‌ पञ्च संख्या पञ्चस॑श्याकी विशेषण हानेपर भी ' यस्मिन्‌ पञ्च? यह 
मन्त्र सांख्यप्रतिपाद्य पश्चविशति तत्त्वोंका प्रतिपादक नहीं बन सकता है। 
क्योकि आत्मा और आकाशसे पञ्चविंशति संख्याचाले तत्त्वोका मन्तरमे 
पृथग्‌ ग्रहण किया है। ओर आत्माको तत्वोकी प्रतिष्ठाके प्रति आधाररूपसे 


निदेश किया दै । 
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शंका | 'यस्मिन्‌ पञ्च? इस मन्त्रमें “तत्त्वोंका आधाररूपसे आत्मा 
नादए है” यह निश्चय कैसे हो सकता है। 


समाधान । यस्मिन्‌ पञ्च’ शस मन्त्रमें आधाररूपसे आत्मा ही 
निर्दिष्ट है । क्योकि “यस्मिन? इस सप्तमी विभक्ति करके निदिष्ट जा पञ्च 


परुंचजनका च आकाशका आधार है; तिसका ही “ तमेव मन्य आत्मानम्‌? 
इस मन्त्रभाग करके आत्मरूपसे अनुकर्षण किया है। 

और यदि ' यस्मिन्‌ पञ्च’ यह मन्त्र क का, तत्त्वाका प्रतिपादक 
हावे ता आत्मा चेतन पुरुष है; सो भी सांख्य मतमें पन्चविशति तत्त्वोके अन्तगेत 
ही है। इसलिये एक ही आत्मामें आधेयपना ओर आधारपना कहना युक्त नहीं 
होवेगा । | 
यदि सूळ प्रकृतिसे सत््वरजतमकी विवक्षा करके आत्मा ओर आकाशको 
तत्वोंके अन्तगेत नहीं मानोगे तो सिद्घान्तका व्याकोप होगा । यदि आत्मा 
ओर आकाशको भी तत्त्व स्वरूप मानोगे तो तिद्धान्तसे विरुद्ध तत्त्वोंकी संख्याका 
आधिक्य होवेगा। अर्थात्‌ २७ सप्तविशति तत्त्वोकी प्रसक्ति होवेगी । 


यदि प्रतिके अवान्तर भेद सत्त्व रज तमको तत्त्वान्तर न मानोगे तो 
पञ्चविशति तत्त्वोके अन्तर्गत आत्माको सवे तत्त्वोका आधाररूपसे कह फर 
शेष चोवीस तत्त्वोका ही आधेयरूपसे वर्णन करना उचित होगा। पञ्चर्चिशति 
तत््वोंकी ओर छव्वीसवां आकांशकी पृथग्‌ पृथग्‌ आधेयता वणन करनी 
अनुचित होगी | तेले ही 'आकाशश्च प्रतिष्ठितः? इस घाकयसे पञ्चविंशति 
तत्त्वोके अन्तगेत आकाशका भी पृथक्‌ ग्रहण न्याय्य नहीं है। ओर 
यदि आकारको पञ्चविंशति तत्त्वोंसे पृथग्‌ मानोगे ` तो; इस पक्षमें 
तत्त्वोको संख्याक्ता आधिक्यग्रसङ्रूप दूषण" कह आये है'। और ' यस्मिन पञ्च' 
इस मन्तरमें केवळ पञ्चर्विशति संख्यामात्रके श्रवणसे अश्रुत सांख्यप्रतिपाद्य तत्त्वोंके 


' शंका । सत्त्व रज तमकी पृथग्‌ गणनासे तत्त्वोंकी २७ सप्तविंशति संख्या 
श्छ ही है। अतः यह अतिप्रसङ्ग दूषण नहीं है । 


समाधान । तत्वोके आधिक्यको इष्ट करने पर भी तत्त्वोसे आकाशकी 


क sd गीर यस्मिन्‌? यह आत्मामें तत्त्वोकी आधारताका 
तन्त्र एरर i । क्योकि सांख्यमतमें महत्तत्त्वादिक तस्वोंका आधार स्व: 
जगतूको _ गर अङ्ग पुर तत्वोंका आधार है नहीं । ओर सांल्यमतमें 

त्य होनेसे जगते मिथ्यात्यके बोधक. नेह नानास्ति किश्वन ! 


इत्यादि वाक्यशेधका विरोध , व्यारि 
सांख्यवादकी सिद्धि नहीं हो धा , अतः "यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः? इस मन्त्रसे 
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उपसंग्रहकी प्रतीति भी कैसे हा सकती है। अर्थात किसी प्रकारसे भी नहीं बन 
सकती है । ओर जन शब्दकी तत्त्वोंमें रूढि भी नहीं है। अन्य अर्थके ग्रहण 
करनेसे भी संख्याको उपपत्ति हो सकती है। क 


शका । तो फिर ' पञ्च पञ्चजना: ” यहां पर क्या अथ है ? 


समाधान । “दिक्‌ संख्ये संज्ञायाम्‌’ इख विशेष सून्रसे संज्ञामें ही पञ्च 
शाब्द्का जन शब्दके साथ समास है | तथा च ' पञ्चजन ' यह शब्द रुढ है। रूढिके 
अभिप्रायसे ही यहां पर कोईक प्रसिद्ध पञ्चजन विवक्षित है' । सांख्य तत्त्वोके अभि- 
प्रायसे नहीं । ' सो पञ्चजन कितने है! ऐसी आकाङ्ला होनेपर पुनः पञ्च कहा है । 
अथात्‌ 'जो कोई पञ्चजन है" सो पांच ही है'! यह ' पञ्च पञ्चजना: ” इस शब्दका अर्थ 
हे । जैसे “सप्त सपतषयः? शब्दका 'सप्त ऋषि सात ही है'? यह अर्थ है इति ॥११॥ 
पुनः कोन सो पञ्चजन है"? इसको उत्तर सूत्रकार स्वयं कहते है: 


प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ॥ १२ ॥ 


अर्थ--१ प्राणादयः, २ वाझ्यशेपात्‌ । इस सून्रमें दो पद हैं । ५ प्राणस्य प्राणम्‌? 
इत्यादि वाक्यशेपके वलते पञ्चजन शब्द करके प्राण, चक्षु, श्रोत्र, अन्न, ओर मनका ग्रहण 
करना इति । 


अर्थात्‌ यस्मिन्‌ पञ्चः पऽचजनाः? । इस मन्त्रसे उत्तर मन्त्रमें ब्रह्म स्वरूपके 
निरूपणके लिये प्राण आदिक पांचोंका निर्देश किया है- प्राणस्य प्राण- 
सुत चजुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्ोत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये मनो विहु।' इति माध्य- 
न्द्नि० श्रु०। अर्थ प्राणका प्राण, नेन्नका नेत्र, श्रोन्रका श्रोत्र, अन्नका अन्न, सनका सन, 
त्रह्मका स्वरूप जो जानते हैं सो सनातन सवे श्रेष्ठ त्रह्मको जानते हें । अर्थात. प्राण आदिका 
जीवन हेतु सत्य स्वरूप ब्रह्म दे इति । सो ये ही सन्निधानके चरसे चाक्यशेषगत प्राण, 


चक्ष, श्रोत्र, अन्न, ओर मन; “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः इस मन्त्रमें पञ्चजन शब्द्‌ 
करके विवक्षित हे । | 


शंका । 'जायन्त इति जनाः इस व्युत्पत्ति करके कारये मात्रका वाचक 


जन शब्द है। अथवा जन शब्द्‌ मनुष्योंमें प्रसिद्ध है। प्राण आदिक पञ्च पञ्चत्व 
शब्दके अर्थे केसे हो सकते हे' ! | 


समाधान । तत्त्वोमें जन शब्द ( पञ्चजन शबद )का प्रयोग केले हुवा ! 
यह भी प्रश्न हो सकता है। प्रलिद्विका अतिकम (त्याग ) उभय पश्षमें समान 
ही है। इसलिये वाक्यशेबके बलले पञ्चजन शब्द करके प्राण आदिकोंका दी 
ग्रहण उचित है। और जनलस्बन्घले भी प्राण आदिकोंमें जन शब्दका प्रयोग 
बेन सकता है । 
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त्वा एते पश्च त्रह्मपुरुषाः’ ( छा० ३।१३।६ ) । अर्थ - हृदय पुर वासी 

ब्रह्मके द्वारपाल होनेसे सो ये प्राणादिक पञ्च ब्रह्मपुरुष कहे जाते हैं। क्योंकि हृदयरूप 

पुरके पांच द्वार हैं। पूर्व छिद्ररूप द्वार प्राण करके अधिष्टित है। ओर दक्षिण छिद्र व्यान 

करके अधिष्टित है । ` और पश्चिम द्वार अपान करके अधिष्टित है। ओर उत्तर द्वार समान 

करके अधिष्ठित दै । ओर उध्वं द्वार उदान करके अधिष्ठित है इति। इस छान्दोग्य 
श्चतिमें जन वाचक पुरुष शब्दका प्रयोग भी प्राणादिकोंमें प्रसिद्ध है। 


. आणो इ पिता प्राणो ह माता? ( छा० ७१५१) । इत्यादि ब्राह्मणमें 
जन वाचक पितादि शब्दका प्रयोग भी प्राणमें प्रसिद्ध है। ओर समासके वलसे 
भी पञ्चजन शब्दको प्राणादिकोंमें रूढ माननेमें कोई विरोध नहीं हे । 

शंका। जो रूढ शब्द होता है सो लोकमें प्रसिद्ध होता है । पञ्चजन 
शब्दकी प्राणादिकोंमें लौकिक प्रसिद्धि दे नहीं । इसलिये पञ्चजन शब्दको प्राणा- 
दिकमें रूढिका आश्रयण कंसे कर सकते है. अर्थात्‌ नहीं कर सकते हे. ! 

समाधान । उद्विदादि शब्दको तरह पञ्चजन शब्दकी भी रूढि आश्रयण फर 
सकते है. । क्योंकि “प्रसिद्ध अर्थवाचक शब्दके समीपमें अप्रसिद्ध अर्थचाचक 
शब्दका जहां प्रयोग होता है। तहां प्रसिद्ध अथंघाचक शब्दका जो अथं होता है, 
सो ही अर्थ समीप उच्चरित अप्रसिद्ध अथंवाचक शब्दका भी होता है”यह नियम है। 
जैसे 'उद्धिदा यजेत पशुकाम! यहां पर “उद्विह पद कर्मनाम है; व 
विधेय गुण समपेक है” यह संशय दै। उद्विद्‌ शब्द खनित्र ( फडुवा ) आदिमें 
प्रसिद्ध होनेसे; ओर याग वाचक 'यजेत? -श दके प्रयोगसे ही कमका लाभ हो 
जानेसे, ज्योतिष्टोमे गुणविधि है। यह यहां पूवपक्ष है। ज्योतिष्टोम अपरत 
हैं, अतः गुणविधि नहीं हो सकती है । किन्तु सन्निहित 'यजेत” के प्रयोगबळसे 
। उद्रिदि' यागका नाम है। यह सिद्धान्त है। ओर 'यूपं च्छिनत्ति’ . यहांपर 
“च्छिनत्ति? शब्दके योगसे यूप शब्द करके दारुविशेष प्रतीत होता है।. ओर 
वेदि करोति? यदांपर 'करोति” शब्दके योगसे 'वेदि' शब्दका अर्थ संस्कार. 
योग्य स्थण्डिलविद्रोष स्वीकार किया है । | 
. _ तैसे ही यह 'पञ्चजन' शब्द भी ' दिकूसंख्ये संज्ञायाम्‌? इस सूत्र करके समस्त 

होनेसे किखीकी संशा प्रतीत होता है। संशीकी आकाङ्घा होनेपर सन्निहित 
वाक्यशेषके बलसे “पञ्चजन शब्द प्राण आदिकोंमें रूढ है ” यह निश्चय होता है। 
ओर देव, पितर, गन्धव, असुर, राक्षस, पञ्चजन शब्दका अर्थ है। ऐसा 
एक मत है | 
चार वर्ण पांचवा निषाद्‌# पञ्चजन शब्दका अथं है। ऐसा अन्य किसीने 
घृणेन किया है। ह क 
#टि०-दद्रमें ब्राह्मणसे पैदा हुवा निषाद कदा जाता है । 
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कहीं पर प्रजामें पञ्चजन शब्दका प्रयोग देखा गया है 'यत्पाञ्चजन्यया 
विशा” ( ऋ० सं० ८।५३।७ ) इस मन्त्रमें पाञ्चजन्य शब्दका अथं मनुष्यरूप प्रजा 
किया है। इस श्रुतिके अनुसार पञ्चजन शब्द करके प्रजामात्रका अथवा देच 
पितर आदिका ग्रहण करनेमें भी कोई विरोध नहीं है। 

ओर वस्तुतः पञ्च प्राण, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च भूत, 
अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशरूप पञ्च क्लेश, इन पञ्चीसॉका यहां “पञ्च | 
पञ्चजन’ शब्द करके ग्रहण करना उचित है। 'जायन्त इति जनाः? इस योग. .. 
वृत्तिका भी इस पक्षमें सम्भव हो सकता है। क्योंकि कमेन्द्रिय आदिक सर्च 
उत्पत्तिवाले ही है'। “अनित्याशुचिदुःखानात्मसु. नित्यशुचिसुखात्मर्यातिर- 
विद्या? ! यह योगसूत्र है। अर्थ_अनित्यमें नित्यबुद्धि, अञ्चि शच्यिद्धि, दुःखम 
सुखबुद्धि, अनात्मामें आत्मबुद्धि, अविद्या है इति। यह कार्याविद्या भी बुड्धिरुप 
दोनेसे कार्यरूप ही है। इस पक्षमें आकाश शब्द करके सूलाविद्याका ग्रहण उचित 
है। क्योंकि कारणरूप अविद्या ही आधेय कुक्षिमें रोष रह गई है “आकाशे 
तदोतश्च प्रोतञ्चेति’ ( बृ० ३।८।५)। इस श्रुति विषे मूळाविद्यामें भी आकाश 
शब्दका प्रयोग देखा गया है। मूळाविद्याको आत्मामें प्रतिष्टित होनेसे अविद्यामें 
स्थित पञ्चविशति संख्यक प्राणादिक भी आत्मामें ही वस्तुतः प्रतिष्ठित है। 
ओर जन शब्द्‌ वाच्यसे अजन्य सूळाविद्याका पृथग्‌ करना भी इस पक्षमें सङ्त . ` 
होता है। इस पक्षमें यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः? इत्यादि श्रुतिका “ कार्यं कारणका 
आधार ब्रह्म आत्मा ही है” यह अथे सिद्धान्तानुसारी सिद्ध होता है। 'तत्परिग्र- 
हे$पि न कश्चिद्विरोधः’? इति भाष्यम्‌। अथे-पञ्च पञ्चजन शब्द करके पन्नविशति 
संख्यक प्राणादि कार्यवर्गके ग्रहण करनेमें भी कोई विरोध नहीं हे इति । 

शंका । यदि पञ्चजन शब्द करके देवादिकोंके ग्रहण करनेमें कोई दोष 
नहीं है तो आचार्यने पञ्चजन शब्दसे प्राणादिका ग्रहण क्‍यों किया है ? 

समाधान । सांख्य अभिमत पञ्चविशति तत्त्वोंका ग्रहण "पञ्च पश्चजना? 
इस श्रति करके नहीं होसकता है। क्योंकि सांख्यमतमें प्रधान स्वतन्त्र हे; युद्धि आदिक 
अन्य तत्त्व प्रधानके आश्रित हें । पुरुष असङ्ग है । प्रधानादिकोंको पुरुषके आश्रित 
माननेसे पुरुषमें असङ्गताकी, ध्रधानमें. स्वतन्त्र ताकी हानि होगी । इस अभिप्रायसे 
आचार्येन “प्राणादयो वाक्यशेषात्‌? इस सूत्र करके प्राण आदिकोंको पञ्चजन 
शब्दका अर्थ कहा है इति ॥ १२॥ 


शंका । माध्यन्दिनि शाखामें अन्नको प्राण आदिकोंमें ग्रहण किया ह |` 
इसलिये माध्यन्दिन शाखावालोंके मतमें प्राण आदिक पञ्चजन शब्दके अथ हो 
सकते है'। परन्तु काण्व शाखावालोंके मतमें प्राणादिक पञ्चजन शब्दुके अर्थ 
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कैसे हो सकते है, क्योंकि काण्व शाखामें अन्नको प्राणादिप्रतिपादक ' प्राणस्य 
प्राणमुत” इत्यादि मन्त्रमें ग्रहण किया नहीं £ 
अतः सूत्रकार इस शंकाके समाधानको स्वयं कहते है:-- 


ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने ॥ १३ |» 


रि  . . अर्थे--$ ज्योतिपा, २ एकेषास्‌, ३ असति, ४ अन्ने । इस सून्नमें चार पद हा 
. काण्व शाखावालोंके मतसे ' प्राणस्य प्राणमुत? इस मन्त्रमें अन्नका ग्रहण न होनेपर भी ज्योति 
करके पञ्च संख्याकी पूति हो जावेगी । क्योकि काण्वशाखावाले भी ' यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः ' 
_ _ इससन्त्नके पू्मन्तरामें ब्रह्म स्वरूप निरूपणके वास्ते ही ज्योतिको पढ़ते हैं-* तद्देवा ज्योतिपां 
` ज्योतिः’ इति। । 
शंका । “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः? इस मन्त्रसे पूरवेमन्तरमे माध्यन्दिन 


`. . शाखा व काण्वशाखा दोनोंमें ही ज्योतिका पाठ तुल्य है । अतः दोनोंके मतसे 


के, ही उत्तर मन्त्रमें ज्योतिका ग्रहण होना चाहिये । काण्वशाखावालोंके मतमें ही 
समान मन्त्रगत पञ्च संख्या करके ज्योतिका ग्रहण क्‍यों होता हे ? 


समाधान । “अपेक्षाभेदात्‌? इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌ माध्यन्दिन शाखा- 
वालोंके मतमें 'प्राणस्य प्राणम्‌? इस मन्त्रमें अन्नका ग्रहण होनेसे पञ्चजनका लाभ 
हो जाता है; इसलिये पूव मन्त्र पठित इस ज्योतिकी अपेक्षा नहीं होती है । ओर 
काण्वशाखावालोंके मतमें अन्नका ग्रहण उक्त मन्त्रमें हे नहीं । अतः पञ्चजन- 
का लाभ न होनेसे “ प्राणादिक पञ्चजनोंमें पांचवां कोन है” ऐसी अपेक्षा होती 
है। इसलिये अपेक्षाभेदसे एक ही मन्त्रमें सूर्यादिरूप ज्योतिका ग्रहण ओर 
अग्रहण है। जेसे एक ही अतिरात्रमें वचनभेदसे शोडषीपात्रका ग्रहण च अग्रहण 
होता है; तेसे ही प्रकृतमें जानना। सो इस प्रकारसे सांख्य अभिमत प्रधानमें 
कोई श्रुति प्रमाण नहीं हे । स्छति ओर युक्ति करके भी “ सांख्य अभिमत तत्त्वों. 
की प्रसिद्धि नहीं हो सकती है” इस वातांको आगे प्रतिपादन फरेंगे। यहां भी 
पूचपक्षमें ब्रह्ममें समन्वयको असिद्धि फल है। ओर सिद्धान्तमें समन्वयकी सिद्धि 
फल दै ॥ १३॥ ` 

इति संख्योपसंग्रदाधिकरणम्‌ ॥ 


कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिशेक्तेः॥ १४ ॥ 


अरथे--$ कारणत्वेन, २ च, ३ आकाशादिपु, ४ यथाव्यपदिशेक्तेः । इस सूत्रमे 

चार पद हें । कार्यविषयक क्रमाक्रमका विगान होनेपर भी कारणविपयक श्रुतियोंमें कोई 

विगान ( विरोध ) नहीं हे । क्योंकि सत्य सववज्ञ सर्वशक्ति एक अद्वितीय ब्रह्मका जैसे एक 

हा अक निर्देश किया हे ऐसे ही सर्व वेदान्तोंमें समान ही कारणका . निरूपण 
हे इति । 
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सम्पूर्ण जगत्कारण वोधक वाक्य इस सूत्रके विषय हैं । 


च "जन्माद्यस्य यतः? इत्यादि सुत्र करके ' जगञ्जन्मादिकारणत्व’ ब्रह्मका 
लक्षण कदा। ` “तत्त समन्वयाद्‌? इत्यादि सूत्र करके सम्पूणं वेदान्तवाक्योंफी 
गतिसामान्यका विषय ब्रह्मको प्रतिपादन किया। “आचुमानिकमपि? इत्यादि 
सूत्र करके प्रधानमें वेद्‌ करके अप्रतिपाद्यपनाको सिद्ध किया । के 


तदा वाका विवाद होनेले “यतो घा नि भूतानि” इहि. 
जगत्कारणवादिवाक्य “ब्रहम प्रमाण हैं वा नहीं” यह “सन्देह? होता है। | 


तहां पूर्ववादी यह पूर्वपक्ष करता है-- 


अथ पूर्वपक्ष | लिद्धान्तीने जो--'जगतके जन्मादिका कारणत्व'अहाका `` _. 


लक्षण कहा है सो नहीं वन सकता है। ओर सवे वेदान्तवाक्योंकी ब्रह्मविषयक 
गति ( तात्पर्यं ) सामान्यका भी निश्चय नहीं कर सकते हूँ । - क्योंकि कायं व. 

._,_, फारणवादि वाक्योंका परस्पर विरोध देखा गया है। प्रत्येक उपनिषदोंमें कहां ` 
x किसी कमसे कहीं किसी कमसे, कहीं कऋमके विचा ही, सृष्टिका प्रतिपादन किया है । 


अब इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हैं-कहीं पर “आत्मन आकाशः ससूतः? 
( तै० २१) ' आत्मांसे आकाश पैदा हुवा? इत्यादि चाक्योंमें आत्मासे प्रथम _ 
आकाशाकी उत्पत्ति कह करके आकाशकी उत्पत्तिके क्रमसे सष्टिका कथन किया हे। 


और कहीं पर--तत्तेजो अरूजत? ( छा० ६२३) । “सो सद्रूप ब्रह्म 
तेजको रचता भया” इत्यादि वाक्यॉंमें सद्रूप ्र्मसे तेजकी उत्पत्तिको प्रथम कद 
करके तेजकी उत्पत्तिक्रमसे स्ष्टिका कथन किया है । | 


द और कहीं पर--'स भ्राणमख्जत प्राणाच्छद्धास्‌' ( प्र ६४) । अर्थे- 
| शि सो पोड्शकल पुरुप प्राणको प्रथम रचता भया, प्राणसे श्रद्धाको रचता भया इति । इत्यादि 
घाकय करके प्राण आदिक विलक्षण क्रमसे सृष्टिका कथन किया है । 


और कहीं पर--'स इपमाल्लोकानस्रजत । अम्भो मरीचीमरमापः ॥! 
(छ० उ० ११२) । अर्थ--सो आत्मा इन छोकोंको रचता भया; छोकोंका विभाग 
करके वेद स्वयं दिखाता है--अम्भ-ल्वगांदि सत्यछोक पर्येन्त, मरीची-अन्तरिक्ष, मरम-प्थिवी; 
आपः-बाकी बचे हुये पाताळ पर्यन्त ससळोक इति । इत्यादि वाक्य करके विना ऋमसे 
सृष्टिको कहकर पुनः लोकोंके क्रमका अभिधान किया है। 


. और कहीं पर असतसे खुष्टिकी उत्पत्ति कही है । जेसे- 
“असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ततो वे सदजायत? (तै० २७) । अथे--बह जगद्‌ 
उत्पत्तिके पहिळे असत्‌ स्वरूप ही था । तिस असतसे सत्‌. स्वरूप जगत्‌ पैदा हुवा दै इति. 

६८ | 
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अर्थ -यह जगत्‌ उत्पत्तिके पहिले असदू ही था, पुनः सो सदूरुप होता भया इत्यादि इति । 
. ओर कहीं पर असद्वादका निराकरण करके सतसे सष्टिउत्पत्तिकी प्रतिज्ञा 


. करी है-जैसे- तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌। अर्थ--यद्द जगत्‌ उत्पत्तिके पहिले 
 असत.ही था ऐसा कोई कहते हैं इति । इस प्रकार उपक्रम करके आगे कहा है-' कुतस्तु 


` खलु सोम्येवं स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेतेति सत्त्वेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? 


( छा० ६।२।२)। अथे प्रिय ! यह असतसे सृष्टिका विधान कैसे बन सकता है ? 
असतसे सतकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? इसलिये एक अद्वितीय सत ही उत्पत्तिके पहिले 


` था यह सिद्धान्त है इति । 


ओर कहीं पर स्वतः ही जगत्‌की उत्पत्ति कही है--जैसे-- 


` +तद्वंद तहाव्याक्ृतमासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत? ( बृ० १७७) । 


_ : अर्थे-- उत्पत्तिके पहिले यह जगत्‌ अव्याहत था । सो अनभिव्यक्त नामरूपवाला जगत्‌ ही 
. नास,रूप करके सृष्टि दक्षार्मे व्याकृत ( अभिव्यक्त ) हुवा है शति । ` | 


इस प्रकारसे कार्ये व कारणके प्रतिपादक बेद्वाक्योंमें अनेक विवाद हे' । 

वस्तुप्रतिपादनमें विकल्पका भी असम्भव है। अतः वेदान्तचाक्यों करके ब्रह्मे 

. जगतूको कारणताका निश्चय नहीं हो सकता है । किन्तु स्मृति और युक्तिके 
. बलले ही कारणान्तर प्रधानाद्को रघीकार करना न्याय्य है इति) ` 


यहां पर--“ सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ इत्यादि कारणविषयक घा- 
क्यॉंका- “असद्वा इदमग्र आसौत्‌? इत्यादि कारणविषयक वाक्योंके साथ 
विरोध है। ओर “तद्धेदं तदि’ इत्यादि स्वयंकतंक सुष्टिवाक्योका और अन्य- 
कतुक स्वष्टिवाक्याॉका भी परस्पर विरोध दै। और सृष्टिके क्रम अक्रम विक्रम 
बोधक वाक्योंका विरोध भो स्पष्ट ही है। ओर सुष्टिरूप कार्यसे कारणरूप 


- 'ब्रह्मका निश्चय करना है। सृष्टितिषयक विवादसे ' सृष्टि कारणत्व” रूप ब्रह्मके 


छक्षणमें भी विवाद होता है। लक्षणमें विवादेसे लक्ष्य ब्रहममें भी विवाद 
` होता है । अतः ब्रहममें वेदान्तवाक्योका समन्वय सिद्ध. हो म न 
गतिसामान्यकी विषयता भी ब्रह्ममें सिद्ध नहीं हे सकती है | इसलिये कर्मके 
अङ्ग देवता वा कतांके प्रतिपादक होनेसे सम्पूर्ण वेदान्त गोण है"। था अवि- 
बक्षित अथवाळे है'। वा जपमात्रके उपयोगी है'। यह अर्थ पूर्वपक्षीके 
मतसे सिद्ध हुवा । | 
____ अब इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती समाधान करते है". 


„ # यह जगत्‌ उत्पत्तिके पहिले असत्‌ ही था |  प्रश्‍न-क्या शून्यरुप ही था? 
उत्तर--नहो, किन्तु सद्रूप ब्रह्म दी होता भया सो ब्रह्म 
पोत त ती 
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अथ सिद्धान्तपक्ष । “न स्रष्टरि किङ्चिद्‌ विगानमरित! इत्यादि भा०। 
अ्थे-हर एक वेदान्तमें आक्राशादि कार्यगत क्रम अक्रम आदिका विरोध होनेपर भी सृष्टामे कुछ 
भी विगान नहीं है इति । क्‍्योंकि-'य॒था व्यपदिष्टोक्त? अर्थात्‌ जिस प्रकारसे एक वेदा- 
न्तमें सर्वक्ष, सर्वेशक्ति सर्वेश्वर, सर्वात्मा, एक अद्वितीय परमेश्वरको जगतूका कारण 
कहा है । तेसे ही अन्य वेदान्तॉमें भी जगतके कारणको कहा है । अब इसी विषयको 
- श्रुतिके उदाहरणोंको देकर स्पष्ट करते है':- सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ( ते० २१) 
यहां पर ज्ञानशब्द्‌ करके; ओर आगे इसी प्रकरणमें कारणविषयक ' खो$का- 
भयत?” इस वचन करके, जगत्कारण ब्रह्मरूप आत्माको चेतनरूपसे ' 
निरूपण किया है। “ब्रह्मको किसी करके प्रयोज्य न दोनेसे कारण ब्रह्म स्वतन्त्र 
ईश्वर है” इस अर्थको श्रुतिने कहा है । “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूत।' 
अर्थ--तिस ' सत्यं ज्ञानं? इत्यादि मन्त्रप्रतिपाद्य इस अपरोक्ष आत्मासे आकाश उत्पन्न हुवा _ 
इति | ओर आगे तिसी कारणचिषयक आत्मशब्दके प्रयोगसे “ब्रह्म ही अन्नमय . 
आदिक कोशपरम्पराके अन्तःप्रविष्ट हानेसे सवका अन्तयांमी प्रत्यागात्मा है” इस - 
अर्थका निर्धारण किया है”. “बहु स्यां प्रजायेय? ( ते० २६) । अर्थ-प्रजारूप 
करके में ही बहुत होवों इति। यहां पर ' बहु स्यां’ इस आत्मविषयक वहुभवनके 
कथनसे प्रजारुप कार्यका घ कारणका अभेद कहा है । ओर अर्थसे ईश्वर 
' सर्वात्मक है? यह सूचन किया है । तैसे ही इद सब॑मस्जत यदिद किञ्च ? 
अर्थ--जो कुछ कार्य है इस सवंको आत्मा रचता भया इति। यहां पर समस्त जगतूकी ` 
सष्टिका निर्देश करनेसे सष्टिके पहिले खष्टाको अद्वितीय कहा है । | 


~ 


जिस प्रकारसे यहां तैत्तिरीय श्रुतिमें सत्य ज्ञांनादि लक्षणघाळे ब्रह्मको 
जगतका कारणरूपसे निश्चय किया है। इसी प्रकारसे अन्यत्र भी सत्य ज्ञानादि 


लक्षणवाला ब्रह्म ही कारणरूपसे निश्चित हाता है: सदेव सोम्येदमग्र आसी- « 


देकमेवाद्वितीयम्‌? । “तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति । तत्तेनोडछजत ॥ ! 


` (छा० ६।२।३)। अर्थ हे प्रिय ! यह संसार उत्पत्तिके पहिलें सत्य एक अद्वितीयरूप 


ही था!* सो ईक्षण करता भया! "में प्रजारूपसे बहुत हांऊं? 'सो तेजको रचता भया? इति । इस 
श्रतिसे भो कारणमें सत्यपना, एक अद्वितीयपना, चेतनपना, काये व कारणका 


अभेद ही सिद्ध होता है। 
तथा “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीक्नान्यत्किचन मिषत्‌ । स 


| क्षत ळोकान्न सृजे? ( ऐ० उ० १।१।१ ) । अर्थ-यह जगत. उत्पत्तिके पहिले एक 


>~) 


अद्वितीय आत्मरूप ही होता भया; आत्मासे अन्य .कुछ भो नहीं था। सो आत्मा हो 
“ में लोकोंकी रचना करूं? ऐसा संकल्प करता भया इति | इस श्र्तिमे. भी कारणमें 
आत्मपना, अद्वितीयपना, चेतनपना, सबेलोककतपना स्पष्ट दै। इसी प्रकारसे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Rs 


फि inde So SN १. 


७४० . `~; त्रह्मसूत्रम्‌ | अ-१-४-१३४ 


न 


कारण निरूपण करनेवाले सम्पूर्ण वाक्यॉका प्रत्येक वेदान्तमें कोई विरोध नहीं 
है। अतः “ब्रह्म ही जगतका कारण हे? यह निश्चय है। 


केवल कार्यविषयक विरोध अवश्य देखा गया हे-कहीं पर आकाशकी 
प्रथम सृष्टि कही हे; कहीं पर तेजकी प्रथम सूष्टि कही हे इत्यादि। परन्तु इस. 
कार्यविषयक विरोध करके “ अविरुद्ध सर्ववेदान्तोंमें भासमान कारण ब्रह्मकी अचि- 
वक्षा होनेको योग्य है” ऐसा नहीं कह सकते हैं । क्‍योंकि कार्येविषयक विरोधसे 
फारणकी असिद्धि नहीं हा सकती है। अन्यथा पुत्रके मरणसे पिताका भी मरण 
हाना चाहिये । 

शंका | जैसे पुत्रकी सम्पत्तिसे पिता भी सम्पत्तिवाला कहा जाता है | 
तेसे ही कार्यविषयक विरुद्ध वाक्योंसे कायेकी असिद्धिकी तरह कारण ब्रह्मकी भी 
असिदि हो जावेगी।' | 

समाधान । वस्तुतः त्रम केवल कारणत्वेन ही वेदान्तप्रतिपाद्य नहीं हैं । 
किन्तु “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादि रूपसे ब्रह्मका प्रतिपादन है। सत्य ज्ञान 
अनन्तताको उपपादन करनेके लिये ही जगत्‌कारणताफा अध्यारोप किया है | 


अकल्पित वस्तुकी प्रतिपत्तिके लिये कल्पित वस्तुमें विगानंदोष कहीं भी 
नहीं हाता है। जेसे तात्त्विक अरुधन्तीकी प्रतिपत्तिके लिये तत्तत्पुरुषों करके 
अरुधन्तीके समीपवति पूर्वोत्तर नक्षत्रोमें जे कल्पित स्थूळ अरुधन्तीविषयक 
पाला है सो दोष नहीं हाता है। ओर जैसे रेखागवयन्यायसे नित्य शब्द्की 
प्रतिपत्तिके लिये नाना व्याकरणोंका जा परस्पर भिन्न २ कल्पित प्रकृति प्रत्ययादि 
विषयक विगान है सो दोष नहीं होता है। तैसे ही ब्रह्मकी प्रतिपत्तिके ल्यि 
कल्पित सृष्टि विषयक विगान मी दोष नहीं है । 


बस्तुतः सश्क्रिममें भी विगान नहीं है; किसी भी श्रतिका कुछ भी विरोध 
नहीं है । इस अर्थका अब उपपादन करते . हे-जैसे अनेक शिल्पकरियामें कुशळ 


| र ऱ्ह जा देवदत्त है सो प्रथम चक्रको बनाता हे । पुनः चक्रसे कुस्मको बनाता है । पश्चात्‌ 


कुम्मसे जलको छाता है। उद्कसे आटा गूंदकर पिण्ड बनाता 

पिण्ड करके घृतपूण पक्कान्नको सिद्ध करता है। यहां पर क्यात 

कार्यके प्रति कारण दोनेसे; ' देवदत्तसे चक्रादिक हुये ! यह भी कह सकते है'। 

ताप चक्र, चक्रसे कुम्म, कुम्भसे जलाहरण हुवा” यह भी कह सकते है' । 

र य रनले । पिण्ड हुवा” यह भी कह सकते हैं । 
अकम घ दत्त सर्व कार्यमें 

क ह राध नहीं है। क्योंकि देवदत्त सर्व कार्य 

तैसे ही प्रकृतमें भी यद्यपि आकाशादि क्रमसे ही : 
सृष्टि हे; तो 
वायु, अनल, आदिकोंके प्रति साक्षात्‌ परमेश्वरको ही फर्ता होनेसे Le 


आफाशकी उत्पत्ति हुई, आकाशसे वायुकी उत्पत्ति हुई ” इत्यादि भो कह सकते 
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है' । “परमेश्वरसे तेज हुवा, तेजसे आप हुये” यह भी कह सकते है'। परमेश्वरसे 
ये सवे लोक हुये इत्यादि भी कह सकते दै। यहां क्रम अक्रम च विरुद्ध क्रम 

कुछ भी विरोध नहीं है । स 


.. यदि परमेश्वरसे तेज, तेजसे चायु, वायुसे आफाशकी उत्पत्तिको कहीं पर 
घेद्‌ कहता; तो विरोध होता । ऐसा चेदमें कहीं कहा नहीं; अत: किसी अ्रतिका 
विवाद नहीं हे । अत एव आचाये कार्यचिषयक श्रतिविबादका भी समाधान 
+न वियदश्रुतेः? ( त्र सू० २।३।१ ) इत्यादि ग्रन्थसे स्वयं करेंगे ॥ सृष्टि चाक्योंका 
सुष्टिमें तात्पयेको स्वीकार करके कार्यमें विगानकी समाधि कही। “वस्तुतः 


. सृष्टिवाक्योंका भी स्छिमें तात्पयं है नहीं” अव इस अर्थको दिखाते है-- 


“भवेदपि कार्यस्य विगानमप्रतिपाद्यत्वात' इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थ-चष्टिविषयक 
विगान होना योग्य भी है; क्योंकि खि वेद करके प्रतिपाद्य है नहीं । किन्तु अद्वितीय ब्रह्म 
ही प्रतिपाद्य है इति । न ं 


शंका । फिर खुणिको अन्यथा २ जो श्रुति कहती है. इसका क्या 
प्रयोजन हे? 


समाधान । सूटका वेदोमें जो अन्यथा २ कथन है. सो--“ स्वप्र सप्िमें 
जैसे उत्पत्तिके कमका नियम नहीं है। तैसे ही इस जाग्रत प्रपञ्चमें भी उत्पत्तिके 
कमका नियम नहीं है। किन्तु स्वप्न प्रपश्चकी तरह निखिल प्रपञ्च भ्रममात्र है। 
इस सृष्ट्यादि प्रपश्चके प्रतिपादनमें वेदका तात्पर्यं है नहीं। किन्तु अद्वितोय 
असङ्ग ब्रह्मके प्रतिपादनमें ही वेद्का तात्पर्य है ” इस अर्थका ज्ञापक है । 


आत्माकै प्रतिपादनके लिये ही खटिका प्रतिपादन है । स्वतन्त्र सृष्टि 
आदि प्रपञ्चका प्रतिपादन इष्ट नहीं है। क्योंकि सृष्टि आदिके विज्ञानसे कोई 
पुरुषार्थ देखा सुना नहीं गया है । ओर सृश्टिविज्ञानसे पुरुषार्थकी कल्पना भी 
नहीं कर सकते हैं। क्योंकि तहां २डपऋमउपसंहारादिक लिङ्गों करके सर्वे उप- 
निषदोंमें ; ब्रह्मविषयक वाकयोंके साथ ही स्ृष्टिवाक्योंकी एकवाक्यता देखी गई हे | 


ओर अन्नेन सोम्य शुङ्गेनापोमूलमन्तिच्डाञ्गिः सोम्य शुङ्गेन तेजोमूल- 
मन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ । ( छा० ६।८।४)। अर्धे -- 
है प्रिय | अन्न ( थिवी ) रूप कायं करके जलरूप कारणका अन्येपण कर, जलसे तेजरूप 
कारणका निश्चय कर । तेजसे सतरूप कारणका निश्चय कर इतिं। इस श्रुति करके 
समस्त भूविकारोंका भूमिमें, भूमिका जलमें, जलका तेजमें, तेजका सत्‌ आत्मासें 

लय बतला कर; सृष्टि आदि प्रपञ्चको ब्रह्मज्ञानमें साधनपना दिखलाया हे। 
और झृत्तिका आदिक दृष्टान्तो करके, कार्य च कारणका अभेद कहनेके 


लिये. सणिकी उत्पत्ति आदिक प्रपश्चका श्रवण कराया है । स्टिक प्रतिपादनमें 
| का ताय नहीं है । यह निश्चय होता है। तथाच गोडपाद्कारिका-- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क. रु 

क. », », ® 

जार ss 
ES 


OS सम्‌ ____ग-१-४-१४ 


गुन्लोहविस्फुल्लिङ्गा्ेः सष्टिपों चोदिता5न्यया । उपायः सो<्वताराय 
नास्ति भेद! फथश्वन ॥ अर्थ-रूत्तिका, लोह, विस्फुल्ल्झादि दृष्टान्तों करके जो 
. अन्यथा २ खृष्टिका वणेन घेदमें किया है; सो ब्रह्मज्ञानके अवतारका. उपायमात्र है; भेद कुळ 
भो नहीं है । अर्थात्‌ सुष्टिप्रतिपादनमें वेदका तात्पयं नहीं हे इति । यह सम्प्रदायवेत्ता- 
चोका वचन है । | Fe 
ओर फलबत्सन्निषावफलं तदङ्गम्‌ । अर्थ - फलवाले वाक्यादिकोंकी सन्नि- 
भिमें फल्गुन्य वाक्यादिक फलवाळे -वाक्यादिकोंके अङ्ग होते हे. इति । इस न्यायसे 
सष्टिका विज्ञान, फारणप्रह्मविज्ञानका अङ्ग है । क्योंकि स्वृ्टिके विज्ञानसे . 
कुछ भी फल सुना नहीं गया है. । ओर ब्रह्मविज्ञानका फल खुना गया हे--. 
“ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌? ( ते० २१) । अर्थ-व्रह्मवित्‌ परम पुरुपार्थको प्राप्त होता 
हे इति। तरति शोकमात्मवित्‌ १ ( छा० ७।१।३) । अथे-आत्मवित पुरुष 
दुःखरूप संसारको तर जाता हे इति। “तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति ? ( श्वे०३।८ )। 
अथ तिस जगदधिष्टान ब्रह्मको अपने आत्मरूपसे जान करके ही यह पुरुप खत्युको उल्टन 
` करता है । अर्थात्‌ मरणाद्रिहित हो जाता है इति। इत्यादिक .अनेकः श्रुतियोंमें 
्रह्विज्ञानसे परम पुरुषार्थ कहा है। ओर ब्रह्मविज्ञानसे विद्वानको परमानन्दकी 
प्राप्ति, शोककी निवृत्त, व सुत्युका अतिक्रमणरूप फल प्रत्यक्षसे भी सिद्ध है। 
क्योंकि जिस समय--' तत्त्वमसि” वाक्यार्थेके चिचारसे असंसारी आत्माका 
अपरोक्ष अनुभव होता है, उसी समय संसारकी निवृत्ति हो जाती है ॥ १४॥ 


शंका | कार्यविषयक विगानका समाधान आपने किया है। ओर जो 
कारणविषयक विगान असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वे सदजायत । ? 
इत्यादि दिखलाया है। तिसका क्या परिहार है तिसका परिहार करना चाहिये ? 
समाधान । इस शांकाका परिहार सूत्रकारने स्वये किया है:-- 
| समाकषांत्‌॥ १५ ॥ 
. ` अ्थ--इस सूत्रमें ¦ समाकर्षात्‌? यह एक ही पद है । “समाकर्ष” नाम अनुकर्षण 
अर्थात्‌ अजुबृत्तिका हे । अलुकर्षण यहां अर्थका विवक्षित है । तथा च सत्यरूप ब्रह्मकी ही 
*असद्ठा इस मन्त्रमें अजुबृत्ति होनेसे स्वरूपशून्य 'असत्‌? पदका अर्थ नहीं हे इति । 


'असद्वां इदमग्र आसीत्‌? इस तैत्तिरीय श्रुतिमें स्वरूप रहित असतको 
कारणरूपसे अवण नहीं कराया है। क्योंकि असन्नेव स भूवति । असद 
रेति वेद चेत्‌। अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो बिंदु । 


- जो त्रह्मको असत्‌ जानता है सो असत्‌ ही होता हे । जो ब्रह्मको सत्‌ जानता हे 
इसको ज्ञानी होनेसे विद्वान्‌ लोग सन्त जानते हैं इति।- इस मन्त्र करके तैत्तिरोयमे 
असद्वादका निराकरण किया है। 
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ओर “ सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इस मन्त्र करके ट्रह्मको सत्य स्वरूपं कह- 
कर इसी ब्रह्मरूप आत्मासे आकाशादि क्रम करके ग्रह्माण्डकी उत्पत्ति कही है। 
और इस सत्य स्वरूप प्रको ही अन्नमयादि कोशपरम्परा करके पुच्छ प्रतिष्ठा 
सर्वान्तर्यामी व प्रत्यगात्मा स्वरूप करके निर्धारण किया है। पुनः ' सोऽकामयत? 
इस वाक्यसे तिस ही प्रकत घ्रझआत्माका समाकर्षण ( अनुचतेंन ) करके यावत्‌ 
स्की तिस ब्रह्मसे ही उत्पत्तिका श्रवण कराया है। ओर सृष्िमें पुनः त्रह्मका 
ही अनुप्रवेश कहा है । | 


इसके अनन्तर “तत्सत्यमित्याचक्षते? अर्थ--'सो ब्रह्म सत्य है” ऐसा विद्वान 
लोग कहते हैं इति । इस वाकयसे सत्यरूपसे ब्रह्मका ही उपसंहार किया हे | पुनः 
“तदप्येष छोको भवति? अर्थ- तिस प्रकृत ब्रह्ममें यह मन्त्र भी प्रमाण हे इति । 
इस याकयसे तिस ही प्रत ब्रह्मविषयक मन्त्रको कहनेकी प्रतिज्ञा करके असद्वा 
इदमग्र आसीत्‌? इस मन्त्रको पढ़ा है। यदि निरात्मक असतूकी ही इस मन्त्रमें 
चिवक्षा होती तो अन्यका समाकषेण च अन्यचिषयक प्रतिज्ञा करके अन्यका उदा- 
हरण करनेसे वाक्य असम्बद्ध हो जावेगा । 
. शंका | फिर सिद्धान्तमतसे असत्‌ शब्दका क्या अर्थ है? 
समाधान । घरः सन्‌ उदक सत्‌, इत्यादि स्थलमें नामरूप व्याकृत वस्तु- 
विषयक प्रायः सत्‌ शब्द प्रसिद्ध है । उत्पत्तिके पूर्व व्याकृत वस्तु है नहीं, अतः 
व्याकरणके अभावकी अपेक्षा करके सत्‌ ही प्रह्म ' असतूकी तरह था! इस प्रकार 
गुणवृत्तिसे असत्‌ शब्द करके कहा है | अनभिव्यक्ति यहां पर गुण है । 
अथवा -“ यह जगत्‌ उत्पत्तिसे पूवे असत्‌ कहिये अनभिव्यक्त था, “ततः! 
कहिये तिस प्रछत सत्‌ ब्रह्मकी सत्ता स्फूतिसे ही सत्‌ ( अभिव्यक्त ) होता भया? 


_ यह 'असद्वा इद्मत्र आसीत्‌ ततो बै सदजायत” इस मन्त्रका अर्थ है। इस पक्षमें 


मन्त्रगत ' ततः? शब्दसे ब्रह्मका समाकर्षेण होनेसे असदुवादकी शंका ही नहीं 
हो सकती है। 

अत एव “असद्वा? इस मन्त्रमे स्थित अनभिव्यक्त नामरूपवाले ब्रह्मका ही 
“तदात्मान स्वयमङुरत? इस घाक्यघटक तत्‌? शब्दसे समाकर्षण करके रसो 
चे सः? इस उत्तर वाक्यसे रस ( सार ) रूप कहकर “एष्‌ होवानन्दयाति! अर्थ- 
यह रस आनन्दरूप ब्रह्म ही अपने आनन्दुलेश करके जगतको आनन्दवाळा करता हे इति । 
इस वाक्य करके प्रकृत ब्रह्ममें ही जगदानन्दहेतुता कही है । 

अत एव “यदा हयेवेष एतस्मिन! इत्यादि मन्त्रसे दृश्यशून्य निराधार प्रकृत 
आनन्द स्वरूप आत्मामें मेद्रहित अभय प्रतिष्ठाचालेको अभय; और जन्मान्तरीय 
उपास्यउपासकभावादिरप मेददृष्टिसे वात, सूये, अंझि, आदिकोंको भीषा ( भय ) 
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कहकर “सेषा55नन्दस्य मीमांसा? इत्यादि ग्रन्थसे “यावज्ञीच राशिका आनन्द 
प्रकत ब्रह्मनन्द्का लेशमात्र है” इस अर्थका उपपादन किया है। इसी प्रकारसे 
स यश्चायं पुरुष ॥ यथासावादित्ये | स एकः ||? अर्थ--इस परुपमें और 
चकारसे अधोलोकवति यावज्जीवराशिमें; तथा उगदित्यमण्डलमें; और 'चसे ऊध्वेलोकर्वात 
यावजीवराशिमें अन्तरात्मा एक ही है इति। इस मन्त्र करके प्रकृत ब्रह्ममें सर्वान्त- 
यांमिताका प्रतिपादन असत्‌ कारणवादमें अत्यन्त असंगत होगा। अतः अस- 
त्कारणवाद अत्यन्त असत्‌ है। तथाच समस्त तैत्तिरीयोपनिषतका “सत्य 
ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म ही जगत्‌का कारण है, असत्‌ नहीं है” इस अर्थके प्रतिपादनमें 
ही पय्येवसान है यह सिद्ध हुवा । 
और यही योजना “असदेवेदमग्र आसीत्‌’! ( ३॥१६)६ ) इस छान्दोग्यमें 
' सी है। क्योंकि छान्दोग्यमें भी 'तत्सदासीत्‌? इस वाक्यशेषघटक “तत्‌? शब्द 
करके पूवे वाक्यगत असत्‌ ब्रहका समाकर्षण किया) ओर “असदेव? इस 
पचे मन्त्रमें अत्यन्त असत्‌ स्वरूप अत्यन्ताभावको यदि 'असत्‌' शब्दसे कहें तो 
तत्सदासीत्‌? यहां पर किसका समाकर्षण होगा? क्योंकि अत्यन्त असत्‌का 
समाकषेण बने नहीं। ओर कथश्चित्‌ समाकर्षण मानने पर भी” असतको 
“सदासीत्‌? र ९७ 
सीत्‌ यह सत्‌ कहना भी असंगत होगा । ® 


रे , 
तद्ध्क आहु रसदेवेदमग्र आसोत्‌ ( छा० ६।२।१ ) अर्थ-_'यह जगत्‌ 
उत्पत्तिसे पहिले असत्‌ ही था? ऐसा -कोई कहते हैं इति | गा कर कि भसि 
पायसे यह एकोय मतका उपन्यास नहीं है । अर्थात्‌ “तद्धैक आहुः' इस मन्त्रा : 
ल शाखावाले कारणको असत्‌ कहते हैं ” यह अर्थ नहीं है किन्तु “ वेद्‌- 
ळू ग कारणफो असत्‌ कहते है'” यह अर्थ है | क्योंकि क्रियामें विकल्प 
ह id नहीं चा हे । क्रियामें भी स्वरूपमें विकल्प 
१ किन्तु प्रकारमें विकल्प होता है | अतः शरि की 
दुढ़ताके वास्ते यह मन्दमति परिकटिपत असत्पक्षका सप 


है। यह निश्चय कतव्य है। | 


तद्धेदं ९ [कृतमासी | | 
¢ तह्मच्याकृतमासीत्‌' ( १।४।७) इस बृहदारण्यक श्रतिमे भी निर- 
ध्यक्ष अर्थात असाक्षिक जगतका व्याकरण नहीं कहा है । कि एष्‌ 
इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः? अर्थ--इस शरीरमें दिरसे लेकर नखाग्र पस मीय आत्मा 
प्रविष्ट है इति । इस उत्तर त्रन्थमें व्याकृत कार्यमें अनुप्रवेशशील अध्यक्ष आत्माका 
समाकषण किया है। ओर अध्यक्षशुन्य जगतका व्याकरण माननेमें 'स एष 
प्रविष्ट” इस अनन्तर प्रन्थवत्तों प्रकृत अर्थका वाचक 'स' इस सवनाम करके जी 


चुप्रवेशित्वेन किसका समाकर्षण होगा ? 
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और कार्यानुप्रविष्टमें चेतनत्वके श्रवणसे भी चेतन आत्माका दी य॒ह शरीरे 
प्रवेश युक्त है--'पश्येश्क्षु) शृण्वऽश्रोत्रं मन्वानो मनः ॥ _ अथे--रूपदशन 
निमित्तसे शरीरमें प्रदिष्ट आत्माका नाम 'चक्षुः अर्थात. द्रष्टा हे । और श्रवणरूप. निमित्तसे 
“श्रोत्रः अर्थात्‌ श्रोता है । और सननरूप निमित्तसे इस आत्माका नाम “मनेः? अर्थात मन्ता 
हे इति । असतका प्रवेश चने नहीं । ९. 

और जैसे इस समयमें भी नाम रूपसे व्याकृत ( अभिव्यक्त ) घरादिरिप 
जगत्‌ कुलालादि अध्यक्षके विना पैदा नहीं होता है। इसी प्रकार आदि खगमें 
भी “अध्यक्षके चिना नामरूपात्मक जगतकी उत्पत्ति नहीं चन सकती है” यह 
निश्चय होता है। क्योंकि द्ृष्टविपरीत कल्पनामें कोई प्रमाण नहीं है । ` 


“अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि! ( ६३.२ )। 
अर्थ- में इस जीवरूप आत्मा करके कार्येके अन्तरमें प्रविष्ट होकर नामरूपका व्याकरण करूँ । 
यह ईशका संकल्प है इति। इत्यादि छान्दोग्य श्रृतिमें भी अध्यक्षके विना जगतकी 
व्याक्रिया नहीं दिखाई हे। 


“तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत? यहां पर कमंकर्तामें लकार है । कर्ता 
परमेश्वरके रहनेपर भी झुकरताकी अपेक्षा करके कठव्यापारकी अविवक्षा है । अथवा 
कमेमें लकार है; कर्ताका अर्थसे आक्षेप है। दोनों ही पक्षमें लकार कर्ताका प्रतिक्षेपक 
नहीं है; किन्तु उपस्थापक है । क्योंकि 'ळ्यते केदारः स्वयमेव? वा 'ल्यते केदारः 


यहां पर लकारसे लविता देवदत्तादि फर्ताका प्रतिक्षेप नहीं होता है। किन्तु 


कर्ताकी उपस्थिति ही होती हे । | 

अथवा 'व्याक्रियत' यह लकार कमेमें ही है। अत एव यहां “गम्यते आरामः 
की तरह कर्ताका आक्षेप नियमसे होता हे । ओर कमेकर्तामें लकारसे कर्ताके 
आक्षेपका नियम नहीं है । क्योंकि 'मिद्यते कुसूलेन? यहां पर अजीण कुसूलभेद्नमें 
वातवृष्टयादि निमित्त होनेपर भी, चिरकालकृतजीण कुसूलके शिरनेमें कोई दूसरा 


. कर्ता नहीं है। यह अर्थ महाभाष्यमें लिखा हे । 


शंका । “तद्धेदं तह्येव्याकृतमासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यामेष व्याक्रियत? 
इस श्रतिसे “जगत्की उत्पत्तिके पूर्व अष्याकृत जो इश्वर है तिसका ही सृष्टि- 
दशामें परिणाम हुवा है”यह मालूम हाता है । तथाच जगदाकार परिणममान ईश्वरसे 
अन्य कर्ताका अत्यन्ताभाव होनेसे कमंकर्तामें ही लकार मानना उचित है। 


Ce 


कर्ममें लकारको, नियमसे कर्ताका आश्ेपक होनेसे; कमें लकार मानना 
असङ्कत है। „ . 
समाधोन। जगद्बीज सूद्मनामरूपात्मक गाय चिटूप ईश्वर 
है। परिणामवादी मायाका परिणाम मानता है । वा चिदंशका परिणाम 
मानता है। अथवा विशेषण विशेष्य उभय अँशका परिणाम वादीको इष्ट है? 
अन्तिम और मध्यम पक्षमें चिटूपका परिणाम होनेसे दुग्धादिकी तरद चेतन 
६६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५४६, . . ` ब्रह्मसूत्रम्‌ . अ-१-४-१५ 


स्वरूप इश्वरमें विनाशित्वकी प्राप्ति होगी । प्रथम पक्षमें विशेषणरूप मायाका 
परिणाम होनेपर भी, जगदाकार परिणममान मायाकी स्थिति व स्फूतिका 
साधक चिट्रप परमेश्वरके विद्यमान होनेसे कर्में ही हकार मानना उचित है। 
वस्तुतः कर्मकर्तामें ही लकार मानना समुचित है । क्योंकि सिद्धान्तमें 
विवतवादका स्वीकार है। चिदात्माका विवते ही निखिल अनात्म वस्तु है, 
अन्य कोई कर्ता हैं नहीं। कमंमें लकार माननेसे कर्ताका आक्षेपरुप गौरव होगा | 
चिद्वित्त कर्ताके असम्भचसे आक्षेपका भी असम्भव होगा । . कमंमें लकार--. 
६ नियमसे फर्ताका उपस्थापक है? इस नियमका भङ्ग होगा । कर्मकर्ता स्थलमै 
फर्ताके आश्लेपका नियम न दोनेसे कर्ताका आक्षेपरुप गोरव नहीं है । 


शंका । 'तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत’ अर्थ सो ब्रह्म ही नामरूप करके 
- विवरतरूप होता भया इति। इत्यादि स्थलमें 'व्याक्रियत’ यह यदि कर्मकर्तामें टकार 
है; तो यहां विवतेमान चिदात्मासे अन्य कर्ता अवश्य होना चाहिये। अन्य कर्ताके 
न होनेसे कमेकर्तामें लकार मानना असङ्गत है । क्योकि 'मिद्यते कुसळेन” 
इत्यादि जीण कुसलाद्रिप कमकर्तास्थलमें भी सेद्नकर्ता कर्मसे अन्य अवश्य 
है। प्रत्यक्षादि प्रमाणसे उपलब्ध न होने पर भी ईश्वर ही कर्ता है। « > 
इच्छा विना तृण भी नहीं हिल सकता है” यह वार्ता यक्षके सम्वाद्से अथवा 
कायेमात्रके प्रति ईश्वरको कारणता होनेसे वेदसिद्ध है । हैः 
समाधान | “कमे कर्ता स्थल्में कर्ता होना चाहिये? 
कमसे भिन्न कर्ताका नियम सिद्धान्तमें नहीं है। क्योंकि ८ (क र्म न, 
रूप ईश्वर ही है” यह वेदान्तका सिद्धान्त है। अन्यथा कर्ममें कार मानने पर 
भी यह दोष तुल्य हे । यह समाकषं सूत्रका तात्पय्यार्थ हे । 


शंका | समन्वयाध्यायमें विरोधा विरोधकी चिन्ता करन | डु 
इसी चिन्ताके वास्ते ही विरोधपरिदाराध्याय है। अत इस 2 
ग्रथमाध्यायमे निरुपण करना असङ्गत है । HT 


समाधान | नाना शाखावतो अथवा एक ही शाखागत तत्तद्वाक्यचिचा- 


. बाक्याथेकी अवगतिमें अप्रामाण्यकी 5 
शंकाके अनन्त 
यामा ण्यका व्यवस्थापन करना विरोधपरिद्दाराध्यायका अर्थ (तपा 
द्वितियाध्यायका अर्थ नहीं है। . उर 


शका । यदि प्रत्यक्षादि मानान्तर चिरो 
मथ है। तो द्वितीय अध धपरिहार ही द्वितीयाध्यायका 
का Oe तृतीय वियत्पाद्में भ्रुतियोंकी परस्पर विरोधपरिहार- 


समाधान | यद्यपि श्रुतियोंका परस्पर विरोधप्रिहार द्वितीयाध्यायका 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कक” ५» > ््ञ 


न्ह 


अ-१-४-१५ भाष्याथंप्रदोपिकासहितम्‌ । , : ५७४३ 
लाा-"ि30ँ7ैौै_.::::----क्‍----__च॒ौक्‍स्‍न्‍लक्‍स्‍्नक्ल्क्््््क्य्व्व्च्स्क्क्क्फ 


अर्थ नहीं है। तथापि तहांपर सश्टिविषयक वाक्योंका परस्पर विराधपरिहारका 
जो प्रतिपादन किया है. सो प्रासङ्गिक है । लक्षणाथं ( अध्यायाथे ) नहीं है. । यह 
वार्ता भामतीमें प्रतिपादन करी है । ॒ 


शंका । जैसे सांख्य वेशेषिकादि दर्शनोंका मानान्तरविरोधसे वा परस्पर 


 विरोघसे वाध प्रतिपादन किया है। तैसे प्रत्यक्षादि मानान्तरविरोधसे तथा परस्पर 


विरोधसे व उष्टिविषयक श्रुतियोंके विगानसे वेदान्तद्शेनका तत्प्रतिपाद प्रक्रिया च 
विषयका भी वाघ होना चाहिये । 


समाधान । यद्यपि मानान्तरविरोधसे ओर परस्पर चिरोधसे सांख्या- 
दि दशीनोंका, और तत्प्रतिपाद्य प्रक्रियादि द्वैतका, वाघ दढ दोनेपर प्रत्यक्षादि 
मानान्तर विरोधसे अथवा सृष्टिविषयक श्रुतिविगानसे वेदान्तशाख्रका ओर 
तत्प्रतिपाद्य प्रक्रियाप्रपञ्चका वाध भी सुसुक्षको इष्ट ही है। क्‍योंकि अनिवंचनीय 
चादीकी कहीं भी ममता सिद्ध नहीं हा सकती हे । सचे प्रपञ्चचाधके अनन्तर 
याधका अवधि निरावरण साक्षी स्वतः सिद्ध है। इस अथविषयक यह खण्डनका 
स्छोक है-' वाघे इट़ेऽन्यसाम्यार्किमन्यदपि बाध्यतास्‌ । वव ममत्व युयुचू- 
णामनिर्षचनवादिनाम्‌ ॥! 


तथापि “ वादी करके उद्भावित दोषका उद्धार पुनः २ सिद्धान्तीको कतेच्य 
है” इस शिक्षाके वास्ते श्रुतियोंकी परस्पर विरोधपरिहारचिन्ता द्वितीयाध्यायमें 
करी है। अत एव कल्पतरुः --परेरुद्धावितो दोष उंद्धतेव्यः स्वदशेने । इति 
शिक्षाथेमत्रत्यचिन्तां तत्राकरोन्युनिः ।। › | 


: शरुत्यथेविषयकव्यवसायात्मकज्ञाने सति मानान्तर्रयुक्तविरोधपरि- 
हारस्वम; द्वितीयाध्यायस्य लक्षणमू' । अ्थ-नेदार्थविपयक प्रमामे प्रत्यक्षादि 
मानान्तरप्रास विरोधका परिहारपना, द्वितीय अध्यायका लक्षण है इति । प्रथम 
अध्यायमें अतिव्याप्ति परिहारके लिये मानान्तरप्रयुक्तत्व विरोधका विशेषण है । 
तक पग्न्थोंमें अतिव्यापिवारणके लिये सत्यन्त विशेषण है । पूरवंमीमांसा 
आदिक तर्कग्रन्थजन्य ज्ञान; वस्तुत बाधित अनात्मविषयक दोनेसे व्यवसायात्मक . 


नहीं है। अत एवं गीता-“व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह झुरुनन्दन ।? 


अर्थ -- कृष्णमगवान्‌ कहते हदे अजुन ! प्रत्यगसिन्न ब्रह्मविषयक प्रमाका नाम व्यवसाया- 
त्मक बुद्धि है, सो केवळ एक येदसे ही होती हे इति । 


शंका | जब व्यचसायात्मक बुद्धि एक हीं है तो भुत्यधेविषयकत्व 
बुद्धिका विशेषण व्यर्थ है। क्योंकि यदि नाना व्यवसायात्मक ज्ञान होते तो 


इतर व्यावर्तक दानेसे विशेषण साथेक होता । - जैसे घर नाना हे. इसलिये नील 
दिरोषण सार्थक होता दे। 
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समाधान । श्र॒त्यर्थविषयकत्व विशेषण ज्ञानमें व्यवसायात्मकत्वक्ष 
उपपादक है। लक्षणमें प्रवि न हानेपर भी क्षति नहीं है। अर्थात्‌ उपलक्षण 
है। “श्रुतियोंका परस्पर विरोधपरिहार” प्रथमाध्ययका स्वरूप हे। अहमर्थ 
प्रत्यगभिन्न ब्रह्चिषयक प्रमाके साधनकलापका प्रतिपादक तीसरा अध्याय है । 
' ग्रमाके फलका प्रतिपादक चौथा अध्याय है। यह इस अधिकरणका तात्पये है ॥१५॥ 
इति कारणत्याधिकरणम्‌ ॥ 


` जगदाचित्वात्‌॥ १६॥ 

अर्थ--इस सून्रमें एक ही पद है । 'यस्य वैतत्कमं? इस वाक्यमें स्थित ‹ एतत्‌? 
शब्दको जगद्वाचक होनेसे बाकि व अजातशन्चके सम्वादमें ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है इति। 
कोषीतकि ब्राह्मण गत वाळाकि व अजातशत्रुके सम्वाद्में श्रवण होता है-- 

ह न ए ५ ५ कै. ९ 

यो ब बालाक एतेषां पुरुषाणां कता यस्य बेतत्कम स वेदितव्यः! 
इत्यादि बाळाकि व अजातशत्रुका सम्वादरूप वाक्यसन्द्मे इस सूत्रका विषय है । 

किसी कालमें एक गर्ग गोत्रका विद्याभारसे गचित बालाकि नामका 
ब्राह्मण अजातशत्रु नामक काशीराजके पास जाकर ब्रह्म ते प्रवाणि? अर्थात्‌ 
' में तुमको ब्रह्मका उपदेश करता हूं! इस घाक्यको कहता भया। . 
- राजा बोले हे ब्रह्न! “जनक बड़ा दाता ओर श्रोता है? ऐसा समभ- 
कर माप होर हा दी जाया करते हे' । तुमने यह मेरेमें भी सम्भावना 
करी हे । मेरे पास उपदेशके लिये आये। अतः १ गो 
उपदेश की जिये । । सहस्र गो आपको मेंने द्यि; 


तिसके बाद बालाकिने 
आकाश, वायु, आणि. जलादि नी अ द i 
ˆ किया। परन्तु राजा सर्व देवतावोके स्वरूपको और उपासनाके प्रकारको 
अच्छी तरद्द जानता था इसलिये राजाने कहा कि--० इन सर्द देवतावोंको च 
र पि प जात बेह 
` राजा- क्यों इतना ही जानते हो ? गाग्य--इतना ही जानता हूं । 

[ आ शानसे ब्रह्म विदित नहीं हो सकता है ; तुमने मिथ्या ही 
कर्ता हे जिसका यह जगत्‌ कमे है अर्थात कार्य है सो जाननेको योग्य डं ने नोहे भ 

गाग्ये-“उप ज्ञायानीति? अर्थात्‌ में आपसे उपदेश लेना याहता हूँ । | 
सा यह ्रतिळोम ( विपरीत ) है। «नजो प्राह्मण शुरुस्थानीय होकर 
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क्षजियसे शिष्य बनकर उपदेश ळेवे ” तुम गुरु ही रहो, “सा ज्ञपयिष्यामि” 
अर्थात्‌ मैं तुमको ब्रह्म उपदेश करुगा । तदनन्तर गाग्येका हाथ पकड़कर राजा उठे 


सुत्त पुरुषके पास आये । सुत्त पुरुषको हे बृहत्‌ ! है पाण्डरवास ! इत्यादिक देवता- 
बोंके नामसे पुकारने लगे । उत्थान न होनेके वाद्‌ हाथसे पीष २ कर उठाया तब सुस 


पुरुष उठा। ओर राजा गाग्येके प्रति कहने लगे--' यत्रेष एतत्सप्तोड्यूत य एष 
` विज्ञानमयः पुरुषः क्‍्वेष तदाभूत्‌ कुत एतदगादिति तदु इ न मेने गाग्ये! । 
अर्थ--जिस कालमें यह पुरुप सुस्त था तिस समय कहां था ? किस स्वरूपम च स्वभाचमं 
स्थित था ? प्रबोधकालमें कहांसे यह आया दै? गाग्ये इन प्रइनोंका उत्तर न दे 
सका इति । थड: 
तद्नन्तर गाग्येको स्वयं राजाने सुप्त पुरुषका हृद्याकाशमें शयन वतलाया 
है। ओर तिस सुत पुरुषले ही ऊर्णनाभिकी तरह और अभिविस्फुलिड्डकी तरह 


सर्व सुष्टिकी उत्पत्तिका उपदेश किया है। यह सम्वाद बृहदारण्यकमें ओर 
कोषीतकि घ्राह्मणमें लिखा है। | 


कौषीतकि ब्राह्मणचर्ती चाळलाकि अजातशन्के सस्वादमें-' या चे बालाक 
एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वेतत्कमे स वेदितव्यः’ (को० ४१८) इस चाक्यमें . 
« चेद्तिव्यत्वेन जीवका उपदेश है वा मुख्य प्राणका उपदेश है! अथवा परमा- 
त्माका उपदेश है?” यदद यहां संशय है । | 

`यस्य चैतत्कर्म ' इस वाक्यमें कमे शब्द योगिक है वा रुढ है! यहं संशय; 
अथवा उक्त सम्वादमें अनेक धर्मोकी प्रतीति; इस संशयमें कारण है । 


(ब्रहम ते ब्रवाणि? इस उपक्रमसे ब्रह्मोपदेश मालूम पड़ता है । ओर सु 
जीवसे सष्टिकथनरूप उपसंहार करके जीवका उपदेश मालूम होता है। ओर 


“स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते’ ( वृ ३।४।३)। अर्थ--सो प्राण त्रम है ओर 'त्यवू? 


परोक्ष व अमूतेरूप दै । इस प्रकार सम्प्रदायवेत्ता कहते हैं इति । इत्यादि स्थलमें ब्रह्म 
शब्दका प्रयोग प्राणमं होनेसे प्राणका उपदेश मालूम पड़ता है। 


« घस्तुगतिसे यहां किसका उपदेश प्राप्त हुवा” ऐसी जिज्ञासाके हुये-- 


ड पूर्वपक्ष । 'यस्य वैतस्कम’ इस भ्रवणसे प्राणका उपदेश यहां पर होने" 
को योग्य है, क्योंकि “यस्य वेतत्कमे? इस वाक्य करके प्रतिपाद्य जो चेष्टारूप 
कर्म है तिसका आश्रय प्राण ही है । और- _ अथास्मिन्‌ प्राण एवकधा 
` अवति? अर्थ-जांग्रत्‌ थ स्वप्न जनक कमेकी उपरतिके अनन्तर सुषुसि कालमें प्राणमें ही 

सवे एकीभाव हो जाता है इति। इस वाक्यरोषमें भी प्राण शब्दका ही दशन है । 
और प्राण शब्द मुख्य प्राणमें दी प्रसिद्ध है। - 
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शंका । इस सम्बादमें आदित्यादि देवताबोंका कर्ता वेदितिव्येन उपदिष्ट 
है; ओर प्राणमें देवताकतेत्वका असम्भव है; अतः प्राणविषयक उपदेश नहीं बन: 
सकता है। | ; ff 
[ समाधान । इस शंक्राका भी अवसर नहीं है; क्योकि बाळाकिने जो 
` प्रथम आदित्ये पुरुषः! “चन्द्रमसि पुरुषः? इत्येचमादिक इन आदित्यादिक पुरुषोंका 
निदेश किया है। प्राणकी .अवस्थाविशेषरूप तिन सचे देवताघोंका भी प्राण कर्ता 
हो सकता है। _“कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ? 
इस श्रुतिमें 'एक देव कोन है? इस शाकल्यके प्रश्षका उत्तर याज्ञवल्क्यने 'प्राण 
इति’ इस वाक्यसे प्राणको ही कहा है । इत्यादि अनेक श्रुतियोंमें सवं देवतावों- 
को प्राणकी अवस्थाविशेषपना प्रसिद्ध है । 
अथवा जीव ही इस प्रकरणमें जाननेको योग्य है । जीवका ही उपदेशक 
यह सम्वाद है । धर्म अधमरूप कर्मका आश्रय जीव भी है । इसलिये “ निर्य 
' चनाशक्य जगद्रचनाका हेतु धमे अधमेरुप कर्म जिसका है सो जीव जाननेको योग्य 
है” इस अर्थेका वोधक--' यस्य वतत्कम ! इस वाक्यकी भी सङ्गति हो सकती 
है। ओर भोक्ता होनेसे भोगके साधन इन देवताबोका कर्ता भी धर्माधर्मरुप 
अदृष्टद्वारा जीव बन सकता है । 


और वाक्यशेषगत जीवके लिङ्गोंसे भी जीव ही द्रष्टव्य मालूम पड़ता है । 

क्योंकि वेदितव्यत्वेन उपदिष्ट जो आदित्यादि देवतावोंका कर्ता है; नप 

, दशेनके निमित्त शिष्यभावसे प्राप्त वालाकिके प्रति बोधनकी इच्छावाला जो राजा : 
» अजातशब्रु है सो बालाकि सहित सुप्त पुरुषके पास आकर हे बृहत्‌ | हे पाण्ड- 
` रवास ! इत्यादि शब्दोंसे सुप्त पुरुषको पुकारता भया, तदनन्तर इन शब्दोंको न सुन- 
नेले प्राणादिकोमें भोकृत्वाभावको ज्ञापन करके टकड़ीसे अथवा दाथसे सुप्त 


पुरुषको उठाकर “इस शरीरमें प्राणा [घातसे व्य 
हिलाल बोरा दिक संघातसे व्यतिरिक्त जीव ही भोक्ता 


शंका । बृहत्‌ इत्यादि शब्दके अभ्रवणसे प्राणादिक 
भोक्ता है” यह कैसे मालूम पड़ सकता है? दिक लंघातसे व्यतिरिक्त 
री समाधान । यदि प्राणादिक संघातसे व्यतिरिक्त र “टॅ 
. तो प्राण जाग्रत्‌ होनेसे सुसदशामें भी स्वविषय शब्दभोगको हान ता 
जैसे तृणादि भोग्य सस्वन्धी अशि तृणका अवश्य ग्रहण करता है फरता। 
प्राण वृहत्‌ इत्यादि शाब्दोंको अवश्य श्रवण करता। । तसे ही 


शंका | कदाचित्‌ स्वनामके प्रयोगको दैवदत्त भी श्रव 
एतावता देवदत्त जैसे अभोक्ता नहीं हो सकता है | तद्वत्‌ त ज्र व्य द म 
ने झुंननेसे प्राणको अभोक्ता नहीं कह सकते हैँ। | Se 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


-अ-१-७४-१६ माष्यारथंप्रदीपिकासदितम्‌ । ५५१ 


i mm 


समाधान । देवदत्त और प्राणमें सुप्तत्व असुप्तत्वका विशेष है । - देवदत्त 
सुप्त है; प्राण असुप्त है। अतः प्राणको ज्ञाग्रत्‌ दोनेसे शब्द्की प्रतिपत्ति अवश्य 
होनी चाहिये । | FS 

शंका । कदाचित्‌ अतिहस्व उद्चारणको व्यापास्युक्त जाग्रत्‌ देवदत्त . 
भी नहीं श्रवण कर सकता है। दौोघे ब प्लुत शब्दको कदाचित्‌ व्यापाररदित सुत्त . 
देवदत्त भी श्रवण कर लेता है. । अत बृहत्‌ आदिक शब्दके अध्रवणसे प्राण व्यति- 
रिक्त भोक्ता है यह निर्णय नहीं हया सकता है । Re 


समाधान । याहूश साधारण शब्द्प्रयोगको जाग्रत्‌ . ब्यापार युक्त पुरुष 
श्रवण कर सकता है। और श्वास प्रश्वाखरूप व्यापार करके सहित प्राणविशिष्ट 
संघातकी प्रत्यक्षता द्शामें याद्ृश शब्द्प्रयोगसे बाळाकिको 'इख संघातमें भोक्ता 
सुत्त है? ऐसी घुद्धिकी उत्पत्ति हा सकती हे । ताहूश श ब्दप्रयोगके अग्रहणसे 
प्राणादि संघातसे व्यतिरिक्त भोक्ताका निर्णय हो सकता है। 


शंका । सुघुप्ति दशमं सम्पूणं करणोंके लय हो जानेसे जीवकी तरह प्राण 
भी शब्दादिका अभोक्ता वन सकता है। और जाग्रतमें करण द्वारा जीवकी तरद 
प्राण देवता भी भोकत्री बन सकती हे। 


समाधान । सुल दुःखान्यतर साक्षात्करका नाम भोग है; सुख वा दुःखविषयक 
साभासवृत्तिरुप सो साक्षात्कार है। ताइश साभासवृत्तिका आश्रय भोक्ता है। 
अधिष्ठानत्व च प्रकाशाकत्वरूप आश्रयत्व है । तथाच प्राणमें स्वयं अध्यस्तत्व 
जडत्व च दृश्यत्व हे।नेसे अधिष्ठानत्वका वाथ है। एवं प्रकाशकत्वका भी चाध है । 
चित्प्रकाशरूप जीवके चिना प्राणादि प्रपञ्चकी सिद्धि भी नहीं हो सकती है।  - ' 


और--' झालेन्द्रियमनोयुत्तं भोक्तेत्याहु्मनीषिणः? इति श्रुतिः । अर्थ-- 
देह इन्द्रिय मन करके युक्त आत्माको मनीपी विद्वान्‌ लोग भोक्ता कहते हें इति । इत्यादि 
£ श्रतिसे--' कता भोक्ता महेश्वरः? इत्यादि स्खतिसे और उक्त युक्तिसे प्राण 


® 


भोक्ता नहीं हो सकता है । 


न इसी प्रकारसे आदित्यादिक देवता भी इस शरीरमें भोक्त्री नहीं है; क्‍योंकि 
` दवतावोंको भी जाग्रत्‌ और सर्वज्ञ होनेसे अवश्य अपने २ नामात्मक शब्द प्रयोगका 
श्रवण होना चाहिये । अतः प्राणाद्‌ देवतावोंसे अतिरिक्त विज्ञानमय जीवात्मा ही. 
इस शरीरमें द्रष्टव्य है। इस अर्थको ही राजा योधन करते है'। 
इसी प्रकार अग्रिम वाक्यशेषगत जीचलिङ्गसे भी जीवात्मा ही इस सम्बाद- 
में वेदितव्यत्वेन उपदिष्ट मालूम दोता है-जैसे श्रेष्ठी प्रधान पुरुष स्वमोगोपकरण 
भृत्यादिकों करके भोगोंको भोक्ता है। ओर भृत्यादिक अपने स्वामी प्रधान 
पुरुषको. शरीर धनादि रक्षा सेवारूप पालनकमेको करते हे । इसी प्रकार 
यद्‌ प्रज्ञात्मा जीव भी आदित्यादि देवतावों करके अनुग्रहीत हुवा विषयोंको भोक्ता 
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है। आदित्यादिक देवता भी आलोकवृष्टिप्रदानादिद्वारा जीचात्माके भोगमें 
अचुग्राहक होते है । भोक्तृत्वविशि्ट जीवविषयक इस दृष्टान्त दार्छान्त करके 
भोक्तृत्वरुप अ्थेप्रकाशन सामथ्ये लिडुसे भी यहां जीवात्माका ही वेदितिव्यत्वेन 
उपदेश सिद्ध होता है । : 
ओर वास्तचमे ब्रह्मसे अभेद समझकर जीवेको ब्रह्म कहा है। प्राणधारक 
होनेसे प्राण शब्द्‌ करके जीवका व्यवहार किया है। इसलिये जीवात्मा ही इस 
सस्वाद्में वेदितव्यत्वेन उपदिष्ट है । अथवा प्राण वेदितव्य हे । परन्तु परमेश्वर- 
बोधक लिड्रोंके न होनेस परमेश्वर वेद्तिव्यत्वेन उपदिष्ट नहीं हो सकता है इति । 
इस प्रकार पूवपक्षके प्राप्त हुये अब भाष्यकार भगवान्‌ सिद्धान्तको कहते है'- 


अथ सिंद्धान्तपक्षः । जैसे कोई मणिज्ञानका अभिमानी काचको मणि 


बतलावे, तदनन्तर परपुरुष“ काचोऽयं न मणिस्तन्छक्षणायोगात्‌? 
अर्थात्‌ “मणिके लक्षणका अभाव होनेसे यह भणि नहीं है किन्तु काच है” 
इस वाक्यको कहकर आत्मतत््वका लक्षण करने लगे तो सो आत्मतत्वका 
कथन असम्बद्ध होता हे । क्योंकि अमणिमें मणि अभिधानकी तरह अनात्मामें 
आत्मत्वका कथन भी पूर्वेचत्‌ मिथ्या ही है। अतः उत्तरवादीको मणितत््वका ही 
स्वरूप व लक्षण कहना चाहिये । ` इसीसे उत्तरवादीकी विशेषता सिद्ध होगी | 

. इसी प्रकारसे दत्त अब्रह्मवादी वालाकिकी अपेक्षा करके राजा अजातशच्रुकी 
विशेषता व सत्यवक्ता त्रह्मतत्त्वके कथनसे ही सिद्ध हो सकती है। यदि अजातशत्रु 
भी प्राणदेवता वा जीवके ही स्वरूपको बोधन करेंगे तो विशेषताकी सिद्धि नहीं 
होगी । अन्रह्मवादिता वा मिथ्यांवादिता वालाकिके समान ही होगी। अतः 
| उषया आदित्यादि देवतावोंका कर्ता परमेश्वर ही राजाने वेद्तिव्य- 


५५२ 


करके बालाकि अजातशत्रुके साथ सम्वांद्‌ करने लगा । और 
त्रह्मभित्ञ आदि- 
त्यादिक किक देवताबोंका उपदेश करके सो बालाकि तुष्णीं ( मोन) हो गया | 
` तदनन्तर “यृषा वे खलु मा सम्वदिष्ठा ब्रह्म ते ब्रवाणि? अर्थ--* तिस बाछकि- ... 
के प्रति राजा अजातशत्ञ बोले हे बालाके | «ब्रह्म ते ब्रवाणि? यह वात हमसे मिथ्या ही ˆ” 
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द्वारा भी स्वतन्त्र परमेश्वरके विना जीव कुछ नहीं कर सकता हे। परिस्पन्द्रूप 
अथवा धर्माधमेरुप कमका निर्देश भी 'यस्य वैतत्कमं' इस वाकयमें नहीं हे । 
क्योंकि परिस्पन्द्रूप अथवा घर्माघमंरूप कर्म प्रकत नहीं है । घमंत्वादिरूपसे 
शाब्दप्रतिपाद्य भी नहीं है। ओर आदित्यादिक पुरुषॉंका भी 'यस्य वैतत्कमे! 
इस शाव्दसे निर्देश नहीं चन सकता है। क्योंकि एतेषां पुरुषाणां कता? 
इस वाक्यसे ही तिनका निर्देश हो चुका है, पुननिदेशसे पुनरुक्ति दोष होगा। | 

शंका । प्रछत और सन्निहित होनेसे आदित्यादिक पुरुषोंका ही “ यस्य 
3 09 
वेतस्कमं? इस वाक्यमें परामशे मानना चाहिये । 

समाधान। पुरुषोंको बहुत दोनेसे ओर पुलिङ्ग होनेसे ' यस्य वैतत्‌’ इस 
चाक्यमें परामशे नहीं हो सकता है। किन्तु 'एतत्कर्म' यहांपर एकत्ववि शिष्ट नपुंसक 
वस्तुका यह निर्देश हे । 

शंका । पुरुषविषयक कृतिका अथवा उत्पत्तिरूप क्रियाफलका यह निर्देश 
होना चाहिये । “द्ेवतापुरुषोंकी उत्पत्तिके अनुकूल प्रयत्नरूप अहुत कमे जिसका है; 
सो वेदितव्य है” इस अथंमें स्वारस्य भी है । व 

समाधान । ' पुरुषाणां कर्ता! इस वाक्यमें स्थित कत शब्दसे हो कृति 
ओर क्रियाफलका ग्रहण हो चुका है। क्योंकि भावनारूप कृतिके विना कर्ता - 
नहीं हो सकता है । फलके विना कृति नहीं हो सकती है । ओर जगतूके एक 
देशरूप पुरुषनिरूपित कतेत्वके बोधनमें विशेष स्वारस्य भी नहीं है । पुननिदेशमें 
पुनरुक्ति भी होगी । 
' अतः परिशेषसे ओर प्रकरणाद्रिप संकोचकके न होनेसे “यस्य वेतत्कमे' 
इस वाक्यमें प्रत्यक्ष सन्निहित जगतका सवंनाम 'एतत! शब्द करके निर्देश है। और 
कर्म शब्द भी--' क्रियते इति कमे? इस योगवृत्तिसे जगत्रूप कार्यका वाचक है। 

शंका । एतत्कम › इस शब्दसे सम्पूर्ण जगतका भी ग्रहण नहीं हो सकता ` 
है। क्योंकि जगत्‌ अप्रकृत है । ओर जगत्तेन कमें शब्द करके अप्रति- 


! “पाद्य भी है। | 


समाधान । यद्यपि यह वार्ता सत्य है कि- जगत्में भी अप्रकृतत्व व असं 
शब्द्तत्व तुल्य है । तथापि “ विशेषका ग्रहण न दोनेंसे बा सन्निहित दोनेसे “एतत्‌! 


. सर्ववाचक सर्वनाम करके यहां सर्वे जगतका ही यह निर्देश है” यह निश्चय होता 


है। ओर किसी विशेष पदार्थेका निर्देश यह नहीं है । क्‍योंकि यहां जगत्‌ पकदेशरूप 


, विशेष पदार्थं कोई सनिहित व प्रकृत है नहीं। ओर पूंच-*यो चे बालाक एतेषां 


पुरुषाणां कर्ता? इस घाक्यमें जगतके एक देशविशेष देवतावोंको ब्रह्मका कार्य 
कह ही चुके हें । इसलिये यहां “अविशेषित सम्पूर्ण जगतका ही उपादान है” 
७७० 
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यह निश्चय होता है। अर्थात्‌“ यस्य चैतत्कर्म? यहांपर यह अर्थ फलित होता 
हे“ हे वालाके ! जो तत्त्व जगतके एक देशरूप इन आदित्यादि पुरुषॉका कर्ता 
है; ओर इस विरोषसे क्या ? अर्थात्‌ आदित्यादि पुरुषोंका ही नहीं, बल्कि जिसका 
अविरोषित सम्पूर्ण जगत्‌ ही कार्य है; सो तत्त्व जाननेके योग्य है” इस अर्थमें 
स्वारस्य भी है । पकदेशमात्रनिरूपित कत्‌ त्वश्रान्तिकी - व्यावृत्ति “वा! 
शब्दका अर्थे है। | 

` शका । “एतत्कमे? इस शब्द करके यदि सम्पूर्ण जगतका ग्रहण है तो 
अह्मनिष्ठ आदित्यादि देवतानिरूपित कत्‌ त्वका पृथग्‌ ग्रहण करना व्यथ :है । 
क्योंकि सम्पूर्ण जगतके अन्तगंत पुरुषोंका ग्रहण भी-' एतत्कर्म” इस शब्द करके 
द्दो ही जावेगा ? 
र समाधान । वालाकिने ब्रह्चुद्धिसे जिन पुरुषोंका कीतेन किया है तिनमें ब्रह्म- 

त्वाभावको योधन करनेके लिये देवतानिरूपित कतृत्वरूप विशेषका पृथक ग्रहण 
है। इस रीतिसे -- ब्राह्मणपरित्राजकन्याय? करके सामान्य विशेषरूप जगतूका 
जो कर्ता है सो ही वेदितव्य है य अर्थ फलित हुवा । 

ब्राहमणपरिवाजकन्याय--' ब्राह्मणा भोजयितव्याः परिव्राजकाश्च? 

अर्थे-बाह्मणोंको भोजन कराना चाहिये । और संन्यासियोंको भी भोजन कराना चाहिये इति । 
इस वाकयमें जसे “ब्राह्मण? शब्द्‌ परित्राजकमिन्न ब्राह्मणविषयक है । तैसे ही 
गरुत ' कम? शब्द पुरुषभिन्न जगदु चाची है। अथवा ब्राह्मण कहनेसे परित्राजक- 
का ग्रहण होनेपर भी विशेष प्रतिपत्तिरुप प्रयोजनवश जैसे परिव्राजक शब्दका 
जाता मत है। तेसेही कम क क पुरुषग्रहण होनेपर भी आदित्यादि 

श्वान अन्रह्मत्वस्यापनरूप प्रयोजनविशेषसे देवतानि न 
महण झतिमें किया है । रुपित कतृत्वका पृथग्‌ 

शंका | जगतका कतां वेदितव्य रहो; इससे प्रकृतमें क्या आया ? 


समाधान | “परमेश्वर ही सचे जगतका कर्ता है? यह वेदान्तकी मर्यादा | 


है, अतः परमेश्वर ही इस सम्बादमें द्रष्टव्य है इति ॥ १६ ॥ 


` पूरे ग्रन्थसे “इस सम्वादमें ब्रह्म ही चेदितव्य है! यह सिद्धान्त कहा । अब । 


पूर्वेपक्षके बीजको अनुवाद करके दूषित करते है-- 
जीवमुस्यप्राणलिज्ञान्नेति चेत्तदःयाख्यातम ॥ १७ ॥ 


| अथे ४ जीवमुख्यप्राणलिड्ञात्‌, बेन, दे इति, 3 चेत्‌ * * तव्‌, ६ व्याख्या 
र अ डोर के “जीवलिडूसे ओर मुख्य प्राणलिड़से ब्रह्मका ग्रहण इस लला मी 
ल यदि पूववादो करे तो, सो ठीक नहीं है । क्योंकि तिस शंकाका उत्तर पूरवकर 
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शंका । वाक्यरोषगत भोक्तृत्वरूप जीवलिड्डसे व कर्माश्रयत्वादि प्राण- 
लिङ्गसे, जीव अथवा प्राण ही इस सस्बादमें बेदितव्य है; ब्रह्ममें भोक्तृत्व और 
कमाश्रयत्वके अभावसे ब्रह्का ग्रहण अयुक्त है। यह जो हमने पूर्व कहा तिसका 
परिहार करना चाहिये ? 


समाधान । इस शंकाका परिहार--' नोपासात्रेविध्यात्‌ १ (त्र स० ` 
१।१।३१ ) इस सूत्रमें हमकर आये हें । क्योंकि लिङ्गघळसे जीव ओर प्राणके 
ग्रहण करनेपर घ्रह्मलिङ्गसे घ्रह्मका भी ग्रहण अवश्य करना होगा। तथाच यहां 
तीन प्रकारकी उपासना प्राप्त होगी । जीवकी उपासना । मुख्य प्राणकी उपासना | 
ध्रह्मकी उपासना । न्यायसे एक चाक्यमें इन तीन उपांसनावोंकी सड़ति 
अयुक्त है। क्योंकि उपक्रम ओर उपसंहारसे--“यह बाळाकि और अजातशत्रुका 
सम्वादरूप वाक्यसन्द्भे परत्रह्मविषयक ही है” यह निश्चय होता है । तहां '्रह्म 
ते ब्रवाणि? इस ब्रह्मविषयक उपक्रमको प्रथम ही हम दिखला आये हैं | 
ओर निरतिशय फलके श्रवणसे उपसंहार भी ब्र्मविषयक ही दीखता है-- 
'सबान्पाप्मनोऽपहत्य सर्वेषां च भूतानां श्रेष्ठयं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येति य 
एवं वेद ।? सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करके सम्पूर्ण जीवोंमें श्रेष्ठ होता हे । स्वाराज्य ( पर- 
तन्त्रत्वाभाव ) आधिपत्य ( स्वतन्त्रता )को प्राप्त होता है। जो देवतादि जगतके कर्ता 
पुरुपको जानता है इति। 
इस श्रोत उपसंहारसे भो बालाकि अजातशात्रुके सम्वादमें “ब्रह्म ही वेदि- 
तव्यत्चेन उपदिष्ट है” यह निश्चय होता है। जीव ओर प्राणविषयक उपासना 
पक्षमें इस ब्रहचिषयक उपक्रमका ओर सर्व पापकी निवृत्ति व स्वाराज्यरूप निर- 
तिशय फलको प्राप्तिबोधक उपसंहारका विरोध स्पष्ट है। क्योंकि ब्रह्मज्ञान विना 
जीव वा प्राणकी उपासनासे सवे पापको निवृत्तिका ओर निरुश स्थाराज्य- 
प्रातिका असस्मच है । ॒ 


शंका । प्रतद्नाधिकरणमें; उपक्रम ओर उपसंहारको ब्रह्मविषयक होनेसे 
ओर वाक्यमेद्के भयसे जोचछिङ्ग और प्राणछिङ्गको भी श्रह्मपरताका निश्चय किया 
है। यही विषय इस अधिकरणका भी आपके मतसे सिद्ध होता है। अतः इस 
अधिकरणकी पृथग्‌ रचना व्यर्थ है। क्योंकि प्रतदनाधिकरणके निर्णयन्यायसे 
यह अधिकरण भी गताथे है। 

. समाधान | धयस्य वैतत्कमं? ' यह वाक्य प्रह्मविषयक है! यह निर्धारण 
प्रतदूनाधिकरणमें नहीं किया है । इसलिये प्रतदनाधिकरणके निणेयन्यायसे 
इस अधिकरणकी गताधंता नहीं हो सकती है । अतः कर्माश्रयत्वका निष्क्रिय 
प्रहमें असम्भव होनेसे जीव था प्राणविषयक आशंका पुनः उत्पन्न होती हे | 
इसको निवृत्तिके लिये जगद्वाचित्वाधिकरण की पृथग्‌ रचना सफल है व्यथं नहीं है । 
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शुक्रा । यदि इस प्रकरणमें ब्रह्म दी वेदितव्य है तो “ अथास्मिन्‌ प्राण 

एवकधा भवति”? इत्यादि प्राणशब्दादिरुप प्राणलिड़की ओर भोक्तृत्वादि 
प्रकाशन सामथ्येरूप जीवलिङ्गकी क्‍या व्यवस्था है । 


समाधान । 'प्राणबन्धनं ही सोम्य मनः? (छा० ६८२) अर्थ- ह 

' सोम्य ! हे प्रिय | मन उपाधिक जीवका मूल आश्रय प्राणका प्राण ब्रह्म ही हे इति । इस 

श्च॒तिमें प्रकत सजातीय विजातीय स्वगत भेदत्रय शून्य सदुत्रह्मविषयक ' प्राण 

शब्द भी देखा गया है। ओर उपक्रम ब उपसंहारको ब्रह्मविषयक होनेसे, और 

. जीचको वांस्तवमें ब्रह्मस्वरूप होनेसे; देवतादि निखिल जगतका प्रकाशक स्वयं. 

प्रकाशरूप ब्रह्ममें प्रकाशकत्वरुप भोक्तृत्व भी वन सकता है। इसलिये भोक्त- 

त्वरूप जीवके लिड्डकी भी ब्रहममें ही योजना करनी उचित है । अतः अव्यवस्थाकी 
आशंका नहीं वन सकती है ॥ १७॥ 


४४, 


 ज्जीषके छिङ्गोंसे भी साक्षात्‌ ब्रह्म ही लक्ष्य है” यह पूर्व क 
न र ह पूचे कह आये हें 
अत्र “ जीवके लिड्रोंले जीवकी उक्तिके द्वारा भी 7 
है, द्वारा भ॑ ब्रह्म ही ग्राह्य है” इस अर्थको 


९ | फे 
अन्यार्थ तु जेमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यांमपि चेवमेके ।।१८ ॥ 


€ ¢ 
. _ अध--३ अन्याथम्‌, २ त, ३ जैमिनिः, ४` प्रइनव्याख्यानाभ्यास्‌, ३ अपि दच 
७ एवम्‌, ८ एके । इस सूत्रमें आठ पद हे । बालाकिव अजातराश्ुके सम्वा मे स्थित र 
प्रश्‍न व व्याख्यानरूप हेतुसे जैमिनि आचाय जीवपरामशैकों भी ब्रह्मज्ञानके निमित्त न नते 
हैं। बल्कि वाजसनेयशाखागत इस सम्वादमे जीवसे व्यक्तरिक्त ब्रह्मक्र उपदेश स्पष्ट है ति | 


शंका । | ब्रह्मलिद्दर्शनवलसे, जैसे जीव ओर सुरु 
बोधकता मानी है । तैते हो जीवाविलितदर्शनवलसे नादो क ब्रह्म- 
बोधकता वन सकती है। विनिगमनाविरह उभय पक्षमे तुल्य हे 1 भी जीवादि- 


समाधान | इस सम्वादमें “ब्रह्म प्रतिपाद्य » शे 
| भता योग्य नहीं है। क्योंकि वेदार्थके ह ण मतां ५ ऐसा विवाद 
दमं ब्रह्मप्रतिपत्तिके निमित्त ही जीवा पाते Sh सस्वा- 
अजात- 


शधुकत प्रश्‍न व व्याख्यानसे “त्र ह्यदर्शनके 
आवाका स्य है। सदशंनके निमित्त ही जीवका प्रदर्शन है” यह 


` क्योंकि, हे वृहत्‌ ! हे पाण्डरवा 
स! इत्यादि शब्दप्रयो अचुत्था 
डा लिवा सुस पुरुषके उत्थानसे सनम की हा 
। पुनः जीवसे व्यतिरिक्त जीवाधार ओर भवन और अपादानबिषयक यह 


प्रश्न दीखता है कोप एतद्वालाके पुरुषो$शयिष्ट क्व वा एतदभूत कुंत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अ-१-४-१८ भाष्याथंप्रदो पिकासहितम्‌ | > > स्स प्लस | ४. 
नप 
? ¢ 
एतदगात्‌?' ( कोऽ ना १८) अर्थ--हे बाळाके ! सुप्त घुरुपका आधार कौन है? 
और यह पुरुप सुस्त हुवा किसमें पुकोभावको प्रास 
es हुवा था ? ओर ऐक्यभ्रंशरूप आगमनका 
अप्रतिभाप्रस्त बालाकिके प्रति राजा स्वयं उत्तर करते हे-'यदा सुप्त! 
स्वप्न न कचन पश्यत्यथास्मिन्‌ प्राण एवेकधा भवति? इत्यादि | अर्ध 
क समयमें यह पुरुप उपाधिजन्य विशेपविज्ञानरूप स्वप्नको नहीं देखता है। अर्थात्‌ 
5 काळम जाग्रत्‌ स्वप्नरूप विक्षेपश्रमका ल्य होता है तिस कामें सुस हुवा यह जीव 


इस ब्रह्ममें ही एकी भावको प्राप्त होता हे । “सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति! इत्यादि 
श्रुतिके वलसे यहां प्राण शव्द ब्रह्मका घाचक है इति। ओर “एतस्मादात्मनः 


सव माणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो छोकाः? इत्यादि । 
अथ विक्षेपरूप सुष्टिकालमें इस आत्मासे ही विस्फुल्लिझिकी तरह वागादिक प्राण - . 
अपने २ गोलकोंके सहित उत्पन्न होते हैं । ओर प्राणोंसे देवता और देवतावोसे भूमि आदिक 
लोक उत्पन्न होते हैं। तथा च सम्पूर्ण विश्व परमात्मासे ही उत्पन्न होता है इति। यह 
उत्तर वाक्‍्यका संक्षिप्त अथे हे | 

अव विस्तारसे उत्तर वाक्यके अर्थको दिखाते हें - है बालाके ! पुरुषका 
जो अधिकरण है। ओर जिस स्वरूपमें खुत्त पुरुषकी स्थिति होती दै । ओर 
अन्यथाग्रहूणलक्षण जाग्रत्‌ व स्वप्नकी प्राप्तिके लिये व्युत्थानकी जो अवधि 
अपादान है तिसका श्रवण कर | देहके मध्यवती रक्तका पिण्ड वुद्धिका गोलक 
है। इसीका नाम हृदय है। हृदयवेष्टनचर्मका नाम पुरीतत्‌ हे । हृदयदेशसे 
कोटिशः हिताहित फलप्रदात्री, सहस्रशः खण्डित केशाके तुल्य सूक्ष्म, ओर पिङ्गल 
शु, कष्ण, पीत, ळोहित, रखमात्राचों करके परिपूर्ण नाडियां निकली दे । और 
पुरीततमें व्याप्त होकर पुरीतत्‌ द्वारा यावत्‌ शरीरमें व्याप्त है'। और नाडियोंके 
द्वारा ही बुद्धितत्त्व प्रसूत होकर करणग्रामका नियमन करता है। ओर तप्त 
अयःपिण्डमें अझिकी तरह नाडीव्यापत देहमें व्याप्त है। और स्वयंप्रकाश चिदात्माके 
आभाखरुप प्रकाशसे बुद्धितत्त्व प्रकाशित है । बुद्चिद्वारा वुद्धिपरिणामरुप 
तत्तद्विियाकार वृत्तियोंका और तत्तद्विषयॉका प्रकाश होता है । यही 
EN तत्तद्विषयग्रहणलक्षण जाग्रत्‌ अवस्था है । 

र जाग्रतुधद्‌ कर्मके उपराम होनेपर जाग्रत्‌ वासना वासित 

संकोच होता है। इसीसे-संकुचित अवस्था यम वसित a 
षा है । ह विकसित अवस्था जाप्रत्‌ है । संकुचित अवस्था 
वपन है। अथ प्र चासनाविळ | 
कि रयत सू [स ही स्वप्न हें । स्थूल चासनाका 

ओर वासनाविलासकी लयअवस्था सुषुत्ति है । बुद्धिवासनारूप 
जात्‌ घ स्वप्तकी, बीजात्मक सुषुपि अवस्था है। इस अवस्थामें शब्दादि 
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Ch) 
एतद्गात्‌?' ( को० घ्रा० ४१८ ) अर्थ-<हे वाळाके | सुप्त पुरुपका आधार कोन दै? 
और यह पुरुष सुप्त हुवा किसमें एकीभावको प्रास हुवा था ? और ऐक्यश्रंशरूप आगमनका 
अपादान अवधि कोन है इति | 

अप्रतिभाग्रस्त याळाकिके प्रति राजा स्वयं उत्तर करते हें-“यदा सुप्त! 

8 & बडे 

स्वप्नं न कचन पश्यत्यथास्मिन्‌ प्राण एवकधा भवति? इत्यादि । अर्थ-- 
जिस समयमें यह पुरुप उपाधिजन्य विशेषविज्ञानरूप स्वप्नको नहीं देखता दे। अर्थात 
जिस कालमें जाग्रत्‌ स्वप्नख्प विक्षेपश्रमका लय होता हे तिस कालमें सुप्त हुवा यह जीव 


इस ब्रह्ममें ही पकी भावको प्राप्त होता हे । “सता सोस्य तदा सम्पन्नो भवति? इत्यादि 
श्रुतिके वळसे यहां प्राण शब्द प्रका घाचक है इति। और 'एतरमादात्मनः 


सर्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो छोकाः? इत्यादि । 
अथे विक्ेपरूप सुृष्टिकालमें इस आत्मासे ही विस्फुलिलिङ्गकी तरह वागादिक प्राण : . 
अपने २ गोळकोंके सहित उत्पन्न होते हे । ओर प्राणोंसे देवता और देवतावोंसे भूमि आदिक 
लोक उत्पन्न होते हैं. तथा च सम्पूर्ण विश्व परमात्मासे ही उत्पन्न होता है इति। यह 
उत्तर वाक्यका संक्षिप्त अर्थ है । 

अव विस्तारसे उत्तर चाक्यके अर्थको दिखाते हें - हे बाळाके ! सुत्त पुरुषका 
जो अधिकरण है। ओर जिस स्वरूपमें सुप्त पुरुषकी स्थिति होती है। और 
अन्यथाग्रहणलक्षण जाग्रत्‌ च स्वप्नकी प्रासिके लिये व्युत्थानकी जो अवधि 
अपादान है तिसका श्रवण कर । देहके मध्यवर्ती रक्तका पिण्ड चुद्धिका गोलक 
है। इसीका नाम हृदय है। हृदयवेष्नचमंका नाम पुरीतत्‌ हैं । हृदयदेशसे 
कोटिशः हिताहित फळप्रदात्री, सहस्नशः खण्डित केशके तुल्य सूक्ष्म; ओर पिङ्गल, 
शुक, छृष्ण, पीत, लोहित, रसमात्राबो करके परिपूर्ण नाडियां निकली हें । ओर 
पुरीततूमें व्याप्त होकर पुरीतत्‌ द्वारा यावत्‌ शरीरमें व्यापत हे' । ओर नाडियोंके 
द्वारा ही वुद्धितत्त्व प्रसत होकर करणग्रामका नियमन करता है। ओर तप्त 
अयःपिण्डमें अशिकी तरह नाडीव्याप्त देहमें व्याप्त है। ओर स्वयंप्रकाश चिदात्माके 
आभासरुप प्रकाशासे चुद्धितत्व प्रकाशित है । चुद्धिद्वारा वुद्धिपरिणामरूप 
तत्तद्विषयाकार वृत्तियोंका और तत्तद्विषयोंका प्रकाश होता है | यही 
इन्द्रियद्वारा तत्तद्विषयग्रहणळक्षण जाग्रत्‌ अवस्था है । 

ओर जाग्रतप्रद कर्मके उपराम होनेपर जाग्रत्‌ वासना वासित बुद्धिका 
संकोच होता है। इसीसे-संकुचित अवस्थापन्न बुद्धिवतों चिदाभासका सी 
संकोच होता है। वुद्धिकी विकसित अवस्था जाग्रत्‌ है। संकुचित अवस्था 
स्वप्न है । अर्थात्‌ सूक्ष्म वासनाविछास ही स्वप्न हे । स्थूल वासनाका 
विलास जाग्रत्‌ है। . 

और चासंनाविडासकी लयभवस्था दुषुति हे । बुद्धिवासनारूप 
जाग्रत्‌ घ स्वप्नी. बोजात्मक सुएुसि अवस्था है। इस अवश्यामें शब्दादि 
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विषय सहित इन्द्रियोंका ओर संकल्पित विकल्पित. विषय सहित मन आदि 
निखिल प्रपञ्चका प्राणमें ही एकीभाव होता है । 
ओर ज़गद्वीज नामरुपावच्छिन्न चिटूप प्राणके प्राण इस आत्मासे ही 
पुनः अझिविस्फुछिङ्गकी तरह सम्पूणं करणगोलक पेदा होते है'। तिनमें सम्पूण 
मन आदिक करणरूप प्राणोंकी प्रतिष्ठा होती है। -मन आदि करके अवच्छिन्न 
' चदात्मासे आदित्यादि देवतावोंकी उत्पत्ति होती है। देवोंसे लोकोंकी 
` उत्पत्ति होती है । Sa 
ओर काष्ठमें अञ्निकी तरह, क्षुरधानमें श्वुरकी तरह, सत्र नख रोम पर्य्यन्त 
इस देहादि प्रपञ्चमें यह क याल ती । इस प्राज्ञ आत्मासे ही इन 
देवतापुरुषोंका उपजीवन होता है! श्रेष्ठी प्रधान पुरुष भ्ृत््यादि करके 
. उपाजित घनादिकोंको भोगता है। ओर भरृंत्यादिक प्रधान पुरुष करके दिये हुये 
._ घनादिकोंकों भोगते हैं। इसी प्रकारसे यह प्राज्ञ आत्मा आदित्यादि पुरुषों 
„ करके उपाजित खुखड॒ःखको भोगता है । अर्थात्‌ प्रकाशता है। ओर आदित्यादिक 
: देवता व मनुष्य पशु पक्षी यावज्ञीवराशि सत्य प्रकाश आनन्दरूप अन्तरात्माकी 
' सत्तास्फूतिसे प्राप्त भोगांको भोगते है, अर्थात्‌ अनुभव करते है' । - 
जब तक इन्दने इस अन्तरात्माको नहीं जाना । तब तक असुरोसे पराजित 
| हुवा दुःखी रहा । व इस सर्वात्माको ह याड न जाना तब सवे असुरोंको 
जीतकर सवेभूतोंमें श्रेष्ठ हुवा । स्वाराज्य ओर आधिपत्यको प्राप्त हुवा । इसी 
तरहसे बतेमानमें भी यह जीव इस आत्माको जानकर सर्वभूतोंमे श्रेष्ठ होता 
है। ओर सर्वभूतोंका आधिपत्य और स्वाराज्यको प्राप्त होता है। यह 
कोषोतकि ब्राह्मणणत काशीराजळृत उत्तर वाक्यका अर्थ है। 
अर्थात्‌ -जीवके शयनका स्थान. ब्रह्म ही है। और ब्रह्ममें मु 
संवापकालओं ही यह जीव 
स्वापकालमें एकोमावको प्राप्त होता है। ओर व्युत्थानरूप आगमनका अपादान 
` अबधि न ही है | यह उत्तर वाक्यका निर्णय है | 
पोर सुघुप्तिमें परत्रह्मके साथ ही जीवंका र 
30 77777: 1 1787 
“इस जीवके पोदुभूतभ्रमाभावरूप व स्वस्थतारूप स्वापका जो अधिकरण है. 
ओर जहांपर उपाधिजञनित विशेषविज्ञान 
। रुप जाग्रत्‌ स्वप्न करके रहित यह 
जीव होता है; ओर स्वाप श्रशुरूप आगमनका जो अवधि है. सो ही परमात्मा 
इस साहे es उपदिष्ट है” यह निश्चय होता है। | 
वळ काषोर्ताक ब्राह्मणगत प्रश्नोत्तरसे * 
किन्तु वाजतनेयी शाखावाले भी इसी बालाकि ba क दा 
उत्तरमें विज्ञानमय शब्दसे जीवका स्पष्ट उपदेश करके ल पळत 
परमात्माका उपदेश करते हैं | डा आ घ्यतिरिक 


वाजसनेयी सम्वाद्गत प्रश्‍न य एष | विज्ञानमय! पुरुष; क्त्रेष तदाभूत्‌ 
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कुत एतदगात्‌ ” ( दृ० २।१।१६ ) । अर्थे-जो यह विज्ञानमय पुरुप जीव दै; सो यह 
मुपुप्ति अवस्थामें कहां जाता है ? और किसरूपसे अवस्थित होता है ? ओर व्युत्थित 
अवस्थामं यह जीव कहांसे आता हे ? अर्थात्‌ इस विज्ञानमय जीवके शयनका च भवनका 
अधिकरण च व्युत्थानरूप आगमनका अवधि कोन दै इति | > | 


उत्तर-“य एपोड्न्तहेदय आकाशस्तस्मिन्छेते इत्यादि । अर्थ- जो यह 
हृदयके अन्तवेती आकाश है सो ही जीवके शयन व भवनका आश्रय है, और व्युत्थानका 
अवधि हे इति 


शंका । इस प्रश्‍नके उत्तरमें तो शयनका आश्रय आकाश वतलाया है, ब्रह्म 
शयनका अधिकरण कैसे वन सकता है? 
समाधान। 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः?; ' यदेष आकाश आनन्दो न | 


स्यात्‌? “आकाशस्तळिङ्गात्‌ ।? इत्यादि श्रुति स्घतियोंमें ' आकाश? शब्दका ` 
परमात्मामँ प्रयोग प्रसिद्ध है। अत इस उत्तर चाक्यमें भी आकाश शब्द ब्रहका | 
ही योधक हे। क्योंकि भूतभोतिक विल्यरूप सुषुभि अवस्थामें जीवका आधार 5 


_ भूताकाश नहीं वन सकता हे, तिस अवस्थामें आकाशका विलय हो चुका है। ओर 


' सचे एत आत्मानो व्युच्चरन्ति’ इस मन्त्रमें अन्तःकरणाद्रिप उपाधिके 
व्युञ्चरणसे चिदाभासरूप आत्मावोंके व्युव्वरण ( उत्पत्ति) का उपदेश करते 
हये वाजसनेयीशाखावाळे भी परमात्माको ही आभासादि प्रपञ्चका कारणरूपसे 
उपदेश करते हैं यह निश्चय होता हे । क्योंकि चिदामासोंका अन्यसे व्युश्चरण . 
नहीं चन सकता है । अतः “अञ्निविस्फुळिङ्गकी तरह जीवादि संसार 
व्युश्वणका कारण परमात्मा ही है” यह इस  अधिकरणका निश्चय है । 


और इस सम्चादमें खुषुत पुरुषके व्युत्थापन : द्वारा प्राणादि खंघातसे 
व्यतिरिक्त जीवको दिखलाकर पुनः प्रश्‍्नोत्तरद्वारा जीवसे व्यतिरिक्त जगदुभ्रमके . 
अधिष्ठानरूप ग्रहका जो उपदेश है सो जीवनिराकरणवत्‌ प्राणनिराकरणका 
भी अभ्युद्चय है अर्थात्‌ हेत्वन्तर है । अर्थात्‌ जीवनिराकरणकी तरह प्राणनिराक- 
रणपक्षमें भी इस सूत्रकी योजना समझनी | 


शांका । परमात्मासे जीवात्मा भिन्न है ? कि अभिन्न है? द्वितीयपक्षमें- 
“अन्यार्थे तु जैमिनिः? यह भेदवचन अखङ्गत होगा । प्रथमपक्षमें यदि अत्यन्त 
भेद है; तो भी जैसे घटदशंन पटद्शेनका हेतु नहीं बन सकता है. । 
देसे ही जीवदशेन भी त्रह्मदशंनका हेतु नहीं चन सकता है। ओपाधिक भेद 
पक्षमें अज्ञान उपाधि है! वा अन्तःकरण! अज्ञान पक्षमें जीवके गमन 
आगमनका असम्भव होगा । क्योंकि परिणामादि क्रियाका अज्ञानमें 
संभव होने पर भी, गमन आगमन क्रिया अज्ञानमें हे नहीं । व्यापक चिदात्मा 
भी क्रियाशान्य है। < अंत: विशिष्ट जीवका भी गमनादिका असम्भव होगा ।. ओर . 
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"कुत एतदगात्‌? यह प्रश्‍न भी व्यर्थ होगा । अन्तःकरण पक्षमें उपाधिगमनागमन- 


से जीवके गमनादिका सम्भव होने पर भी अजातशब्रुको सुप्त पुरुषकी देहका भान 
चिवतंवादमें नहीं बन सकता है । क्योंकि “सुपुप्तिकाले सकले विलीने तमो- 
भिभूतः स्वस्वरूपमेति १ | अर्थ-सुपुसिकालमें देहादि सकल प्रपञ्चका विलय होता 
है; तमः करके अभिभूत चित्स्वरूपमें जीवका एकीभाव होता है इति। इस श्रतिरूप 
प्रमाणसे सुप्त पुरुषका देहादि निखिल प्रपञ्च विलीन हो चुका है। ओर विक्षेप 
फालमें भी अपनी २ भ्रान्तिके विषयका साक्षात्कार अपने २ को ही होता है । 
प्रको परश्रान्तिका विषय भासता नहीं । 1 
यद्यपि सुप्त परपुरुषीय देहगत प्राणकी श्वास प्रश्वास क्रिया अपने सर्वके 
_ अनुभव सिद्ध है । क्योंकि “यह देवदत्तका प्राणप्रचारविशिष्ट देह है” इस 
_ प्रत्यक्षका अपलाप कोई नहीं कर सकता है। तथापि--' से बेय॑ दीपकलिका ? 
अर्थात्‌ 'सो ही यह दीपकी कलिका है? यहांपर जैसे साहुश्यरप उपाघिसे 
_ पूर्वोत्तरवर्तो दीपकलिकाघोका अमेदभ्रम होता है, क्योंकि पूर्वकालीन दीपकलिका 


. (ज्योतिः) इस समय है नहीं । तैसे ही सादृश्यदोषसे सुप्त पुरुषकी पूर्व 
` . ` श्रान्तिके विषय देहका ओर स्वप्रान्तिके विषय देहका अभेदभ्रम वन कला है 


- $ चि 


' ` सतः सुप्त पुरुषोय श्वास प्रश्वास क्रियाका “यह देवदत्तका प्राणप्रचारविशिष्ट देह है” 


इत्यादि अनुभव भ्रममात्र है। क्योंकि अन्यकी भ्रान्तिके विषयका अन्यक 
र DC अन्यको भान 
अन्यथा जहांपर दो पुरुषोंको रञ्जुमें सर्पभ्राति हुई हो, अनन्तर एक परुषको 
अधिष्ठान साक्षात्कार हुवा हो | तहांपर द्वितीयपुरुषकी भ्रान्ति विषय सरण 
रञ्ञुसाक्षात्कारवान पुरुषको भी भासना चाहिये | परन्तु भासता है नहीं । 
यहां यद्यपि प्रथम पुरुषको भ्रान्तिका विषय सपं नष्ट हो गया है। तथापि द्वितीय 
पुरुषकी न्तिका विषय सप विद्यमान है । ॒ | 
तथा च जसे एक ही रज्जुमें अनेक पुरुषोंको कदाचित्‌ नाना सर्पश्रान्ति 


` _ होती है। तैसे ही एक ही आत्मामें नाना जीवॉको नाना प्रपश्चकी भ्रान्ति 


_कालमें देवदत्तका निश्चिल प्रपञ्च लीन हो जाता है। यक्षदत्तका प्रपञ्च ही 


यजञद्त्तको भासता है । यह बिवतंवाद्का सिद्धान्त है। और पुरुष 
लिख लिका तिस कारे विड होजानेसे भी साह पकी ददा 


अजातशशत्रुकी भ्रान्तिके विषय से अन्य सुप्त पुरुषकी ' विलीन सृष्टिका 
असम्भव है। 


समाधान । “पर भ्रान्तिके विषयका परको प्रत्यक्ष: नहीं होता है” 
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इस सिद्धान्तपक्षमें भी परश्रान्तिके चिषयके साथ परस्रान्तिके विषयका सम्बन्ध 
अवश्य है । “जिस सपंको तुम देखते हो तिसको हो में भी देख रदा इं” 
इत्यादि अनुभवके बळसे-जहां एक ही कालमें एक ही रज्जुमें अनेक पुरुषोंको अनेक 
सपोंको भ्रान्ति होती हैं; तहां रज्जुमें तिन पुरुषोंकी सपंग्रान्तिके विषय सपका 
परस्पर तादात्म्यखस्बन्ध है । र 
शांका । तादात्म्यसम्वन्ध स्वका स्वमें होता है। जैसे घटमें जो घटका 
सम्बन्ध है सो तादात्म्य है। ओर घरमें परका अथवा दूसरे घटका तादात्म्य 


सम्बन्ध - है नहीं। तैसे एकपुरुषीय सर्पादिभ्रान्तिके विषयका द्वितीय पुरुषकी | 


श्रान्तिके विषय सर्पादिकसे तादात्म्य सम्बन्ध नहीं बन सकता हे । 


समाधान । यद्यपि अकटिपत दो पदाथांका परस्पर तादात्म्यसम्बन्थ 
नहीं बन सकता है। तथापि समानदेशीय समानकालीन समान आकृतिवाले 
कह्पित पदार्थांका परस्पर तादात्म्य अनुभवसिद्ध है। “अन्यथा जिस सपंको तुम 
देखते हो तिसको ही में भो देख रहा इं” इस अनुभवको उपपत्ति न बन सकेगी । 
इसी प्रकारसे सभाके मध्यमें स्थित शतशः पुरुषोंकी भ्रान्तिके विषय शतशः 


स्तस्मोका भी परस्पर तादात्म्य.हे । क्‍योंकि कल्पित पदार्थोर्में परस्पर स्थान- . 


.. निरोधकत्वके न होनेसे तादात्म्यका सम्भव है। “जिस स्तम्मको तुम देख रहे 


हो उसीको में भी देखता हूं” यह अभेदज्ञान भ्रान्ति मात्र है। तादात्म्यरूप सादृश्य. 


दोषसे जन्य है। क्योंकि “परकी आन्तिका विषय अन्यको भासता नहीं” यदद : 


अनुभव पू्व.दिखला आये हैं । 
शंका । ` पर भ्रान्तिके विद्यमान विषयका वतर्मान पर भ्रान्तिके विषयसे 


सम्बन्ध होनेपर भी जाग्रत्‌ पुरुषीय श्रान्तिके विषयका सुत पुरुषकी विलीन स्टिसे _ 
कोई सम्बन्ध बने नहीं । अतः अजातशत्रुकी ्रान्तिके विषय यष्टिघातादिका . 


सम्बन्धी देहके साथ विलीन सुप्तपुरुषीय देहादिके सम्बन्धका सम्भव चने न्हाँ। 
तथा च अजातशत्रुळत यष्टिघात सम्बन्धी प्रत्यक्ष देहका ओर सुप्त पुरुषका सम्बन्ध 


पि न:.होनेसे यष्टिघातसे च्युत्थानका - असम्भव होगा । व्युत्थानके असम्भवसे 


| 
प्राणादिक संघातसे व्यतिरिक्त जीवरूप भोक्ताके परामशंका असम्भव होगा | 


जीवपरामर्शके असम्भवसे जीवपरामशाद्वारा ्रह्मयोधका असम्भव स्पष्ट है । ˆ 


ब्रह्मयो घके असम्मवसे ब्रह्मके योधका जनक जीवके परामशेका बोधक 'अन्याथं तु 
जैमिनिः? इत्यादि सूत्रकी रचना व्यथं है । 


समाधान । सुप्त पुरुषकी विलीन खश्सि भी जाग्रत्‌ पुरुषीय भ्रान्तिके 


विषयका--' स्वतादात्म्यवत्तादात्म्य' अथवा 'स्वाविष्ठानाधिष्ठितत्व? रूप 
सम्बन्ध बन सकता है.।: तथा च अजातशत्रुकी प्रत्यक्ष भ्रान्तिके विषय देहका 


तादात्म्य अजातशुके मूलाज्ञानसे है। और मूलाज्ञानका तादात्म्य सुत पुरुषके . 


मूळाज्ञानसे दै । . सुप पुरुषके मूलाज्ञानमें ही खुपत पुरुषके देहादिका विलय हुवा 
MR | ICs 
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हे । अतः सुत्त | पुरुषको विलीन सष्टिके साथ जाग्रत्‌ पुरुषकी स्रृष्टिका उक्त 


सम्बन्ध बन सकता है । 
अथवा द्वितीय सम्बन्ध है-स्व कहिये जाग्रत्‌ भ्रान्तिका विषय यष्टिघात- 

चाळा देह, इस देहके अधिष्ठान आत्मामें ही पर पुरुषीय अविद्यादिक प्रपञ्चकी 

कल्पना है। तथा'च यश्थितसे प्रत्यक्ष देहमें क्षोभद्वारा मूलाज्ञानमें क्षोभ होगा | 


अजातंशत्ुके मूलाज्ञानद्वारा सुप्त पुरुषके मूलाज्ञानमें क्षोभसे व्युत्थानका सम्भव हो 
सकता है। | | श 
शंका | ब्रह्मलाक्षात्कारवाले अजातशश्रुका सूलाशान है नहीं। क्योंकि 
“ज्ञानी पुरुषका मूलाश्षान, ज्ञानकी उत्पत्तिक्षणमें ही नए हो जाता है” यह पेद्का 
सिद्धान्त है। तथा च उक्त सम्बन्धका असम्मच है। 
समाधान । यद्यपि “ज्ञानप्रा्िक्षणमें ही विद्वोनका सूलाज्ञान नए हो 
जाता है” यह चार्ता सत्य है । तथापि प्रारव्धरूप प्रतिबन्धके वळसे ज्ञानीकी 
ठेशाविद्याका नाशा नहीं होता है। अत एव विद्वानका भी सुषु्ति आदिक व्यवहार 
अनुभव सिद्ध है । तथा च विद्वानकी लेशाविद्याक्ष्के विद्यमान होनेसे उक्त सम्बन्ध 
बन सकता है । तथा च व्युत्थानके सम्भवसे अग्रिम असम्भवकी परम्पराका भी 


असम्भव है। एवं च सूत्ररचना व्यर्थ नहीं है। तथा च चन्द्रप्रतिविम्वदुर्शनसे - 
बिम्बरुप चन्द्रद्रोनकी तरह चितग्रतिबिम्वरूप जीवके दशेनसे चिटूप ब्रह्म दशन की 
बोधक सूत्रकी रचना सार्थक है । तथा च “शुद्ध अद्वितोय असङ्ग आत्माका 


>. बोधक ही वालाकि ब्राह्मण है” यह अर्थ सिद्ध हुवा । अतपच बाळाकि ब्राह्मणमें 


` आदित्यादिकि देवतावोके कारण त्रह्मका उपदेश करके अग्रिम दो ब्राह्मणोंमे 

दैवतोपासनादि जगत्‌के निरूपणके अनन्तर; अन्तमें ' अथात आदेशो नेति नेति? इस 

दाक अध्यारोपित दृश्यमात्रका निषेध करके निविशेष £ हाका आदेश ( उपदेश ) 
16॥ १८॥ 


इति जगद्वाचित्वाधिकरणम्‌ समाप्तम्‌ । 
वाक्यान्वयात्‌ ॥ १६ ॥ 


६ 
झथं-इस सूत्रम “वाक्यान्वयात्‌? यह एक ही पद है । मैत्रेयी ब्राह्मणमें परमात्मा 
ही प्रतिपाद्य है जीवात्मा प्रतिपाद्य नहीं हे । . क्योंकि परमात्माभें ही याज्वल्क्यका और 
मेत्रेयीका सम्वादुरूप वाक्यका अन्वय अर्थात्‌ तात्पर्य है इति। 


MS See eS 
# यह देहादिसृ्टि, जिस अविद्या अंशका परिणाम है । तिस 
: अविद्या अंशका नाम लेशाविद्या है। इस अविद्या आरामे ही देहादि सष्टिका 
: तादात्म्य है। अतः “ज्ञानीकी मूळाविद्याके नाश हो. जानेसे ज्ञानीकी देहादि 

सृष्टिकी भी स्थिति नहीं बन सकती है” ? इस शंकाका भी अवसर नहीं होता है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


र 


अं-१-४-१४ | र ः भाष्यार्धप्रदी पिकास हितम्‌ ES ५६३ 
2000000060. सम ROE TR य न 


बृहदारण्यके मैत्रेयी ब्राह्मणमें यह सम्वाद है कि-संन्यासग्रहणकी इच्छावाले 
याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी ज्येष्ठ भार्य्या ब्रह्मचादिनी मैत्रेयीके प्रति- “हे मैत्रेयि! ` 
मैं इस ग्रहस्थाश्रमको त्यागकर संन्यास आश्रम ग्रहण करनेवाला हं । इसलिये 
इस कात्यायनीका और तेरा धनविभागसे परस्परः विभाग कर देता हुँ” इस 
चाक्यको कहते भये । 


मैत्रेयी --हे भगवन्‌! वित्तसे परिपूर्ण समस्त पृथिची भी यदि मुझे मिल, 
जाय तो क्या मेरा अम्उतत्व ( मोक्ष) होगा ? 


याझवद्क्य जैसे सोगसाधनसम्पन्न प्राणीका जीवन खुखसे होता दै। 
इसी प्रकार तेरा भी जीवन वित्तसे होगा, मोक्षकी आशा वित्तसे नहीं है। 


मैत्रेयी --जिससे अमृतत्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती है उस वित्तसे मुझे 
क्या करना है। हे भगवन! जो अगतत्वका साधन ब्रह्मज्ञान है। तिसका ही 
मुझे उपदेश कीजिये । 


याजवल्क्य--तू पूर्व भी मुझे प्रिय थी-अब भी मेरे अनुकूळ ही भाषण 
करती है। आ, पासमें वैठ, तुमको मे अम्हृतत्वकी साधन ब्रह्मविद्याका उपदेश 
करता हुं । समाहित चित्त होकर श्रवण कर ध्यान कर | 


इस पतिके वचनको सुनकर जत्र मैत्रेयी सावधान होकर पासमें श्रवण 
करनेके लिये वैठी तत्र यावदक्यजीने “न वा अरे व का. न 
इत्यादि ग्रत्थसे “पतिजायापुत्रत्रित्तादिक सस्पूण पदाथे जिल आत्मा ल 
प्रिय होते हैं, सो ही आत्मा सुख्य प्रिय है। अतः पतिज्ञायादिकसे विरक्त होकर . _ 
आत्मा ही द्रव्य है, श्रोतव्य, मन्तव्य च निदिध्यालितव्य है इस आत्माके श्रवण _ 
मनन च निदिध्यासन करके आत्माका दर्शन होता है। ओर आत्मद्शनसे यह 
सर्व जगत्‌ विदित होता है” यह उपदेश किया है। | । 


अन्यके दर्शनसे अन्यका दर्शन केसे हो सकता है? इस शंकाके परिहार ' --- 


... वास्ते “ब्रह्म तं परादाद्योःन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद? इत्यादि वाक्यसे “मेद्‌ 
. दर्शीको भेदका दर्शन तिरस्कारका हेतु होता है; मेद्द्शंन मिथ्या है, स्वरूप 


आत्मा ही है” ऐसा अभेद्का उपदेश किया है. । 


तदन्तर इसी अभेदको समर्थनके वास्ते दुन्दुभि, शंख व चीणारूप तीन 
दृष्टान्त कहे है' । आत्मासे ही जगतको उत्पत्ति कही है। आत्मामे ही जगत॒का 
लय कहा है। और सेंघवखिल्य ( लवणखण्ड ) दृष्टान्तसे समुद्रप्रक्षितत लवणख- 
ण्डकी तरह ब्रह्मलीन जीवका पुनरतुत्थान कहा है। और मुक्त दशामें संज्ञाका अभाव 
कहा है । और अग्रिम गरन्यसे प्रश्‍नपूवक संश्ञामावक हो, अविद्यातूळक छत - 


,दर्शनके प्रतिपादन द्वारा, उपपदून किया है। यह सस्वाद वृहदारण्यकऊे 
'चतुर्थाध्यायमें और षष्ठाध्यायमें है। टी 
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“नवा भरे पत्युः काप्राय? इत्यादि बाक्यघरित उक्त सम्पूणं सम्चाद्‌ 
' बाक्यान्व यात्‌ ? इस सूत्रका विषय है। 

र द “न वा अरे सवस्य “कामाय सर्वे प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्च 
यं भवत्यात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मेत्रे- 
य्यात्मनो वा अरे दशनेन श्रवणेन मस्या - विज्ञानेनेदं सर्वे विदितिस्‌ ॥ ?? 
(वृ० ३।५।६) । अर्थ - पतिजायायुत्रवित्तादिक सम्पूर्ण अनात्म वस्तु पतिजायादिके लिये प्रिय 
नहीं हें । किन्तु आत्माके लिये ही पतिजायादिक प्रिय होते हैं। अर्थात्‌ आत्मामें ही मुख्य 
प्रेम हे । पतिजायादिकोंमें आत्माके सम्बन्धसे प्रीति हे । सम्बन्धके तारतम्यसे प्रेमका 

तारतम्य हे । तथा च परम प्रिय आनन्दरूप आत्माका प्रत्यक्ष करना चाहिये । आत्मा ही 
गुरु व शास्र द्वारा ओतन्य दै । ओर युक्ति करके मन्तव्य दै । अनात्मविषयक वृत्तितिरस्कार- 
पूवक प्रत्यगभिन्न ब्रह्मविपयक वृत्तिप्रवाहरूप निदिध्यासन करके अनात्म प्रत्ययतिरस्कारद्वारा 

_ शाल्व गुरुजन्य अनुभवकी एवं युक्तिजन्य अनुभवकी स्वाचुभवके साथ एकवाक्यता करके 
प्रहा सिन्नात्माक्ो स्वसम्वेद्य करना चाहिये । अरे मेत्रेयि ! आत्माके दरीनसे ब भ्रवणसे 
मननसे व निदिध्यासनसे जब प्रत्यगभिन्न ब्रह्मका साक्षात्कार होता हे तब अविदित वस्तु कुछ 
नहीं रहती दै, किन्तु आत्माके ज्ञानसे सम्पूण बस्तुका ज्ञान हो जाता दै इति | 


इस वाक्यमें यह संशय है-क्या विज्ञानात्मा-जीवका ही यह द्रव्य श्रोत- ` 
व्यत्वादिरुपसे उपदेश है। अथवा परमात्माका उपदेश है । 


शंका । इस संशयका हेतु क्या है ? 


र समाधान | पतिजायादि भोग्यके सम्बन्धले और पतिजायादिक जिसके . 

धास्ते प्रिय हे' तिस भोक्तृविषयक उपक्रमसे विज्ञानात्मा जीवका उपदेश माळूम 
पड़ता है। तथा आत्मविज्ञान करके सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञाके भ्रवणसे परमात्माका 

उपदेश प्रतीत होता है। तथा च अनेक धर्मोपपत्ति करके जन्य यह संशय है । 


“ वस्तुतः किसका उपदेश यहां.प्रात हुवा ” ऐसी जिज्ञासाके हुये-- 


९ 
अथ पूवपक्ष | उपक्रमरसामथ्यंसे विज्ञानात्मा जीषका ही यह उपदेश है। " 
क्योंकि “पतिजायापुत्रवित्तादिक सवे भोग्य जगत्‌ अपने आत्माके ही वास्ते प्रिय ˆ 
है” इस प्रकार पतिजायादिविषयक प्रीति करके ' संसूचित’ अनुमित जो यह 
पतिजायाद्विषयक प्रीतिका कर्ता भोक्ता आत्मा है। इस आत्माका उपक्रम करके 


अनन्तर + आत्मा वा अरे द्रव्य १) इत्यादिक द्‌ < द 
® शंन श्रवण अर 
किस आत्माका हो सकता है? दिक दर्शन श्रवणादिका उपदेश अन्य 


मध ¢ न > हङ्भं म्नः ® चैते 
. ओर मध्यमें “इद्‌ महञूतमनन्तमपारं विज्ञानधन एवैतेभ्यो भूतेम्यः सद्च- 
याय तान्येवानुविनर्यति न मत्य संज्ञास्ति |! अर्थ इदम्‌? यह प्रत्यग “महत्‌? 
अपारामत “अनन्त? परिच्छेदशून्य “अपार? सर्वगत ज्ञानस्वरूप शुद्ध बरह्म दी; जीवरू पसे 
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कार्यकारणरूप उपाधि द्वारा जन्मादि विकारका अनुभव करके; आत्मसाक्षात्कारके अनन्तर 
उपाधिनाशसे नष्ट होता है। अर्थात्‌ चिदात्माका प्रतिबिम्बरूप खिल्यभावका अभाव होता 
है। 'प्रेत्यः का्येकारणरूप उपाधिनाशके अनन्तर संज्ञा नहीं रहती दै इति। यह श्रुति 
भो 'आत्मनस्तु कामाय? “आत्मा चा अरे द्रष्टव्यः' इत्यादिसे प्रकत महान्‌ 
लिद्धस्वरूप द्रव्य आत्माका ही देहादिक भूतोंसे विज्ञानात्मरूप करके समुत्थानको 
कहती हुई जीवात्मामें हीद्रणव्यत्वको दिखाती है।  । 


. और अन्तमें “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌? “ अरे मैत्रेयि ! विज्ञाता 
ज्ञानकर्ताको कोई किस साधनसे जान सकेगा” इस उपसंददार श्रुतिसे भी यहां 


ज्ञानकर्ता जीव ही द्रव्य प्रतीत होता है। अर्थात्‌ विज्ञानकर्ताके वाचक विज्ञाता 
शब्द्से उपसंहार करते हुये याज्ञवल्क्य ऋषि “विज्ञाता विज्ञानात्माका ss ही इस 
प्रकरणें उपदेश है” इस अर्थको दिखाते है'। क्योंकि ब्रह्ममें कतृत्वादिक 
धमे हे नहीं । 

शंका । जीवजानसे सर्वविज्ञानका असम्मव होगा । तथाच आत्मज्ञानसे 
सर्वज्ञानकी प्रतिज्ञा भडु होगी; अतः यहां ब्रह्म ही द्रएन्य मानना चाहिये । 

समाधान । आत्मविज्ञानले सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा औपचारिक ( गोण ) 
है। भोक्ताके ज्ञानसे भोग्यका ज्ञान हो ही गया। क्योंकि “समस्त भोग्य 
भोक्ताके ही वास्ते है” यह अभिप्राय है। तथाच यहां पू्वेपक्षकी रोतिसे जीव ही 
द्रव्य उपास्य सिद्ध हुचा। इस तरह पूर्वेपक्षके प्रात हुये-- 


अथ सिद्धान्तपक्ष । परमात्माका ही यह उपदेश है, क्योंकि यहां 
समस्त चाक्यसन्दर्भका पूर्वापर विचार करनेसे अन्वय (तात्पय ) त्रहममें ही 
प्रतीत होता हे । > 
शंका | जीचविषयक उपक्रम उपसंहार और मध्यमें परामशेके बळसे ` 
घाक्यके तात्पर्य्यका विषय ब्रह्म केसे हो सकता है। 


समाधान । अब “समस्त मैत्रेयीत्राह्मण ज्ञेय त्रह्ममें ही समन्वित है” इस 
अर्थको उपपादन करते हें- अपृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन? अर्थात्‌ ' मोक्षकी 
आशा वित्तसे नहीं है! इस वाक्यको याजवदक्यसे श्रवण करके “येनाह नामृता स्यां 
किमहं तेन कुर्य्याप्‌ यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे ब्रूहि! अथे--जिस वित्तसे अस 
तत्वकी आशा नहीं है तिस वित्तसे मुझे क्या करना है। हे भगवन्‌! अस्तत्वका साधन 
जो आप जानते हो सो ही मेरे वास्ते उपदेश कीजिये इति। इस प्रकार अगुतत्वको 
आशावाली मैत्रेयीके प्रति याज्ञवल्क्य इस आत्मविज्ञानका उपदेश करते है । अतः 


`. एरमात्माका ही यह. उपदेश है। क्योंकि ५परमात्माके विज्ञानले विना अम्तत्व- 


. : -ो सिद्धि नहीं हो सकती है” इस अर्थेको समस्त थुतिस्सुतिवाद कहते है । ` 


इसी प्रकार आत्मविज्ञानसे सर्वविज्ञानको प्रतिक्षा भो विना परम-कारण परमा- 
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््््ज्श् अअ 
त्माके विज्ञानसे मुख्य सिद्ध नहीं हो सकती है । ओर 'आत्मनो वा अरे दर्शनेन 
श्रचणेन मत्या विज्ञानेनेदं सवं वि इस श्रुतिमें आत्म विज्ञानसे सर्वविज्ञानके 
उपचारका आश्रयण भी नहीं कर सकते हैं। क्‍योंकि आत्मविज्ञानसे सर्वे विज्ञानकी 
प्रतिज्ञा करके अनन्तर ग्रन्थसे तिस ही प्रतिज्ञाका उपपादन किया है-- ब्रह्म त॑ 
परादाद्योडन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद! इत्यादि । _ अथे--जो पुरुष ब्रह्मक्षत्रादिक जगतको 
आत्मासे अन्यन्न स्वतन्त्र सत्तावाला देखता हे तिस मिथ्याद्शाको सो मिथ्या दृष्टिका विषय 
ब्ह्क्षत्रादिक जगत्‌ तिरस्कार करता है इति । | 


शंका र _ आाष्यमें ब्रह्मक्षत्र - शब्द करके आहाणत्व क्षत्रियत्व जातिका 
ग्रहण करा है सो असज्ञत है। क्योंकि जातिको जड होनेसे चेतनका तिरस्कार- 
कतेपना बने नहीं। 

प समाधान | भेद्दृश्सि ब्राह्मणत्वादिक अभिमान होता है,. देहसम्बन्धी 
पदार्थामें ममता होती है । ओर पदार्थोमे इष्टानिष्ट बुद्धि होती है । इष्टानिष्ट वुद्धिसे 
इष्टमे राग ओर अनिष्टमें द्वेष होता है। रागसे प्रबृत्ति और द्वेषसे निवृत्ति होती 
ही दी Co होता है; धर्माधमंसे शरीर होता है । शारीरसे 

रादि दुःख होता है | अतः ब्राह्मणा भेदद्वष्टि 
de दिक भेद्द्शिको तिरस्कारका हेतु 


इस प्रकारसे निन्दाद्वारा भेदद्रष्टिका अपवाद्‌ करके इदं सवे यदयमात्मा 
अर्थात्‌ “यह जो सर्व जगत्‌ है सो सर्वे इस आत्माका स्वरूप ही है” इस वाक्यसे 
सव जगतका आत्मासे अभेदका उपदेश किया है। 
शंका । जैसे घटके ज्ञानसे पटका शान नहीं हो सकता है। तैसे 
। तेसे ही 
- आत्माके ज्ञानसे जगतका ज्ञान भी नहीं हो सकता है। क्योंकि अन्यके ज्ञानसे 


जगतूका ज्ञान बने नहीं । आत्मा जगतका किन्तु 
व्याप्य नहीं ह 
व्यापकके ज्ञानसे व्याप्यका ज्ञान बने नहीं । मदन 


समाधान | “जिसके ज्ञान विना जिसका ज्ञान नहीं 

तिल > हो 
ह अभिन्न होता है” यह नियम है। जैसे रज्जुके भान रा शक 
न न नहीं हो सकता है। ओर शुक्तिके भान बिना रजतका ज्ञान नहीं हो सकता 
त्र । एवं सृत्तिकाके भानसे विना तत्कार्य घटादिका भान नहीं हो सकता है। 


तसे ही आत्माके भ॑ त्‌का 
` आत्मासे अनन्ने भी भान नहीं हो सकता है। अतः जगत्‌ 


एवं दुन्दुभि शंख वोणा रुप तीन दृष्टान्तों करके अध्यस्त और अधिष्ठानफै ट्र 
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RR 


अभेद्को ही श्रुति भगवती इद्ध करती है-“स यथा दुन्दुभेहेन्यमानस्य न 
वाह्याब्लब्दाब्जक्तुयादुग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो 
ग्रहीत!? इत्यादि । अर्थ--वीरादि रस संयुक्त शब्दका नाम दुन्दुस्याघात है। जिस 
प्रकारसे दुन्दुभि ( भेरी ) को हनन करने पर दुन्दुभिसे निकले हुये शब्दविशेपोंको दुन्दुभि- 
शब्दसामान्यके ग्रहण विना विशेपरूपसे पुरुष ग्रहण. नही कर सकता है। दुन्दुभिशब्द- 
सामान्यके ग्रहणसे “ यह दुन्दुभि शब्द है” इस, प्रकारसे शाब्दविशेषका ग्रहण होता है इति | 


अर्थात्‌ जिसके ज्ञान विना जिसका ग्रहण नहीं होता है सो तिससे अभिन्न 
होता है । सामान्यके ज्ञान विना विशेषका ज्ञान नहीं होता है।. अतः सामान्य 
विशेषका अभेद है । उुन्दुभिशब्द्सामान्यके ज्ञान विना दुन्दुभिशव्द्विशेषका 
ज्ञान होता नहीं । अतः दुन्टुभिशब्द्सामान्य i ही दुन्दुभिशव्दचिशेष है भिन्न 
नहीं । इसी प्रकारसे अधिष्टानके ज्ञान विना किसी अध्यस्त वस्तुका ज्ञान होता 
नहीं । अतः सर्व अनात्मवस्तु अधिष्ठान आत्मासे भिन्न है नहीं । जसे शब्द्‌- 
सामान्यमें शब्दविदोषका अन्तर्भाव हे। तेसे ही सत्तारूप चितसामान्यमें नाम- 
रूपका अन्तर्भाव है । यह उक्त इएान्तका तात्प्याथे है इति। 


शंका । 'स यथा दुन्दुभेः’ इस श्रुतिका उक्त अर्थसे अन्य अझिए अर्थका 
वर्णन हो सकता है। अतः अधिष्ठान ओर अध्यस्तका अभेद प्रतिपादनके अनुकूल 


दुन्दुः 
उक्त अर्थका वर्णन असडुत है। तथाच उक्त श्रुतिका यह अर्थ हे । अथे- दुन्दु- 


भिके बजाने पर दन्दुभिसे 'वहिनिः्खुत’ ( बाहर निके हुये ) शब्दोंको कोई नरद नहीं 
र सकता दै । श्र दुन्दुभिके निरोधसे अथवा दुन्दुभिको बजानेवालेके निरोधसे दुन्दुभिके 


शब्दोंका निग्रह हो सकता हे इति। 


म इस उक्त अर्थसे अन्य अझ्िएतर अथका चणन भी हो सकता 
हे । के पय — दुन्दुभिके बजाने पर बाह्य जो दुन्दुसिके शब्दोंस अभिभूत मनु- 
च्यादिकोंके शब्द हैं । तिनका ग्रहण नहीं हो सकता है। और दुन्दुभिके निरोधसे अथवा 
८न्दमि बजानेवालेके निरोधसे भानुपादि शब्दोंका ग्रहण हो सकता है इति। इस पक्षमें 
बाहा शब्द भी सफल होता है. । और ' दुन्दुभिसे बहिनिःखत' इस आर्थिक अर्थके 
चर्णनमें बाह्य शब्द निष्फल होता है. । क्योंकि दुन्दुभिके शब्दोंमें दुन्दुमिसे बहि- 
विःसरण स्वाभाविक है। अतः वाक्याथता नहीं वन सकती है | नकाल 
ही शब्दका अर्थ होता है। यदि चादी कहे कि उक्त भा hes hes 
अस्त है । तो यह दोष वादीके मतमें भो तुल्य है। क्योंकि पूवव 
उक्त 'अङ्किए' अर्थी भो प्रकृतमें सङ्गति है नहीं । 


5 शंका । 'स यथा दुन्दुभेहेन्यमानस्य' इत्यादि । अर्थे - दुन्दुमि- 
. `` `` इननकी अनुवृत्तिसे दुन्दुसिशब्दकी तरह इन्द्रियव्यापारकी अजुदत्तिसे बाह्याथे विषयक उ 
का निरोध नहीं हो सकता है। अतः आत्मद्शनाथीने आत्मद्शन विरोधी बाझाथ- 


° 
-» 4: 
» 
DI? ७ 
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विषयक प्रत्ययका इन्द्रियनिरोधसे अथवा इन्द्रियविजुम्भण हेतु मनके निरोधसे निरोध करना 
चाहिये इति । इस श्रुतिका यह अथं प्रकृतके उपयोगी हे । „ 


समाधान । स यथा दुन्दुभे! इत्यादि । . अर्थ- दुन्दुभिशब्दरूप 
प्रतिबन्धसे मानुपादि शब्दोंका ग्रहण नहीं हो सकता है । ' अतः माचुपादि रब्दोंके ग्रहणके 
ल्यि दुन्दुभिके निरोधकी जिस प्रकारसे अपेक्षा होती है। इसी प्रकारसे सूक्ष्म शरीरके 
व्यापाररूप प्रतिबन्धसे आत्माका ग्रहण नहीं हो सकता हे । अतः आत्माके द्दोनके लिये 
सूक्ष्म शरीरके व्यापारनिरोधकी अपेक्षा होती हे इति । प्रकृतका उपयोगी यह अर्थ भी 
इस श्रुतिका हो सकता है। 

'चस्तुतः द्‌ सवे यदयमात्मा” इस अव्यवहित पू्वचाकयसे प्रत अभेद्‌- 
रुप अथंकी उपपत्तिके लिये दार्टान्तकी कल्पना करके तदनुकूल दृष्टान्तपरत्येन 
उक्त श्रुतिका सिद्धान्तभाष्यके अनुसार “अध्यस्त और अधिष्ठानके अभेदका 
बोधक” अर्थका वणन प्रथम ही कर आये हैं | इसी प्रकार शंख च वीणा द्ृष्टान्तका 
तात्पय्यं भी अभेदमें' ही है। ˆ 

शंका । 'आत्मासे जगतूका अभेद है! अथवा 'जगत्से आत्माका अभेद्‌ 
है? ? प्रथम पक्षमें आत्माकी तरह जगतमें भी नित्यत्व अविकारित्चादिक 
होना चाहिये। ओर अन्तिम पक्षमें जगत्‌की तरह आत्मामें भी विनारित्व ब 
मिथ्यात्व होना चाहिये। ` 


समाधान । सगतृष्णाजलळसे मरुभूमिका अभेद होनेपर भी सृगतृष्णा- 
लगत मिथ्यात्वाद्कि करके जेसे अधिष्ठान मरुभूमि सम्बद्ध नहीं होती है। 
अन्यथा अधिष्ठानभूमिमें आद्रंपना ( गीलापना) होना चाहिये। एवं अधिष्ठान 
मरुभूमिसे जलका अभेद होनेपर भी अधिष्ठानगत मरुभूमित्व जैसे सगतृष्णाजलमें 
नहीं आता है। तेसे ही अध्यस्त जगतका और अधिष्ठान आत्माका अभेद्‌ 
होनेपर भी जगदुगत मिथ्यात्व विकारित्वादिकी आत्मामं, ओर आत्मगत सत्यत्व 
अविकारित्वादिकी जगतूर्मे, प्रासिकी शंका व्यर्थ है। तथा च रज्जुसपेकी 
तरह आत्मास पृथक्‌ जगतूकी सत्ता स्फुतिका अभाव होनेसे आत्माके ज्ञानसे 
जगतके तत्त्वका ज्ञान हो ही गया। क्योंकि जैसे कल्पित सर्पका अधिष्ठान 
व क है। तैसे ही कल्पित प्रपञ्चका भी अधिष्ठान आत्मा ही 


शाका | अधिष्ठानके अज्ञात दोनेपर भी अध्यस्त रजतका शान देखा 
गया है। अतः “अधिष्ठानके ज्ञानसे विना अध्यस्तका ज्ञान नहीं होता है? इस 
घक नियमका व्यभिचार है | जेसे अध्यस्त रजतके प्रत्यक्षकालमें. . 


_ अधिष्ठान शुक्तिका प्रत्यक्ष नहीं होता है । तैसे ही जगतके प्रत्यक्षकालमें आत्माका. 


प्रत्यक्ष नहीं होता है। ओर जैसे अधिष्ठान शुक्तिके प्रत्यक्ष कालमें रजतश्रम : . र ऊर | 


होता है। तैसे ही आत्माके प्त्यक्षकालमें जगदुभ्रम भी नहीं होता है प 
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यह विद्वानके अनुभव सिद्ध है। अतः आत्माके जञानसे सवके ज्ञानकी सम्भावना 
नहीं हो सकती हें। | | 


समाधान । “अधिष्ठानके ज्ञान विना अध्यस्तंका ज्ञान नहीं होता हे” ' 
इस नियमका व्यमिचारकथन असंगत है। क्योंकि शुक्तिकादि अधिष्ठानकी 
सवेथा अज्ञात दशामें रजतादिक भ्रम नहीं होता है. । 'यह है? यह. अधिष्ठानका 
सामान्य ज्ञान भ्रमकालमें भी अवश्य रहता है। .अतः उक्त नियमका व्यमिचार 
नहीं है । इसी प्रकारसे यद्यपि प्रपञ्च भ्रमकालमें अधिष्ठानका विशेष रूपसे 
ज्ञान नहीं भी है, तथापि आत्माकी 'अहमरिम' 'मैं हुँ' इत्यादि सामान्य प्रतीतिके 
चिना प्रपञ्चश्रमका असम्भव है । - 


ओर जैसे शुक्तिकादि अधिष्ठानके विशेषरूपसे अपरोक्ष कालमें यद्यपि अध्यस्त _ 
रजतादिके मिथ्या स्वरूपका ज्ञान नहीं भी है। तथापि वास्तवमें अधिष्ठान शुक्ति 
आदिक दी अध्यस्त रजतादिका तत्त्वस्वरूप है; अतः शुक्तिज्ञान ही रजततत्त्वका 
शान है। तैसे दी आत्माके साक्षात्कार कालमें जगतके कल्पित स्वरूपका भान न 
होनेपर भी आत्माका साक्षात्कार ही जगतके वास्तविक तत्त्वस्वरूपका साक्षात्कार 
है। क्योंकि जगतका वास्तव स्वरूप आत्मा द है । जैसे शुक्तिरजतका वास्तवं 
स्वरूप शुक्ति ही है तद्वत्‌ । और प्रपञ्चके मिथ्या अंशका भान परम .पुरुषाथेके 
अनुपयोगी होनेसे जिज्ञालुको अपेक्षित है नहीं । आत्माके भानसे मिथ्या इतके 
भानमें घेदका तात्पर्य भी नहीं है । किन्तु दवेताभावमे ही तात्पयें है-- 
४ जाते द्वेत॑ न विद्यते? अर्थात्‌ ब्रह्मसाक्षात्कार होनेपर दवेत नहीं है । 


इसी प्रकारसे छान्दोग्यषष्ठप्रपाठकके आदिमें विद्यामिमानसे स्तब्ध श्वेतके- 
तुके प्रति उद्दालक ऋषिने कहा है कि-हे श्वेतकेतो ! | “उत तमादेशमप्राच्यः 
थेनाश्रतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति’ | अर्थे--जिससे अश्नुत श्रुत 
होता है, ES मत होता है, अविज्ञात विज्ञात होता है, तिस उपदेशको तुमने अपने गुस्से प्रास 
किया है ? इति । इस प्रश्नद्वारा उद्दालक ऋषिने एकविज्ञानसे सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञाके 
अवतरणको करके; पुनः“ कथं चु भगव! स आदेशो भवतीति? और अर्थात्‌ हे. 
भगवन ! किस प्रकारसे सो आदेश होता है १ इस श्वेतकेत॒के प्रश्नके अनन्तर 
सृत्तिका सुवर्ण लोहरूप तीन दृष्टान्तो करके कारणविज्ञानसे कांयविज्ञानका लोकमें 
| . अनुभवको दिखलाकर; पुनः _४स॒देव सोम्य? इत्यादि अग्रिम अस्थ करके सदूब्रह्मसे 
_ सर्व जगतकी उत्पत्ति स्थिति ब लयनिरूपणके अनन्तर- स॒ आत्मा तत्तमसि 


ने > < र कारण $` जो जगतका 

बज रो? | अथ--सबे जगतकी उत्पत्तिका जो कारण है; स्थिति दशाम न 

ही को अन्तमं जिसमें सवे जगतका विलय होता है, सो सदूजह्म आत्मा तू हो है इति। . 

i इत्यादिक ग्रन्थसे अनेक शंका समाधान पूव नोवार निष्प्रपञ्च | सदुत्रह्मके 
.- ~ `उपदेशसे उक्त प्रतिज्ञाका ही उपपादन किया है । 
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el «७-४ ४००४० 
काः कावा अत फकह आळा कक कक मत me न ता 00 अन्ना» क अण 


: आर सुण्डकोपनिषतूके आदिमें भी 'कस्मिक्ञ भगवो विज्ञाते सबंभिदं 
विज्ञातं भवतीति ।? अर्थं दे भगवन्‌ ! किसके विज्ञानसे यदृ सव जगत्‌ विज्ञात होता 
है इति। इस घाक्य करके एकविज्ञानसे सघेविज्ञानकी जिज्ञासाका अवतरण करके... 
यत्तदद्ेश्यमग्राह्ममगोत्रमवणमचक्षुःश्रोत़् तदपाणिपादम्‌ । नित्यं विभ 
' संगतं सुच तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ 
 अरथ-जो 'ततः पदका रक्ष्य है। और जो दृह्यशुन्य है । अग्राह्य है । गोत्रप्रवरादि 
रहित हे । ओर जो वणे आश्रमादि रहित है । चक्षु्रोत्रादि रहित है। ओर नित्य है। निरपेक्ष 
व्यापक है । दुलेक्ष्य व विकारशून्य है । ओर जो भूतादि अमका कारण है.। तिसको धीर अर्थात्‌ 
विषयतृष्णाके अभिभव करनेमें समर्थ जो पुरुप हैं; सो आत्मासे अभिन्न स्वरूप करके साक्षात्‌ 
करते हें इति। इत्यादि समस्त ग्रन्थ करके कार्यकारणे अभेद समर्थनद्वारा 
निष््पञ्च_ब्रहमविज्ञानसे ही एकविज्ञानसे सचंविज्ञानविषयक जिन्ञासाका 
समाधान किया है । 
.. जैसे एक अद्वितीय रज्जुमें-सर्पादि नाना भ्रमवाळे अज्ञ पुरुषोके प्रति रज्ज 
साक्षात्कारवान पुरुषका “रज्जौ विदिते सर्व विदितं भवति? अर्थात्‌ 'रज्जु- 
शानसे सुवान होता है? यह वाक्य है । तैसे ही एक अद्वितीय आत्मामें 
अविद्यादि नाना श्रान्तिवाले अज्ञ जीवोके प्रति. आत्मज्ञानवान सर्वज्ञ ईश्वरका 
आत्मनो वा अरे दशनेन वणेन मत्या विज्ञानेनेद सर्य विदितम्‌? यष्ठ वाक्य 
है । अर्थात्‌ यह वाक्य प्रपञ्चविषयक ज्ञानके लिये प्रय्लको शिथिल करता हुवा 
अधिष्ठानतत्त्वश्ञाननिमित्त प्रयल्बाहुल्यके लिये उत्साह कर्तव्य है” इस अर्थको 
घन करता है। अधिष्ठान रज्जुज्ञानके अनन्तर अध्यस्त सर्पादिक तत्त्व जैसे 
शात होता है। तैसे ही अधिष्ठान प्रत्यगात्मविषयक साक्षात्कारके अनन्तर 
2 जगतका तत्त्वज्ञान होता है। जैसे रज्ञुन्ञानसे सर्पादि भयकी निवृत्ति 
आर शानप्रयुक्त तृप्ति होती है। तैसे ही आत्मज्ञानसे जन्ममरणादि भयकी निवृत्ति 
ओर शानप्रयुक्त निरतिशय तृप्ति विद्वानके अनुभवसिद्ध हे । 
केवल स्थिति कामें ही नामरूप प्रपञ्च चिदात्मासे 
द < अभिन्न a 
उत्पत्तिके पूवे भी नामरुपको चिटूप करके अवस्थित होनेसे हज द, किन्त 
जगदुविध्रमका उपादान दोनेसे नामरुप विभ्रम आत्मस्वरूप ही है पचत्‌” 
इस अर्थको श्रुति भगवती हृशटन्तसे सिद्ध करती है क 
'स ययाऽऽदधाग्नेर भ्याहितस्य पृथग धमा वि 
प्रे [ धूमा विनिश्चरन्त्येचं वा 
महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यहर्वेद!! इत्यादि । म 


अर्थे -झरे सै्नेयि ! गीली छकड़ियों करके प्रज्वलित अग्निसे | 
जिस 
विस्फुलिड्रा दिक पैदा होते हैँ । इसी प्रकार अनायास करके आत्मासे ऋगवेदादिक अर ै 
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होता है । यहांपर धूमग्रहण विस्फुलिज्ञादिका उपलक्षण हे इति । इत्यादिक वाक्य 
करके अनायाससे निखिल जगत्‌की उत्पत्तिका कारण प्रहत आत्माको बतळाती 
हुई श्रुति भगवती प्रपञ्चमें मिथ्यात्व बोधन द्वारा “रज्जुखपंकी तरह जगदुविभ्रम 
अधिष्ठान आत्मासे अतिरिक्त नहीं है” इस अर्थको बोधन करती है. । ओर निखिछ 
र हेतु जो यह प्रकृत आत्मा है खो परमात्मा ही है इंस अर्थको भी बोधन 
करती हे । 

आत्मा जगतका उपादान है; इसलिये दी जगत्‌ आत्मासे अभिन्न दै सो 
घार्ता नहीं है। किन्तु “प्रलय समयमें भो विषयोंके सहित, इन्द्रियोके सहित, 
अन्तःकरणके सहित, निखिल प्रपञ्चके ठयका एक अयन आधार भी अन्तर 
अवाह्य परिपूर्ण प्रज्ञानघन आत्मा ही है” इस अर्थको एकायनप्रक्रियामें भी व्या- 
ख्यान करती हुई श्रुति भगवती आत्मासे जगतका अभेद, ओर इस प्रकत आत्मामें 
परमात्मपना, वोधन करती है। जिस वस्तुकी उत्पत्ति स्थिति व लया जो कारण 
होता है सो वस्तु तिसका स्वरूप ही होती है। जेसे स॒त्तिकासे उत्पन्न हुवा 
बृत्तिकामें स्थित हुवा सत्तिकामें लीन हुवा घर खत्तिका स्वरूप ही दै। इसी ` 
प्रकार आत्मासे उत्पन्न हुवा, आत्मामें स्थित हुवा, आत्मामें ही लीन हुवा, जगत्‌ 
आत्माका स्वरूप ही है । अतः जोवसे समस्त जगतको उत्पत्ति आदिक 
अखम्मच होनेसे “मैत्रेयी ब्राह्मणमें उपदिष्ट आत्मा परमात्मा ही है । ओर पर- 
मात्माका ही यह 'दरएटव्यः? इत्यादि भ्रुतिसे दर्शन श्रवणादिकि उपदेश है” ऐसा 
प्रतीत होता है इति ॥ १६॥ कल: 


शंका । पतिजायापुत्रवित्तादिक अद्वितीय शुद्ध परमात्माको प्रिय नहीं हो 
सकते हें । और मैत्रेयी ब्राह्मणमें पतिजायादिकोंमें प्रीतिवाळे कर्ता भोक्ता जीवा. 
त्माका उपक्रम है । अत यहां परमात्माका उपदेश नहीं बन सकता है । किन्तु 
विज्ञानात्मा जीवका ही यह दर्शन भ्रवणाद्का उपदेश दै! 


समाधान । इस शंकाका समाधान सूत्रकार आचायंदेशीयके मतसे करते हे:- 


प्रतिज्ञासिद्धेलिड्रमाश्मरथ्यः ॥ २० ॥ 


अथ--१ प्रतित्ञासिद्धेः, २ लिङ्गम्‌, ३ आइमरथ्यः। इस सूत्रम तीन पद हैं । 
मैत्रेयी ब्राह्मणमें जो भोक्तविपयक उपक्रम है सो प्रतिशासिद्धिका छिक्ग हे-यह आइसरथ्य 
आचार्यका मत है इति। जैसे वहिके विकार विस्फुलिज्ञादिक अझिसे अत्यन्त | 
भिन्न मो नहीं हैं। अन्यथा विष्फुलिड्वादिकोंमें अशित्व नहीं रहना चाहिये । 
ओर विस्फुलिड्रोंसे दाह प्रकाश भो नहीं होना चाहिये । ओर अत्यन्त कनिका 
नहीं है'। अन्यथा वहिकी तरह परस्पर व्यावृत्तिका अमावमसङ्ग होगा । 3 तैसे 
ही ब्रह्मविकार जीवात्मा भी ब्रहसे अत्यन्त भिन्न भो नहीं है। अन्यथा 'चिटूप- 
त्वामावप्रसडु होगा । और अत्यन्त अमेद पक्षमें ब्रह्मको तरद परस्पर ज्याङ 
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त्तिका अभाव प्रसङ्ग होगा। ओर सर्वेक्ष ब्रह्मके प्रति उपदेश भी व्यर्थ होगा | 
अतः परमात्मासे जीवात्माका कथञ्चित्‌ भेद ओर कथञ्चित्‌ अभेद मानना चाहिये। 
तथा च यहांपर यह जो प्रतिज्ञा है--आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं 
भवति! दं सर्व यदयमात्मा' इति। तिस प्रतिज्ञासिद्धिके वास्ते अभेद अंशका 
अनुसन्धान करके, पतिजायादिविषयक प्रीतिसे अनुमित भोक्त जीवविषयक उप- 
क्रम पूर्वक यह आत्मविषयक दष्टव्यत्वादिका संकीतेन दै। अथात्‌ इस मैत्रेयी 
ब्राह्मणमें पतिजायादिविषयक प्रीतिबाछे भोक्ता जीवात्माका जो यह “न वा अरे 


'पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति’ इत्यादि उपक्रम करके द्रव्यत्व ्रोतव्यत्वा- 
'दिका संकीर्तन है। सो यह आत्मविज्ञानसे सबविज्ञानकी प्रतिज्ञाकी सिद्धिका 
-सचक लिङ्ग है। अर्थात्‌ यदि जीवात्मा परमात्मासे वस्तुतः अन्य होता तो 
परमात्माके ज्ञान दोनेपर भी जीचात्माका ज्ञान न होनेसे एकविज्ञानसे सर्च- 
विज्ञानकी प्रतिज्ञाका भङ्ग होगा । अतः प्रतिज्ञासिद्धिके लिये जीवात्मा परमात्माके 
अभेद अंशको लेकर श्र॒तिमें उपक्रम किया है। यह पकदेशी आश्‍शमरथ्य आचार्य. 
देशीयका मत है। आचायपनेमें थोड़ी कसर जिसमें हो तिसका नाम आचा- 


,येदेशीय है ॥ २० ॥ | 


पुनः अन्य आचार्यदेशीयकं मतसे सूत्रकार समाधान करते हैँ -- 


उत्तमिष्यत एवंभांवादित्योइलोमिः ॥ २१॥ 


वती झर्थ--१ उत्क्रमिष्यतः; २ एवंभावात्‌, ३ इति, ४ ओडुलोमिः । इस सूत्रमें चार 
पद हें ॥ ज्ञानसे उपाधित्यागके अनन्तर जीवको. ' एवंभावात्‌? कहिये ब्रह्मरूप होनेसे घ्रह्मो- 
पदेशके प्रकरणे मव श्रुतिमें किया है । यह झडुलोमिका मत है इति । 
 अथात्‌ यद्यपि संसारदशामें यह विज्ञानात्मा व्य 
कलुषित है । ओर समष्टि उपाधिवाले परमेभ्वरसे कि याद च 
“और परमात्माका केवळ संसारदशामें भेद है, ओर सुक्तिद्शामें अभेद है । 
` क्योकि देह इन्द्रिय मन बुद्धि आदिक संघातरूप उपाधिके सस्पकसे कलुषितपनेको 
ज्ञान ध्यानादि साधनोंके अनुष्ठानसे क्षालन करके शानद्वारा देहादि संघातरूप 
'उपाधिसे समुत्थित जीवकी परमात्मासे एकताकी उपपत्ति बन सकती है। 
, अतः उपाधि त्यागके अनन्तर जीवात्माका परमात्मासे भविष्य द॒अभेदको ' 
सकर परमात्माक प्रकरणमें भोक्ता जीवका यह उपक्रम किया है । र भेदाभेदमें 
न्द श्रुति प्रमाण है । थुतिः-“एष सम्मसादोमाच्छरीरात्सग्ुत्याय परं 
ह सवेन रूपेणाभिनिष्पद्यते? ( छा ८ १३।३ ) ।. अर्थ - सम्यक्‌ 
। मतन्नताकों जहांपर जीव प्रास होता है ऐसा आनन्द स्वरूप परम प्रिथ आत्माका माम 
है नी दै.। यह ही शुद्ध आत्मा उपाधिनिमित्तसे । समुत्थाय? अर्थात जीवभावको 
० 3 हाक शात ध्यानादि साधनाभ्याससे आनन्दस्वरुपके साक्षात्कारद्वार उपाधिविनिभु 
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हुवा झुद्ध परज्योतिको प्राप्त होकर, ब्रह्मरूप स्वस्वरूपसे निष्पन्न होता है इति । 
र इस श्रतिसे 
संसारदशामें भेद, ओर सुक्तिदशामें अविद्याके नष्ट हो जानेसे अभेद्‌ स्पष्ट 


र शं 
प्रतीत होता है। क्योंकि सर्वथा अभेद पक्षमें ज्ञान ध्यानादि साधनाभ्यास 
व्यथ होगा । व 


शंका । "अविद्या, नाशरहिता, अनादित्वात्‌, आत्मवत्‌ ।? अर्थ-- 
जसे दृष्टान्त आत्मामें अनादित्व हेतु है; ओर नाशरहितत्व साध्य भी है। तैसे पक्षरूप 
अविद्यामे अनादित्व हैतु है; अतः नाइारहितत्व साध्य भी अवश्य मानना चाहिये इति | 
प्रावावके अस्वीकर पक्षमें अनादित्व हेतुके व्यभिचारकी शंका भी नहीं बन 
सकती हे । स्वीकारपक्षमें अनादित्वविरिष्ट भावत्व हेतु करनेसे व्यभिचारका 
चारण हो सकता है | | 


समाधान । वृद्ध वैशेषिक मतके अनुसार अनादि अणुश्यामतानाशकी तरह 
'अविद्यानाश बन सकता है। ओर गोतम सूत्रमे भो अनादि संसारकी निवृत्तिमें 
प्रागभावनिवृत्तिको दृष्टान्त देकर प्रागभाचके अस्वीकारपक्षकी शंकाका उद्भावन 
करके अनादि भावनिवृत्तिमें “ अणुश्यामतानित्यस्ववद्रति’ इस सूत्र करके 
पाकप्रयुक्त परमाणुश्यामतानिवृत्तिका दृष्टान्त दिया है | सांख्य ब योग मतमें अनादि 
अविवेकनिवृत्तिकी तरह अनादि अविद्याका नाश विद्वानके अनुभव सिद्ध है । 
अथवा अनादित्वर्विशिष्टभावत्व हेतु सोपाधिक है । क्योंकि उक्त अनुमानमें 
अपरिच्छिन्नत्वादिक उपाधि है' । | 


शंका । “मुक्तिके पूर्व अविद्यादिक संसारका भेद्‌ ओर सुक्तिमें अभेद? 
इस सिद्धान्तपक्षसे ओडुलोमिके मतमें विशेषताके न होनेसे. सिद्धान्तमतसे इस 
मतका मेद्‌ सिद्ध नहीं हो सकता है । तथाच ओडुलोमिमें आचायेदेशोयत्व 
अर्थात्‌ कुछ न्यूनताविशिष्ट आचायेत्वका कथन असडूत है। 


समाधान । सिद्धान्तमें सुक्तिसे प्रथम; जीवभेदादिक प्रपञ्च श्रान्तिमात्र 
मिथ्या तुच्छ है । ओडुलो मिके मतमें सत्य है । इसलिये लिद्धान्तसे इस मतका भेद 
है। ओर सिद्धान्तमें नामरूप उपाधिके घम हैं; इस मतमें जीवके ही धमे दें । 'नामरूप 
जीवके धर्म हैं? इसमें ओडुलोमि नदीनिद्शेनवाळी श्रुतिको प्रमाण देता है। श्रुतिः 
“यथा नद्यः स्यन्दमानाः सञचुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्‌ 
नामरूपाद्विशक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥! इति । अथं -जेसे लोकमें 
गंगादिक नदी बहती हुई अपने २ नामरूपको त्याग करके ससुद्रमें अभेदमावको प्रास होती 
हैं। इसी प्रकार विद्वान्‌ जीव भी अपने नामरूपको त्याग करके पर दिव्य ज्योतिस्वरूप 
'पुरुषको प्रास होता है इति। जैसे लोकमें गंगादिक नदी स्वाधित स्वाभाविक 
अपने नामरूपको त्यागकर समुद्रमें मिळती है । तेसे ही विद्वान्‌ जोव भो स्वाम - 
विक ही अपने नामरूपको त्यागकर परसे पर पुरुषको प्राप्त होता है । यही अथ. 
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दृष्टान्त दाष्टान्तकी समताके लिये इस मुण्डक .श्वतिमें प्रतीत होता है। यह 
ओडुळोमिका अभिप्राय है॥ २१॥ 


दोनों आचायेदेशियोंके मतसे भोक्ता जीवके उपक्रमकी शंकाके समाधानको 
कहकर अब आचाये काशइत्स्नके मतसे सूत्रकार समाधान कहते है':-- 


अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥ २२ ॥ 


अथे-- अवस्थितेः, २ इति, ३ काशङ्त्स्नः । इस सून्नमें तीन पद हैं। इस 
परमात्माको ही इस जीवरूप करके अवस्थित होनेसे परमात्माके दशेनादिके प्रकरणमें 
स्थूलदर्शी लोकप्रतीतिकी सरलताके लिये अभिन्न रूपसे यह जीवात्माका उपक्रम युक्त ही है। 
यह काशकृत्स्न आचायंका मत है इति । | 

अभेदरमे श्रुति प्रमाण है। “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणि । ? में इस जीवरूप आत्मा करके देहादि प्रपन्नमें प्रविष्ट होकर नाम 
रूपका व्याकरण ( अभिव्यक्ति ) करू । सृष्टि उत्पत्तिके अनन्तर प्रवेशविपयक यह 
ईंशवरका संकल्प हे इति | इत्यादि ब्राह्मणभाग देहादिकोंमें प्रविष्ट इये परमात्माको 
ही जीवभावसे अवस्थित दिखलाता है। “सवोणि रूपाणि विचित्य धीरो 
नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते? (ते०)। अर्थ-सव नामरूप सखष्टिको करके 
वाग्‌ व्यवहारका कर्ता जो धीर ( धीका प्रेरक ) आत्मा है सो ही ब्रह्मका स्वरूप हे इति | 


इत्यादिक मन्त्रमाग भी जीवत्रह्मके अभेद्मे प्रमाण है । 


शंका | आकाशादि प्रपश्चकी तरह जीव भो परमात्माका विकार क्‍यों न 
भान लिया जाय | 


समाधान ॥ यदि तेज आदिक सृष्टिमें जीवकी भोः पृथग 
ए सृष्टि श्रुव होती 
तो परमात्मासे अन्य ओर परमात्माके विकार जीवको कह सकते थे: परन्तु 
जीवक सृष्टि शुत है नहीं । शाखमें जहां कहीं जीवकी उत्पत्ति प्रतीत होती है 
सो भी उपाधिको उत्पत्तिका चिहूप जीवमें आरोपमात्र है। क्योंकि जीवका 


स्वरुप 'तत््वमसि? इत्यादि वेद्से निर्विकार सदुब्रह्मरूप ही है । 


के अविकृत परमेश्वर ही जीवका स्वरूप है। परमात्मासे भिन्न 
पड काशहत्स्न आचायेका मत है। परिणामवादो यी यो 
1 परमात्मासे अभेद अभिप्रेत है । तथापि सूनरमें 'प्रतिक्षासिद्धे:! इस 
जवे अभिधान ले; अर्थात्‌ ४ प्रतिज्ञालिद्धिके लिये अभेदका उपक्रम है” ऐसा 
जीव ईशमें भी किञ्चित्‌ कार्यकारणभाव अभिप्रेत है” ऐसा निश्चय 


है। तथा च अझिविस्फुलिङ्गकी तरह परमात्मासे जीधकी उत्पत्तिके 


भवणसे जीव व ब्रह्मका मेद सो तात्विक है । अतः भेद अंशको लेकर कार्यका- 
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रणभावादिक व्यवहार है। ओर अभेद अंशको लेकर 'तत्त्वमसि! इत्यादिक 
व्यवहार है। तथा एकविक्षानसे सचेविज्ञानफी प्रतिज्ञा आदिक व्यवहार है। 
„ और ओडुलोमिके पक्षमें संसारदशाकी अपेक्षासे भेद, और मोक्षद्शाकी अपेक्षासे 
अभेद है। यह स्पष्ट ही प्रतीत होता है। इनमें काशकट्स्नका मत श्रुति अनुसारी 
है । यह निश्चय होता है। क्योंकि 'तत्वमसि’ 'अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यादिक श्रतियॉसे 

जो अभेद्रूप अथं प्रतिपादन करनेको इष्ट है तिस अर्थके अनुसार ही यह मत्त है । 


शंका । काशकृत्क्का मत श्रुति अनुसारी नहीं हो सकता'हे; क्योंकि 
अत्यन्त अभेद पक्षमें कार्यकारणमावादि मेद्प्रपञ्चविंषयक प्रत्यक्षका अपलाप होगा। 


समाधान । सिद्धान्तमें वास्तव अभेद ही है, कार्यकारणभावादिकि भेद- 

प्रपञ्च अचिद्याविलासमात्र है । जैसे र्ञ्जुसाक्षात्कारसे सपंभ्रमकी निवृत्ति 

होती है। और जैसे व्याधकुलमें परिपालित राजकुमारमें म्लेच्छमावकी आप्त- 

, उपदेशजन्य राजकुमारत्वसाक्षात्कारसे निवृत्ति होती है। तेसे ही देहादि परि- 

// स्छिन्नचिदत्रह्म स्वरूपमें जीवभावकी, 'तत्त्वमसि' इत्यादि उपदेशके थवणमनननिदि- 

६ ध्यासन परिपाकसे उत्पन्न हुई प्रत्यगभिन्न तत्त्वसाक्षात्काररूप चिद्या करके, 

अत्यन्त निवृत्ति होती है। सृद्घटकी तरह ब्रह्म च जगतके कार्यकारणभावपश्षमें 

घ्रह्साक्षात्कारसे जगती निवृत्ति नहीं वन सकती है। क्‍योंकि सृत्तिकाके 
साक्षात्कारसे घटादिका नाश नहीं देखा गया हे। 


शंका । सुवणंतत्त्वसाक्षात्कारसे तत्कायं कुण्डलादिकोंमें; सत्तिकास्चरूप- 

साक्षात्कारसे घटादिकोंमें; जिस प्रकार मिथ्यात्व निश्चय होता हे । इसी प्रकार 

परिणामपक्षमें भी ब्रह्मसाक्षात्कारसे जीवत्व इश्वरत्वादिक प्रपञ्चमें मिथ्यारच 

निश्चय हो सकता है। अतः सुद घरकी तरह ही कार्यकारणभाव स्वीकार करना 

उचित है। मिथ्यात्वनिश्चयके होनेपर भी दण्डादिकके उपनिपात विना जेखे 

. घटादि आकारका नाश नहीं होता हे । इसी प्रकार प्रारब्धक्षयरूप निमित्तके 
' उपनिपात विना देदादि आकारका नाश भी नहीं वन सकता है | 


समाधान | परिणामवादमें मृत्तिका ओर घटका परस्पर भेदाभेद तात्त्विक 
है। विवतंचादमें ब्रह्म ओर जगतका अभेदमात्र तात्त्विक है, भेद मिथ्या झविद्या- 
बिळसित है । अतः अधिष्टानसाक्षात्कारसे मिथ्या भेदकी निवृत्ति वन सकती है । 
परिणामवादमें अधिष्ठान समसत्ताक सत्य वस्तुकी निवृत्ति नहीं बन सकती है। 
शृदकी तरह परिणामी दोनेसे ब्रह्ममें विनाशित्वाद्कि दोषोंकी भी प्राप्ति होगी । 
और परिणामवादी आश्मस्थ्य च ओडुलोमिके मतमें भेदको सत्य होनेसे 'विज्ञाता- 


रभरे केन विजानीयात्‌! यह आक्षेप असड्भत हो.जावेगा । ओर काशरृत्स्नके 
मतसे अत्यन्त अभेद दोनेके कारण 'केन' यह आक्षेप युक्त होता है। रज्जु- 
सर्पृकी तरह वित्रतंपक्षका सिद्धान्तमें स्वीकार है । सखद घटकी तरह परिणाम 
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बादी आशमरथ्यादिकां मत अवैदिक है । अद्वितीय असङ्ग आत्मतत्त्वविषयक अवि. 
द्याविलास ही जगदुचिभ्रम है। इसीलिये तिस जीवतत्त्वसाक्षात्कारसे प्रपञ्च- 
विभ्रमकी निवृत्तिरूप असुतत्वकी भी सिद्धि होती है। यदि जीवको ब्रह्मका 
विकारुप स्वीकार किया जाय तो विकृतिरुप जीवको प्रतिरूप ब्रह्ममें लीन हो 
` ज्ञानेके अनन्तर जीवके विनाशका प्रसद्ध होगा। ओर ब्रह्मज्ञानसे अमरमावकी 
प्रातिरुप मोक्ष नहीं हो सकेगा। इसलिये जीव ब्रह्मका विकार नहीं है। किन्तु 
जैसे घटादिक उपाधिसे आकाशमें घटाकाशत्वादिककी कल्पना होती है। तेसे 
. ही अविद्या उपाधिसे शुद्ध ब्रह्ममें जीवत्वादिकी कल्पना मात्र है। घास्तथमें ब्रह्म 
. स्वरुप ही जीव है। स्वरूपसे जीवमें किसी नामरूपका सम्भव नहीं है । इसलिये 
उपाधिगत नामरूपका ही जीवमें उपचार होता है | 
' शंका । 'यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युश्चरन्त्येवमेचास्मादात्मनः सर्वे 
प्राणा? इत्यादिक श्र॒तियोमें जीवकी उत्पत्ति स्पष्ट ही कही है । अतः जीव ब्रह्म 
नहीं हो सकता है। 
समाधान | अत एव कहीं २ पर अग्निविर्फुलिङ्गकी तरह जो जीचकी 
उत्पत्ति आदिका वेदने श्रवण कराया है सो भी 'उपाधिगत उत्पत्तिनाशादिका 
ही कथन है! ऐसा ही निश्चय करना योग्य हे । 
ओर “न वा अरे पत्युः कामाय' इत्यादि भोक्ता जीवका उपक्रमरूप जो 
पूवपक्षका प्रथम बीज था तिसफा इस बरिसूत्रीसे निरास करके; अब इदं महद्भूत- 
हि कका ह स हेवा 
पक्षका द्वितीय बीज 
दोसे निरास करते है । । तिसका भी इन्हीं तीन 
"आत्मनस्तु कामाय’ आत्मा वा अरे द्रव्य! इत्य 
स्वरुप द्रव्य आत्माका ही | विज्ञानघन एव Fs लत 
मन्त्रमें भूतोंसे जीवरूप करके समुत्थानको दिखाता 
द्रष्टव्यत्व भ्रोतव्यत्वादिकोंको दिखाता हे) य दवा. पेद जीवात्मामे ही यह 
ता द। यह जो पूरवे, पूर्वपक्षका 'जीवभाव 


करके भूतोंसे समुत्थानरुप” द्वितीय बीज गे 
तिसृत्रीफी योजना करनी चाहिये! ५ खण्डनमे भी इस 


प्रतिज्ञासिद्धेलिड्रमाश्मरथ्यः ॥ 


इस मैत्रेयी श्राह्मणमें आत्मनिं विदिते सर्व विदितं म 
त भवति? इत्यादि 
नान Se सवविज्ञानकी प्रतिज्ञा करी है। और (इद सर्वं यदयमात्मा’ 


अ १-४-२२ | माष्याथंप्रदीपिकातहितम्‌ - 


(क मात्सामे हो लिक गफ वर य आत्मामे ही निखिल पञ्चका लय दिखलाकर ३ ५ 
क्या है। ओर दुन्दुभि आदिक दृष्टान्तो करके सुरत प्रतिश्ञाका ही उपपादन 
_ _द्वारा भी इस ही प्रतिज्ञाका समर्थन किया है | और "विज्ञानघन एव एतेभ्यो 
कारणरूप भूत निमित्तसे समुत्थान ( जीवभाव ) कहा है। सो ना 
ही प्रतिज्ञासिद्धिका सूचक लिङ्ग है। यह आश्मरथ्यका मत 
ही पकविशानसे सर्वेविज्ञानकी प्रतिज्ञा घर सकती है। यदि पकाम्तिक भे 
सत्य होता तो एकविज्ञानसे सवेविज्ञानकी प्रतिज्ञा अस्त होती | द्‌ ही 
मेदाभेदवादमें अभेद पक्षका अनुसन्धान करके उक्त प्रतिज्ञाकी उपपत्ति दन ल 
है। अतः इस प्रतिज्ञाकी सिद्धिके लिये ही परकृत द्रष्टव्य 


आत्माका प 
भावरूप समुत्थान कहा है । यह आश्मरथ्य आचार्यदेशीयक तक शत 


उत्तमिष्यत एवंभावादित्योडलोगिः ॥ 


ज्ञानध्यानादि सामथ्यसम्पत्तिसे स्वरुपका- साक्षात्कार करके उपाधि- 
त्यागके अनन्तर मुक्तिद्शामें जीवका ब्रह्मके साथ भावी अभेद होनेसे “प्रकृत 
दृष्टव्य आत्माका ही यह उपाधिनिमित्तसे समुत्थान ( जीवभाव ) का वर्णन किया 
है” यह ओडुलोमि आचायेका मत है । | 


अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥ 
इस प्रत द्रव्य परमात्माको ही इस जीवभाव करके भी अवस्थित होनेसे, 
प्रहत परमात्माका ही उपाधिनिमित्तसे समुत्थानरुप जीवभाषके उपदेशद्वारा यह 
अभेद्वणन युक्तियुक्त ही है । यह काशङत्स्न आचायेका सिद्धान्त है । [ 
शंका । _ “एतेभ्यो भतेश्यः सप्चुत्याय तान्येवाचनुविनश्यति न प्रेत्य 
संज्ञास्ति! ( बृ ) अर्थ--यह प्रहत द्रव्य आत्मा ही पञ्चभूतरूप उपाधिसे जीवभावकों 
प्राप्त होकर. ज्ञानसे उपाधिनारके अनन्तर न्न म is ब 234 
में जीवके नाश | 
ताह र | Ps 'पतेभ्यो भूतेभ्यः’ इत्यादि उक्त श्रुतिका 
तात्पय्ये केसे बन सकता है ? | 
` समाधान | यह दोष नहीं बन सकता है; क्योंकि सुक्तिदशामें विरोषवि- 
शानके अभावका बोधक “न प्रेत्य संज्ञास्ति' यह शरुतियाक्य है। आत्माके 
उच्छेदर्मे उक्त वाक्यका तात्पर्य्य नहीं है। क्योंकि अत्रेव मा भगवानमूमुहत् 
त्य संज्ञास्ति? अर्थात्‌-'न प्रेत्य संज्ञास्वि’ इस र स है 
नाश मालूम होता है: आव्माक्रे नाग, ollection शानस अख्तर के 
$३ 


हो सकती हैं! हे भगवन्‌! इस वाक्यसे मुझको मोह ( सन्देह ) प्राप्त हो गया है ? 
इस प्रकार मैत्रैयीकी शंकाका उत्थापन करके, श्रुति भगवती स्वयं ही इस वाक्‍यके 
तात्पर्य्यार्थको वर्णन करती हैः --न वा अरे$ई मोह ब्रवीम्यविनाशी वा अरेऽ 
यमात्मातुच्छित्तिधमा मात्राऽसंसगस्त्वस्यु भवति’ इति। अर्थ-अरे मैत्रेयि ! 
में सोहयुक्त वाक्य नहीं कहा हूं। यह आत्मा अविनाशी है । उच्छेदरहित है। मुक्तिमें 
देह इन्द्रियादिक मात्रा ( परिच्छेद ) का ही विनाश होता है इति। यहांपर यह अर्थ 
उक्त होता है-कूरस्थ नित्य ही विज्ञानमूति स्वयंज्योतिःस्वरूप यह आत्मा है; इसके 
उच्छेदक शंका नहीं बन सकती है। किन्तु अविद्याकत भूतमोतिक मात्राका असंखर्ग 
इस आत्मामें विद्या करके होता है। ओर अविद्यादि संसगके नाशसे अविद्यादि 
संसगंसे जन्य जो विशेषविज्ञान है तिसका अभाव होता है। इसलिये मुक्तिमें 
विशेषविज्ञान नहीं होता है? यही "न प्रेत्य संन्नास्ति” इस श्रुतिमें कहा है । 

. शुंका । मैत्रेयी ब्राह्मणके अन्तमें प्रशत द्रष्टव्य आत्माका ही “विज्ञातारमरे 
केन विजानीयात्‌? इस विज्ञानकर्ताके वाचक बचनसे उपसंहार किया है । अतः 
इस मैत्रेयी ग्राह्मफफा विषय जीव ही द्रष्टव्य है यह जो पूर्व हमने कहा था सो 
क्यों न मान लिया जाय ? 

- « समाधान | इस उपसंहारगत आत्मनिष्ठ विज्ञानकतुंत्व निर्देशरूप तृतीय 
पूवेपक्षके बीजका निरास भी तृतीय काशछृत्स्न आचायके मतसे ही समभना 
चाहिये। अर्थात्‌ फाशहत्स्नके मतसे ब्रह्म और जीवका अत्यन्त अभेद होनेसे, 
ब्रह्म ही जीवरूप करके अवस्थित है। अतः उपसंहारमें स्थित जो विज्ञानकर्त - 
डेक याचा दै; सो भी ब्रहाका ही निर्देश है। “विज्ञातारमरे केन विजा- 
यात? येन सर्वे विजानाति तं केन विजानीयात्‌? इस उपसंहार श्रतिमें कहा 
कि है पा शत है सो जीव हो भी नहीं सकता हे। . अर्थात्‌ याज्ञचएक्य 
7 अरे मैत्रेयि ! सबके विज्ञाताको अन्य किस करके जानेया ; 


सामान्य विशेषरुपसे सवंको जानेवाला सर्वज्ञ सर्व मैत्रेयी 

मे ब्य है। यह उक्त उपसंहार श्रुतिका I ही मैत्रेयी घ्राह्म- 
शंका । पतिजायादिक जिसके लिये प्रिय है' व 

है; तिस ही प्रकृत जीवात्मा त्वेन ? पतिजायाद्कि जो भोक्ता 

= त्य का विश्ञानफतेत्वेन उपसंहारमे निदेश क्यों न माति 
समाधान । मेत्रेयी त्राह्मणका पूर्वापर विचार 

घमेशरन्य अद्वितीय परमात्माके प्रतिपादनमें ही तात्पर्य निश्चित होता है। यो 
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उपसंहारमें भी “न प्रेत्य संज्ञास्ति! इस वाक्यसे सुक्तिमें संज्ञाके अभावकी प्रतिज्ञा 
करके “यत्र हि ट्रेतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति! । अर्थ--जिस अबस्यामें 
द्वैतकी तरह भास होता है । तिस समय अन्य अन्यको देखता हे इति । इत्यादि ग्रन्थसे 
अविद्याकाळमें मिथ्या दैतभाचापन्न आत्मकतंक दशेनादिक विशेषविज्ञानका 
प्रपञ्च दिखलाकर “यत्र खस्य सवेमात्मैवामृत्तत्केन के परयेत्‌? | अर्थ- जिस अव- 
स्थामें तत्त्वसाक्षात्कारके अनन्तर इस जिज्ञासुको सवे आत्मा ही हो गया । तिस अवस्थामें 
कौन कर्ता किस करण करके किस दियको देखेगा इति । इत्यादि घाक्यसे विद्याद्शामें 
आत्मामें दर्शनादि विशेषविज्ञानके अभावका निरूपण किया है। 

पुनः अविद्यादिक विषयके अभावकाळमें भी आत्माको जानना चाहिये ! 
ऐसी आशंका करके ' विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌? इस वाक्यसे विदोषविज्ञानक 
अभावका उपपादन किया है। अतः “विज्ञातारमरे? इत्यादि वाक्यको विशेष- 
विज्ञानके अभावका उपपादक होनेसे प्रपऽचचिश्रमका स Phares 

अविद्यादिविषयशून्य प्रकृत दृष्टव्य सत्य आत्मा हो भूतपूवक्ष्णात - 
बालक तूच करके निर्दिष्ट है। ओर उपक्रमम भी अविद्याकाळीन भोक्तृत्वकी 
अपेक्षासे ही अविद्याविकास पतिज्ञायादिविषयक प्रोतिकतृत्वेन निदृश किया है 
यह निश्चय है । " 


शंका । आश्मरथ्य और ओडुलोमिके मतोंको स्वीकार .न करके केवळ 
काशकृत्स्नके ही मतको स्वीकार कयों करते हो! 


समाधान । काशङत्स्नके मतमें शरुत्यचुसारित्व प्रथम दिखा आये हैं । 
क्योंकि काशहत्स्न आचार्यने वास्तविक अभेदको स्वीकार किया है । ओर वास्त- 
विक अमेद हो श्रुतिका अर्थ है। इसलिये अविद्या करके प्रत्युपस्थापित नामरूप 
रचित देहादि उपाधि करके ही जीव व परमात्माका कल्पित भेद्‌ है । वास्तविक 
भेद नहीं है । यही अर्थ सम्पूर्ण वेदान्तवादियोंको स्वीकार करना चाहिये । 

शंका ! “वास्तविक अमेद्‌ श्रुतियोंका अर्थ है” यह कैसे निर्णय हो 
सकता है ? 

समाधान । “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयस्‌ ।? अथ 
उद्दालक ऋषि अपने घुत्रसे कहते हैं-दे प्रिय ! दे श्वेतकेतो ! सृ्टिके पहिले यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
सजातीय विजातीय स्तरगत भेदशुल्य सत्य स्वरूप ही था इति । ओर “ आत्मैवेदं सवम्‌ ?। 
अर्थ --यह सम्पूर्ण आत्मा ही है इति। इत्यादि छान्दोग्य श्रुति अभेदको ही 
प्रतिपादन करती है । 


७७८७७२ ४ ०० > >>>... त SR मोग मककन 

# अर्थात्‌ यद्यपि कैवद्यदशामें आत्मामें कतेत्व नहीं है | तथापि कली 
अपेक्षासे भूतकालमें स्थित बन्धकाळीन कादपनिक कतेत्वको लेकर ' म्‌ 
इस श्रतिमें अद्वितीय आत्माको दी विज्ञानका कर्तारूपसे कदा है । 
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और “ब्रह्मैवेदं सव १ । अर्थ--यह सम्पूर्ण ब्रह्म ही है इति । इत्यादिक 
मुण्डक श्रुति भो अभेदको ही प्रतिपादन करती है । = 
ओर “इद्‌ सवे यदयमात्मा’ । अर्थ--जो यह सवे है सो सम्पूर्ण आत्मा ही 
३ इत । और “नान्योऽतोऽस्ति दृष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता? 'नान्यदतो- 
ऽस्त द्रष्टा | अथे--इस उष ओतासे अन्य कोई दृष्ठाओता नहीं है इति । इत्यादिक 
बृहदारण्यक श्रुति भी अमेदको हो प्रतिपादन करती द । 
ओर  चाघुदेवः सर्वेमिति स महात्मा सुदुलेभः' ।. अर्थ-मगवान कहते हैं. 
कि-' यहद सवे वासुदेव ही है! ऐसा जाननेवालेका नाम महात्मा है। ऐसा महात्माका मिलना दुभ 
है इति। और “तेनं चापि मां बिद्धि सबतेतरेषु भारत!| अथे-हे अङं ! सव 
देहोंमें हर्ट सुशको हो जान इति। और “समं स्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरय्‌ ! । 
अर्थ--विनाशशील्सवंभूतोंमं स्थित एकरस अविनाशी परमेश्वरको जो आत्मारूपसे देखता 
है, सो ही देखता है । अर्थात्‌ और सर्व अन्ये हैं इति। इत्यादि गीतादि स्म्टतियोमें भी 
 सअमेद्का ही वर्णन किया हे । | 
ओर 'अन्योऽसावन्योऽहमरमीति न स वेद यथा पशु? । अर्थ--दश 
ग्रह्म अन्ये है ओर में अन्य हूं? इस प्रकारसे जो जानता है सो नहीं जानता है । किन्तु पशुकी तरह 
भक्ष है इति। ओर “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ?। अथे--इस 
आत्मामें जो पुरुष नानाक्री तरह देखता है, सो भेददृष्टि पुरुष ख़त्युसे भी खत्युको प्राप्त होता 
हे । अर्थात.पुनः पुनः जन्ममरणको प्रास होता हे इति । इत्यादि बृहदारण्यकमें भेद- 
दृशेनके अपवादसे भी अभेदका ही निर्णय होता है । 
और “स वा एष महानज आत्माजरोऽप्ररोऽपृतोऽमयो ब्रह्म? | अर्थ- 
सो श्रुति प्रतिपाद्य यह आत्मा महान्‌ है । उत्पत्तिमरणादि विकारोंसे रहित है। ओर अस्त 
अभयरूप दै इति। इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति भी आत्मामें सवेविकारके निषेध 
करती हुई अभेदको ही वर्णन करती है । 
ओर भेदाभेद्वादी आशमरश्यके मतमें, ओर मोक्षदशामें अभेदवादो औडुलो- 
मिके मतमें, अत्यन्त अभेद प्रतिपादक एकमेवा द्वितीयम्‌? इत्यादि श्रुति स्मृति; 
ओर द्वेतद्शनकी निन्दा; ओर “स एष नेति नेति? इत्यादि करके सर्वमेदादि 
दश्यप्रपञ्चका प्रतिषेध; ओर “ त्र को मोइः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ? 
इत्यादिक अभेद्रूप पकत्वद्शोनकी स्तुतिकी असंगति स्पष्ट है । , 
शंका | संखारदशामें प्रत्यक्ष देह. इन्द्रियादि प्रयुक्त भेद और मोक्षद्शामें 
भमेद्‌; अथवा सवदा भेदामेदपक्षमें ओर क्या दोष है ? 


समाधान । भेदामेदका परस्पर विरोध दोनेखे भेदाभेद्विषयक प्रमा 
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नहीं वन सकती है। तथा च 'अहं ब्रह्मास्म' यह निर्वाध ज्ञान न हो सकेगा । 
क्योंकि भेदविषयक प्रमाद्शामें अभेद्विषयक भ्रान्ति, और अभेद्विषयक प्रमादशामें 
भेदविषयक भ्रान्ति अवश्य होगी। तथा च प्रमासे भ्रान्तिका वाघ अवश्य होगा । 
अतः भेदामेद्विषयक निरपवाद ( बाघशून्य.) ज्ञान नहीं बन सकता है। अथवा 
विशेषाग्रहद्शामें अन्यतर ( भेदाभेद्मेंसे किसी एक) विषयक संशय हो जायगा । 
अतः सुनिश्चितार्थत्वकी भी अनुपपत्ति होगी । 

शंका । निर्वाध ज्ञान न होनेसे क्या क्षति होगी १ 


समाधान । सुक्तिका असम्भव हो जावेगा। क्योंकि “बाधसे रहि 
आत्मचिषयक विज्ञान ही सर्व आकाङक्षावोंका निवर्तक है। ओर मोक्षका हेतु दै” 
यह वेदान्तका निश्चय है। ओर 'वेदान्तविज्ञानघुनिश्चितार्थाः? इत्यादि श्रुतिने 
भी निःसन्देह सुनिश्चित अर्थविषयक वेदान्तविज्ञान ही सुक्तिका हेतु कहा है । 

यदि भेदाभेद्का परस्पर अविरोध स्वीकार हो तो एकको कल्पित स्वीकार 
करना पडेगा | “भेद कल्पित है और अभेद परमार्थ सत्य है” इस सिद्धान्तपक्षका 
ही स्वीकार करना पड़ेगा । ओर अभेद्को कल्पित नहीं मान सकते है, क्योंकि 
अभेद सिद्धान्तमें ब्रह्मरूप है। ब्रह्ममें मिथ्यात्वप्रसङ्ग होगा। इष्टापत्ति नहीं 
बन सकती है । अन्यथा निरधिष्ठान भेद्भ्रमकी अनुपपत्ति होगी। परिच्छिन् 
बस्तुमें सत्यपनेका व निरधिष्ठानपनेका बाघ है। अत एव “अन्यथा च झुमुक्तणां 
निरपवादविज्ञानाचुपपत्ते? इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थ--अन्यथा भेदाभेद स्वीकार 
पक्षमें सुसुक्षवोंको वाधशून्य ज्ञानकी अनुपपत्ति होगी इत्यादि इति। ओर 'तत्र को 
मोह! कः शोक एकत्वमनुपश्यतः अथ--युरु व शाख्रके उपदेशके पश्चात, एकत्व 
( अभेद ) विषयक अपरोक्ष ज्ञान अवस्थामें क्या शोक है? ओर क्या मोह है ? अर्थात शोक 
मोहका लेश भी नहीं है इति । यह ईशावास्य श्रुति भी एकत्वनिश्चयसे ही शोक मोहकी 
निवृत्तिरूप मोक्षको कहती दै। “पकत्वानेकत्वेऽनुपरयतः' ऐसी कोई श्रुति 

ति है नहीं । ः 

हद we ब्रह्मास्मि’ इस अबाधित अभेदृनिश्चयसे ही शोक मोहकी निवेत्ति 


ह 


होती है। इस अर्थको-'प्रजहाति यदा कामान्‌ सवान्‌. पायं मनोगतान! 
इत्यादि स्थितप्रश्ञके लक्षणोंको कहनेवाली गीता स्खुति भो कहती हे | क्योंकि अमेद्‌ 
पक्षम ही बुद्धिकी स्थिरता बन सकती है; भेदामेद पक्षम स्थितप्रहनत्व बने नहीं । 


~ 


शंका । जीवपरमात्मानौ, स्वतो भिन्नो, माइला क 
जे दृष्टान्तर्मे अप- 

सवाच, स्तम्भकुम्भवत्‌ ॥ अर्थ जेते स्तम्भ व झुम्मस्प ₹ 
ane र क । और स्वाभाविक भेदवत्तारूप. साध्य है । 
ही जीव और परमात्मामें भी अपर्यायनामवरव ओर विलक्षगरूपवस्व हेतु दै। क्योंकि 
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जीवका रूप अविद्याकल्पित है। और परमात्माका रूप अविद्याशून्य स्वतःप्रकाश 
चिन्मात्र है । तथा च स्वाभाविक भेद्वत्तारूप साध्य भी मानना चाहिये इति । 


समाधान । 'स्थिते च फ्ेत्रपरमात्मैकत्वे सम्यग्दराने? इत्यादि 
भाष्यम्‌। अर्थ -पूर्वोक्त श्रुति स्खतियोंके बलसे क्त्रः जीव व परमात्माके एकत्व- 
प्रमितिके स्थित होने पर 'ेत्नज्ञ” 'परमात्मा? इस प्रकार नाममात्रके भेदसे “यह क्षेत्रज्ञ परमा- 
त्मासे भिन्न है? और 'यह परमात्मा क्षेत्रज्ञसे भिन्न है! इत्यादिक आत्माके भेदका निवेन्च 
अथात आग्रह द हठ निरथेक हे । क्योंकि एक ही यह परमात्मा नामरूपमात्र उपाधिके 
भेदसे, व कल्पित जीवत्व ईशत्वरूप शब्दकी प्रवृत्तिनिमित्तके भेदसे, अनेक नामोंसे कहा 
जाता है, और अनेक रूपोंसे भासता है इति। अर्थात्‌ पूर्वोक्त स्वाभाविक भेदको 
सिद्ध करनेवाला अनुमान पूर्वोक्त श्रुति स्वृतियोंसे बाधित है । 

शांका | झेत्रज्न ओर परमात्माका यदि अत्यन्त अभेद है तो 'क्षेत्रज्ञः 
'परमात्मा? यह व्यवहारमेद ओर वुद्धिभेद केसे होगा। और नित्य शुद्ध बुद्ध 
मुक्त स्वभाव परमात्मामें संसारिताकी उपपत्ति कसे होगी । अचिद्याकल्पित 
नामरूप उपाधिके बलसे संसारिता कहना भी असङ्गत है। क्‍योंकि जीवकी 
अविद्यासे संसार है ! अथवा परमांत्माकी अविद्यासे संसार है? जीवको नित्य 
शुद्ध बुद्ध सुक्त ब्रह्म स्वरूप होनेसे अविद्यावत्ता अत्यन्ताभेदचादीके मतमें बने 
नहीं । स्वयं उयोतिःस्वरूप परमात्मामें भी; सूयमें तमकी तरह अवियाका 
असम्भव दै इसलिये संतारित्व असंसारित्व व अल्पश्चत्व सर्वद्चत्वादिरूप विरुद्ध 
भमंसंलगेसे; ओर बुद्धिव्यपदेशभेदसे; जीव ओर ईश्वरका भेद भी सत्य ही हे! 


कह ॥ भेदामेदका एकत्र समावेश pd सकता हे? यह हम प्रथम 
कह आये हें | द्वेतद्रोनकी निन्दाके वळसे, ओर अमेद्दशंनकी स्तुतिके 
बलसे, ओर पूर्वापर विचारते अत्यन्त अभेदके प्रतिपादक ही सम्पूर्ण वेदान्त 
प्रतीत होते दै। जैसे नाना जळपूरित घर, मणिक व ऊपाणादि गत प्रति- 
विम्बोसे सूय्यांदि बिस्बका वस्तुत अभेद होनेपर भी घरादिक उपाधिके 


` भैदसे विम्य प्रतिविम्तका अथवा प्रतिबिस्थोंका परस्पर भेद व्यवहार होता 


है । इसी प्रकार शुद्धस्वभाव परमात्मासे जीवॉका अत्यन्त अभेद होने 
भी अनिबंचनीय अनादि अविद्या उपाधिक्रे भेदसे क्षेत्रज्ञः ! 'परमात्मा ! 
जीव अदपन्न है” “परमात्मा सर्वश है” इत्यादिक बुद्धिभेद और व्यवहास्तेद होता 


- - है। अत एव 'आत्मभेदविषयको निबन्धो निरर्थकः। एको ह्यात्मा नाममात्रभेदेन 


बहुधाभिधीयते’ इति भाष्यम्‌। अर्थ पूर्वोक्त हो हे। अविद्या यद्यपि चित्स्वरूप 
12728 साक्षात्‌ नहीं है। तथापि चितृप्रतिबिस्त्र जीवद्वारा है। प्रचण्ड प्रकाश 


उलूक परिकल्पित तमकी तरह स्वयंज्योतिः स्वभावमें भी मिथ्या अविद्याका 
सम्भव हो सकता है । 


शंका |. जीवाश्रित अविद्या माननेमें अन्योन्याभ्रय दोष होगा । क्योंकि 
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अविद्याके अधीन हो जीवभावकी सिद्धि है। और जीवाधीन जीवाधित अविद्यांकी 
सिद्धिके माननेपर उक्त दोष स्पष्ट हे । 


समाधान । बीजाडूरकी तरह संसारको अनादि दोनेसे उक्त दोष नहीं 
चन सकता है । न 


और जीव ईश्वरके विभागको अनादि होनेसे ही, “ सगेके आदिमें जीवसणके 
न होनेसे ईश्वर किनको उद्देश्य करके व्यर्थ सुष्टिकी रचना करता है! ओर अपंने 
आत्माको विविध दुःखज्वालाजटिळ संसारमें जीवभावसे क्‍यों पटकता है?” 
इत्यादिक शंकाबोंका भी अवकाश नहीं है | अतः ' जीव:! ' ईश्वरः? यह नाममात्रका 
ही भेद है चास्तवमें भेद नहीं है । 
शंका । यदि जीव ओर त्रह्मका भेद नहीं दै तो जीवका अपरोक्ष होनेसे 
€ 8 
ब्रह्मका भी अपरोक्ष होना चाहिये । तथा च निहित गुहायाम्‌ इत्यादिक आवृत 
ब्रहाल्वरूपका योधक शास्त्र भसङ्कत होगा । और उपदेश व्यर्थे दोगा । 
समाधान । जैसे बिम्बकी घट, मणिक व छृपाणादिक शुदा होती हें। 
तैसे ही ब्रह्मकी भी प्रतिजीव भिन्न २ अविद्या व पञ्चकोश गुहा है'। जैसे प्रतिबिस्बके 
भासनेपर तदमिन्न भो विस्व शुह्य है। तैसे दी जीचोके _भासनेपर तद्भिन्न भी 
न्य है। क्योंकि जिस पुरुषको 
शंका । चिम्च प्रतिविम्बका दृष्टान्त विषम है। 
सूर्यादिकका प्रतिबिम्व दीखता है सो पुरुष यदि विम्बकी तरफ दृष्टि करे तो 
सूर्यादिक विश्बका भास हो जाता है, प्रकृतमें ऐसा हे नहीं । 
एन । दृष्टान्त विषम नहीं है; क्योंकि प्रकृतमें प्रतिविम्वरूप जीवका 
बा सा भी र अ्रवणमनननिद्ध्यासनके परिपाकसहित मदावाक्यजन्य 
हं ब्रह्मास्मि! रूप दृष्टिदवारा प्रत्यक्ष दोता ही है। “सत्यँ ज्ञानमनन्त ब्रह यो 
हितं {जे गुहामें निहित 
गुहायाम्‌? अर्थ --जो पुरुष सत्य ज्ञान अनन्त रूप ग्रहको गुहा 
on ) लकश है सो पुरुष सवे कामोंको प्रास होता दै इति । इस वाक्यसे 
किसी पक पर्वेतादिकी दरीरूप शुफाका अधिकार करके थो न ५ निहित’ नहीं 
कहा है, किन्तु यावत्‌ समधि व्यि पञ्चकोश रूपी शुहाका वणन में स्पष्ट 
है। अतः प्रतिदेहमें विराजमान श्रोता मन्ता प्राणघारक जीवात्मा अन्तर्यामी 
परमात्मा ही है। ' | 
शंका । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इस पूर्व मन्तरं ब्रह्मका उपदेश है। ओर- 
: देश है । इसीलिये 
तं गुहायाम्‌? यद ब्रह्मसे अन्य जीवका उपदेश है । ` 
rh उपाघिरुप पश्चकोशोंका निरूपण किया है। ओर इसीलिये 
पश्षकोशोंके निरुपणके अस्तर्मे ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा! इस वाक्य करके मन्न 
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आ मनन 
प्रतिपाद्य ब्रह्यफो आनन्दमय कोशकी अथवा पश्चकोशोंकी पुच्छ प्रतिष्ठा आधार- 
रुपसे वणन किया हे । 
समाधान । ब्रह्मसे अन्य गुदामे निहित नहीं है; किन्तु सत्य ज्ञान अनन्त . 
स्वरुप प्रहत ब्रह्मकी ही गुद्ामें स्थितिका उपदेश है। इसीलिये 'तत्सृष्ट्वा तदे- 
वानुप्राविशत! अथे-- तत्‌? कहिये सत्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही आकाशादि जगतको 
रच करके स्वयं ही जगत्‌ रूपी गुहामें प्रविष्ट होता भया इति। इस अग्रिम तैत्तिरीय 
श्रुतिमें जगत्ञ्रष्टाका ही प्रवेशका श्रवण है। जो. आइमरथ्यादि लोग अभेदको 
स्वीकार नहीं करते हे । ओर व्यर्थ मेदविषयक निबन्धको करते हें । सो वेदा- 
न्‍्ताथ ब्रह्मामिन्न आत्मस्वरूपका बाघ करते हुये अर्थात्‌ अभेद्को स्वीकार न करते 
हुये मोक्षका द्वाररूप सम्यग्‌ आत्माके अनुभवका ही बाघ करते है' । 

/ ओर परिणामवादमें ब्रह्मके एकदेशका परिणाम जगत्‌ है? अथवा सघं 
ब्रहका परिणाम जगत्‌ है? प्रथम पक्षमें ब्रहको सावयव होनेसे अनित्यताका 
प्रसङ्ग होगा। और अन्त्यपक्षमें परिणामके अनन्तर ब्रह्मके अभावका प्रसङ् 
होगा । ओर ब्रह्मको कार्य व अनित्य होनेसे अ्रह्माश्रित मोक्ष भी परिणामरूप अनित्य 
ही होगा। यदिच ब्रह्म भिन्न होनेपर भी मोक्षमें नित्यत्व मानें तो व्याघात 
होगा। क्योंकि ब्रह्मभिन्नमें नित्यत्वका अभाव अनेक श्रुति स्सृतियोसे सिद्ध है । 


शंका । “यथा नथ! स्यन्दमानाः? इत्यादि शुतिनिदर्शनके बलसे 

समुद्र 
- Rt “ मोक्षदशामें अभेद, संसारदशामें जीव ईश्वरका भेद” स्वीकार 
नाड । व्यवहार दशामे प्रत्यक्ष भासमान जीव 

> न जीव ईश्वरके भेदका अपलाप 


समाधान | माक्षमें नवीसमुद्रके अभेदकी तरह जीवईशफा 
ओडुलोमि प्रष्टन्य है। पटमिन्न घर जैसे किसी तरह पट जा 
तैसे ही अत्यन्त भिन्न जीव अह्म कैसे हो जायगा? यदि नदीससुद्रका दृष्टान्त 
कहें तो असङ्गत है। क्योंकि नदीका स्वरूप ओडुलोमिको क्या अभिमत है-- 
क्या अवयवी नदी है £ वा जळपरमाणुवॉका समुदाय नदी है? अथवा जळ- 
परमाणुवॉका परस्पर संयोगरूप आकारविरोष नदी शब्द्का अर्थ है? प्रथम ओर 
तृतीय पक्षमें ससुद्रप्रवेशादिसे नदीनाशकी तरह, मोक्षमें जीवके स्वरूपका 
अभाव रत होगा। द्वितीय पक्षमें नदीका समुद्रमें प्रवेश हो जानेपर भी नदी- 
न 
अभेदका कथन असङ्गत होगा | आ 


. , अत एव 'स यथा संधवखिल्य उदके मास्त उदकमेबाजुविलीयेत' 
े एवं वा अरे! ( वृ २।१२ ) अर्थ -जैसे समुद्रजलमें प्रक्षिप्त लवणका खिल्य ( खपड ) 
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जळरूप ही हो जाता है। ऐसे ही आनन्द स्वरूप ब्रह्मसमुद्रमें ज्ञानध्यानादि करके निमग्न 
जीव भी ब्रह्मख्प ही हो जाता हे इति। जैसे चिलयके अनन्तर लवणका घनीभाव 
अशक्य और असम्भावित है । वैसे ही मोक्षके अनन्तर ब्रह्ममावापन्न जीवका 
भी पुनर्जीवभाव असम्मावित है। सेंघवखिल्यका समुद्रके साथ अभेदकी तरह 
जञोवका ब्रह्मके साथ अभेद! मोक्षका स्वरूप हे । 


यथा छव॒णकी पुत्तिका अन्त गई थो लेन । 
सिन्धुरूपमे सो मिली लौट कहे को बेन ॥ 


यह भी मोक्षका स्वरूपवर्णन असङ्गत है। क्योंकि विलयके अनन्तर भो 
लचणके परमाणुवॉका जलपस्माणुवोंके साथ परस्पर भेदकी विद्यमानताको तरह 
जीव व ब्रह्मके भेदर्मे भी विद्यमानताका निरास अशक्य होगा । अतः जीव 
ब्रह्मका भेद्‌ कडपनामात्र है । | 


'शंका । नदीको तरह अथवा सेंघवखिल्यकी तरह जीवका स्वरूप सावयव 
नहीं है, किन्तु चिटूप परत्रह्मका, अंश जीव है । अत एव गीता--“ममेवांशो जीव- 


व्यक 


लोके जीवभूतः सनातनः? “ईश्वर अंश जीव अविनाशी? इत्यादि । निष्कळ 
शति विरोधसे सांशत्व ब्रह्ममें नहीं वन सकता है यह कथन असङ्गत हे । क्योंकि 
“निष्कलं निष्क्रिय शान्तम्‌? यहां पर कला शब्द्‌ करके अवयबकी विवक्षा न | 
' ब्रह्म अवयचरहित है? यह ' निष्कळ' श्रुतिका अर्थे है। अंश नाम भागका | । 
नभका कर्णनेमिमण्डलावच्छिन्न शब्दश्रचणयोग्य नमरूप श्रोत्रको तरह; और वायुका 
शारीरावच्छिन्न पश्चवृत्तिवाले प्राणकी तरह; त्रह्मका भाग सत्य च कूटस्थ ही 


जीचका स्वरूप है। यही काशकृत्स्न आचार्यको भी अभिमत है। निरवच्छिन्न 
ब्रह्म स्वरूप जीव नहीं है। ४ 


प्राधान । नभका अंश वा भाग नभ नहीं बन सकता है । कर्णनेमिअवच्छिन्न 
य नभका अंश मानें तो भी कर्णनेमि व तिसके संयोगकी सत्ता होनेपर 
आकाशमें अंश ( श्रोत्र ) के व्यवहारका, ओर न होने पर व्यवहारके माचा 
अनुभव होनेसे; कणनेमि अथवा तत्संयोगको ही अंश कहना होगा । परन्तु कणन 
मण्डलको भी अत्यन्त भिन्न होनेसे नमका अंश नहीं कह सकते हैं। अन्यथा घट 
भी परका अंश होना चाहिये । 
यद्यपि मण्डलसंयोगका नभके साथ तादात्म्य होनेसे नभसे अत्यन्त मेद्‌ 
नहीं है। तथापि मण्डलसंयोगको भी नमका अंश नहीं कह सकते ह अचा 
८ संयोग व्याप्यवृत्ति है! इस पक्षमे नभको सचेत्र दोनेसे मण्डळसंयोगकी द 
प्रतीति होनी चाहिये । निरवयवदृत्ति संयोगमें अव्याप्यवृत्तिताका असस्मव है । 
- _ यद्यपि मण्डलसंयोग व्याप्यवृत्ति दी है। तथापि व्या अतिः 
सम्बन्धी प्रत्यक्षको हेतुता दोनेसे, सर्वत्र संयोगका प्रत्यक्ष नहीं होता है? यह 
७४ 
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सङ्गत है । क्योंकि प्रतिसम्बन्धी प्रत्यक्षके अभावसे संयोग- 
Sd es र ३ शब्द श्रचणके योग्य मण्डलसंयोगकी व्याप्तिको 
सत्र विद्यमान होनेसे सर्वत्र शब्दका श्रवण होना चाहिये । 
` और अत्यन्त अभिन्न भी अंशको नहीं क सकते हैं। क्योंकि अत्यन्त 
अमेद्मे अंशांशिभाव वने नहीं। विरोध होनेसे मिन्नामित्न भी अंश नहीं वन 
सकता है। अतः अविद्यापरिकल्पित ही नभका भंश स्वीकार करना चाहिये 


यही युक्त है। 
शंका | कल्पित पदार्थका कल्पना मात्र ही जीवन होनेसे कल्पनाके अभाव- 
कालमें असत्‌ भोत्रसे शब्दका भ्रवणरूप काये नहीं द्दोना चाहिये । क्योकि 
कल्पनाके अभावकालमें रज्जुसपेसे भयकम्पादिक नहीं देखा है । 
समाधान । शब्दके श्रवणकालमें ओत्रकी कल्पना अवश्य है । क्योंकि 
कारणके विना फार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती है । यद्यपि श्रवणलिङ्गक अनुमान- 
जन्य ओत्रकी कल्पना थवणके उत्तरभावी है । तथापि पूवे पूर्वे शब्द्अवणलिड्ुक 
अनुमानजन्य अनुमितिरुप कट्पनासिद्ध थोत्रसे उत्तरोत्तर शब्दश्ववणरूप कार्यकी 
सिद्धि बन सकती है । भ्रोत्रकल्पनारुप स्थलवृत्तिके अभावकालमें भी संस्काररूप 
सक्ष्म थोत्रकल्पनाकी अनुवृत्ति बन सकती है | तथा च शरोत्रविषयक भ्रम च तत्सं 
स्कार ही श्रोत्रकी सत्ता हे । वास्तव स्वतन्त्र थ्रोत्रकी सत्ता नहीं हे । इसी प्रकार 
यावत्‌ प्रपश्चकी स्वरूप सत्ता है नहीं । किन्तु “भ्रम तत्संस्कार ही” आकाशादि 
प्रपञ्चकी सत्ता है । पूर्व पूर्व भ्रम व तत्संस्कारसे उत्तरोत्तर प्रपन्चकी कल्पना है. । 
भ्रमकल्पित वियदादिक ही सृष्टि आदिक वाक्योंके विषय है' । अविद्यादिक भेद- 
प्रपञ्च केवळ भ्रममात्र है। “एकमेवाद्वितीयम्‌? “आत्मैवेदं सर्वम्‌’ “ब्रह्मवेद 
सवम? , नेह नानारित किञ्चन’ “मृत्योः स मृत्यु गच्छति य इह नानेव 
पश्यतिः “स एष नेति नेति’ इत्यादि श्रुतिप्रामाण्यसे अविद्यादिशुन्य आत्मतत्त्व 
हीं परमाथ सत्य है । आत्मासे व्यतिरिक्त अविद्यादि कुछ है नहीं । 
"` ` वस्तुतः अविद्यामें प्रमाणके अभाव होनेसे तन्मूलक प्रपञ्चमें भी प्रमाणकां 
असत्व है । प्रत्यक्ष प्रमाणसे अविद्या नहीं दीखती हैं। गोमहिषादिकी तरह 
अविद्याफो किसीने नहीं देखा है। क्योकि शब्दादि विषय ही प्रत्यक्ष करके 
भासते हैं। एवं अनुमान भी वास्तव अविद्याको सिद्ध फरनेमें असमर्थ है। 
शब्द्से भी अविद्याकी सिद्धि नहीं वन: सकती है । प्रत्यक्षादिके अगोचर होनेसे 
लोकिक शब्दगोचरता भी बने नहीं । “तत्तु समन्वयादू? इत्यादि सूत्रप्रामाण्यसे वैदिक 
शब्दप्रतिपाद्यता भी प्रह्मभिन्न अचिद्यादिकमें बने नही । अचिद्याफे सहूश अन्य 
पदाथके असम्भवसे उपमानविषयता भो अविद्यामें बने नहीं। अद्वैत मतमें उप- 
पाद्यका अभाव होनेसे अर्थापत्तिका भी सम्भव नहीं है। . अभावमात्र गोचर 
होनेसे अनुपळन्धिकी गोचरता भी भावरूप अविद्यामें बने नहीं । 
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| शका | 'अहं अज्ञ’ इत्यादिक प्रत्यक्ष प्रमाणसे अविद्या सिद्ध है। एवं 
सुखदुःखमोह्दात्मक विचित्र जगद्रूप कार्यलिङ्गक अनुमानसे भी अविद्याकी सिद्धि 
बन सकती है। “मायां तु प्रकृति विधान्मायिनन्तु महेश्वरम्‌’ “अजामेकां 
लोहितशुङ्ककृष्णाम्‌' इत्यादि आगम प्रमाणसे भी अविद्याकी सिद्धि स्पष्ट हे। 
“पाया चाविद्या च स्वयमेव भवति? इत्यादि श्रुतिप्रामाण्यखे अविद्या, माथा, 
प्रकृति, अज्ञान यद पर्य्याय शब्द है'। एवं अलोकिक नरराजकी मायाको लौकिक 
नरी मायाके सदश होनेसे उपमान प्रमाणकी विषयता भी स्पष्ट है। देहादिक 
विचित्र रचनाको कारणके विना अनुपपन्न होनेसे अर्थापत्ति प्रमाणका मौ सम्भच 
बन सकता है। अद्वितीय शुद्ध आत्मामें कारणताके असम्मबसे अन्यथा उपपत्ति 
भी चने नहीं । और अविद्याको ज्ञानाभावरूपता पक्षमें “आत्मज्ञान यदि मयि 
स्यात्‌ तदोपलभ्येत नोपलभ्यते तस्मान्नास्ति’ अर्थे--आत्मज्ञान' मेरमें यदि होता 
तो उपलब्ध होता; प्रतीत नहीं होता है, अतः ' ज्ञानाभावरूपाज्ञानवानहस्‌? इस अनुपछ 
न्धिजन्य साक्षात्कारकी विपयता भी अज्ञानमें बन सकती हे इति । 


अत एव--वदन्त्यवच्छेदकरूपिणीमिमां खरूपसम्बन्धविशेष एव वा । 
परामिमामाहुः परे विपश्चितः प्रतीतिसिद्धां प्रतियोगितामिव ॥ अर्थ--इस 
अविद्याको कोई आत्मामें प्रपञ्चकी कारणतावच्छेदकरूप कहते ह ॥। कोई स्वरूपसम्बन्ध- 
विशेपरूप कहते हैं। और अनुभवसिद्ध प्रतियोगितादिकको तरह अतिरिक्त पदार्थ ही इस 
अविद्याको कोई कहते हैं इति । तथा च सवे प्रमाणसिद्ध अविद्याको सत्य होनेसे 
तन्मूलक प्रपञ्च भी सत्य ही है। धि 

समाधान । अहं अश्ञः' इत्यादिक प्रत्यक्षसे अविद्याकी लिद्धि न दो 
सकती है। क्योंकि प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुमें जिज्ञासा सन्देह ओर विवाद नहीं होतां 
है। प्रत्यक्षसिद्ध महिषादिकोंमें किलीका सन्देह विवाद है नहीं। एवं प्रत्यक्ष- 
सिद्ध वस्तुविषयक विशेष जिज्ञालाका भी असस्मव स्पष्ट है । 

शुंका । प्रत्यक्षसिद्ध शब्दमें नित्यत्वेन अनित्यत्वेन व जिज्ञासा, सन्देह व 
विवाद मीमांसक ताकिकादिकोंमें जैसे देखा गया हे; तेसे हो प्रत्यक्षसिद 
अचिद्यामें भी जिज्ञालादिका सम्भव चन सकता है? व 

समाधान । जिस रूपसे जिसका प्रत्यक्ष होता है तिस रूपसे तिस पदाथमें 
जिज्ञासादिक नहीं होते है. ! जैसे गोत्वादिकरूपसे र हक ba 
दिका अभाव अनुभवसिड दै। प्रत्यक्ष गोमें 'गो कोन है! ऐसी शा, “गो 
है कि नहीं? ऐसा सन्देह और विवाद विवेकियोंको असिद्ध है। _ तथाच महश 
। अज्ञानवानहम्‌? इस प्रतीतिमें अज्ञानत्वेन अज्ञानका यदि र हो 52 3 
कौन है? यह जिज्ञासा, ' अज्ञान है कि नहीं? यह सन्देह, और त्रिवाद्‌ विवे कियोंक 
नहीं होना चौहिये। 
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zz ne 
का | मन्द अन्धकारमें ' अयं सपेः इस प्रतीति करके सिद्ध सपेविषयक 
त ह है घाव तरह '“अहमशः इस प्रतीति करके सिद्ध अज्ञानमें 
भो जिशासादिका सम्भव हो सकता है | न न 
५ अयं सपेः! यह प्रतीति प्रमा है! वा भ्रम है + प्रमारूप अयं 
सपः? es जिज्ञासादिक है नहीं । अतः “अहमज्ः” इस प्रतीतिको 
` र्‍मारुप प्रत्यक्ष स्वीकार पक्षमें अन्ञानमें मी जिक्षासादिक बने नहीं । भ्रमरूपता 
पञ्चमे 'अहमज्ः” यह प्रत्यक्ष भी भ्रम ही होगा । अब इस अथंको अजुमानसे स्पष्ट 
करते हे. (अहम इति पत्यक्षप्रतीतिः,भ्रमख्पा, जिज्ञासासन्देहविवादगोचर- 
गोचरत्वात, अयं सर्पः? इति ्रमवत्‌ | अर्थ-जैसे द्टान्तरूप “अयं सेः’ इस 
अभरूप प्रत्यक्ष प्रतीतिमें जिज्ञासासन्देहविवादगोचरगोचरत्वरूप हेतु दे । और भमख्पत्व- 
साध्य भी है। और जिस प्रत्यक्ष प्रतीतिमें अमरूपता नहीं है उसमें जिज्ञासासन्देहविवाद- 
विपयविषयकत्व भी नहीं है, ' अयं सपः? इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमावत्‌ इति। इत्यादि अनुमान 
करके ' अहमज्ञः! इत्यादि प्रत्यक्ष भ्रमरूप सिद्ध हुवा । 
' और सुखदुःखमोहात्मक जगद्रूप कार्यलिड्रक अनुमानसे भी अविद्याकी 
सिद्धि नहीं बन सकती है। क्‍योंकि पश्वो मिथ्या दृश्यत्वात्‌ जड़त्वातू परि- 
च्छिन्नत्वात्‌ । अर्थ-जहां २ इश्यत्व जडत्व परिच्छिन्नत्व है तहां २ मिथ्यात्व हे । 
शुक्तिरजतवत्‌ स्वप्नप्रपञ्चवत्‌। जो दृश्यजड़परिच्छिन्न नहीं है सो मिथ्या भी नहीं है । घ्रह्मवत्‌। 
यह जगत्‌ भी दृश्यजड़परिच्छिन्न है तस्मात्‌ मिथ्या है इति। इत्यादि अनुमानसे ; ओर 
“नेह नानास्ति किञ्चन? इत्यादि श्रुतिसे; जगतमें मिथ्यात्वका निश्चय होनेसे; मिथ्या 
कायेलिङ्गक अनुमानसे जन्य अनुमिति भी भ्रमरूप ही होवेगी। वाष्पमें . धूमञ्रमके 
अनन्तर जायमान अग्निकी अनुमितिसे जैसे अग्निकी सिद्धि नहीं हो सकती है । 
इसी प्रकार आत्मामें कायप्रपश्चम्नमके अनन्तर जाथमान कारणकी अजुमितिसे भी 
धस्तुतः कारणरूप अविद्याकी सिद्धि नहीं बन सकती है। मिथ्या कायंभ्रमसे 
मिथ्या कारणभ्रमके होनेपर भी; वस्तुतः कार्यकारणभावके अभावसे अविद्याकी 
सिद्धि दुर है । | 


शंका । जैसे पवतमें वाष्परूप धूमके निश्चयसे जन्य घहिंकी अजुमितिके 
अनन्तर प्रवृत्त पुरुषको कदाचित्‌ पर्वेतमें वास्तव अञिकी उपलब्धि हो जाती है। 
इसी प्रकार आत्मामें भी वास्तव अविद्याकी उपलब्धि वन सकती है । 


समाधान । वस्तुतः वहिमत्पवतमें कदाचित्‌ उक्त प्रकारके सम्भव होनेपर ` 
भी, अनुमान प्रमाणसे उक्त स्थलमें अभिकी सिद्धि नहीं होती है। किन्तु भ्रान्ति- 
खप अनुमितिके अनन्तर प्रबृत्तपुरुषीयप्रत्यक्ष प्रमाणसे ही अभिकी सिद्धि होती 
है। इसीळिये वाधकालमें उक्त अनुमितिसे वहिकी सिद्धि नहीं होती है। इसी 
भ्रकारखे जवतक कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण अविद्यामें सिद्ध नहीं दोगा; तबतक 
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अविद्याकी सिद्धि दुर्घट है। “ब्रह्म॑वेदं सम्‌? “आत्मैवेदं सवर! 'नेह नानास्ति 
किञ्चन’ “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति’ इत्यादिक श्रुतिवि- 
रोघसे भी आत्मव्यतिरिक्त अविद्यादिकी सिद्धि नहीं वन सकती है। “विरोधे त्व- 
नपेक्ष॑ स्यादसति ह्यनुमानम्‌’ ( जै० सू १।३।३) अर्थ--जैमिनि ऋषि कहते हैं. कि- 
श्रुत्यादि प्रमाणान्तरके विरोध होनेपर अनुमानसे अर्थकी सिद्धि नहीं हो सकती हे । . किन्तु- 
विरोधाभाव होनेसे अनुमान अथेका साधक होता हे इति। अत एव आगम प्रमाणसे 
भी अविद्याकी सिद्धि नहीं वन सकती है। “मायां तु प्रकृति विद्यात्‌’ इत्यादिक 
शास्त्र भी “नेति नेति? इत्यादि कार्यकारणनिषेधरूप अपताद्शाख्रका विषय 
जो निषेध है । तिसके प्रतियोगीका समर्पक है । अथात्‌ अनुवादक है । 
शंका | प्रमाणान्तर प्राप्तका अनुवाद होता है। जैसे श्रुतिप्रतिपादित 
अथका स्सृति अनुवाद करती है' । अविद्याको प्रमाणान्तर करके अप्राप्त होनेसे 
भायां तु मकृतिम्‌! इत्यादिक शासत्रको असुवादकता नहीं वन सकती है। ओर 
प्रमाणान्तरप्राप्तिके स्वीकार पक्षमें प्रमाणके विद्यमान होनेसे अविद्यामें अप्रमाणि- 
कत्वकी असिद्धि होगी। ओर 'मायां तु” इत्यादि वेद्वाक्योंमें अनुवादकत्वेन 


. अप्रमाणता होगी । 


समाधान । ' प्राहतळा अनुवाद होता है? यद नियम हे. । प्रमाणसे प्राप्तिका 
नियम नहीं है । ` क्योंकि रज्जुसपेस्थल्में भ्रान्त पुरुषके प्रति “य्‌ सरपं पश्यसि 
नासौ सपः? अर्थात्‌ 'तू जिसको सपे समझता है सो सपे नहीं हे! यह अधिष्ठान- 
साक्षात्कारवाले पुरुषका वाक्य जैले प्रत्यक्षम्रान्तिसिद्ध सपेका अनुवाद करके 
असत्त्वका विधान करता है। इसी प्रकार वेद भगवान्‌ भी सांख्यचादी करके 
जगत्कारणरूपसे परिकल्पित अनुमानाभासजन्य श्रान्ति करके सिद्ध माया 
प्रकृतिका “मायां तु प्रकृतिम! इत्यादि वाक्यसे अनुवाद करके “नेति नेति’ इत्यादि 
चाक्योंसे अत्यन्त असत्त्वको योधन करता है । अनुवादद्वारा परम तात्पयेकी 
विषयताको परत्रह्ममें होनेसे उक्त वाक्यकी अप्रामाण्य शंका भी नहीं वन सकती है । 


इसी प्रकार 'तस्माद्रा एतस्मादात्मम आकाशः सम्भूतः इत्यादि 
उत्पत्ति, स्थिति, ब ळयके प्रतिपादक शास्त्रका, और तिल २ प्रक्रियाके प्रतिपादक 
शाख का, ओर शमादि साधनोंका, परस्पर कार्यकारणभावे प्रतिपादक शास्त्रका 
भी परम तात्पये का विषय परब्रह्म ही है । अत ब्रह्म आत्मामे ही प्रमाण है | अविद्या, 
विद्यमान लौकिक भ्रान्तिसिद्ध उत्पत्ति आदिक पदार्थास भी ज्ञानके पूर्व २ 


व्यावहारिक अथवा प्रातिभासिक सत्त्वको लेकर अवान्तर तात्पयेकी विषयताको 


विद्यमान होनेसे शास्त्र प्रमाण कहा जाता है। परन्तु मुख्य प्रामाण्य त्रहममें ही है । 
इसी प्रकार अविद्यासे विद्यमान कार्यकारणसायको ळेकर कता, कमे व 
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कळादिका प्रतिपादक कर्मकाण्डका, ओर अविद्याप्राप्त उपाल्यडपासकभावको लेकर 
उपासना, तथा तिस २ फलादिका प्रतिपादक उपासनाकाण्डका; भी परम तात्पये- 
का विषय पर घ्रह्म ही है। अन्तःकरणगत मलविक्षेपकी निवृत्तिके लिये कर्म 
और उपासनामें भी अवान्तर तात्पयके होनेसे; कमे ओर उपासनामें प्रमाण कहा ` 
जाता है। तथाच ब्रह्मेदं सवम “आत्मैवेदं सवम्‌’ “सर्वे वेदा यत्पदमाम- 
नन्ति? “तत्त समन्वयात्‌? इत्यादि शाख्रसे निखिल वेदका सुख्य प्रामाण्य निर- 
वच्छिन्न शुद्ध अद्वितीयात्मामें ही है। अत एव 'प्रत्यक्षादि मानान्तरसिद्ध अर्थका 
अनुवादक लौकिक शब्द भी अविद्यामे प्रमाण नहीं बन सकता है! 
इसी प्रकार लौकिक नटमायाको उपमान करके महामाथाकी सिद्धि भी 
अशक्य है । महामायाकी सिद्धिके विना लौकिक नटमायाकी सिद्धि ही नहीं 
बन सकती है। क्योंकि महामायाजन्य ही लौकिक नटमाया है । महामायाकी 
सिद्धिसे लौकिक मायाकी सिद्धि, और लौकिक मायाके उपमानसे महामायाकी 
सिद्धि माननेमें अन्योन्याध्रय दोष स्पष्ट है । 


शंका । लौकिक मायादिक प्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रत्यक्ष सिद्धिमें विवाद बने 
नहीं; तथा च प्रत्यक्षलिद्ध लोकिक मायाके उपमानसे महामायाकी सिद्धि वन 
सकती है। अतः परस्पराश्रय दोष असङ्गत है । 


समाधान । यद्यपि यह वार्ता सत्य है, लौकिक मायादिक प्रत्यक्षसिद्ध है; 
तथापि “यह प्रत्यक्ष प्रमाण है वा प्रमाणामास है” यही परीक्षा प्रकृतमें प्रस्तुत है । 
तथाच मद्दामायाको सिद्धिके विना निखिल मायिक अनात्म वस्तुकी असिदि 
होनेसे लौकिक माया स्वतः असिद्ध हुई । स्वमाताकी माता नहीं बन सकती है । 


राका । लोकिक माया करके महामायाकी उत्पत्ति मत होवे। परन्तु 
अनुमापकत्वरूप साधकता लौकिक मायामें बन सकती है। एवं उपमानजन्य ज्ञान- 
विषयता अथवा देदादि प्रपञ्चकी विचित्र रचनानुपपत्तिसे जन्य ज्ञानविषयता भी 
अज्ञानमें बन सकती हे | 


क समाधान । अनुमान ब उपमानउपमेयभावको ओर प्रपञ्चरचनाउुपपत्तिको 
भायिक होनेसे मायासाधकत्व नहीं बन सकता है। और मायाको अभाचरूपताके 
अनङ्गीकारसे अनुपलब्धि आदिक यावत्‌ प्रमाणादिक भायिक पदार्थांसे मायाकी 
उत्पत्ति, ज्ञप्ति स्थिति रूप सिद्धि नहीं वन सकती है। माया ओर तत्कायेका 
दोनेसे स्वको स्वसाधकता बने नहीं | ओर मायासाधकत्वेन अभिमत ˆ 
लक्षणप्रमाणको भी स्वलिद्विमें लक्षणप्रमाणकी अपेक्षा होनेसे अनवस्थादिक 
दोष होवेगे । । 
र किञ्च मिथ्याप्रपञ्चरचनानुपपत्ति आदिकसे यदि कारणकी कल्पना होगी. 
ह) स्वसदुश दी कारणकी कल्पना होगी । तथा च मिथ्या परिच्छिन्न परतन्त्र 
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विनाशी कारणकी ही सिद्धि होगी। सत्य विभु स्वतन्त्र अविनाशी प्रधानकी 
सिद्धिको किसी प्रकारसे भी सांख्य दुमंति नहीं कर सकेगा। एवं च वर्तमान 


श्रमकल्पनाका सूळ संस्कारको अवश्य कल्प होनेसे तद्विन अविद्यार्मे कोई 
प्रमाण है नहीं । 


शंका । भ्रम च श्रमके संस्कारॉंकी स्वतन्त्र स्वरूपसत्ता हे? चा नहीं? 
प्रथम पक्षमें भ्रम च भ्रमके संस्कारोंकी तरह विषयकी भी स्वतन्त्र स्वरूपसत्ता 


माननी चाहिये। द्वितीय पक्षमें अमस्वरूपकी भी असिदि होनेसे व्यवद्दारका 
` व्याघात होगा । 


समाधान | भ्रमविषयक भ्रमान्तर ही भ्रमविषयक व्यवद्दारका प्रयोजक 
है। अर्थात्‌ उत्तर २ भ्रमविषयकप्रम ही पूर्व २ भ्रमकी सत्ता है। भ्रमचिषयक 
भ्रमके अभावकालमें भी स्वसमानविषयक पूर्वे २ भ्रम ही उत्तर २ भ्रमकी सत्ता 
है। पूर्व २ भ्रमको विद्यमान न होनेपर भी तिसके संस्कार विद्यमान हे' 1 ओर 
संस्कारविषयक व्यवहारमें भी शाब्दजन्य अथवा अनुमानजन्य संस्कारविषयक 
श्रम हेतु है। भ्रमाभावकालमें भी संस्कारविषयक संस्कारकी अजुवृत्ति विद्यमान 
है । तत्त्वज्ञान च तत्संस्कारचफ्रके विना भ्रम व तत्संस्काररूप अविद्यानक्रका अत्यन्त 


उच्छेद्‌ चने नहीं । 


शंका | “उत्तरोत्तर भ्रमविषयकभ्रम ही पूर्वं पूर्व अमकी सत्ता है” इस 
पक्षमें ऊर्ध्वंगामिनी अनवस्था होगी । कहीं विश्रान्ति स्वीकार करनेपर अन्त्यको 
अतिद्धिसे पूर्वे पूर्व प्रवाहकी असत्त्वापत्ति होगी। तथा च सचे प्रमाण प्रमेय 
रूप संसारकी असिडि हो जायगी । 


समाधान । स्वत:सिद्ध अद्वैत आत्मवादीको संसारफी असिद्धि इए ही 
है। तीन चार कोटिसे आगे ज्ञानधाराका अननुसरण ( अस्वोकार) होनेसे 
अनवस्थाका भी परिहार हो सकता है । ओर विद्यमान प्रपञ्चश्रमके हेतु यदि संस्कार 
हैं तो संस्कारोंका हेतु कोन दै! पूर्वे श्रमको यदि संस्कारोंका हेतु कहे' तो इस 
क्रमसे अधोगामिनी अनवस्था होगी । सर्वेसे प्रथम संस्कारमें हेतुघाराकी 
विभ्रान्ति मान करके व्यवस्था करनेमें भी ताइूश संस्कारको उत्पत्तिका प्रश्न 
विद्यमान ही रदेगा। यदि भ्रम व तत्संस्कारप्रवाहको वीजाडुरकी तरह अनादि 
माने तो भी प्रवाह अनादि नहीँ बन सकता है। क्योंकी तत्तद्दथक्तिसे प्रवाह 
कोई अतिरिक्त वस्तु है नहीं । एक पक व्यक्तिमें अनादिताका बाध है। इत्यादिक 
` अनुपपत्ति कार्यकारणभाव व अंशांशिमावादि म्रपञचमें असम्माब्यत्वरुप मिथ्यात्व 
च मायामयत्वको सूचन करती है. । क्‍योंकि अनुपपद्यमानत्व ही मायाका लक्षण 
हैं | और सत्य अंशवादीके मतमें सत्य अंशांशिभावका ज्ञानसे नाश नहीं हो सकेगा। 
तथा च ज्ञानसाध्य मोक्षी असिदि होगी । 


शंका । कर्मसाध्य अथवा उपासनासाध्य मोक्ष क्यों न मान लिया ज़ाय ? 
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कर्मोपासनाजन्य मोक्षको ऊतक होनेसे अनित्यत्वकी आपत्ति नहीं बन सकती . 
है। अन्यथा सिद्धान्तपक्षमें भो मोक्षको ज्ञानसाध्य होनेसे अनित्यत्वापत्ति तुल्य 
 होगी। किञ्च कमेसाध्य मोक्षको बन्धध्वंसरूप होनेसे प्रतियोगीउन्मज्ञनके 
भयसे ध्वंसका ध्वंस वने नहीं। तथाच इतक होनेपर भी मोक्षमें अनित्यत्वको 
आपत्तिका असम्भव है | आम किला 
समाधान । “न्यायेन च न संगच्छन्ते' इति माष्यम्‌। अर्थात्‌ 'यजान्यं 
तदनित्यं? इस न्याय करके छतकमें नित्यत्य बाधित है। सिंदधान्तमें नित्य 
निरवच्छिन्न अनावृत चिदानन्द स्वरूप ही मोक्ष है । मोक्षमें जन्यत्वका स्थोकार है 
नहीं । एतादुश आत्मस्वरूपविषयक वृत्तिजननमें ही शास्त्र चरितार्थ हो जाता 
है। अनवच्छिन्नचिदानन्दका आविर्भाव ही वृत्तिका फल हे । बन्धध्वंस दृत्तिका 
फल नहीं है। अन्यथा ध्वंसके ध्वंस होनेपर ध्वस्तकी पुनरावृत्ति हो जायगी | 
तथा च पुनरावृत्तिनिषेधक भ्रुतिका विरोध होगा। भयसे प्रमाणप्रात्त अनित्य- 
त्वका अभाव बने नहीं | न | 
शंका । ध्वंसके ध्वंसको प्रतियोगिरूपताके अनङ्गीकारसे प्रतियोगिका 
उन्मज्जन नहीं बन सकता है। अथवा मोक्षदशामें कारणसामग्रीके अभावसे 
ऽ्वंसका ध्वंस नहीं बन सकता है । | 
समाधान। “अभावविरहात्मत्वं बर्तुनः प्रतियोगिता? । अर्थात्‌- 
“अभावका अभाव प्रतियोगिरूप होता हे? इस वचनका विरोध होगा। ध्वंसनि- 
त्यत्वचादी द्वेतभक्तके मतमें मोक्ष्में द्वितीयके विद्यमान होनेसे नाशसामग्रीका 
अभाव अशक्य होगा । . ध्वंसघाराकी आपत्ति होगी । अनुभवचिरुद्ध अप्रामा- 
णिक अनन्त ध्वंसॉको कल्पना प्राप्त होगी । ` | 
अथवा--' अधिष्ठानावशेषो हि नाशः कल्पितवस्तुनः! । अर्थ- 
कल्पित चस्तुका जो ध्वंस है; सो अधिष्टानमात्र ही है; अधिष्ठानसे प्रथक्‌ नहीं है। क्योंकि 
बाधके उत्तर अधिष्ठानमात्र ही अवशिष्ट रहता है । ' रज्जुमें सपन्नमबाधके अनन्तर “अन्न 
सपो नष्ट: ऐसी प्रतीति नहीं होती हे इति । इस सिद्धान्तके अनुसार कल्पितनाशको 
अधिष्टानरूप भी मान सकते हैं । | 
वस्तुतः भावाभावका अभेदके असम्भव होनेसे बन्धध्वंसका स्वीकार ही 
अनुचित है। किन्तु“ नेह नानास्ति किश्वन ' इत्यादिक शाखसे बन्धका 
अत्यन्ताभाव है । > ही: 
अत एवं गोडपादुकारिका--' प्रपश्लो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः । 
मायामात्रमिद द्रतमद्रत परमाथतः ॥? अर्थ--यदि प्रपञ्च विद्यमान होता तो ध्वंसकी 
सम्भावना होती । अर्थात्‌ अविद्यमान पदार्थका ध्वंस नहीं बन सकता है । मायामात्र ही 


त दे । वस्तुतः द्वितीय वस्तु है नहीं, अद्वैत ही परमार्थ है इति। ओर “आकाशे रूपं 
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नास्ति? इत्यादिक स्थलमें भी सप्तऱ्यन्तार्थघृत्ति नञथंम्रें अत्यन्तामाचत्य ही 
देखा गया है। 


शांका । आकाशे रहनेवाला रुपात्यन्ताभाचका प्रतियोगी रुप जैसे पृथिवी 
आदिकोंमें प्रसिद्ध हे। ऐसे ही यदि आत्मासे अन्यत्र कहीं प्रपञ्च प्रसिद्ध होता । 
तो आत्मामें प्रपञ्चके अत्यन्ताभाचको कह सकते । परन्तु वेदान्त सिद्धान्तमें 


आत्मासे अन्यत्र कहीं प्रपञ्च हे नहीं । अतः प्रपञ्चका अत्यन्ताभाव आत्मामें 
नहीं बन सकता है ? 


समाधान । “नेदं रजतम्‌? इत्यादि स्थलमें अत्यन्त असत्‌ रजतप्रतियो- 
गिक शुकत्यनुयोगिक तादात्म्यके निपेधकी तरह अत्यन्त असत्प्रतियोगिक 
वन्धात्यन्तामावका ज्ञापक शास्त्र है। अत्यन्त असत्प्रतियोगिक अत्यन्तामावको ` 
अत्यन्त असत्‌ होनेसे द्वेतापत्ति भी नहीं होती है। तथा च वास्तव भागरुप वा 
अवयवरूप अथवा अंशरूप जीवका स्वरूप नहीं है। किन्तु अद्वितीय निरवच्छिन् 
अनावृत आनन्द स्वरूप ही जीव है। स्वरूपमें ही जीवत्व अंशत्व ईशत्वादिकि निखिल 
द्वैताभास अध्यस्त है। अत्यन्त असत्‌ है। अत्यन्त असत्‌ शुक्तिरजतके तादा- 
त्म्यकी तरह व्यचहारोपपादकता भी अत्यन्त असतें बन सकती है। तथा. च 
सर्व वेदान्तका समन्वय सजातीय विजातीय स्वगत भेदरशून्य ब्रह्मात्मामें 
सिद्ध हुवा ॥ २२॥ इति वाक्यान्वयाधिकरणम्‌॥ 


प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादशन्तानुपरोधात्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थ - १ प्रकृतिः, २ च, ३ प्रतिजञाद्ान्ताचुपरोधात्‌। इस सूत्रमॅ तीन पद्‌ हे 
तदैक्षत? इत्यादि श्रुतिके बसे जैसे निमित्त कारण ब्रह्म है । तैसे ही उपादान कारण भी 
ब्रह्म ही है । अन्यथा एुकविज्ञानसे सवेविज्ञानकी प्रतिज्ञाका, और कार्यकारणके अभेदके 
घोधन करनेवाले सृत्पिण्डादिक इष्टान्तोंका बाध होगा इति । 


शांका । जगञ्ञन्मादि लक्षण करके लक्षित ब्रह्मे ss क 
समन्वय निरुपण कर दिया है । अतः समन्वयाध्ययन समाप्त हा गया ६ । 
अब अवदोष क्या रह गया है। जिसके वास्ते प्रकृत्यघिकरणका आरम्भ है अथात्‌ 
यह अधिकरण व्यथे हे? 


समाधान । यद्यपि ' जगत्कारण ब्रह्मे वेदान्तोंका समन्वय कह चुके हे'' 
यह वार्ता सत्य है ।-तथापि “ जैसे अभ्युद्यका देतु थमे जिज्ञास्य हे. । इसी । 
मोक्षका हेतु ब्रह्म भी जिज्ञास्य है” यह प्रथम पादके प्रथम सुत्रमें कह आये है । 
जिज्ञास्य ब्रह्म कोन है! इस जिश्ञासाकी शान्तिके लिये "जन्माद्यस्य यतः इस द्वितीय 
सत्र करके जगत्कारणत्व ब्रह्मका लक्षण कदा है. । लेकमें कारणत्व दो क 
देखा गया है। एक निमित्तत्वरूप ओर दूसरा उपादानत्वरूप। ब्रह्म नि | 
कारण है ! अथवा उपादान कारण दै? अथवा उभयरूप है? 
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णत्वका ही स्वीकार हो तो,जगतूका उपाद्‌ 
रभ जळी निमित. सास्यसमृतिसिद प्रधानका ही स्वीकार करना पड़ेगा । 
० लक्षण प्रधानमें अतिव्याप्त हो गया। 


‘जन्मा १? यह त्रह्मका 
कुया त्वं तत्र सोपादान- 


-धयुत्र भावत्वे सति काय 
अस्वीकार पक्ष असङ्जत दै क्योंकि ये कर 
१ | अर्थ-जो भावकाये हे सो उपादानवा है जैसे घटादिक इति | इ 
हत ळसे भावकाये रगनादिकोंका उपादान अवश्य मानना पड़ेगा । 
द कारणका अधिष्ठाता ही निमित्त होता है। जसे घटोपादान 


ओर उपादान [नके अस्वीकार पक्षमें निमित्तकी 
| तद्वत्‌। उपाद्‌ 
वन्त र > 'जन्माद्यस्य यतः इस कारणत्वरूप टक्तणका 
. असम्भव होगा । 


र ब्रह्म जगतका उपादान कारण ही केवळ माना जाय, निमित्त अन्य 
माना ह pe ज कारणत्वकी अन्यमें अतिव्याधि होगी नथ 
परतन्त्रता जडता परिणामित्व परिच्छिक्षत्वादिकी आपत्ति होगी । अर्‌ 
निमित्तका निरूपण अशक्य होगा । | , 

दान उमयरूपतापक्ष निर्दोष हे । क्‍योंकि इस पक्षमें 
Fes ब्रहासे अन्य निमित्तके अस्वीकारसे अतिव्याप्ति दोष 
नहीं होता है। ओर परतन्त्रत्वादिकी आपत्ति भी सर्व रवरूप स्वतन्त्र हमे 
नहीं आती है । अभिन्ननिमित्तोपादानत्वरूप लक्षणको अद्वितीयत्व वे 

निरवच्छिन्नत्वादिका व्याघातक न होनेसे लक्ष्यमें अव्यातिरूप दोष भी नहं त | 
लक्ष्य व्याघातक लक्षणका, लक्ष्यृत्तिताके सम्भव होनेपर भी समन्वय बने नह हे 
यदि लक्ष्यका समर्पक ब्रह्म शब्द करके उपस्थित 'वस्तुपरिच्छेदशून्यत्व रूप लद 
आकारसे विरुद्ध आकारका उपस्थापक फारणत्वरुप लक्षण होता; तो लक्षयदत्ति- 
ताके सम्भव होनेपर भी लक्ष्यके आकारका विरोधी होनेसे अव्याप्ति दोष करके 
दुष्ट ही होता | | 

इस अधिकरणको सिद्धवत्‌ करके ही जन्मादि सूत्रमें उभयकारणत्वका 

व्यवहार है। यद्यपि तिसके अनन्तर ही इस अघिकरणका आरम्भ करना था। 
तथापि त्रह्ममें निर्णीत तात्पर्य्यचाले धेदान्तो करके; अग्रिम निमित्त त्वमात्रके साधक 
अनुमानदवन्द्के बाधकी सुकरताके लिये समन्वयके अन्तमें प्रकृत्यधिकरणका 
हेल है। अप्रद्शित विषयमें समन्वय प्रदर्शनके असम्भवसे कारणता मात्रका ही 
जन्मादि सत्रमें निरूपण है । फारणतासामान्यविचारके अनन्तर " अवशिष्ट 
विशेष विचार अवश्य कर्तव्य है” यही यहां अवशेष है । अतः प्रद्धत्यधिकर 
व्यथं नहीं है । 


“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते? इत्यादि श्रुति करके ओर ' जन्माद्यस्य . 
य॒तः? इत्यादि स्मृति करके प्रतिपाद्य ' जुगत्कारणत्व! इस सूत्रका विषय है। ` 
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सो यह ब्रह्मनिष्ठजगट्कारणत्वरूप लक्षण, क्या जैसे घट्रुचकादिकोंका 
उपादानकारणत्व झुत्सुवर्णादिकोंमें है; तैसे ही उपादानत्वरूप है? अथवा जेसे 
कुछालखुवर्णकारादिकों में निमित्तकारणत्व है; तैसे ही त्रह्ममें भी जगत्कारणत्व 
निमित्तत्वरूप ही है? दोनोंमेंसे किसी एक पक्षको स्थीकार करनेमें भी कारणत्व- 
लक्षणका ब्रह्ममें समन्वय समान ही है। अतः संशय होता हे. कि-ब्रह्ममें पुनः 
'जगत्कारणत्वका क्या स्वरूप है? अर्थात्‌ ईक्षित॒त्व श्रुतिसे ओर एकविज्ञान करके 
सर्वविज्ञानकी प्रतिशासे 'त्रह्म निमित्त ही है अथवा उपादान भी है! यह यहाँ 


संशय होता है । ' ि 


अथ पूर्वपक्ष । 'ईक्षापूवेककतेत्व॑ परथुत्वमसरूपता निमित्तकारणे- 
ष्वेच नोपादानेपु कर्हिचित्‌ | अर्थ-ईक्षापूवेककतृत्व व प्रभुत्व ओर कार्यविलक्षः 
गत्व निमित्तकारणोंमें ही रहता हैं। उपादानमें कभी भी नहीं रहता है इति | न 

तहां ईक्षापूर्वक कतुंत्वके श्रवण होनेसे ब्रह्म केवळ निमित्त कारण ही होगा 
`. यह प्रतीत होता है। क्‍योंकि “स इकषा्चक्र “सः प्राणमछ्जत! इत्यादि 
श्वतियोंसे ब्रह्ममें ईक्षापूवेक कर्तेत्वका ही निश्चय होता है। ओर ईक्षापूवेक कतृत्व 
कुलालादिक निमित्त कारणोंमें ही देखा गया है। तथा च “ब्रह्म, न प्रकृति, 
कतृत्वात्‌ , कुलालवत्‌ ॥? अर्थात्‌ जो जिसका कर्ता होता है सो तिसका 
प्रकृति नहीं होता है; जैसे घटका कर्ता कुछाल । ब्रहम भी जगतका कर्ता है अतः 
प्रकृति नहीं हो सकता है। ओर अनेक कारकपू्वेक ही क्रियाके फलकी सिद्धि 
लोकमें देखी गई है। सो ही न्याय आदि कतामें भी घटाना चाहिये । अतः एक 
अद्वितीय कारणसे कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है. | 

और ईश्वरत्वप्रलिद्धिसे भी ब्रह्म निमित्त कारण ही मानना चाहिये । क्योंकि 
“ब्रह्म, न परकृतिः, रवरत्वात्‌, राजादिवत्‌ः । राजा वैवस्वतादिकि ईश्वरोंको 
जगत्पालतादिकमें -निमित्तकारणता ही केवळ देखी' गई है। तद्वत्‌ ईश्वरोके 
ईश्वरमें भी निमित्त कारणताका ही निश्चय करना युक्त है । 

. और असरुपता अर्थात्‌ साइश्यके अभावसे भी त्रह्म उपादान नहीं वन 
सकता है । यह कार्यजगत्‌ सावयव अशुद्ध अचेतन दीखता है। इसका कारण 
सी ऐसा ही होना चाहिये। क्योंकि कायकारणका साहुश्य देखा गया है । 
राका ऐसा स्वरूप है नहीं। “निष्कलं निष्क्रियं शान्त निरव निरञ्जनम्‌' 
( श्वे० ६१६ ) इत्यादिक श्रुतियोंसे अचयचरहित क्रियारहित शान्त आ 
अञ्जन सदुश तमरूप अविद्या रहित-त्रह्मका स्वरूप निश्चित होता है। अतः परि- 
शेषसे अर्थात्‌ प्रसक्त त्रह्मके प्रतिषेघसे अन्यन्न. प्रसक्तिके अभावले सांख्यस्स्वृति 
करके प्रसिद्ध प्रधान दी जगतका उपादान कारण रुूवीकार करना चाहिये | ओर 


“जगत , सुखदुःखमोददत्मककारणपूरवेकम , छुखदुःखमोहात्मकत्यात, यन्षेचं 
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तन्नेवं यथा पुरुषः । अर्थ जैसे दृष्टान्त पुरुषमे सुखदुःखमोहात्मक कारणपूवेकत्वरूप 
साध्य नही दै । और सुखहुःलमोहात्मकत्वरूप हेतु भी नहीं है। ओर जगतरूप पक्षे 
सुखदुःखमोहात्मकत्वरूप हेतु है। अतः सुखदुःखमोहात्मक कारणपूर्वंकत्व साध्य भी होना 
चाहिये इति। इस अनुमान करके भी सुखदुःखमोहात्मक अशुद्धयादिक गुणचाला 
प्रधान ही जगतका उपादान कारण मानना चाहिये । प्रह्कारणत्वश्ुतिका केवल 
लमित्तत्व मात्रमें ही पर्यवसान मानना उचित दै। आगमका कारणताबोधमातरमें 
पर्येचसान दोनेसे अ सा कारणताविरेषनियमनका प्रतिक्षेप आगम नहीं कर 
सकता है इति। और.'उत तमादेशमप्राक्ष्यः' इत्यादि पकविज्ञानसे सवेविज्ञानकी 
प्रतिज्ञा यथा सोम्यैकेन सृत्पिण्डेन' इत्यादिक दृष्टान्त परमात्माको प्रधानताका सूचन 
करते हैं। जैसे पक सोमशर्म्माके क्षानसे स्थालीपुलाकन्याय करके सर्वे कट 
ज्ञात होते हैं तद्वत्‌ । अतः प्रति्ञाको मुख्य मान करके जो पूर्वाधिकरणमें जीव- 
परत्वका निषेध किया है सो असङ्गत हैं। क्योंकि निमित्ति ओर उपादानके 
भिन्न २ होनेसे प्रतिज्ञामें गोणपना अवश्य मानना पड़ेगा । ओर ब्रह्मक्षानके | 
अन्नन्तर आकाशादिकोंमें खत्पिण्ड सुवण छोहादि ज्ञानके अनन्तर घटकरका दिकोंमें 
सन्देह विपययके अनुभवसे; उपादानप्रमासे उपादेयकी प्रमा नहीं वन सकती है । 
अतः मुख्य वृत्तिके असम्भवसे अवश्य सिद्धान्तीको भी एकविज्ञानसे सर्वविज्ञानकी 
प्रतिक्षा गोण ही माननी चाहिये। इस प्रकार पूचेपक्षके प्राप्त हुये सिडान्ती कहते है'-- 


अथ सिद्धान्तपक्ष | ब्रह्म ही प्रकृति ( उपादान कारण) है, प्रह्म ही 
निमित्त हे; केवळ निमित्त कारण ही ब्रह्म नहीं हे । क्योंकि यदि उपादानकारण 
ब्रह्मको स्वीकार न करें तो प्रतिज्ञा और दृष्टान्तका उपरोध ( बाध वा संकोच ) 
दोगा । ओर ब्रह्ममें उपादानता माननेसे वैदिक प्रतिज्ञा और दृष्टान्तका बाध 
नहों होता है । अव इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते है':-- 


'उत तमादेशमप्राच्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌' 
( छा० ६।१।२) । अथ--विद्याके अभिमानसे स्तब्ध शवेत्केतु पुत्रके प्रति पिता उद्दालक 
ऋषि कहते हे--हे श्वेतकेतो ! क्या तुमने तिस आदेश ( वस्तु ) को अपने गुरसे पूछा 
था? जिसके विज्ञानसे अश्नुत चस्तु- श्रुत हो जाती है। और मनन न करी हुई वस्तु 
भी मनन करी हुई हो जाती है। ओर अविज्ञात वस्तु भी विज्ञात हो जाती हे इति। 
यह प्रतिज्ञा है । इस प्रतिश्चासे “एकके विज्ञानसे अन्य सर्च पदार्थोंका अविज्ञातोंका 
भी विज्ञान होता है” यह प्रतीत होता है] सो यह पक चस्तुके चिज्ञानसे सवे 
वस्तुका विज्ञान उपादान कारणके विज्ञानसे ही वन सकता है। क्योंकि उपादेयो- 
पादानका अभेद होनेसे सवे जगतूका उपादान ब्रह्मातमाके ज्ञानसे सर्वका ज्ञान 
बन सकता हे। निमित्त कारणसे कार्यका अभेद है नहीं। फ्योंकि लोकमें 
तक्षादिकिको मकानादिकसे भिन्न देखा गया है। + 


ओर “कथं भगवः स आदेशो भवति? ? इस श्वेतकेतुके प्रश्नके अनन्तर 
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उद्दालक ऋषि दृष्टान्त कहते हें--“यथा सोम्येकेन सृरिपण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञातं 


स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? । अर्थ--दे सोम्य ! जैसे 
एक मुरिपण्डके ज्ञानसे सवे मृत्तिकाका विकार ज्ञात होता है। वाणीका विपय नाममात्र ही 
विकार है । केवल मृत्तिका ही सत्य हे इति। यह दृष्टान्त है । सुद्विकारमें ' खृत्तिका 
मात्र सत्य हे! यह कारणप्रमाका स्वरूप है। “चाणीका विषय नाममात्रं ही 
विकार है” यह कायंप्रमाका स्वरूप है। उक्त कारणज्ञानके अनन्तर उक्त कार्यका 
ज्ञान अनुभवसिद्ध हे । अतः उक्त प्रतिज्ञाका उपपादक यह दृष्टान्त भी उपादान- 
विषयक ही श्रवण होता है। इसी प्रकार “यथा सोम्येकेन लोइमणिना सवे 
छोइमयं विज्ञातं स्यात्‌? । अथं -हे सोम्य ! जैसे एक सुवर्णषिण्डके ज्ञानसे तत्काये 
कुण्डलादि स्वका ज्ञान होता है विकार नाममात्र हो है वस्तुत नहीं दै इति । .इसी प्रकार 
€ >; «ए ४ ९ १ ¢ 
यथा सोम्येकेन नखनिकृन्तनेन सर्वे काष्णायसं विज्ञातं स्यात । अर्थ-- 
' नखतिकृन्तन? दब्दु काले लोहका बोधक हे । हे सोम्य! जैसे एक लोहपिण्डके ज्ञानसे 
तिसके सर्व कार्यका ज्ञान हो जाता है। विकार नाममात्र ही हे। ऐसे ही एक सदूबह्मके 
ज्ञानसे तिसका कार्य सम्पूण विकार जगतका ज्ञान हो जाता हे। सम्पूण जगत्‌ नाममात्र ही 
हे, वस्तुतः नहीं हे इति । ये दृष्टान्त भी उपादानविषयक हो श्रवण होते हे । | 
क वेमिदं ढ ° 
इसी प्रकार मुण्डकमें भी 'कर्मिन्तु भगतो विज्ञाते सवमिद्‌ विज्ञातं 
भवति? (मुण्ड? १।१।२) अर्थ-शोनक ऋषि विधिपूवेक अङ्भिरा ऋपिके पास जाकर जिज्ञासा 
करते हैं-दे भगवन्‌ ! किसके ज्ञानसे यह सवे जगत्‌ ज्ञात होता हे इति । यह वचन प्रतिज्ञा- 
का ज्ञापक है । अथवा यह 'येनाश्रुतं श्रुतं भवति? इत्यादि श्रोत प्रतिज्ञा विषय विष- 
यक शोनककी जिज्ञासा है। “यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति' । (सु० ११७) 
अर्थात्‌ जैसे पृथिवीसे धान्य गोधूमादिक ओषधि पदा होती है । जैसे विद्यमान 


. करचरणादिमत्पुरुषसे केशलोम पैदा होते है' । ओर जैसे ऊणनाभिसे तन्तुवोके जाळ 


पैदा होते हैं। तैसे ही अक्षर अविनाशी ब्रह्मले सवे जगत्‌ पैदा होता है। ये 
दृष्टान्त हे । 

न इसी प्रकार वृहदारण्यकमें भो याज्ञवल्क्य मैत्रेयीको उपदेश करते है -- 
'आत्मनि खबरे इष्टे भुते मते विज्ञात इदं सर्वे विदितम्‌ । यह आत्मक्षानते 
सर्वज्ञानकी प्रतिज्ञा है। “स यथा दुन्दुभेहन्यमानस्य! इत्यादि श्रुतिमें दुन्दुभि, 
शंख, चीणा यह. तीन दृष्टान्त है । दुन्दुभि आदिक शब्दसामान्यमें जैसे तत्तत्‌ 
शब्दविशेषका अन्तर्भाव है। तैते ही सचिद्ात्मस्वरूप सापान्यमें अविद्यादि 
बिरोधका अन्तर्माच है। यह दृष्टान्तोंका भाव है। इसो प्रकारसे यथा सस्मत्र 
हरेक वेदान्तमें स्थित प्रतिज्ञा ओर इृटास्तोंका ब्रह्म उपादानतामें हो तात्पय है यह 
निश्चय करना योग्य है । ॒ । 


शंका । ब्रिकारका उपादान निविकार ब्रह्म नही हो सकता है। किन्तु 
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विकारी प्रधान ही जगद्विकारका उपादान है। कुलाछादिकी तरह चेतन केवल 
निमित्त मात्र ही है। ओर प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्त 'यजमानः प्रस्तरः? इत्यादिकी 
तरह गोण है' ? 

समाधान । “न गुख्ये सम्भवत्यर्थ जघन्या वृत्तिरिष्यते । न चानु- 


मानिकं युक्तमागमेनापवादितम्‌ ॥? अर्थ-प्रतिज्ञा इषान्तोकी सुख्य वृत्तिताके सम्भ- 
वसे जघन्य ( गौण ) वृत्तिका स्वीकार नहीं हो सकता है । अनुमानगम्य प्रधान जगतका 
उपादान नहीं बन सकता हे । क्योंकि ' नेह नानास्ति? यह वैदिक बाघ हे इति । 


शंका । यथा सोम्येकेन ग्ृत्पिण्डेन? इत्यादिक छान्दोग्यके दवष्टान्तोंकी, 


ओर “यथा पृथिव्यामोषधयः’ इत्यादिक सुण्डकके दृष्टान्तोंकी परिणामघादमें 
सञ्जति ठीक बैठती है। अतः परिणामी प्रधान ही उपादान मानना चाहिये । ब्रह्म 
परिणामी उपादान नहीं हो सकता हे । अतः द्वंतवादमें ही वेदान्तोंका तात्पयं 
प्रतीत होता हे । 

समाधान । “सवें हि तावद्वेदान्ताः पौबापरय्येण वीक्षिताः । ऐकान्ति- 


काद्वेतपरा ्रेतमात्रनिषेधतः ॥? अथे -सम्पूणं वेदान्त पूर्वापर विचारसे सजातीय 
विजातीय स्वगत भेदशून्य अद्वितीय आत्मतत्त्वके ही प्रतिपादक हैं । क्योंकि अध्यारोप अप- 
वाददवारो दवेतनिपेधमे ही शास्रक्रा तात्पये हे इति। स्ुद्घटादिका परस्पर कार्यकारण- 
भावके प्रतिपादक हुष्टान्तोंका विवतेवादमें ही तात्पर्यं पूर्चाचाय्योँने प्रतिपादन 
किया है। परिणामवादमें प्रतिज्ञा दृष्टान्तका उपरोध ज्यॉका त्यों रहेगा। अतः 
विवतेवाद होनेसे “अधिष्ठानसे व्यतिरिक्त काये कुछ नहीं है” इस अर्थमें ही . 
सम्पूण वेदान्तोंका तात्पर्ये है। इस अर्थको अब स्पष्ट करके दिखाते हे'--जैसे 
शुक्तिरजतमें “इद्‌ रजतं सत्‌? इत्यादिक प्रतीतियोंमें शुक्तिकाका सद्रपसे तादात्म्य 
भासता है। तैसे ही वियदादिकोंमें भी 'इदं वियत्‌ सत्‌? “सन्‌ घटः? 'सन्‌ 
प्रपञ्चः इत्यादि प्रतीतियामें ्रह्मका सटूपसे तादात्म्य भासता हे । अतः सहूपसे 
ब्रह्मका आर प्रपश्चतत्वविषयक के है ही। इसी प्रकार सत्पिष्ड छत 
दानका तादात्म्य 'स्दु घरः? 'खुवणं कुण्डलम्‌? ` काषर्णायसं खनित्रम्‌? 
इत्यादिक प्रतीतियोमें घरादि कायसे भासता है। अतः तत्तत्कार्यानुविद्ध खाद 
रूपसे सृत्पिण्डाद्का ज्ञान तत्तडुरूपसे तत्तत्कायेविषयक भी अवश्य ही है । . 
` अर्थात्‌ स॒त्काये घटांदिक विकारोंमें सत्तिकाथीको सुत्तिकाका, व सुवणे- 
काये कुण्डलादि विकारोंमें सुवर्णार्थीको सुवर्णका, अपरोक्ष ज्ञान होनेपर 'वाणीके 
विषय घटकुण्डळाद्कि नाममात्र ही है” 'मिथ्या है” 'असत्‌ तुच्छ रूप है” 'सृत्तिका 
व सुवणके सिवाय म्त्तिकाके च सुवणेके कार्य घरादिक कुछ नहीं है”? इत्यादि 
ज्ञान जैसे होता है। तैसे ही ब्रह्मविषयक साक्षात्कार होनेपर तत्कार्थ विय- 
दादिक जगत्‌ “नाममात्र ही है? अनिर्वचनीय है? 'असत्‌ तुच्छ रूप है? 'ब्रह्मात्माके 
सिवाय जगत्‌ कुछ नहीं है? यह निर्वाध ज्ञान अनुभवसिद्ध हे । 
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शंका | सृत्पिण्ड घटका कारण नहीं बन सकता है। क्‍योंकि पिण्ड 
स्वयं कार्यविशेष है; और पिण्डका आकार भी घरमें नहीं आता है। ओर एक 
सृत्पिण्डके ज्ञानसे निखिल झुण्मयका ज्ञान दोना भी असम्मच हैं। तथा च पिण्ड 
निमित्तमात्र है, मृत्तिका ही उपादान कारण है। अतः सृत्पिण्डदृष्टान्तको उपा- 


. दानविषयक न होनेसे दाष्टान्तमें भी उपादानविषयता नहीं वन सकती हद । 


समाधान । 'झत्पिण्ड एब घरः कृत” ऐसा अबाधित व्यवहार प 
सत्पिण्ड घटका उपादान ही है । ओर कार्यविशेष करकादिक कार्यविदोष 
कुण्डलादि के उपादान देखे गये है । ओर सुत्पिण्डका सृण्मयत्वादि आकारकी 
अनुवृत्ति भी घटादि कार्यमें विद्यमान ही है। डपादानगत यावत्‌ आकारको 
अनुवृत्तिका नियम नहीं है। क्योंकि क्षीरादिके कार्य दधि आदिकोंमे व्यति तार 
है। तत्‌ तत्‌ सृत्पिण्डके ज्ञानसे तत्तत्कार्यं घरादिका ज्ञान होता ही है। यथा 
सोम्गैकेन मृत्पिए्डेन सर्व मन्मयं विज्ञातं स्यात! इत्यादिक स्थलमे खर्चे शब्द 

। ' कार्यपरक है ग हैं है । अथवा एक स्त्पिण्डके 
तत्तत्‌ यावत्‌ कार्यपरक हे । निखिल कार्यपरक नह ss 
शानसे भी सृत्तिकात्वेन निखिल स्वद्विकारका ज्ञान होता ही है । को घरा 
कारण एक खुत्पिण्डके ज्ञानसे अनन्तर भी «जो झत्तिकाका विकार होगा हो 
सत्तिका ही होगा” यह ज्ञान अनुभवसिद्ध है । अतः खृत्पिण्ड उपादानकारणत 
ही दृष्टान्त है । इस रीतिसे दार्टान्तवाक्य भी उपादानपरक ही है। 


और प्रतिज्ञादिके उपरोधसे ब्रहममे प्रकृतित्वको कहकर अब पञ्चमी कर 
भी ब्रह्म ही प्रकृति है इस अर्थको दिखाते हैः यतो वा इमानि भूतानि जाय 
यहांपर “यतः? यह पश्चमी विभक्ति भी जनिकतुः प्रकृति! ! । वि 
जायमानकी प्रकृति ( उपादानकारण ) की अपादान संज्ञा हातो! हे इति। ल 2725 
विशेषशास्त्रसे प्रकृतिलक्षण अपादानमें ही है । क्योंकि 'अपादाने पञ्च र वने 
अपादानमें पञ्चमी विभक्ति होती है। अतः प्रतिज्ञा दृष्टान्त यु ञ्‌ पालक 
गौण नहीं है'। क्‍योंकि एकविज्ञानसे सर्वविज्ञानपरत्वेन ही प्रतिज्ञा ् वाचा 
प्रतिपादन है । उपादान ज्ञानसे ही उपादेयका ज्ञान वन सकता | अर 
निमित्त कारण, कार्यसे अत्यन्त भिन्न ज्र है! लही यी 

अधिष्ठाता अन्य कोई न ह ल 

वे he । किन्तु ब्रह्म ही जगतका निमित्त ss स्वीकार 
करना चाहिये। क्‍योंकि त्रह्मसे अन्य यद्‌ जगतका तिसरा कारण ae त 
भी प्रतिक्षा व दृष्टान्तका वाघ ज्योंका त्यों रहेगा । प डो व. 
जगतका ज्ञान होनेपर भी जिमित्त कारणके शेष रह जाने ps ह 
होगी। जैसे लोकमें सुत्‌ सुवर्णादिक उपादान क?" EE र 
अधिष्ठाताकी अपेक्षा करके घटादि कार्य करनेमें समथ होते दे । 2 कट 
प्रकृति परत्रह्मको स्वभिन् अधिष्ठाताकी अपेक्षा नहीं है । 
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उत्पतते बाल गत भेदश न्य केवळ एक ब्रह्म ही था यह 
गा लाका अभाव भी प्रतिज्ञा दृष्टान्तके अनुपरोघसे 
रीर | हिये। क्योकि उपादानसे अन्य अधिष्ठाताके स्वीकार करनेपर 
रे उत्त ० सर्थविश्ानका असस्भव होनेसे प्रतिक्षा व इष्टान्तका उपरोध 
उका त्यो ही रहेगा । वस्तुतः सवेनियामकका अन्य i वने नहीं । 
अनवस्थादिक दोष होचंगे । सर्वस्चतन्त्रत्वका व्याघात .होगा। परत- 
न आपत्ति होगी । अत; अन्य अधिष्ठाताके न होनेसे आत्मा ही कता 
ठ है। ओर अन्य उपादानके न होनेसे आत्मा ही प्रकृति है यह 


सूत्रका तात्पय्याथ हे इति ॥ २३ ॥ 
| अभिष्योपदेशाच ॥ २४ ॥ 


शं) अमिध्योपदेशात, २च। इस सुतम दो पद हैं। मागात वस्तु- 

उती सङ्कलपका नाम अभिध्या डे । ' सोड्कामयत बहु स्या प्रजायेयेति तदैक्षत 

विषयक मम इत्यादिक अभिष्याका उपदेश भी आत्मामें कदैत्वको व प्रकृतित्वको बोधन 

क्र शा टि तहां अभिध्यानपूवेक स्वतन्त्र प्रवृत्तिसे ब्रह्म कतां प्रतीत होता है 1 क्योंकि 

पत ही कुलालादिक कायेका कर्ता निमित्त देखा गया है। ओर “बहु स्यां’ इस वहु- 

प्रत्यगात्मविषयक होनेसे कायेके साथ कारणका अभेद भासता दे । अतः 

जगतका उपादान प्रतीत होता है । क्योंकि उपादान कारणका ही कार्यके साथ 

माता जिक है। ओर कार्यामिन्न उपादानमे ही इच्छाकतेत्व होनेसे निमित्त ओर उपादानका 
भी अभेद सिद्ध होता हे इति ॥ २४ ॥ 


साच्ताच्चोमयाम्नानात्‌॥ २४ ॥ 


अथ---१ साक्षात, २ च, ३ उभयाम्नानात्‌। इस सूत्रमें तीन पद हैं। यह भी 
प्रकृतित्वडी सिद्धिमें अन्य हेतु दै । इस हेतुसे भी ब्रह्म उपादान कारण है क्योंकि साक्षात्‌ 
ब्रह्मरूप कारणसे ही जगतकी उत्पत्तिको कहकर ब्रह्ममें ही जगतके लयको श्रुति प्रतिपादन ` 
करती है इति । र ड 
“सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुसच्न्ते आकाशं प्त्यरत 

यन्तिः . ( छा० १६१) अथे-यद सवे भूत 'आकाशादेव' कहिये आत्मासे ही 
उत्पन्न होते हैं और आत्मामें ही लीन होते हैं इति। ओर जिससे जो उत्पन्न होता है, 
जिसमें जो बिळीन होता है; सो ही तिसका उपादान होता है। जैसे लोकमें त्रोहि 
यवादिक एथिबीसे ही पैदा होते है; और प्रथिषीमें ही लीन होते है'। ओर 
त्रीहि यचादिक अन्नकी प्रथिवी ही प्रकृति देखी गई है। तेसेही आत्मासे दी 
सुषटिकी उत्पत्ति और प्रलयरूप उभयके आम्नान ( कथन )से आत्मा ही जगतूका 
डपादान कारण दे.। 'आकाशादेव' इस श्रोत अवधारणसे प्रतिपादित अन्योपादानके 
अमावको “साक्षात्‌? पद्‌ करके सूत्रकारने: प्रतिपादन किया है। अर्थात्‌ आत्मा 
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T_T 
आकाशका उपादान है, और आकाश वायुका, वायु तेजका उप इ 

3 3 दान है इत्यादि 
प्रक्रिया इष्ट नहीं है। किन्तु आत्मा आकाशका उपादान हे, आकाशावच्छिन्न 
आत्मा ही चायुका उपादान है, चायुविशिष्ट आत्मा ही तेजका उपादान है, 
इत्यादि प्रक्रिया ही इष्ट है। क्योंकि विचतंको विवर्तान्तरकी उपादानता सम्भवे 
नहीं । ओर कार्यका विलय भी उपादानसे अन्यत्र नहीं देखा गया है इति ॥ २५ ॥ . 


आत्मकृतेः परिणामात्‌ ॥ २६॥ 
अथ--$ आत्मङ्तेः, २ परिणामात्‌ । इस सून्नमें दो पद हैं। 'आत्मङ्तेः? यह्व 
' आत्मा? का और ' कृति? का आश्चयाश्रयिभाव व विपयविपयिभाव सम्बन्ध दे । इस 
इतुसे भी ब्रह्म ही जगतको प्रकृति और निमित्त कारण हे । क्योंकि ग्रह्मसे जगवकी उत्पत्तिके न 
बोधक “तदात्मानं स्वयमङुरुत? इत्यादि प्रक्रियावाक्योंमें आत्मसमयेतकृतिका विपय भी 
आत्मा ही कहा है। और आत्मा ही स्वयं जगद्रूपसे परिणत हुवा है इति। अर्थात्‌ 
“तुदात्मानं स्वयमकुरुत! यह तैत्तिरीय वाक्य ' आत्मानम्‌? यह इतिविषयत्येन 
आत्मामें कर्मत्वको दिखाता है । ओर  स्वयमकुरुत' यह कृतिसमवायित्वेन 
आत्मामें कतृत्व ( निमित्तत्व ) को दिखाता है। ओर यहां काये ओर कारणका 
अभेद होनेसे आत्मा ही उपादानरूपसे मासता है । 
` शंका । कृतिका आश्रय कर्ता सिद्ध होता है। विषय कमंसाध्य होता है। 
तथा च पूर्वे सिद्धरूपसे वर्तमान, ओर कतृत्वेन व्यवस्थित, आत्मामें का्यत्वरूप 
कर्मत्वको कैसे सम्पादन कर सकते हैं । क्योंकि एक आत्मामें उभयपना विरुद्ध है? 
समाधान । “परिणामात्‌? परिणामसे एक ही आत्मामें सिद्धपना व साध्यपना 
वन सकता हे । क्योंकि यद्यपि आत्मा स्वरूपसे पूर्वसिद्ध भी है; तथापि अविद्या- 
बलसे, वियदादि विशेषरूपसे अपनी आत्माको परिणत करता है। जैसे सृत्तिकामें 
साध्यघटके अभेद होनेसे कृतिविषयताका विरोध नहीं है । अथात्‌ जैसे एक ही | 
कृतिविषयता साध्यघटमें और सिद्ध झत्तिकामें रदती है। ऐसे दी एक दी आत्मता 
सिद्धरूप उपादानमें ओर साध्यस्वरूप उपादेयमें रहती है। अथवा लिद्धरूप फर्तामें 
साध्य स्वरूप कार्यमें रहती है । तथा च “ तत्पद्‌ वाच्य आत्मा स्वय ही सिद्ध 
स्वरूप अपनी आत्माको साध्य जगत्रूपसे परिणत करता भया यह | 
“तदात्मानं खयमकुरुत ” इस वाक्यका अर्थ है। अत आत्मा ही इतिका विषय 
है । आत्मा ही कृतिका आश्रय है । अर्थात्‌ सवे स्वरूप आत्मा ही है। 'ब्ह्मेवेदं 
सर्वम्‌? 'आत्मैवेदं सर्वम्‌? इत्यादि श्रुति भी इस अ्थको वी दिखाती है'। ओर 
विकाररूपसे परिणाम सुत्तिका खुवर्णादि प्रकृतिका लोफमें देखा गया हे । बल 
पूर्वलिद्धका भी अनिर्वचनीय परिणाम होता है। भेदका निवेचन जता है 
` भमिन्नकी तरह भासता है। अतः सिद्धमें भी साध्यताका भास होता है । 
आत्मामें स्वयंत्व विशेषणसे निमित्तान्तरनिरपेक्षत्व भी प्रतीत होता की 
अथवा “परिणामात” यद्द प्रथक्‌ सूत्र है। तिसका यह वक्त 
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हेतुसे भी ब्रहम ही प्रकृति है, क्योंकि मूतंत्वाद्रिप करके परिणामके साथ घ्रह्मका 
` सामानाधिकरण्य श्ुतिस्सृतियोमे प्रतिपादन किया है--“सच्च त्यच्चाभवत्‌? “निरुक्त 
चानिरुक्तं च! “सर्व खन्विदं ब्रह्मः “वासुदेवः ननि इत्यादि । “सत्‌! 

मूका बाचक दे, “त्यत्‌? शब्द्‌ अमूतेका वाचक है। अथवा स्थूळ सूक्ष्म 
ह व त्यत्‌ शब्दका अर्थ है । अर्थात्‌ ' देवदत्तो व्याघ्रो$मवत्‌? ' देवदत्त योगमाया- 
बलसे व्याघ्र हुवा! इस वाक्यकी तरह “ब्रह्म सच्च त्यश्चाभवत्‌' इत्यादि वाक्यका 
अर्थ है। द्ृव्यत्यादि सामान्यरूपसे पृथिवीत्वादि विशेषरूपसे निर्वाच्य ' निरुक्त! 
शब्दफा अर्थ है । और तत्तद्रप करके सवेथा अनिर्वाच्य “अनिरुक्त शब्दका अथं है | 
अथवा सत्त्वेन निर्वाच्य ' निरुक्त? शब्दका अथ है। सत्त्वेन असत्त्वेन अनिर्वाच्य 
४ अनिरुक्त’ शब्दका अथ है । प्रपश्चकी प्रत्यक्ष प्रतीतिफे होनेसे असत्त्वेन निर्वेचन नहीं 
बन सकता है। वाध दोनेसे सत्त्वेन निवंचन भी नहीं वन सकता है । इस सूत्रमें 
। परिणाम! शब्द्‌ कार्यमात्र परक है; सत्य कार्यात्मक परिणाम परक नहीं है। 
क्योंकि सिदान्तमें परिणामचादका स्वीकार नहीं है । . किन्तु विवतेवाद्का 
स्वीकार है । ओर यहां भी ' तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्यः' इस सूत्रमें चिवते- 
वादको कहेंगे। अतः अनिवंचनीयवाद्‌ ही सिद्धान्त है। ` 
शंका | वास्तवमें अनिवंचनीय प्रको ही कहना चाहिये । क्‍योंकि 
निवेचनके अयोग्यका नाम अनिवेचनीय है। सचंथा निवेचनके अयोग्य अद्वितीय 
ब्रह्म ही दै। क्योंकि शब्दप्रवृत्तिनिमित्तके अभावसे किखीरूप करके भी ब्रह्मका 
. निवंचन बने नहीं | अत एच “यदा होवेष एतस्मिन्नहर्येऽनात्म्येऽनिरुत्तेऽनि- 
ळयने$भय प्रतिष्ठा विन्दते अथ सोऽभय गतो भवति? अथ- जिस -समय यह 
अधिकारी पुरुप दृश्यशून्य शरीरशून्य निवेचनशून्य निराधार ब्रह्ममें अभय प्रतिष्ठाको प्राप्त होता 
है तिस समय ही सो पुरुष सोक्षको प्राप्त होता है इति। इस तैत्तिरीय श्रति करके शुद्ध 
शेय ब्रह्मको दी अनिरुक्त ( अनिर्धचनीय ) कहा है । द्रव्यादिकोंका सामान्य विशेषरूप 
करके निवंचनके शक्य होनेसे मुख्य अनिर्वचनीयता बने नहीं । यदि सत्त्वेन असत्त्वेन 
निवेबनके अयोग्य होनेसे प्रपञ्चमें अनिवंचनीयत्वका व्यवहार माना जाय. तो शुद्ध 
्रहममें भी निर्वाच्यत्वका अभाव होनेसे अनिषेचनीयतालक्षणक्ही अतिच्यासि होगी । 
ब्रह्मका सत्त्वेन निवंचन मानना भी 'यतो वाचो निवर्तन्ते? इत्यादि वेदसे विरुद्ध है । 
समाधान | उक्ष्यलक्षणव्यवहारको अविद्यादशामे होनेसे ' त्रिकालाबा- 
जयत्य रुप सत्त्वका ब्रह्ममें स्वीकार है । और #तुच्छत्वरूप असर्वका मनुष्य- 
ह । एतदुभयरूप सत्त्वासत्त्व करके प्रपञ्चको अविद्यमान 
असत्त्वेन उभयरूपेण वा निर्वचनायोग्यत्व” रूप अनिर्वचनीयत्व 


पश्चमे दी है, ब्रह्ममें नहीं । ' क्योकि “बाध्यत्वे सति प्रतीत्य? स्वरूप अनि- 


%टि०--क्वचिद्पि सत्वेन प्रतीत्यनहत्वस्‌ तुच्छत्वम्‌ । जिसकी कही 
भी सत्त्वेन प्रतीति न होवे तिसका नाम 'तुच्छ” है | म नत नले 
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वेंचनीयत्वकी अविनाशी स्वतःप्रकाश शुद्ध घ्रह्ममें सिद्धि वने नहीं । अन्यथा 
वाध्यत्वकी आपत्ति होगी; अनिवंचनीयत्वरूप अशुद्धिसे शुद्धत्यका व्याघात होगा । 
' सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादिक व्यवहार भी अविद्यादशामे दी है । अविद्यादशाके 
विना कोई भी नामरूप ब्रह्ममें चने नहीं । अनिर्यचनीयताका भी अनिवंचनीयतात्देत 
निर्वचन शक्य होनेपर भी सत्त्वेन असच्वेन निषंचन अशक्य हे। तथा च उक्तरूप 
सत्त्वासत्त्व करके निखिल जगत्‌ अनिर्वचनीय है । यहद वेदान्तका सिद्धान्त है । ९ 
“वक्तम्रशक्यत्वे गुरव उपास्यन्तां येभ्यो निरुक्तयः शिक्छ्यन्ते! अथे 
नितरेचनक्री सामथ्ये नहीं दै तो गुरु लोगोंकी उपासना कीजिये, जिनसे निरुक्तिकी शिक्षा प्रास 


, होगी इति । यह उपालम्भ तब शोमित होवे, जब मेयस्वभावानुगामिनी 


यताको न कहें; वक्तदोषप्रयुक्त अनिर्वेचनीयत्वको कहें। यदि कोई गुरू निवचन 
कर्ता मिल सके तो उपासना की जाय । इत्यादि खण्डनमें कदी हुई समाधिसे 
मनको समाहित कर लेना ॥ २६ ॥ 


योनिश्च हि गीयते॥ २७ ॥ 


अर्थ--५ योनिः, २ च, ३ हि, ४ गीयते । इस सूत्रमें चार पद हैं। इस देतुसे 

भी ब्रह्म ही जगतका उपादान है क्योंकि व्रह्मको उपनिपदोंमें योनि कहा है इति । 

यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कतारमीशं पुरुष अह्मयोनिस्‌ । तदा 
विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यञ्ुपति ॥ (सु० ३१३ )। 
आर्थ _-यह ' पय? कहिये दरष्टा पुरुप जिस समयमें ज्योतिःस्वरूप जगत्कर्ता इश्वर ब्रह्म 
जगद्योनिको आत्मरूपसे देखता है। तिस ही समयमे “ में ही जगद्योनि हूं! इस ज्ञानसे 
पापपुण्यरूप सरको घोकर तम रहित परम सम ग्रह्मको प्राप्त होता हे इति। ओर “यदुसूत- | 
योनिं परिपश्यन्ति धीराः? ( मु० १११६ )। अथं -जो भूतयोनि है तिसको धोर 
पुरुष आत्मख्पसे अपरोक्ष करते हैं इति । ओर “योनि” शब्द लोकमें उपादान कारणका 
याचक देखा गया है--'पूथिवी योनिरोषधिवनस्पतीनामू! एथिवी ओषधि चन- 
स्पतियोंकी योनि उपादान प्रसिद्ध है । 

शंका । उपादानसे भिन्न जो खीयोनि है तिसमें योनि शब्द प्रसिद्ध है। 
अतः योनि शब्दसे ब्रह्ममें उपादानता सिद्ध नहीं हो सकती है । 

निको भी अवयवद्वारा गमके प्रति उपादानकारंणतां बने 

MBps १ शब्द योनिप्रभव शोणित परक र यद्यपि 
“योनि इन्दर निषदे अकारि? ( ऋ० सं०) अथ --दें हन्द्र ! न अ बेठनेके लिये 
ने स्थान बनाया हे इति । इस घाकयमें स्थानका बाचक “यान शब्द्‌ देखा गया 
है। ओर सन्रीयोनिमें भी योनि शब्द्‌ निमित्तका वाचक हो प्रतीत होता है । तथापि 
“थोणनामिः सजते शह्ृते च! इत्यादिक घाक्यरोषके वलसे प्ररृतमें प्रकृति ही योनि 
शब्दका अर्थ गृहीत होता है। तथाच पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्ममें उपादानता प्रसिद्ध हे । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


hd | | ss 2 से- न ड ~ 
६०४ ब्रह्मसूत्रम्‌ १-४-२३ 


| CR 6 6 
शंका । रो, जगतो निमित्तकारणमेव, ्षपूर्वकजगत्कत्‌ तात्‌, 
Ne - पक करत निमित्त कारणोंमें ही देखा 
कुलालबत्‌! । अथ -क्ापूतक कर्तृत्व कुछालादिक व 
pa कारणोमें नहीं देखा गया हे । अतः ईक्षापूर्देक जगत्कर्ता ब्रह्म भी- 
- . निमित्त कारण दी होना चाहिये इत्यादि इति । Es | 
` समाधान | यह जो घादीने कहा हे लुळे य हम 3 हें- इस हज 
आश्रयालिडि दूषण दै; क्योंकि “या २ छतिः सा २ शरीरजन्या ” इत्यादि 
ह पिरोधसे नित्य कृतिमान्‌ ईश्वरकी सिद्धि अनुभानसे वा प्रत्यक्षसे नहीं 
बन सकती है। भौर वैदिक ईश्वरको पक्ष करके अजुपादानत्वरूप साध्यकी 
. सिद्धिमे ' बहु स्याम्‌? इत्यादिक वैदिक वाघ है.। अतः केवल तकरूप अनुमानगस्य 
यह अर्थ नहीं है, किन्तु शब्द्गस्य है। अतः शब्द्‌ प्रमाणसे जसा जंगतूकारण 
प्रतोत होता है ऐसा ही स्वीकार करना उचित है। ओर शब्द आत्माको प्रकृति 
ही प्रतिपादन करता है यह पूवे सिद्ध कर आये हैं । 
शंका । प्रहतिविक्ृतिमाव सदृशमें देखा गया दै; जेसे जड़त्वादिकरुपसे 
धरसहृश सुत्तिका घरकी प्रकृति है । निष्कळ निष्क्रिय ब्रह्ममें जगत्से अत्यन्त. 
विळभ्षणता श्रुति करके सिद्ध है । अतः ब्रह्म जगतको प्रकृति नहीं बन सकता हे । 
समाधान । 'पुनश्‍्चेतत्सव विस्तरेण प्रतिवच्यामः? इति भाष्यम्‌ । 
अर्थ'न विलक्षणत्वावः ( २-१-४ ) इत्यादि सूत्र व्याख्याने समयमे पुनः इन से 
शॉकावोंका समाधान विस्तारसे किया जावेगा इति । 
शंका । “कृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌! इत्यादिक शास्मसे ब्रह्म 
ओर जगतका प्रक्ृतिविक्रतिमावमें वेदका तात्पर्यं वर्णन करनेसे परिणामी ब्रह्ममें 
दुग्धाद्कि तरह अनित्यत्व परिच्छिन्नत्वादिकी प्राप्ति होवेगी । 
समाधान । यहां प्रकृति शब्द विवरतोपादनत्वका बोधक हे। क्योंकि 
बिवतंवाद्‌ ही वेदका सिद्धान्त है-- TE 
| [Ut हि सर्व जः कालकालो गुणी सबबिद्यः । तेने- 
बित कमं विवतते ह पृथ्याप्यतेजोऽनिलखानि चिन्त्यम्‌ ॥ श्वे° ॥ 
अथे जिस व्यापक आत्मा करके यह सवे जगत सदा हि आवृत है । जोसवेका . 
दृष्टा हे। ओर जो कालका भी काळ हे । _ जिसमें तीनों गुण अध्यस्त हैं । ओर जो 
सतेज हे । तिस परमेश्वरका ही “क? पञ्चभूतात्मक यह निखिछ जगत, विवते है । 
ि्ाविष्साम ही उपास्य है व ज्ञेय हे । स्वातन्त्रपक्रा बोधक “इपितं' पद है इति । इत्यादि 
चेद बिवतेवादर्मे प्रमाण है । सम्पूर्ण काये विवर्तरूप होनेसे अधिष्ठान स्वरूप 
ही है। अधिष्ठानसे व्यतिरिक्त कार्यके अभाचमें वेदका तात्पर्यं सिद्ध होता है। | 
' “यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वे मध्यञ्च तस्य सन्‌। विकारो व्यवहारार्थो यथा 
तजसपारयिबाश।'अथ-जो वस्तु जिसके आदि ओर अन्तमें शेप रहता हे सो ही मश्ग्रमे भी 
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सत्य है । विकार केवल नाममात्र है, व्यवहारके वास्ते है । जैसे तेजस विकारोंमें तेज (सुवर्णादि) 
हे । पार्थिव चिकारोंमें एथिवी दै । इसी प्रकार आत्मविकार प्रपञ्चमं आत्मा ही सत्य दे इति । 
शंका । “पाच्यांश्च सर्वान्‌ परिणामयेद्यःः इत्यादि श्रुतिनिर्देशसे, 
'योनिश्च' "परिणामात्‌? इत्यादि सूचनिर्देशसे,'परिणामस्तु स्यात्‌? इत्यादिक छान्दोग्य 
चाक्यकार घ्रह्मनन्दीके व्याख्यानसे, परिणामवाद वृद्धसम्मत प्रतीत होता है। 
समाधान । निष्पाद्य होनेसे प्रपञ्चको असत्‌ नहीं कह सकते हैं। अत 
एवं सत्‌ भी नहीं कह. सकते हें! अन्यथा निष्पत्त्यचुकूळ व्यापार अनथक 
होवेगा । अतः व्यवहारमात्र विकार सद्सदु विलक्षण अनिर्वचनीय है । परि- 
णाम विकार इत्यादिक भ्रोतस्माते शब्द मिथ्या परिणाम विकारके अभिप्रायसे 
ही है'। क्योंकि निष्कल निष्क्रिय ब्रह्मका एकदेशोन अथवा सर्वात्मना परिणाम 
नहीं वन सकता है। परिणाम माननेमें निष्कळ निष्क्रिय श्रुतिका विरोध होगा । 
ब्रह्ममें विनाशित्वादिकी प्राप्ति होगी । अतः 'परिणामात्‌! इस सूत्राचयवका 
“विवर्तनात! यह अर्थ है। रज्ज्ञुसपेवत्‌ ब्रह्मका विवते ही जगत्‌ इष्ट दै । परिणाम- 
त्वेन लोकप्रसिद्ध घरादिकमें भी युक्‍त्यसहत्वेन अनिवंचनीयत्वरूप चिवतत्व ही 
है। क्योंकि सृत्तिकादिकिसे भेदेन अभेदेन अथवा भेदाभेदेन घटादिका निर्वेचन 
अशक्य है। अत एव 'सृत्तिका इत्येव सत्यम्‌? इत्यादिक श्रुति फारणमें ही 
सत्यत्वका अवधारण करके कार्यमें अर्थात्‌ मिथ्यात्वको कहती है। अथवा 
ब्रह्मका परिणाम ही जगत्‌ रहो तो भी लौकिक परिणामकी तरह निवेचनको 
शक्य न होनेसे अनिवेचनीयत्ब ही सिद्ध होता है । इसीलिये संक्षेप शारीरककार 
कहते है--प्रतिष्ठितेऽस्मिन्‌ परिणामवादे; स्वयं समायाति विवतंवादः | 
अतः अद्वैतविषयक उपक्रम उपसंद्दारादि वळसे सर्वे वेदान्त अत्यन्त अद्वतके दी 
प्रतिपादक है'। “एकमेवाद्वितीयम्‌ इत्यादि वेदान्त साक्षात्‌ अद्वेतको प्रतिपादन 
करते है' । “नेति नेति’ इत्यादिक वेदान्त वेतके निषेधद्वारा अद्वेतको मला 
करते हैं । और “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' “रयि सर्वे विलीयते 
इत्यादिक वेदान्त ब्रह्मं उपादानत्व वोधनद्वारा अद्वतका प्रतिपादन करते है । । 
शंका । सश्थितिसे,और 'द्वे वाव ब्रह्मणो रूप! रूप हे ws 
६ १ इत्यादिक भेद्पतिपादक श्रुतिसे, अनेकरूप ब्रह्मकों मानना उचित & | 
ठू ह र उपक्रमादि करके निणोंत निष्प्रपञ्च प्रत्यगमिन्न शा 
तात्पर्य्यवाळे महाचाकयोके मध्यमें स्थित सुश्टप्रतिपादक अवान्तर बाक्यका 


अनुरोघसे मायामय खंधिमें ही ताटपर्य्य है। चास्तव सधिमें तात्पये नहीं है। “हू चाव! 
इत्यादिक भेदप्रपञ्चअध्यारोपके अन्तमे “नेति नेति? इत्यादि सर्धाध्यारोपित गावडा 
निघेघक शास्त्र प्रामाण्यसे निविशेष भेदशन्य ही ब्रह्मका स्वरूप हैत ति * 
समपेकत्वेन 'हे वाव’ इत्यादि शास्त्र चरितार्थ है। भेद्प्रपश्चको प्रत्यक्षादि करके हात 
होनेसे मेदप्रतिपादक शास्त्र प्रमाण नहीं बन सकता है। किन्तु अधिगतका शापक 
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होनेले अनुवादक है। लोकभ्रमसिद्रका अनुवाद है । 'प्रमाणसिद्धका ही अनुवाद 


' (होता है” ऐसा नियम नहीं है। भ्रान्तिसिद्ध स्वप्नादिका शब्दसे अनुवाद देखा | 


गया है । अत उपादानोपादेयभावादि सच मेदप्रपञ्च भ्रममात्र हे । . 
 शंका। उपादानोपादैयभावको ्रममात्र. दोनेसे ब्रह्ममें उपादानत्वकी 
सिद्धि नहीं बन सकती है। तथा च वेदान्तियोंका ब्रह्मनि विवततारूप जगडु- 
पादानताविषयक व्यवहार भ्रममात्र हुवा । यही पूर्वेपक्षीको इष्ट है। एवं च 
निविकारत्व श्रति, सश्सि प्रथम ही ब्रह्मको निविकार बोधन करती हे! सृष्टि 
दशामे निविकारता बने नहीं । तथा च पूर्वेपक्षका ही समर्थन सिद्ध हुवा । 
समाधान । वाक्याभासजन्य भ्रममात्र ही ब्रह्मनिष्ठोपादानत्व है यह 
पूवेपक्षका आशय है । स्वप्नकी तरह अर्थक्रियासमथं प्रपञ्चाधिष्ठानत्वरूप 
उपादानत्व वेदान्तसिद्धान्त सम्मत है। इतना भेद वन सकता है। ओर प्रलय 
श्रतिसे ही उत्प्तिसे प्रथम अविकारित्वकी सिद्धि दोनेसे निविकारत्यश्चुतिका 
काळपरिच्छिन्नताताृशनिविकारतामें तात्पय्ये नहीं वन सकता है। किन्तु 
सवेदा सवंथा निविकारतामें ही तात्पय्यं है। संसारदशामें भी विकार प्रत्यय 
श्रान्त है यह वेदका सिद्धान्त है। निविकारता नाम विकारात्यन्ताभावका हे । 
तथा च ब्रह्ममें विकारात्यन्तामाव सिद्ध हुचा। चिकारात्यन्ताभावसे भी अद्वैत 
व्याघातकी शंका नहीं वन सकती है। क्योंकि अनिवचनीयचिकारात्यन्ताभावका 
अनिवेचनीय विकारसे विरोध है । अनिर्घचनीय भावाभावसे सत्य अद्वेतका 
व्याघात वने नहीं । अनिवेचनीय ( मिथ्या ) पदार्थ सत्य अधिष्ठानकी किञ्चिन्मात्र 
भी क्षति नहीं कर सकता है। अन्यथा वानरकल्पित बहिसे गुत्षापुजका दाह होना 
चाहिये । सुगतुष्णाजलसे मरुभूमि गीली होनी चाहिये। अथवा विकारात्यन्ता- 
भावको अधिष्ठान स्वरुप दोनेसे अद्वेतका व्याघात नहीं बन सकता है । ओर व्याच- 
हारिक विकारका ओर व्यावहारिक तदभाधका विरोध होनेपर भो विकाराभावको 
अधिष्ठान स्वरूप होनेसे सत्यविकारात्यन्ताभावका ओर मिथ्या विकारका भी पर- 
स्पर विरोध बने नहीं । तथा च जिस रूपसे जिस सम्बन्धसे जो वस्तु जहां भासती 
है। तिस ही रूपसे तिस ही सम्बन्धसे तिस घस्तुका तहांपर वास्तव अत्यन्ता- 
भाव है यह वेदका सिद्धान्त है। यह सूत्रका तात्पर्यार्थ है इति ॥ २७॥ 
शका । प्रधान जगत॒का उपादान मत होथे, तथापि ब्रह्म उपादान नहीं 
थन सकता है; क्योंकि परमाणुवाद अथवा स्वभाववादादिक विद्यमान है'। परमा- 
णुवादादिके समथक श्रुति स्सृति भी प्रसिद्ध है' ? 
समाधान । 'इईक्षतेनाशब्दम! इस सूत्रसे लेकर अभीतक प्रधान कारण- 
वादका हो पुनः पुनः आशंका करके स॒घोसे खण्डन किया है। क्योंकि प्रधान 


कारणवादसमर्थक कोई २ लिङ्गाभास उपनिषदोंमें तहां २ आपातसे मन्द्मतियोंको . 


भासते है'। कार्यकारणके अभेदस्वीकारसे, एवं पुरुषमें व्यापकता असंगतादि 
स्वीकासे भी, वेदान्तवाद्के समीप यह वाद है। कितनेक देवर प्रभृति धर्म- 
सूत्रकारोंने अपने २ ग्रन्थोंमें इस वोदका स्वीकार भी किया है। अतः इसके 
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प्रतिषेधमें अत्यन्त प्रयत्न आखायने किया हैं। अणुवादादिके प्रतिषेधमे प्रयत्र 
नहीं किया है। परन्तु अणुवादादिका भी ' ब्रह्ममारणवादके प्रतिपक्षी होनेसे 
प्रतिषेध कतंव्य है। तत्तत्‌ श्रुतियोंमें तत्तत्‌ वाद्‌ समर्थक लिङ्गामास भी कही २ 
मन्द पुरुषोंकी बुद्धियॉमें आपातसे भास सकते है'। . अतः प्रधानमदळनिवहण- 
न्यायसे सूत्रकार अतिदेश करते हेः 


एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--५ एतेन, २ सर्वे, ३ व्याख्याताः, ४ व्याख्याताः। इस .सून्रमें चार पद॒ 
हैं। इस प्रघानकारणवादके खण्डनसे समन्वय विरोधी यावत्‌ अणुकारणवादादिका भी खण्डन 
व्याख्यात समझ लेना इति । अर्थात्‌ इस प्रधानकारणचाद प्रतिषेधक न्यायकलापसे 
अन्य सर्व अणुकारणवादादिक भी प्रतिषिद्धत्वेन व्याख्यात जान लेना। क्योंकि 


“अशब्दत्वात्‌ वेदविरोधित्वाच्च' इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌ प्रधानकारणवाद्की 


तरह अणुकारणवादादिकोंमे भी वेद प्रमाण नहीं बन सकता है । ओर ब्रह्मचाद्के 
सिवाय अन्य सचे वाद घेदके विरुद्ध भी है । 


“न्यग्रोषफलमत आहरेति'(छा० ६।१२)। इत्यादि वाकय इस सत्रके विषय है। 

अर्थ सजातीय विजातीय स्वगत भेदशून्य इश्यत्वशून्य सतसे जगतकी उत्पत्ति 
दिखलाकर पुनः सतमें ही जगतक्का लय निरूपण करके मिथ्या प्रपञ्चकी उत्पत्तिलयका आधार 
सत्य आत्माका “ तत्त्वमसि? इस महावाक्यसे उद्दालक ऋषि अपने पुत्र इवेतकेतुके प्रति अनेक 
युक्तियोंसे ४ वार उपदेश किया । तद्नन्तर अदृश्य सदात्मास इत्य जगतकी उत्पत्ति केसे 
बन सकती है? इस श्वेतकेतुकी शंकाको दूर करनेके लिये उ दाक पिताका “ न्यग्नोचफळमत 
आहरेति ” यह वाक्य है । उद्दालक ऋषि बोले-हे पुत्र दे इेतकेतों ! वट्का फल छे आवो इति । 
फल लाकर पिताको दिखलाकर श्पेतकेतु बोले-दे भगवन्‌ ! यह ले आया हूं इति। उहालक- 
इसको भेदून कर ( फोड़ो ) इति । इवेतकेतु-हे भगवन्‌ ! भेदन कर लिया है इति । उच्दालक- 
क्या देखते हो ? इति । श्वेतकेतु-हे भगवन्‌ ! “ अण्व्य इपमे धानाः » सुक्ष्म इन बीजोंको 
देखता हूँ इति। उद्दालक-इनमंसे किसी एक बीजको भेदन कर इति \ शषेतकेतु-हे 
भगवन्‌ ! भेदन कर छिया दै इति । उद्दाळक-अब क्या देखते हो ? इति । उरा सग- 
वन | “न किञ्चन भगव इति? । कुछ नहीं दीखता है इति। कीक । जिस 
सूक्ष्म दुष्य बीजको तुम नहीं देख सकते हो इस ही सूक्ष्म दुलेक्ष्य अदृश्य न क 
चट वृक्ष पैदा होता हे । इसी प्रकार संसार बुक्षका बीज भी दुलेक्ष्य है अहस्य है । र 
सोम्य ! द्धा कर इति । यह जगतूकी प्रागवस्थाका दृष्टान्त शुत है। यहांपर इ 
“न किञ्चन? इस शब्दसे दाष्टोन्तिक शून्यवाद और स्वभाववाद प्रतीत हला 
और ' अणिम्नः' इस सूक्ष्मवाचक शाब्दसे और ' अण्व्य इवेमे धात्ताः स र 

प्रतीत होता है। अत अनेक धर्मोपपत्तिसे अथवा विप्रति 

'शन्यवाद्‌ वैदिक है वा नहीं! “स्वभाववाद वेदिक है वा नहीं! ' अणुवाद शक [ 


है बा नहीं! इत्यादिक संशय दोता हे । 
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अथ पूर्वपत्त । 'अणव्य इवेमे धाना 'अणोरणीयान्‌! इत्यादि श्रुति- 


निर्देशसे परमाणुवाद वैदिक प्रतीत होता है। और पतत्रेद्याचा भूमी जनयन्देच | 


पकः? अर्थ -जैसे इलाल झृत्तिका करके घटको करता है तैसे ही पतनशील दच्यों करके “देव? । 


परमेश्वर स्वर्ग और एथिवीको पैदा करता हे इति। इत्यादि श्रुति भी परमाणुत्रादकी 
समर्थक है। तथाच 


जगतः प्रकृतित्ह्म यदि स्यागशनिदशंनात्‌। अण्वादयोऽपि किन्न 
्युवेटभानानिदशेनात्‌ ॥ अर्थ--रूत्पिण्ड इषटान्तसे यदि ब्रह्म जगतका उपादान माना | 


जाय तो वद्यानाद्शान्तसे परमाणु भी जगतकी प्रकृति क्‍यों न स्वीकार किये जाँय इति] | 
अथवा -- असद्दा इदमग्र आसीत्‌' अ सदेवेदम्‌? “न किञ्चन भगवः? इत्यादि | 
श्रुतिप्रामाण्यसे श्यवाद स्वीकार करना चाहिये । अथवा “तन्नामरूपाभ्यापे 
व्याक्रियत! इस कमेकर्तामें लकारसे “तदात्मानं स्वयमङुरुंतः इत्यादि थुतिप्रा. , 
गाण्यसे स्वभाववादका स्वीकार करना उचित है । | 

अथ सिद्धान्तपक्ष । ग्रदादयो हि दृशन्ताः प्रतिज्ञामनुरुन्धते । धानाः ` 
स्तामुपरुन्धाना भक्तिमार्ग प्रपेदिरे ॥ अर्थ--उपक्रम उपसंहारादि लिड करके | 
निर्णीत एकविज्ञानसे स्वेविज्ञानकी प्रतिज्ञाके अनुछूल होनेसे मृत्तिकादिक दृष्ठान्त सुख्य है । | 
और उक्त निणीत प्रतिज्ञाके प्रतिकूल होनेसे असद्वादादिका असम्भव है। अतः तत्तद्वाद्‌- ' 


समक ज्टामासोंकी तरह उक्त शुतिवाक्य और वरधानादि दान्त गौण हैं इति । “महतो | 
महीयान इत्यादि वाक्यशोषके बलपते ‘अणोरणीयान्‌ इत्यादि वाक्य जगतः | 
कारण ब्रह्मनिष्ठ दुलेक्ष्यताके बोधक हैं । “पतत्र” शब्दंकी परमाणुमें रुढ़ि दे 
नहीं, किन्तु पतनशील देहादिका बोधक है। एवं असद्वाद ओर शून्यवाद भी | 


डपपत्तिद्वीन दोनेसे अप्रामाणिक हैं । 

प्रतिज्ञा लक्षणं लक्ष्यमाणे पदसमन्वयः । वेदिकः स च तत्रेव नान्यः 
त्यत्र साधितम्‌ ॥ अर्थ--इस प्रन्थके प्रथम सूत्रमें विचारकी प्रतिज्ञा करी है । द्वितीय 
सन्रमें जगतकारणत्वरूप ब्रह्मका लक्षण कहा है। और तृतीय सूत्रमें ब्रहममें प्रमाणपद्शन करके 
चतुर्थ सूत्रमें लक्ष्यमाण स्वत:सिद्ध प्रत्यगभिन्न ब्रह्ममें शाख्कासमन्वय कहा दे। अवरिष्ट 
ग्रन्थसे उक्त ब्रह्ममें ही शाखका समन्वय और अन्यत्र समन्वयाभावका प्रतिपादन किया है 
इति । व्याख्याताः पदका अभ्यास याने ' द्विर्चारण! दोवार उच्चारण अध्याय 
समातिका द्योतक है ॥ २८॥ 

इति श्रीमत्परमहंलपरित्राजकाचाय्यश्री चिद्धनानन्द्गिरिपूज्यपाद शिष्यगोविन्दा- 


नन्दगिरिव्रिरचितायां सूत्रभाष्यार्थप्रदी पिकायां,प्रथमाध्यायस्याव्यक्तादि- 
संदिग्धपद्मात्रसमन्वयाख्यश्चतुथः पादः ॥ ४ ॥ 


SRI JAGADGURU VISHWARA ०४ ६ति प्रथमोऽध्यायः समाप्त ॥ 
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